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भरी जालमसिंह मेदतबाल के प्रवन्ध से 
श्री गुरुकुल भिन्टिङ्ग मेस, ब्यावर में मुद्रित । 


पचमाव्त्ति की प्रस्तावना 
@ 


(भारतं धमंप्रधान भूमि है' यह कहावत हमारे देश मे बहुत समय 
से प्रचलित है । निस्सन्देह भारतीय जनता का भाचार-बिचार, अव्‌ से इष 
समय पहक्ञे तक, धमेभाव से समन्वित रहा है । हमारे यदौ फ रीति-खिजो 
मे, रहन-सहन में श्नीर जीवन-व्यायारो मे धार्मिक भावना की खषा 
अस्पष्ट भलक इष्टिगोचर होती रै । किन्तु पश्वात्य लोभो का लम्बे काल 
तक इस देश पर शासने रहने से तथा भौतिक विज्ञान की विस्मयजनक 
उति फे कारण पाश्चत्य देशों फे साथ भारत का आज'जो निकटतर सम्पकं 
बद गया है उससे, आज भारतीय जनता अपने पए्रम्परागत धर्ममाव ते विच 
लित ओर विश्रुख होती जा रही है । विगत एक-दो दशाब्दियों पर दृष्टिपात 
करने से स्पष्ट विदित होगा फि भारतीय जनता फे अस्तःकरण मे से धमं 
का माव कितनी द्रुतगति से सीस होता जा रहा है | 


ध्म कै प्रति उपेला का भाव रखना अथवा धमं का विरोध करना 
राज श्रमति' फेनामसे पुकारा जाता रै। ओकं बंद करे किसी ओर 
दौड़ पड्ना ही अग्र प्रगति कही जाती होतो बात अलग है, पर प्रगति 
का सद्य अग्र वास्तविक अभ्युदय,स्थायी शान्ति श्रौर आध्यात्मिक शुचिता 
है, तो इसे प्रगति कैसे फहा जा सकता है १ सच्चे श्रभ्युदय शरोर शाश्वत 
शान्तिका स्रोत तोधमंदी रै, नीर धमे के अतिरिक्त श्रौर इच भी नहदीदै। 
अर्िसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं, लालसानिरोध, दान, शील्ञ, तप, सद्भावन 
श्रीर्‌ संयम धमे प्राणै | धमेका बिरोध करने का मतल इन्दीं पत्रि 
एवं श्वर्भीय भावनाय का विरोध करना है थर धमं से विपुख होने का 
थं इनसे विख होना है । जिर दिन आज की तथाकथित प्रगति की 
भनि परी हो जायगी, अर्थात्‌ धभेमावना पूरी तरह मरुष्य कै हृदय से 


निकल जायगी, अर्थात्‌ अर्हिसा आदि की पूर्वोक्त दिव्य भावना मनुष्य 
के मानस मे नहीं रहः जर्पेगी, उस समयसंसारकौ क्वादशा होगी 
उस समय मदुष्य, मनुष्य न होकर विकराल पिशाच मे सपमे होगा ¡ धरती 
नर वन जाएमी ! भज संस्ार्पेजो मी योड़ी-बहुत शान्ति नजर ती 
ह, बह स अहिंसा; दया, पमा श्रादि काही प्रताप दहै, अथात्‌ धमेकाही 
प्रताप है। । 


प्रश्न हो सकता है छि यदि ध्रमं फे विना संसार की सास व्यवस्था 
िननभिन हो सकती है नौर शन्तिफेनष्टदो जनेकीघाशंकाहैतो 
क्लोम धर्मं का बिरोध क्वो करते है ? इसका उत्तर यदी दिया जा सक्ता है फि 
धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही धर्मविरोध का कारण रै । धमं 
निराधार रूदियों का समूह नहीं है, धमं नाना प्रकार की लोकमूद्ताश्रं मे 
नदीं है, बल्कि अर्िसा, संयम भ्रौर तप ही धमं है, यह बात श्रगर दुनिया 
सम जाय तो धमक षिरोधकी कोर गंजदृशद्यीन रह जाय | किन्तु 
सच्चे स्वसूप फो सम॑ने बाजे विदान महात्मा आज विरते ह । उनी 
घ्मामाल, होगियो अर पूर्तौ की, जो धमं के नाम प्र कमाई करना चाहते 
है, मौज उड़ा रै है रौर लोगों को गलत राह षरे जा रहे रै, श्रावाज 
म मिल्लीन हो जाती है | परिणाम यह होता हैक लोग मेको दोग सममः 
लेते हैँ नर उसका विरोध करने पर तुक्ञ जाते है 


जेनशा्रो मे धमं कीजो सुन्दर परिभाषा दी ग्र है, उसे दृष्टि ४ 
सत्युख रल कर श्रगर धमं ॐ स्वरूप पर विचार पिया जाय तो धर्मे 
संब मे चाज सतरूसाधारण मे फले हृए भ्रम शीघ्र ही द्र हो सक्ते है 
जथ हम इस तथ्य प्र विचार करते तो ह्मे गौरव का अनुभव हेता है । 

मे अभिमान होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ शरीर मृल्यवान्‌ थाती 
है-त्ननमोल खजाना है । वैसशल्ञो मे दुनिया के सामने प्रकट करने के लिश 
बदी-बडी चीजे मौजूद द । हमारे पास षड आलोक है, जिससे विश्च ऋ 
षार द्र हो सशता है एर हम उससे जमत्‌ को लाभान्वित रने ह 
निकषं पयजलशीत होति द ! कीकरग काठम्‌ क्री असीम कला दं 





जो अनभोत्त खजाना भिल्ला है, उसे हम वशिक्‌ की तरह दबाये-द्धिषाये बेरे 
है । दुनिया के अगे जटति नीं ह! हमारी यह दुबल्ता दी जैनधमं की 
महिमा के विस्तार मे बाधक है 


हमारी निधित धारणा है फि श्राज का युम जैनधमं फे शुद्ध एवं मौलिक 
स्वस्प के परार के लिट अतीव उपयोगी है| एेसे अवसर पर हमे अपने 
साहित्य कै प्रचार मे कोई कसर नहीं रखनी चाहिए । आज जनता मेँ पसे 
जैसी धार्मिक संकीरता नहं है; सत्य की गवेषणा करने की वृत्ति मी है। 
लेनधमं ॐ प्रचार ॐ लिए एसा दी अपसर तो चादिए । 


मेरे खयाल से, वत्तमान युग की प्रशृ्ति को दीक सूप मे जिन्होनि 
समा, उनमें वालब्रह्मचारी जैनाचायं भ्रौ अमोलकचछपिजी महाराज कषा 
स्थान बहुत ऊँचा रै । आचायं महाराज का जौवनपरिविय न्यत्र दिया 
जा रहा है । उपे पठने से स्पष्ट ज्ञात होगा कि इस महान्‌ आचार्य सन्त ने 
अपने जीवन मं अद्यत कायं कर दिखलाया दहै । साधु अपनी चर्या ॐ 
्नुसार रात्रि मेँ सादिस्य-निर्माण का कायं नहीं कर सकते । दिनमेंभी 
्मावश्यक क्रिया, मोचरी आदि मेँ उदं पयांप्र समय लगाना पड़ता है । 
फिर भी भाचायंश्री मे सखल्य कास मे जिस भिगुल साष्टित्य की रचना की 
है, उसे देखकर चश्चित रह जाना पडता है| वे कितनी शीघ्र गतिसे 
साहित्य-सुजन फर सकते थे, इस बात का अनुमान इसी ग्रन्थ से लगाया 
जा सकता ह । यह विशालकाय ग्रन्थ सिषं तीन महीने मे सम्पूशं फिया 
गया था ! वर्तौ शसो का अवाद्‌ सिषे तीन वषे भे पणं कर दिया था! 
भाचायभ्री दारा विनिमित ग्रन्थों की प्रचुर संख्या को देखते हए मह से 
सदसा निकल पडता है-धन्य, धन्य महाभाग ! 


आचायेश्रौ भ्रमोलकनछषिजी महाराज संतो के हंग की माषा लिखते 
थे । उसमे सररता घनौर मधुरता सर्वत्र व्याघ्र है । उसे बिलकुल आधुनिक 
ढंग म ढलने कौ आवश्यकता है, जिससे सब ल्लोग नाया ही लाभ 
उरसं । इषं का विषय रहै कषि श्राचायंश्री ® सुविनीत शरोर सुपरिडितं 
शिष्यं एनिभी कन्यारष्छषिलौ महाराज फा ध्यान इस शरोर श्राकर्षित इया 


है श्नीर.कर ग्रन्थी का खड़ी बोली म रूपान्तर होकर प्रकाशन भी हो मया 
है। आज सेनतचगप्रकाशः भी पाठकों के कर-कम््नो मं पहुंचरहाहै। 
आशा है आआाचायं महाराज का रोषं साहित्य भी नूतन शली से सम्पादित 
शरीर परिमा्जितं होकर. पारकं के सामने आएगा । १० इुनिश्री कल्याण- 
ऋषिजी महाराज जैनध्मं कौ प्रमावना मे जो महान्‌ योग दे रहे है, बास्तव 
म बह स्तुत्य है । पुनिश्री शूलतानच्छषिजी महाराज तथा महासतीजी श्री 
शायरकषरजी स० का उन्दें जो सहयोग प्राप्न है, उसकी भी उपेता नदीं कौ 
जा सकती । 


इसी प्रकार एर श्री श्रमो जेन ज्ञानालय, ूलिया (प० खानदेश) कै 
उत्साहशील कार्यकर्ता को भौ नदीं युलाया जा सकता । वे आचायंश्री के 
सास्य फै प्रकाशन मेँ जो दिलचस्पी दिखसा रदे है, उसके सिए समाज 
उनका चिर कृतज्ञ रहेगा । 


आजं सारा समाज हिन्दी अनुवाद बाली बत्तीस के लिए तरस रहा 
है । कितने खेद कीषात है कि हमारे मूल धमंशाल् भी आज राषटूमाषा में 
पूरे नहीं उपलम्ध है १ आचायश्री के अनुवाद की वत्तीसौ भी अज सुलम 
नहीं है । उसका दूसरा संस्करण निकालने की नितान्त आवश्यकता है | 
कान्फरेस की तरफ से एसा आयोजन किया गया था, परन्तु पता नदीं कषयो 
वह वीच ही में रक गया { "क्यौ ही अच्छा हो, यदि भौश्रमोल्त सैन ज्ञाना. 
रय के विवेकी ्रधिकारी चाय. महाराज छत बत्तीसौ का दूसरा संस्करण 
भ्रकाशित करे का प्रयास कर । एेसा करने से भावायं महाराज की. कीर्चिं 
भी `चिरस्थायिनी हो जायगी भौर जनता फा भी असीम समि दोगा | 

'जेनतचप्रकाश' की यह पांचवीं आगृत्ति रै । गुजराती संसरण को 
भी शिन किया जाय तो आरती अदृत्ति कहलाएगी । इतने बे न्थ की 
इतनी आदृत्या हो जाना हृसकटी सर्वप्रियता का प्रबल प्रमाण है । प्रस्तुत 
आति में गन्थ कौ माषा को आधुनिक स्प में दाने का प्रयत्न दिया 
गवा है, अतएव इसकी उपयोगिता श्रौर भौ बद ग्र हे} आशा $ यह 


परिवतन पारो को रुचिकर होगा अौर इस ग्रंथ का इसी प्रकार प्रेम 
साथ स्वागत किया जायग्‌[, जिस प्रकार अव तक हता चाया है । वास्तव 
म यह ग्रंथराज जैनबवन्ञान का भंडार ह ।. इससे जिन्ञासु जनता अधिक 
से अधिक लाभ उदे, यदी आन्तरिक कामना है | 


सम्पादित मेर को पं० २० प्रधानसंत्री भ्री आनन्दक्छषिजी प० ने 
अवलोकन करनेकीदृपा फी है| फिर भौ संमवरहै, दष्टि-दोष से षम्पादनमें 
कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो पाठक प्रचना दँ ओर उसके लिए चमा करं । 


ब्यावर निवेद कः- 


रक्तात्रन्धन, 
वि० सं०.२०१। शोभाचन्द्र भारिल्ल 


 अरन्थकत्तां का संतप्त जीषनवृत्तान्त 
छ 


मेडता (मारमाड) निवासी श्री कस्त्रचन्दजी शंँस्टिया ओघवास 
इलोत्पन्न ये । बे व्याधार के लिए मारवाड छोड कर मालवा देशे श्राष्टा 
(भोपाल) शहर मे रहने लगे थे । दैवयोभ से सेटजी की, उनके बडे एत्र की 
छोटे पुत्र की एवं बीच के पुत्र की पत्नी की मृत्यु हो जाने से सेखजी दी पत्नी 
श्रीमती जवरीवाई को वैराग्य उत्पन्न हु अर उन्हेने अफ्नेदोपत्रोको 
छोड़ कर साधुमागौ सं्रदायमे दीक्ता प्रह की वे १८ वषं तक संयम 
पाज्ञ कर स्वगेस्थ हर । श्रपनी माता, पिता, पत्नी, बडे भ्रौर छोटे भाई ॐ 
वियोग पे उदास शरीर शोकाङल होकर फस्ुरचंदजी फे द्वितीय पुत्र फेवल- 
चंदजी भोपाल मे आकर रहने लगे । वहां बे प्तिधमीनुसार पच प्रतिक्रमश 
नवस्सरण आदि कंटस्थ कर जिनपूजादि क्रिया कमे ल्मे | उन दिनों 
भोपाल मे निरेतर एकांतर उपवास फरने पासे, एफ ही चदर रखने वासे, 
स्वल्पमाषी दुबरी छछषिजी महाराज का भ्रागमन हा । उनका उपदेश 
सुनने के लिए भरी फलचन्दजी धादीवाल केवलचंदली को जबरदस्ती से गए । 
उस समय ध्ूयगडांग चत्र कै प्रथम श्रतस्कंघ के प्रथम श्रभ्ययन के चतुथं उदे- 
शक कौ दसवीं गाथा का व्याख्यान चल्ञ रहा था! उससे प्रभावित हो सद्धं 
प्राप्न करने फ इच्छुक बन कर केवलचंदजी प्रतिदिन व्याख्यान अवश फरने 
आने सगे । धीरे धीरे उन्दनि प्रतिक्रमण, पच्चीस बोल का थोकड़ा रादि 
कटस्थ कर लिया । उनके दीचा रेने ॐ माघ उत्पन्न हो गए । किन्तु भोगा- 
वलौ करमो का अभी श्रन्त नहीं दश्रा था, अतः उनके स्रजनों ने जर्दस्तौ 
ही उनका विवाह खेद ग्राम निवासी श्री खोटमलनी संँखिया की पुत्री श्री 
एलासाबाई से कर दिया । हन्तु दुरमाग्यवश बह भी दो पूत्रो को छोड़कर 
पवेवासिनौ इदं । पुनः पूत्रो लालन पालन फे लिद विवाह करने ङे 


हित मारवाड को ओर जातं स्मय रास्ते में पूज्य श्री उदयसागरजी सहाराज 
के दशंनाथं रतलाम उतरे । यहाँ पर अनेक शासो एवं ग्रन्थों के ज्ञाता, 
युवावस्था मेँ सजोड़्‌ ब्क्षचयं वत के धारक, श्री कस्तूरबन्ददी लसोड़ से 
मिले । उन्दने कहा-'विषि का प्याला सहज ही गिर गया है । श्रव पुनः 
उसे भरने के लिए कयां तत्पर होते दो ¢ पूज्यध्री जी ने-भी कहा कि-'एक 
आर वैरागी बनकर फिर क्यों वर बनने कै जिए तैयार होते हो ¢ परिणाम 
यह हुआ कि जौवन पय॑न्त अह्मच्य॑वत्रत ग्रहण कर वे भोपाल लौट ्राए 
एवं दौक्ता $ लिए प्रस्तुत हुए । किन्तु आज्ञा प्राप्न न होने से एव साह तक 
भित्ताचारौ रह कर फिर आज्ञा प्राप की | संवत्‌ १६४३, चैत्र शुक्ला ५ 
को श्री पुनाच्छषिजी महाराज से दीका ग्रहण कर पूज्य री सृबाच्छषिली . 
महाराज के शिष्य धने | दौचा लेने फे पथात्‌ पर्याप ज्ञानाभ्यास करके 
तपश्चथारत हुए अर १-२-२३-४-५-६-७-८-६-१०-११-१२-१२-१४-१५ 
१६-१७-१८-१६-२०-२१-३१-३३-४१-५१-६१-९३-७१-८१-८४-६१- 
१०१-१११ ओर १२१ तक की तपश्चर्यां केवल ला के अधार पर करी। 
-इसके असावा छः महीने तक एकान्तर उपवास तथा अस्य फुरकल तपस्या 
फी । उन्दने पंजाब, मालवा, मेवाड़, मारबाइ, गुजरात, काडियाबवाड, 
हंद ड म्ाल्लावाड़, दक्निण, खानदेश, ओर तेलंगाना आदि अनेक देशो से 
प्रतिषन्ध विहार किया । साथ ही वाडिया के भ्रोर माधोपुर कै राजाजी 
को मांस श्हास के प्रत्याख्यान कराए | 


" श्रीकेवलचन्दजी फे जयेष्ठ पुत्र शरोर इस ग्रन्थ फे कसा श्री श्रमोलकवंद्रजी 
पिताकेसाथदही दाका लेना चाहते थे, भिन्तु स्वजनां ने आज्ञा ग्रदान 
नहीं की । उन्दं मोशाल पूवा दिया गया । एक बार कविवर भरी तिल्लोक 
चऋछषिजी महाराज फे पदशिष्य महात्मा श्री रत्नच्छषिजी महाराज ओर पप. 
स्वीजी श्री केवलच्छषिजी महाराज ठाना २ सहित इच्छावर ग्राम मे पधरे। 
बहो से दो कोस दर खेड़ी ग्राम मे अरमोललकचन्दजी अपने मामा के यहां थे। 
वे पिताजी के दशनाथ वों भ्राए । पिताजी को साधु मेष में देखकर उन्दे 
पुनः कैसम्ब हमा । उस समय केवल सादे दस वषं की अवस्था में ही संवत्‌ 
९४५७.के-फास्गुख मास कौ कृष्णा हती शे दीका सकर केकलत्छषिक्ी 


के शिष्य होने लगे | छन्तु उन्होने आपको शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 
क्षिया } तब उन्दे पूश्यश्री खुपराज्छषिजी के समीपज्तेजाया गया । ओर उन्होने 
अपने उयेष् शिष्य आयुनि श्री चेना्छषिजौ मशाराज का कििष्य बनाया | 
स्वल्प काल में दी गुरुबयं एवं पूज्य श्रीजी का, स्वगवास दौ जने पर षे ३ 
वषं तकं श्री के्बजष्रषिजी म० के साथ विचरण करते रहे । फिर तपस्रीजी 
क एकल विहारी हो जाने पर श्री अमोललकच्छषिजी दो वषं तक भेंरुच्छषिजी 
भ० फे साथ रहै । संवत्‌ १६४८ के एाल्युण में ओवा जातीय भरी पन्ना- 
लालजौ ने १८ वषं की अवस्था मे दौक्ता ग्रहण कौ । भरी श्रमोलकच्छषिजी 
कै शिष्य बने। उस समय कविवर भरी ृषारामजी महाराज के शिष्य 
श्पचेदजी महाराज गुरुवियोग से दुखी दो रहे ये । उन्हं सान्त्वना देने के 
लिये आपने पन्नाछषिजी को उन्हं समपित किया । यह श्रापकी महान्‌ 
उदारता थी । संवत्‌ १६४८ मागशिर मं आप श्री रतलनच्छषिजी महाराज कै 
सहचारी बने । उन्होने आपको योग्य जान कर पश परिश्रम पूवक शाका 

भ्यास कराया । संवत्‌ १६५६ फे एाल्गुन मास में श्रोसवाल संचेतौी जाति 
के भी मोतौच्छषिजी चरितनायकजी रै शिष्य बने । उनका देहान्त संवत्‌ 
१६६१ े आश्विन मे षम्बर मे हुमा । सं° १६६० मे षोडनदी भराम मं 
चरितनायकजी ने चातुर्मास किया एवं बीं प्र आषाढ शुक्ला & फो इस 
ग्रथ का प्रारम्भ एवं भाशिन शुक्ला दशमी, दशहरा के दिन समाप की। 
चौमासे फे पशं होते ही भरी केवल्छषिजी महाराज कौ शृद्धाचस्था देखकर 
बे उनकी सेवा में रहे । संबत्‌ १६६8 फा चातुर्मास बम्बर घरंष क आग्रह से 
हसुपान्‌ सल्ली मे करिया । उसी समय यहाँ पर !रतन चिन्तामसि सैम भित्र 
म॑ंडल्ल' की स्थापना हरे । एक जेनशाला खुली चीर इस म॑ कौ भोर से 
चरितिनायक हारा रचित जनामृस्यषुधाः नामक प्चपद्ध पुस्तक प्रकाशित 


कौ ग । 


द्धश हेद्रााद निवासी साधुमागीं भावक श्री पन्नालालजी कीमती 
कायंवश्‌ बंबईे आण । उन्होने निवेदन फिया कि हैदराबाद मे साधुमार्भियों 
के ध्र तो बहुत ह किन्तुं साधुदशने फे श्राव से वे अन्यमतावलम्बी हो 
रहे है | यदि आप जेते महात्मा उषरं षधारने की कृषा करं तो एङ नेया 


ततत्र खुल्ल जा भौर षडा उपकार हो । चातुर्मास पृं होते दी महाराज ने 
हैदराघादं शी तरह विहार किया । मध्यमे घं १६६२ का चौमास उन्दमि 
हगतपूुरी में किया ।भ्यहां के एवं घोटी प्राम के भावकं ने मशराजश्रीडृत 
'धमेतरवसंग्रहः भ्न्थ,कौ १५०० प्रतिय छषकर अमृद्य वितरित श्वं | 
घातुमांस के पथात्‌ आप बीजापुर ्रौरंगागाद) पौरे । वहाँ क सुशावक 
भीखुजी संबेती ने ध्मतससंगरह की गुजराती भाषान्तर की १२०० प्रतिं 
छपा कर श्रमृल्य ट दीं । यहां से श्रोरंगाबाद्‌ नालना होते हए एवं कधा, 
तषा, शीतोष्णादि मागं ॐ अनेक कठोर परिषह सहते हए संवत्‌ १६९६३ 
चेत्र शुक्ला प्रतिपदा को भाष हैदराबाद (आसव) पधारे | महाराज भ्र को 
चातुर्मास करने के लिए चार कमान में नव कोरी का मक्षाच, लास! नेतरा 
“ली रासनारायणजी ने दिया । यहाँ रह कर महाराज श्री ने स्याद्राद शैली 
से युक्त, विभिन्न मषिं का उपयोग करते हुए एवं अकाट्य तकं युक्त 
विहटसापूर्णं व्याख्यान दिए । परिणामतः अनेकों अर्जन प्रमाभित होकर चैन 
बने । रानाबहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वाख्प्रसादजी जसे जैन स्तम्म्‌ 
दानवीर, महाप्रमाविक भ्रावक्‌ रत्न बने एवं अनेक शासादि के ज्ञाता, दुष्छर 
तपःकृता, सोभाग्यावस्था में चारों स्कन्धो की पालक गुलाषधाई जसी 
श्राविक्छारत्नं बनी । ये दीनां रत्न अत्यन्त प्रभावशाल्ली हए । 


तपस्वोराजजी श्रौ केवलक्रषि महाराज के शिष्य भरी सुखाच्विजी 
श्मारिविन मेँ अस्वस्थ हए एवं फाल्गुन मे स्वगस्य बन गए । इतने मे ग्रीष्म 
ऋतु घा गई श्नर विहार नदीं हो सका । अतः दूसरा चौमासा भी ल्ालाजी - 
ने अत्यन्त आग्रह से वहीं कराया । इस चौभासे मे तपखीराज बीमार हो 
गये श्रीर्‌ इस कारण लगातार नौ वषं तक वहीं रहना हृश्रा । इस समय मे 
भ्रीकेवल्छषिजी महाराज के प्रयास से लालों पंचेन्द्रियो को अमय प्राप्त हृभा 
एवं चरितनायकजौ ने अनेको ग्रन्थ रचे | सलाजी अदि प्रषु भावक ने 
उन्हं छपवा कर अमूल्य वेटवाया + सं १६६१, श्रावण वदी १३ मंगलभार 
को तयस्वीराज महाराज स्वस्थ हुए । चरितनायकनी महाराज क भ्रादशं 
वैराम्यमय जीवन एवं प्रभावशाली उपदेश से प्रभावित होकर पोच व्यक्ति 
दीक्षा सने फे सि प्रस्तुत हुए, उनमें से तीन को योग्य जान कर लाजाजी ' 


मे खुब महोर्छब से फास्युन शुक्ला १९ शनिवाश फो दाला दिचादे । तत्पथात्‌ 
ग्रनेक तमो से होती हं सिङन्द्राबाद वाल्ला कौ विनती स्वीकार कर पहा 
चोमासा किया । वशं पर ग्यारह रंभिया अदि खु धमे ध्यान हुधा| 
ौमासे मे साह्लाजी ते शास्त्रोद्धार का कायं रम्य करषाया | भौ अपोखक- 
ऋषिसी महाराज ने-खदैव एफ समय भोलन कर के एवं ७.८ धं निररं 
लेश्चन पटन काचं मे क्षगाफर ३ वषमे ३२ ही शालो का हिन्दी माकासुवाद 
करके क्वि हिया । लज्ञाजी ने ४२०००) इ० फा संकृष्यय करं सव शाखां 
कौ १०००-१००० प्रति ५ वषं म छपक्राक्र सथ स्थानां वर इनम भित 
कथा | देद्राणाद िकद्रावाद यं रष्वे इए १५ वप में कुस सवा साख 
दुरददं भूर्य ए मर । इष पीव पं १६७२ फशर्लुग प भी मोरनन्डतिली 
य° की दीपा दुर । बह युवश्छुनिशाज २ शास, १५ णोढटे दंरस्व करते षान 
प्नौर संस्छुन व्याकर तथा स्याब कोष राहि के षेत्तारे। षे डे प्रमाध- 
शाक्षी हए । कन्दु सं १६७५ के चैत ष्शा टमी को महान तपसी, 
रेष व्याख्यानी भरी देव्छषिजी ओर श्री मोहनक्षिली दोनद्यीएकदही 
सत्रि य स्वगस्थ हुए | सं १६७४ के आशिन मं राजावदहादुर ज्लासा 
सुखदेषसहायजी मी सगंस्थ दो गए | 





शाब्ञोद्धार का कायं समाप्त होते दी सं° १६७७ पोष शुक्ला र 
को श्री अ्रमो्तकच्छषिजी म० अण ३ सहित हेद्राषाद से विहार इरे शाश्चन्न 
श्रावक नव्रलमलजी घरजमलजी धोका कौ अनेक वर्पो से होती हर पिङ्षप्ति 
को स्वीकार कर कर्नाटक देश कै यादभिरि ग्राम पधारे । वहाँ चनेक ग्रामो के 
श्राघक ्राए अर विनती कफे कनाटक मे ही पिचसमे की स्वीकृति प्राप 
फी | महाराज भरी ने कर्नाटक के अक ग्रामो मे विचर कर मैन, वैष्डष 
मुस्लिम, राजवर्गीं शादि लोगों को धमप्रेमी बनाया । चौभासा रायचूर में 
किया, खूब धर्माधोत हभ । वहं पर बडे-बडे राज्याधिकारी एषं प्रतिष्टित 
रष अपके दशनाथ आए एवं उपकार क अनेक कार्य हए । महाराज भरी 
की कोति से प्रभावित होकर बैंगलोर फे ७० भावक श्राविका षिज्ञपति कै 
लिथ आए । भीमान्‌ रेड भिरधारीलालमी अन्मराजजी सोषा ने उस 
हथात पै विहार करते के पथात्‌ वैगलोर भ षिशञने तफ तम, मम भौर धम्‌ 


से सेवा करना स्वीकार फिया । उपकार का कायं समभ कर, अनेक पर्ष से 
अत्यन्त श्राग्रह से रोती हुई विनती को स्वीकार कर, मागं में चधा, तषा 
श्रादि कै अनेक कष्ट सहते हुए आप २६७ मील दृर बैंगलोर पारे । वहां 
जेन साधुमाशीं पोषधशांस्ला, जैन रतन घ्रमोल पाठशालाःमौर मैन पुस्तकालय 
जह तीनां संस्थापे स्थापित हृष्टं । ्रानखाँ अर गोस्तश्ों नामक दो कसायो 
ने जीवर्हसा का त्पाग किया तथा वं कै जज साव ने पचेद्र कौ 
हा एषं मांस्राहार का स्याम किया | धर्मोभवि दंड मेँ १४०००) एवं 
छीष्‌ दपा फडमें ४४००) रषये का सदृष्यय हृधा । ग्या रंशिये, मव 
रंगिये आदि श्रन्य उपकार कायं हुए । उसी समय थी च्मीश्पिजी महाराज 
फ़ समाचार श्ण कि अन याप विल्खायत सा्एगेया धिदेश जाएभे १ भरस्व 
फ यँ तो बहुत उजाज्ञा कर धु, अपनी संप्रदाय की कथा हालत ३, इस 
पर भी विचार कौजिष्‌ ! उसरी प्रकारं अहमदनमर सेमी श्री रतृष्कषिजी 
महाराज के समायार घए किच शीतर ही इधर श्राह । धो भसमं भावे 
हतो एक ष्टी मास से आय । पे जयेष्ठ एनिवरों कौ आश्वा रिरोणायं 
कर, महाराज श्री ने दाशा ३ सहित पुनः महाराददेश फी भोर विहार क्षिया । 
पूर्वोक्त श्नेक प्रकार ॐ कष्ट सहते हुए भाप रायचुर पथारे । हैदराबाद भादि 
स्थानों पर खनर पषंयी कि महाराभ शीभ्रता से महारा देष मे पथार शे 
है । ब सुनकर राजा बहादूर छाजला उ्वालाप्रषादजी आदि भरनेक भावक 
्दपरिवार दशंनाथं भाए । इष्ड महाराअ भौ हे हैत्राषाद षवाश्ये भौर 
कर्नाटक प्रदेशा मे भिर करने दी भत्यम्त भ्राग्रह से विनती डी | किन्तु 
महत शी ने स्वौकर नहीं द्वी भ्रीर पादशिरि षधारे । वहां शथषूर षे 
रजमान कच्छी मोभिन कम्प सेठ, जो महाराज ओके बडे हीप्रेमीपे, 
धराद ओर श्रत्यन्त॒शआ्ग्रह से रायचुर मं चौमासरा करने ङी षिनती कौ | 
विहार करते समय षे रास्ते मे वेह भए किन्तु महाराज भरी नष माने रौर 
महाराष्ट की रोर ब्रहते गए । श्रीमान्‌ सेठ रनमज्ञजौी भोका पदश्च ही 
महारज श्री को पहुंचाने ॐ लिए शोलापुर तक आए । महाराज भी गुभर्ें 
पारे । वहां उनके जार भ्यार्यान हए । चौहान वकील आदि मे षँ 
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धूमधाम से मनाया गया.। उसफे उपरान्त श्री घरनमसजी यादभिरि लौट 

गए } महाराज श्री ने वहं से करमाल्ते की तरफ विहार किया | यह समा- 
चार महारा मँ फलते ही श्री रतनच्छषिजी महाराज ठ्य ३ सहित करमाज्े 
पारे । सहाराज भरी कै स्वागत कै लिए भ्रावक्रो ने बाजार से स्थानक तक 
पताकां लगाई । महात्मा श्री रत्नश्षिजी तथा भरी आनन्दशच्छपिजीं आदि 
महात्मा अन्य श्रावक भाविकाश्रों सहित एक मीस तक सन्धुख आराए एवं 
जयध्वनि मायन आदि के साथ नगर प्रवेश कराया | श्रौं से असन्त 
भराग्रह पूवक चौमासे की स्वीकृति ती । वहाँ से ठाणा ६ सहित आप्‌ पिरच 
मव्‌ पधारे | वँ लाला ज्वालाप्रसादजी सङ्डम्ब द्शनाथं आए । लाल्लाजी 
ने पाथडी संस्था को २५००) सुग्का दान दिया | श्री अमोल्लफश्छपिजौ 
महाराज का चोमासा रामे ॐ लिए अहमदनगर का भ्रीसंम मिस्च्मोव 
राया, ्राग्रह्‌ से विनक्षी की, किन्तु आपकी इच्छा श्री रतनश्छषिजी म० फे 
साथ चौमासा करने की थी; श्रत; स्वीकृति नहीं दी ! चीमासा करमाले दी 
दशा । चौमासे मेँ लगमग ६०००-७००० लोग दशनाथ आए । वद्धमान 


जेन पाठशाला की स्थापना हुई जो शरी बुधम॑लजी मोहनला्लजी के आश्रय 
से चल रही है । श्रमश्च युक्त प्रतिक्रषण, सद्धमे बोध भ्रादि पुस्तके 
्रसिद् हर । भी कागजी षिच महाराज के संप्रदाय फे साधु साध्वियो 
-का सम्मेलन फाल्गुन महीने मे के का निय इरा । चीमासे के पथात्‌ 
भरी रसष्छषिजी महाराजने ठाणा ३ सिति भिस्व्गांव कौ तरफ़ बिहार 
किया । चरितनायकजी ने खणे ३, जामलेड़ कौ तरफ विहार क्षिया । 
भरणगांष वालो शरोर जामखेड वालों ने पधरामणी का करमाले के समान 
ही योजन फिया । यहां से महाराज श्राष्टी पारे । वहां श्राप दशनां 
महासतीजी श्री रमाकवरमी रणा १२. परे । श्रौ नंदकवरजी उणा २ 
भौ पारे । ग्राम फे हाकिम सषि भी महाराज श्री कै व्याख्यान मे आए 
भोरे यक्तफंठ से ह्यराज भरी की प्रशंसा की । वहां से आप कडे पधारे । 
भरी महासतीनौ मी वहां पथारी । यद्यं षर भी चैन फटलाकतः-की स्थाना 
ह । इख दिन बाद छात्रावास (शिंग) भौ स्पिति इरा । आलजक्रल भौ 
संस्थान ओर -अमाथालय दोनों मे सनाथ शरोर अनाथ दों तर केः ब्ो 





& प्रन्थकत्तां का संक्षिप्त जीवनदत्तान्त १६ 
का पालन पोषण हो रहा है, एवं धार्मिक तथा व्यावहारिक-वि्यादान दिया, 
जा रहा है । बद्ध महासतीजौ श्रौ रामकुंवरनी को महाराज श्री के दशेन की 
अतीव इच्छा थौ, अतः महारानश्री चीर्चोडी "होकर मीरी पधारे । यहाँ से 
ङुडमोंव पधारे । याँ श्री मीकराजजी चुनिलाल्तमी ॐ षर भानसहिबडे 
के गृहस्थ भानूजी की सं १६८१ माष सुदी प॑चमी को दीका हई, जिनका 
नाम श्री कन्याशक्रषिजी रखा गया । वहां से महाराज श्री मरी श्राए | 
मीरी मे बेगल्लीर षाज्ते इन्दनमलजी यलतानमलसी बोरा फी पुत्री ओर 
सिकन्द्राबाद बाते श्री सुगीलचन्दनी मकाणा की पत्नी सायरकबरबाई की 
दीचा हरं । वहाँ से महाराज श्री बाम्भोरी आए । वहो समाचार प्रप्र हण 
कि साक्षवा से श्री. अमीच्छषिजी महाराज श्रादि साधु पधार रहे ये, किन्तु 
साधु े अद्चश होने से हकना पड़ा । तथ मनमाइ मे साधु सम्मेलन करने 
का भिचार रद हुमा । फिर खबर भिल्ली फि श्री भमीच्रषिजी -म० ने दक्चिण 
की तरफ विहार किया है । बे वैसाख महीने मेँ दक्षिण पधार गए । सोनई 
मे साधु साज्वियांका समागम हुमा श्रीर्‌ सम्प्रदाय कौ एकता के लिए 
पूञ्य पदवी आदि पदवियों है श्रारोषण का निश्चय किया गया । भरी अमी 
छषिजी स० के कथनानुसार छाधु साधिविर्यां को अहमदनगर बुलाया गया । 
श्रौर बहम पर यह कायं करने का निश्चय हृ । १६ साधु शरीर ३६ 
साधियां श्री कहानच्छषिजी म० की संप्रदाय के एकत्र हुए । अन्य संप्रदाय 
कै मी ५ साधु रोर ५ साध्वयं उपस्थित थीं। हल ६२ रशे एकत्र हुए | 
किन्तु अभिमान पौ शश्र ने कायं पृं न होने दिया । चरित्नायफजी का 
इस बार फा चौमासा ठणे ४ से षोडनदी मेदुरा | वहांभी भरी शांति 
नाथ जेन पाढशाल्ला की स्थापना हूर । ३०००४००० लोग दशनां भए 
नोर सूब धमध्यान इश्ा । मीरी (अहमदनगर) के गृहस्थ युलतानमलजी मेर 
की दीक्षा सं° १६८२ मागंशीषं पूर्णिमा करो हैदराबाद ॐ राजाबहादुर 
लाला पुख्वदेनसहायजी ज्वालाप्रसादजी की तरफ से हुई । बहो से महाराज 
श्री पूना पधार । वहां ॐ श्रावको मे चौमासे की अत्यन्त आग्रह से षिनती ` 
की । उसे स्वीकार र . महाराज विषवड बड़गांव पधार । वरदो पर माक्तषे 


से श्री दौलतशऋषिजी महाराज फे दो शिष्य चौथच्छषिजी श्रीर्‌ रलनश्षिजी 
मक्यसनभी ॐ शस रहने षो भराए । 








महासती श्रौ राजकवरजी मी उणा साते महाराज श्वी के पास 
चौमासा करने ॐ विचार सै पधारीं । इल चीदद्‌ खणे का चौमासा हृश्रा | 
जैन पाठशाला की स्थापना हुई । दशंनाथं ४०००४००० मनुष्यों का 
श्ागसन हृश्चा । अमं तपदान बहुत इश्ा श्नौरं चौमासे कौ सृव धूमधाम हूर । 
खासी धमंग्रमावना हुई । महाराज श्री वहाँ से घोड़नदी पधार । सष दौ 
शरार्याश्रौ की दीका हुईं श्रौर अहमदनमर मे चौमासा हुमा । यहां से राहोरी 
होकर आप शोपरगांब अये । यदं सुना कि पनताबा में श्रायाजी रामफबर 
जी बहुत भीमार द एवं च्डे कष्ट मे हे । श्रतः आप बरुलतानचऋषिजी म० को 
साथ लेफर वहां पधारे चौरं महासतीजौ भी रम्माक्‌्रलौ कौ सहधत्ता से 
उन्हं कोपरगांष से भ्राये | बीमारी च्रसाध्य देख आयजी के माष संथारा 
करने कै हुए । रतः उन्हें संथारा कराया । ४३ शिनि का संणारा हमा | 
कोपरगव सालो ने दशनाथं आने बालों फी बहुत सेना री । बं से महा- 
राज भरी मनमाड़ पधारे । यां चरितनायकजी महाराज रखे ४ येश्रौर 
महासती भी रम्भाकेबरनी मष्टाराज टणे १३ धीं इल खे श्ट्फा 
चौपाया इया । णम १०००० मवुष्यें का दर्शनार्थं आगमनं 
हुभा । वोमासे की समाप्ति कै पश्चात्‌ महाराज भी प्रलिषा पधारे | श्रौ 
राजश्षिजी भ० भख मे पंस एवं विष्टार करते म असमथ होने से णवं 
ञैन संष के आग्रह से चौमासा पृचिवा मे ही दृशा । धमंदासओी इ सम्प्रदाय 
की भरी मेहताङुमरजौ ऋ ठे ४ प्रे चौमाता पिया हौ हभा। 
इस वार क्षणमथ २००० व्यक्ति दशनाथे भासे शवं दूष अर्वष्वाद इभा | 
फल्गुनं कृष्णा ज्यर्दं फो राशष्कपिजी प० का सवधा होगया । जिन 
अन्तिम मदोसष मास्‌ हिमराजजी एथ्थीराजसी कौ तरफ चे बहुत श्रच्ौ 
, तरह मनाया मया । वहां से विहार फेरे महाराज भी मना पथारे | 


वहां से भरौसंष फा अत्यन्त भाग्रह होने से महाराज शरी पृक्िया 
पधार । महाराज भौ नेभेर्यकर तमी ॐ दिनो मे भीष्मं देखे, तेसे भ्रीर 
चोले क्षिय शओओर पारे मे मौ कमी छद, इमी गुड़ का पानी अर कभी 
कैवह्न द्ध जकर ही यह क्रम दो संदीने ङ चालू रक्छा । परिणामतः श्रीश 
म गभी का प्रकोप क्ेगय । त इन्श्‌ छो गवे आ्रौर रष सी हस्तं रोने शग । 


भावक श्राषिक्ाओं मेषिनती कीकर षश्च भां की अरीसंष को अत्यन्त 
द्माषश्यकता है । श्राप चेले है । यदि शाखी ङौ ऽयोति द्‌ हो मरतो 
साधुपना पाज्ञना कठिन द्वौ जाया । इस कथन एर महाराज श्री ने भिचा 
क्रिया घौर अौषधोपचार करवाया । इस वषं का चौमासा भौ .पूरिया ही 
हु्ा । चौमासे के पश्चात्‌ मी अस्वस्थता क कारण महारज श्री फो षिहार 
नष्ीं करने दिया भया । सहाराजश्री भक्त जनों दी प्रवह प्राथना को 
अस्षीकार न कर सके । यश्च माष महीने मे षोरहश्ड वाक्ली पञ्कंषर वारं 
षै दीका यापरी सायरकेबरजी फे षास हूर । कह उत्ष भी धु्िया भी 
खव बे सम्पन्न किथा | तीसरा चौभासा मी षृक्ियामे ही भा । चौमापे मे 
मकारा रौ दे संतातै बार जीमोम्‌ सेठ अथौकद्रजी दास्टिया दर्शनार्थं 
सादे | जच संणयें शादे प्यासे आहि कौ प्रमान मे समम ४१० 
सपथे खे किये | हैदराषाद से श्रीशम्‌ सेठ बमनाललाक्लजी समलालजी कमी 
भी भराये । रामलाक्षजी ने शीर्धरत का स्थ धारण किया | जेनतखप्रकाश 
प्रर थोडे छौ पुरूष दपवाकर श्रपूल्य वितरण कौ । गरीर्थों फो बसरदान 
दिया | हैद्राबाद से भीमान्‌ धर्मारमा पचन्द्रनी अवाक्रल्ाल्लनी रामावत भी 
सुष्टम्ब भये | श्रापने दपश्यर्या की श्नौर धर्पाथं चच्छी रकम खर्च की | 
लगमग १०००० हुष्य दशंना्थं आये । धरम, तप, प्रमावना आदि खुष 
हूर । दलोट (मालवा) निवार्य श्री अस्राजजी तथा कन्दैयालाल्ञजी दोनों 
पिता पुत्र ने भगवती दो्ता धारण फी । जसराजजी का नाम श्रीजसवन्तच्छषि 
श्रोर कन्देयालाक्लजी का नाम श्री 'शान्तिच्छषि' र्खा गया । बं से विहार 
करके चरितनायकजौी महाराज मनमाड़ पधारे । यहां युनिश्री चोथमल्लजी 
महाराज कै साथ समाममं दुश्ा । यहीं ओरी स्पकन्द्रजी प्य पदवो स्वीकार 
करने की प्राथना करने राये । महाराज श्री मनमाड से विहार करके इन्दौर 
पधारे । इन्दौर मे धूमधाम के साथ पूञ्यपदवी का उत्सव हुश्रा, जिसका 
विरधरण पृथक्‌ प्रकाशित हो चुका है । 


संवत्‌ १६८६ का चातुमांस भोपाल मेँ हृश्रा । भरी अरमीचन्दजी 
काँस्टिमा तथा श्री शजमशजी डोशौ ने खूब सेधा फौ । चातुमाघ का समस्त 
द्यय भी श्रापने ही उडाया । इसी चतुमा मं श्रजमेर साधु सम्मेलन का 


प्रतिनिधिमण्डल भोपाल श्राया, जिसमे धर्मवीर श्री दुलंभजी भाई भेरी, 
भरी हेमचन्द्रजी भाई एजीनियर तथा रा, च, साला ज्वालाप्रसादजी शादि 
प्रतिष्ठित सजन सस्मित थे | 


चौमासे,े पथात्‌ चरितनायकली का पदापंण सुजालपुर हुश्रा | वहाँ 
तीन भाईयों की तथा एक बाई कौ दीक्षा हई । फिर षिचरते हए आप 
प्रतापगद्‌ पधार । प्रतापगह म साध्वी सम्मेलन का सफल आ्रायोजन हुमा 
बय से भापने अजपेर-सम्मेसन मे सम्मि्षित होने फे उदेश्य से अनमेर की 
शरोर विहार छिया । बीच में ष्यावर पधार श्रीर्‌ फिर अजमेर में सम्मेलन में 
सम्मिलित हए । श्रजमेर मे धूल्िया-निवासी भी दरिछषिजी कौ दीक्षा 
सम्पन्न हुई | | 


वि° सं० १६६० ऋा चातुमांस सादड़ी (मारवाद़)के ध्री संबकौ 
्राग्रहपूर प्राथंना से सादड़ी मे हा । सादी मे मन्दिरमार्भियों शरीर साधु 
मागियों में कई वषो से पारसर्कि भगडा चल रदा था! भापके शान्तिपूशं 
प्रभावशाली उपदेश से वहं शान्ति का प्रसार हश्रा । चौमासा समाप्त हमे 
पर महाराजश्री विहार कफे जोधपुर ह्येते हुए जयपुर पारे । वहां प्रपान 
युनियां के सम्मेलन मे च्यापने मह्छपूणं भाग किया । ततशात्‌ साहा 
उ्वाल्ञाप्रसादजी को आग्रहपूणं प्राथना श्वीकार करे श्राप महैन्द्रगद्‌ 
(पटियाज्ञा) पधारे 


वि सं° १६६१ का चौमासा पल्य श्री मोतीरासजी म० के साथ महेन्द्र 
गढ मे हरा । देहली ॐ लला ० गो्लचन्दजी श्रादि दर्शनार्थं अये । चौमासा 
पूं होने पर पूञ्यश्री शेष काल में देदल्ी पधारे । क्षिर जमना पार फे शत्र 
फो एरसते हए अमृतसर (पंजाब) पधारे । यहाँ पंजाबी पूल्यश्री सोहनलासजी 
स० फे साथ आपका समागम हा । वहाँ से जालंधर में पदापंण हा | 
यहां विदुषौ महासती भ्रौपावतीजी विराजमान थौ । जासतंधर क अनन्तर आप्‌ 
लुधियाना पारे । य उपाध्याय भीश्रारस्मारामजी महाराज (मण सष क 


वत्तेमान भ्राचाय) के साथ सम्मिललन हुभा । यहां से विहार करके पूञ्यभ्री 
"पंचङ्ला, शिमला होति हए दिद्नी. पधार गये । 


षि० घ॑ १६६२ का चातुर्मास दिली मे हृशा । अपने श्रमतभय 
उषृदेश से दिल्ली कौ सनता को लाभान्वित करके, चातुर्मास परणं हये षर 
साप आगरा, मधुरा, फोटा? बृंदी, प्रतापम्‌, इन्दौर, रतलाम, उज्जैन होते 
हुए धूकिया पधार । 


वि० सं* १६६२ का चोमासा पृल्िमा मेँ हृभा । इस चातुर्मास मे 
श्रापङे कान में पीटा उन्न हई । आखिर भाद्रपद्‌ कृष्णा १० ता० १३- 
६-१६३६ कै दिन अप स्वगस्य हो गए | ्रापकी आयु उस समय ६० 
वषं & दिन की थी | पू्यश्री कै स्वगंवास से साधुमागीं समाज का एक 
अनमोल्ल रत्न; एक महान्‌ सन्त, एक श्रादशं साहित्यसेवी श्र आचरश- 
पराये महाभ्ूनि समाज ये सदा कै लिए छिन गया । आवायं महाराज ने 
अपने जीवनकाल् मे भरीरंष की ज्ञन-चासि संबंधी उन्नति में जो सराहनीय 
योग प्रदान किया, उसे जैन समाज युग-युग में स्मरण करेगा | आपे 
दवारा निर्मित विशल्ल ग्रन्थराशि आपकी कीति को चिरकाल तक स्थायी 
रक्सेगी । सचञ्ुष ही पूज्यश्री भ्रमोलकचछषिजी म० समाज में अमोलकं 
रल थे। 


- यथो की सची -- 
न. 


पूज्य श्री्मोलक ऋषिजी महाराज इारा 
लिखित, अनुवादित, संपादित भौर 


सषश्प्रा नाम 


१ भरी भआचारांग सत्र 

२, प्रयगडांग ,, 

२), ठंग ,, 
)) समवाया ,. 
» भगवती ,, 


संग्रहीत पुस्तकों की सची 
प्रतिय सस्या नाम 
११०७ 


११२४ 


६, 


„ ज्ञाताधमकांग घ्र ,. 


) श्रतगड दशांग 

)) अशुत्तरोषभाह शूत्र 
१० ,, प्रश्नव्याकरण ,, 
११ ,, विषा ॥ 
१२ „ रायपसेशौ =, 
१३ ) जीवाभिगम्‌ १ 
१४ ,, परषणा ,, 
१५ ,, उषा ॥ 


१३ , जंबूदीपप्हप्ति „+ 


¢ 
४ 
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७ ,, उपासकदशांग 
अ 
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| 
११ 
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१७ ,) चन्द्रशज्ञपि सत्र 
१य 9 $ धयपरज्ञमि १ॐ 


प्रतिय 


११२ 


(र, 


१६ से ] श्रीनिरयाषलिका धत्र , 


२३ तक | आदि पव श्र 
२४ थी व्यब्हार षर 
२५१) बहेत्छल्प ,, 

२६३ +, निशीथ 9} 

२७ ,, दृशश्रुव स्कध दत्र 
२८) दशवेकालिक दप 
२३ ,, उत्तराभ्ययन ,, 


। २० नंदी ५ 


२१ ,, अलुयोगदवार॒,, 
२३ ,, आवश्यक ,, 


मोद-श्न वीस आगमो का अनुवाद क्रिया | 
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४५०), ब्रीरसेनङ्सुमभ्रीर श्रा. 
५९); जिनदयास सुगुणी २ अ,२००० 
५२ , भीमसेन हरिसेन २ ,, २२४० 
४५२ ,, लेदेमौपति सेढ 


१.९.०० ` 


6 म प्रतियां 

१४ भरी सिंहल इमौर १०४० 
१५ )) वीरांगद सुभित्र १००० 
५६ , संवेग सुश्रा ` १००० 
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६१ मूल आवश्यक १५०० 
६२ आत्महित बोध १५०० 
६२ सुबोध संग्रह १००० 


६४ पचीर. बोल लघु दंडकरया,२२५० 
६५ दान का थोकडा १००० 
६६ चौबीस थाणा का थोकड़ा १०० 


६७ श्रावक फे बारह व्रतं २००० 
६८ धरम फल प्रश्नोत्तर १०००० 
६& जेन शिशु बेधिनी १००० 
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 * त्यि स्मर्ण २००५ 

नित्य पटन ५०० 
६३६ शास स्वाध्याय ३अआ. २६२५ 
७७ साथं भक्तामर २००० 


७द युरोष से जैनधमं 8 
॥१। [1 

७६ तीथं कर षंच इल्याशक १८०० 

८० बहदु अलोश्खा २ श्रगु, ३००० 
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८१ केवलानंद छ॑दावल्ती ४ ,, ४५०० 


९२९ भरी नेमिनाथ चरसि १५०० 


| 
८२ मनोहर रत्न धननावलि {००० | ६२ श्री शालिभद्र ,, १००० 
८३ -जैन सुबोध दौरावलि १००० । &४ जैन गेश बोध १२०० 
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८५ जेन सुबोध माला १००० । &६ स्वगंस्थ धुनि युगक्ष ५०० 
८६ श्राष्रक नित्यस्मरश्ख १००० | 8७ सफ़ल षडी १००० 
2७ भद्चिनाथ चच २००० | §८ छ; काया फे बोल २००० 
टट श्रीपाल राजा चरित्र २००० | && भरनो मोती १००० 
८8 श्रो महावीर ,› १००० | १०० सुवाधित एलां १००० 
8० सुख साधन १००० | १०१ सञ्जन सुणोष्टी ५०० 
६१ सैन साघु (मरादी) १४०० | १०२ धश्ना शािभदर १००० 


नोट-(१) इल पुस्तकों कौ जोड १०२ है । 


(२) कल पुस्तकों श समी आदृतचियों कौ प्रकाशित प्रतिय कौ जोड 
१८६३२१५ हेती है । 


(३) सभी पुस्तकों फी रेवत मूल पष्ठ संख्या यानि रचना को ष्टि 
से चरितमायकजी ने संगमग ५० हजार पृष्ठ जितने साहित्य 
की सचना दी थदवाद्‌ क्रिया, भौर संशादन किया । 


श्री अमो जन ज्ञानालय (धूलिया) संस्था म दान 
देने वाले दानवीर सननों की शुभनामांली 
-- अन्एदाता - 
९ श्रीमान्‌ राजाबहाकः लाल्ता सुखदेवसहायजी व्रालाप्रसादजी, हद्राबादु 
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£ श्रीमान्‌ श्रीक्तघ-षार्शी वाश्च 
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१२ ,), तेज्ञराजजी उदैराजजी रुनवाल, र 
१४ ,, मुकमचन्दजी कुशलसाजज्ञा मंडास, ४ 
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२१९ ,, चम्पालालजी पणारियाः मद्रास 
२२९ , सललननराञजी मूथा कौ भमेपत्नी श्री उमरावबाई, श्मालंदूर (म०) 
2३ , श्री चसोलक जेन स्थासकषासी सहायक समिति, पूना 
२४ ,. भिरभारीलालजी बाक्षमुङ्कनजी जु कड, वोरद 

-- संश्शकः -- 


२९ श्रीमान्‌ किसनल्ालं भी बष्द्मावल मभा षौ पतती गिज्ञखीवादे, = रायशुर 
२६ ,, हंसराञजी मरलेचा फी धमेपत्नी मे््वाव बाहे, श्ा्ंदूर (मर) 


२७ +, अयवन्तरालजी मंषरलालजी चोरदिया, मद्रास 
२८ ,, निहालनन्दली मगराजज्नी सकला, भेतूर 
२६ .+, लाक्ला रासचन्दरली की पत्नी पावतीबादे, देदरावा 


३० „` पुखराज्जी लु कड कौ षमैवत्ली ग्रावा, कैसर 
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मिश्रीलालजौ परसमलजी कात्रेला, वे धलूर 
केशरमलजी वीसूल्लालजी कटारिथा, 
मुह्तानभलजी चन्क्नमलजी गरिया, 

चुन्नीलालजो की व्म॑पटनी मूमी वर, - 


९। 
छचक्षदासनजी हं शैराजनी कहाड, किधनूः 
एन० शान्तिज्ञाल बलश्ोरा, पूना 
धोंडीरामजी की धमेपल्नी र॑गृश्चार, निष्ठा 
जुगनजी मृथा छी थ मेपस्नी पताशीवाईै, काठणाडी 
डू गरमन्नजी अनरालजी भीकमवचन्दजी 
मेवरलालजी सुराणा, मद्रा 
भिश्रीलालज्ी बोरा की धमपतनी नेनीवाई, यै गहलौर 
केबलचन्श्जी षोरा की , पाषेतीशह, 1 
बालालसजी शकरलालजी जेन, माम्कलम (मद्रास) 


वक्तावरमलज्ञी गाद्या शी षमेपत्नी गमा षार, त 


अमरवन्दजी मरलेचो की धर्मपत्नी चौयीवाई, पल्नात्रर्म (गद्रास) 
गोविन्दरामज्ी मोड़्‌गामजी टूस्ट के सेक्रेररी श्री दीपचन्दन) 
सा० संचेती, धूल्िया 

(. £ क 
स्व० रूपचन्दजी भंसाली की धमपनी भरी जतनधाहै, फत्तपूर 
(अनरान्नजी जवाहरमलजी मंडल्तेचा के स्मरणाथं) बंशील्लालजी 
मेघराजजी मंडल्तेवा, फत्तपूर 
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न श्री भिनायं नम; # 


नेन-कन्तव-द्र काश्य 
@ॐ 
रथम खण्ड 
@ 
ग्रवेशः- 


सिद्धाणं णमो का, संजयाणं च भवओो । 
भत्थषम्भगहं तं, अणसह्ं पुणेह मे ॥ 
श्री उनत्तराध्ययन, श्र ० २०, ®. 
अथः सिद्धो को अर्थाद्‌ अरिदन्तों र सिद्धं को तथा संयतो को 
भर्थात्‌ आचायं, उपाध्याय एवं साधुं को विशु भाव से नमस्कार करके 
समस्त अर्था कौ सिद्धि करने बाले, आचरणीय धमं फ स्वरूप फो असुक्रम से 
कहता ह| हे भक्त जीवो ! उषे सन, वचन, काये योग को सथिरं 
करके श्रवण कयो । 





ॐ जन-त प्रकर ¢ 





1 


सिद्धाणं णमो कचा 
@ 


सिद्ध भगवान्‌ दो प्रकार के होते हैः-- ८१) भाषक सिद्ध यथात्‌ 
बोलने यासे सिद्ध श्नौर (२) अभाषक सिद्ध । अरिहन्त भगवास्‌ भाषक सिदध 
कृहल्लाते है । बे धर्मोपदेश देते है इस कारण भाषक रहै भौर 
सन्निक्षट भविष्य में ही उन्हं शक्ति प्राप होती रै तथा बे जीबन्युक्त या 
कृत्घत्य होते है, इस कारण सिद्ध कहलाते है । उत्तराप्ययन त्र ॐ नीं 
श्मध्ययन मेँ नमिराजजी फो संसार-प्रवस्था में "भगवान्‌" शब्द से कदा ₹ | 
'जाईं सर्ति भयवं' रथात्‌ उन भगवान्‌ ने जाति (जन्म) का स्मरण फिया 
दसी ध्र के १७बे अध्ययन मे म्रगापुत्र को शुवराया दमीसरे' अथात्‌ युवराज 
पद मोगते हए भी दमीश्वर, ऋषीश्वर कहा है । यह कथन भावी भाव 
को वक्तमान शूप मे कथन करने चाले द्रन्य-नितेप की पेक्षा से है। इसी 
प्रकार अरिहन्त भगवान्‌ भविष्य में सिद्ध होने बाले है, इसी कारण ( द्रन्य- 


[ क क 


निकेव से ) उनको भी सिद्ध कहा ३ । 


शवं काय को सिद्ध कर, सवं कर्म-करंक से रहित निजात्मस्वसूपी 
सचिदामन्द ( सत्‌-चित्‌-आनन्द ) स्प पदको जोप्राप्त कर चुके, पे 
अभाषक ( बिना गोक्लते ) सिद्ध कहलाते है | 


इन दोनों प्रकार ॐ सिद्ध भगवतो का विस्तारपूर्वक वर्णन श्चागे क्रम 
से असग-अल्ग प्रकरणं मे किया जाएगा | 


अरिहन्त 
@ 
जो जीव पहले ॐ तीसरे भव मे निभ्नोक्त २० पोतो भ से किसी एक 


या अधिक बोलो की यथोचित विशिष्ट आराधना रता है, बह रागे कै 
तीसरे भव मे अरिन्तश्न पद्‌ को प्रप्र करता ह। 


तीर गोत्र उपाजन करने के मीस गोज 


गरिदन्त-सिद्ध.पवयर-गुरू-येर-ब्हुरसुय-तवस्सीयु । 
वच्छलया य तेधि, अभिक्खसाणोवश्रोगे य | १॥ 
दसण-विणय आवस्सए य, सीलव्वए य निरहयारे | 
खणलबं तवचियाए, पेयावच्॑समाद्यीयं ॥२॥ 
अपुव्वशाशण्गहणे, सुथभत्तौ पवयरे पभावश्या | 
एहिं काररेर्हि, तिस्थयरत्तं लहर जीवो ॥३॥ 


अथः (१) अरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन (भगवान्‌ का उपदेश) 
(४) गुरु (५) स्थविर अद्ध शुनि) (६) बहुध्ी-पणिडित (७) तपस्वी, इन 
सातां का गुणवाद करने से (८) बार-बार ज्ञान में उपयोग लगने से 





# श्ररि श्र्थात्‌ राग-द्रेष छप शत्रो को नष्ट करने फे कारण शश्ररिहिन्त' कहलाति 
है । सुरेन्द्र, नरैन्र ्रादि दाय पूजनीय होने से शश्रहन्तः रौर कर्मा को समूल नष्ट करने 
के कारण॒ ्ररुहन्तः कहलाते है । 


$ 1 % जनत प्रकश ॐ 
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(&) निर्मल सम्यक्त्व (समकित) का पालन करने से (१०) गुरु श्रादि पूज्य 
जनीं का विनय करने से (११) निरन्तर पड्-अवश्यक का अनुष्ठान करने से 
(१२) शील अर्थात्‌ बरह्मचयं अथवा उत्तर गुणो का, ?तो-- मूल गुण का 
तथा प्रत्याख्याने का अतिचार-रहित पालन करने से (१३) सदेव वेराम्य 
भाव रखने से (१४) बाह्य (ध्रकट) ओर अभ्यन्तर (गुप्त) तपश्वयां करने से 
(१४) सुपात्रं को दान देने से (१8) गुरु, रोगी, तपस्वी, वद्र तथा नव- 
दौकिति शुनि री बेयाव्रत्य-सेवा करने से (१७) समाधिभाव-च्माभाव रखने 
से (१८) अपूव अर्थात्‌ नित्य नये ज्ञान का अभ्यास करने से (१६) बहुमान- 
राद रपव जिनेश्वर भगवान्‌ के वचनो पर श्रद्वान करने से श्रौर (२०) तन 
मन, धन से जिन शासन की प्रभावना करने से; इन बीस कामां मे से किसी 
भी काम को विशिष्ट सूप से करने बाला प्राणी तीथकर गोत्र का उपाजन 
करता है # वह बीच में देवलोक का या नरक का एक भव करके 
तीसरे भव मे तौथेङ्र-अरिहन्त पद को प्राप होता दै । 

अरन्त पद को प्राप्त करने वाला प्राणी मयुष्यलोक फे पनरह कसं. 
भूमि चेत्र मे, उत्तम निमेल इल मे, अपनी माता को १४ उत्तम खरः होने 
र शा अविद एवा । सदा नौ दीने पव ने १२ धनल भ्रमि 





# दोह्य-श्ररिदहिन्त तिद्ध पत्र रु, स्थविर बहुपत्री जान । 
गुख॒ गाते तपस्वी तने, नित-नित सीघे न्नान ॥९॥ 
शुद्ध स्मक्षिति नित्य श्रविश्यक, नत शुद्ध शभे ध्यान | 
तपस्या करते निर्मली, देत सपत्र दान ॥२॥ 
वेयावच सुख उपजावते, श्रपूवं ज्ञान उद्यत | 
पत्र भक्तिं मारग दिपत, बधे तीः गोत॥२॥ 
+ कए महागज नयथा भेशिके राजा करी तरह नरक से श्राक | 
, । > चौदह स्म इत प्रकार है-(£) देरावत हस्ती (२) धौरी दषम (३) शाद्‌ ल- 
सिंह (४) ल तमेव (५) पृष्पमालाश्नों का युगल ($) पण चन्द्रमा (७) प्यं (८) इन्द्र 
ध्वजा (€ पुश कलश (२०) पद्मपतरेवर (१९) क्तीर सागर (४२) देवविमान (०३) रलो 
क) राशि (१४) पूम रहित च्रमि की जाला । नफ पते श्राते वाले तीथकर की मातः 
- बाहव स्वपन देवविमान के स्थान पर मवनपतिदेव का भवन देखती है । 
+ शवरतरिति होना-(?) ष्यवनकरल्याशुक, जन्म तेना (र) जन्मकल्यारक, 
दत्ता धारण करना (र) दीत्तफल्या॒क, केवल ज्ञान प्रप्त होना (४) ज्ञानकल्यारक श्रौ 
क्ति प्रात ह्यना (५) मोक्तकल्याणुक कहलाता है | 


५१५१११५ 


ॐ श्रर्हिन्त ® ॥ [ ७ 


२ न+) ७ का ज ० ~ 
परिपतिं 1 छ धस 8 त त 


स क न ज न ० ० 





उत्तम योग होने पर, शुम युहततं मे, मतिज्ञान श्रुतज्ञान ओौर श्रवथिज्ञान, इन 
तीन ज्ञानो सहित जन्भ लेताहै। तीथकर फे जन्म फे सभय दछन 
ठुमारिका देवियो# आकर जन्म का. महोत्सव करती है । चौसठ इन्द्र 
आदि देव मेर्पधेत 4 पण्ड वन मेँ ले जाकर बहुत उ्भग ओर धूमधास से 
जन्म-पहोत्सव करते है । यह इन्द्रौ का जीत्यवहार श्र्थात्‌ पर्परागत 
व्यवहार है । शिर तीथंङ्र के पिता जन्म-पीस्सव फर नाम रखते है । 
तीथकर बालक्रीडा करके यौवनावस्था कौ प्राप्न हने फै पशात अगर भोगा- 
वली कसं का उदय होता है तो उत्तम द्वी का परिग्रहण करके रुक-अना- 
पक्तवृत्तिसे भोग भोगते है। रिरि दीक्ता ग्रहश्‌ करने से पहसे प्रतिदिन 
एक करोड आड लाख कै हिसाब से इल तीन अरर, अदासी करोड़ शुवर- 
मोहो का बारह सहीनों तक दान देते है । भगवान्‌ तीथंङ्र दीका प्रह 
करने से पले दान-धममं का जो आदशं उपस्थित करते , उसका जनों को 
यथाशक्ति अवश्य अनुकरण करना चादिए । 


फिर मो लोकान्तिक देव, देवल्लोक से आकर भमवान्‌ फो चेताते है 
अर्थात्‌ उनके वैराग्य की अनुमोदना करते है । तब तीथेङ्र तीन करण 


न स ण 





नना जिनो भना नातिन भभ १५१०५०१० 


& दष्पन कुमारियों के नाम-(¢) मोग॑क्ध (२) मोयवती (२) सुभोगा 
(४) मोगमालिनी (५) घुवत्सा ($) वत्समित्रा (७) पुष्पमाला (८) अनिन्दिता ( बह श्रा 
श्रधोलोक में रहने वाली है ), (€) मेषंकरा (०) मेषवती (४) सुमेधा (८२) मेधमालिनी 
(४२) तोयधरा (४४) विचित्रा (४५) वाखा ($) बलाहक ( यह जध्वंलोक मे रहमे 
वाली है ), (2७) नन्दोत्तरा (द) नन्दा (०६) ्रानन्दा (२ ०) नन्दीवरधना (२९) विजया 
(र? २) वैजयन्ती (२२) जयन्ती (२४) श्पराजिता (यह च्रट पृं रुचक पर रहने बाली 
है) (२५) समाह्यय (२४) सुप्रदत्ता (२७) पुग्रबदा (रट) योधय (२६) लद्मीवती 
(२०) शेषवती (३९) चित्रशुप्ा (२२) वसुन्धरा (यह च्राड दक्षि रुचक पर रहने वाली 
है) (२२) हलदी (२४) सुरादेवी (२५) प्रणी (२६) पद्मावती (२७) ९क नाशा 
(रेट) नवमिका (२६) भद्रा (४०) सीता (यह च्राठ पथिम स्वक पर रहने बाली हं ) 
(४४) श्रलंभुसा (४२) मितकेशी (४ र) पुरुडरिका (४४) वारुरी (४५) ह्या (४९) सवे- 
परमा (४७) श्री मद्रा (ण्ट) सवैमद्रा (ह ्राठ उत्तर सवक प्र रहने वाली हैँ), 
(४६) चित्रा (५०) चित्रकरा (५९) शतेरा (५२) वसुदामिनी ( यह चार विदिशा स्चक्त पर 
रहने बाली है ), (५२) पा (५४) रूपाप्तिका (४४) सुरूपा शरोर (५६) रूपवती ( यहं चार 
मी बिदिशा सवक पर रहने वली हं ) । 
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रीर तीन योग से# आरम्म-परि्ह का त्याग करफे दीक्ञा धारण करते है । 
दीचा धारण करते ही उन्टं चौये मनःपयय ज्ञान की प्राति हौ जाती है । 
ङ काल तक छञमस्थ-अवस्था मेँ रह दर तपस्या करते है तपस्या करते समय 
देव, दानव ओर तिर्थश्च सम्बन्धी अनेक प्रकार फे जो उपसग होते है, उन 
पममाव से सहन करते है। किसी-किसी कौ उपसगं नहीं मी होते है । 
अनेक प्रकार का दुष्कर तपश्चरण करके, चार घन-पातिया कर्मा का चय 
करते है | षह इस प्रकार है ;-- 


(१ सर्व प्रथम दरशनमोहनीय एवं चालिमोदनीय का कय होने से 
अनन्त आत-मुशरूप यथाख्यात चासि की प्राप्ति होती है । मोहनीय कमं 
छा कतय होते ही (२) ज्ञानावरणीय (२) दशंनावरणीय (४) जरर अन्तराय 
कमौं का एक साथ नाश हो जाता है| ज्ञानावरणीय कमंका चयदहोनेसे 
अनन्त क्ेवल्ञान प्रप्र होता ै। फेवलङ्ञान प्राप्ठ होने से समस्त द्रन्य, 
चभ, काल, भाव, भव को जानने लगते है अर्थात्‌ स्व्ञ ह जाते है । 
दर्शनावरणीय कर्म॑का कय होने से श्ननन्त केबलदशंन की प्रापि होती है, 
निससे उक्त द्रव्य आदि पोँचों को देखने लगते है अर्थात्‌ सव॑दशीं हो जाते 
ह । अन्तराय कमं का चय होने से अनन्त दानलब्धि, लाभकन्धि, भोग- 
लब्धि, उपमोगलब्धि ओर वीयलष्थि की प्राप्षि होती है जिससे अनन्त 
शुक्तिमान्‌ दते ह । 


चार षनघातियां कर्मा का चय होने के पश्चात्‌ (१) वेदनीय 
(२) आयुष्य (३) नाम नौर (्) गोत्र, यह चार अधातिया करम रोष रद 
जति है। यह चारों कमं शक्तिरदित होते ह। जैसे थना हा बीज 
अंदर फो उत्यन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह कम॑ अरन्त भगवान्‌ 
कौ श्रात्मा मे किसी प्रकार का विकार उन्न नहीं कर सकते। श्राय 


® तीन करण-तीन योग के नौ मंग होते है- (8) मनतेनकरे (२) मनेन 
करावे (२) सन सै करने बाले छी श्रनुमोदना न करे (४) वतरन से न क्रे (४) वचन ते न 
करावे (१) वचन से कने बले की श्रनुमोदना न कर (७) कायसेन करे (८) कायतेन 


करावे (६) काय से करने वाले की श्रनमोदना न करे। इन नौमगोके द्वारा पाप काप 
स्पसेत्याग ह्येता है) # ( 


& श्ररिहिन्त #  [ £ 
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पूणं होने पर आयुष्य कमं 2 साथ द्यी साथ समस्त कर्मो काश्य हो 
जाता है 


उपथुक्त चारों षभघातिक कमो का च्य होने पए ही अरिदस्त पद्‌ कौ 
प्राप्ति होती है। अरिहन्त भगवान्‌ १२ युश, ३४ श्रतिशयां श्रीर्‌ २३५ 
वाणी के गुणा से युक्त होतेदै। १८ दोषों सेरहतदहोतेदै। इनस 
का विस्तारपूर्वक वन आगे करिया जता है । 


अरिहनम्त के १२ गुण 
ॐ 


द्रिहन्त भगवान्‌ निम्नलिखित बार यें से युक्त दते है- (१) 
परनन्त क्ञान (२) अनन्त द॑न (३) अनन्त चारित्र (४) अनन्त तप (५) 
प्ननन्त बल-वीयं# (६) अनन्त ल्ायिक सभ्यङ्त (७) उेजचछवमनाराच 
संहनन (८) समचतुरख्रस॑स्थान (€) चौतीस अ्रतिश्य (१०) पतीस वाणी कै 
गुण (११) एक हजार आर लण (१२) चौसठ इन्द्र ॐ ज्य ।>८ 


अरिहन्त के ३४५ अतिशय 
@ ¢ ध 


सर्व साधारण मे जो विरेषता नहीं पाई जाती, उसे अतिशय कहते 
है। रिन्त मे रेस चौतीस भुख्य धिशेषता् होती है । यह बिरषतां 


# त्ररिहिम्त मगवान्‌ के बल का परिमाण हइ प्रकार हैः--२००० दिं का बल 
एक श्रष्टापद्‌ मे, ००००००० श्रष्टापदों का बल एर बलदेव मे, २ बलदेवो का बल एक 
वासुदेव मे, २ वासुदेवो का बल एक चक्रवर्ती म, ९००००००० चकवत्तियां करा बल एक 
देवता मेँ श्रौर ४००००००० देवताश्नो का बल एक इन्द्रम होताहै। रते बलशाली 
छ्मननत इन्द्र मी मिलकर भगवार्‌ की कनिष्ठा उद्गली को भी नही हिला सकते । 

९ कोई-कोई नि० लि० बारह गुण मानते हैः-- (£) छनन्त ज्ञान (२) प्रवन्त 
दशैन (र) अनन्त चारित्र (४) श्रनन्त तप चौर (५-०२) च्रठ महा. तिहाय-च्रोर 
वत्त, तिहयसन, तीन छत्र, चौसठ चंवर के जोड़े, प्रभामरडलः वित्त पलों की वरषा, 
दिव्यभ्वति, श्रन्तरित्त मेँ सादे बह कये गी बाजे । 
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(० क कानवा न न~~ ~ ----- त 3 म ~ ~ ~ ~ 2 
7 व रौ वमन यतकन नितिन पयि तेः सतक 


या अतिशय इह जन्मसे दी होतो है, इल केवलङ्ञान कौ प्रापि फे पर्चात्‌ 
होती है! वे इस प्रकार :- 

(१) मस्तक आदि समस्त शयर फ बालों का मयादा से श्रधिक 
( बुरे लगं एसे ) न बहुना । 

(र) शरैर में रल मेल श्रादि श्रशुभ लेप न सगना । 

(३) र्त द्रीर मास गौ क द्ध से भी अधिक उञ्ञवस्-धवल्ल स्मर 
मधुर होना । 

(४) श्वासोच्छवास मं पञ्च-कमल से भौ अधिक सुगन्ध होना | 


(५) आहार ओर निहार चम॑चक्त वालों हारा दिखाई न देना 
( अबधिन्नानी देख सकता है ) | 


(६) जब भगवान्‌ चरते है तो आकाश्‌ मे गरणाट शब्द्‌ करता ह्र 
धभ॑चक्र चलता है यर जव भगवान्‌ उहरते है तब रहरता है | 


(७) भगवान्‌ कै सिर पर लम्बी-लम्बी मोतियों की भाक्तर बाजे, एक 
कैः उपर दूसरा ओर दूसरे के उपर तीसरा) इस प्रकार तीन छ आकाश मे 
दिखाई देते है । 

(८) गौ के दध श्र कमल फ तन्तुओं से भी अधिक अयन्त उज्डवल 
बाज बाते, तथा रतजडित इण्डी बाज्ते चमर भगवान्‌ कै दोनो तरफ ठरे 
जाते हए दिखाई देते है । 


(8) स्फटिक मणि कै समान निल देदीप्यमान, सिंह के स्वथ कै 
आकार वाले रत से जडे हुए, अन्धकार को नष्ट करने वाले, पादपीरिका- 
युक्त सिंहासन पर भगवान्‌ विराजे हुए है, एेसा दिखाई देता है| 

( १०) बहुत ऊंची, रत्जडित स्तम्भ बाली रौर अनेक लोदी-होरी 
ध्वजाञ्ा फे परिषार से वे्ित इन्द्रष्वजा भगवान्‌ फे रागे दिखाई देती ३ । 

(११) अनेक शाखां ओर प्रशाखा से युक्त, पत्र, पष्य, एल 


एवं सुगंध वाला; भगवान्‌ से बारहगुना चा अशोक वृत्‌ भगवान्‌ पर 
छाया करता हुमा दिखाई देता है| 
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(१२) शरद्‌ ऋतं ॐ जाञ्वल्यमान घरूयं से भी वारणे अयिक तज 
पाला, अन्धकार का नाशक प्रभामर्डल अरिहन्त कै पृष्ट भाग मँ दिख 
देता है | | 
॥ ९९ 0 = क षड त (+ 

(१३) तीथंङ्र भगवान्‌ जयं जहाँ विहार कसे है, बह की जमीन 
गड या दीजञे आदिः से रहित सम दहो जाती है। 

(१७) बम्बुल आदि फे कटि उल्टे हो जाते है, जिससे पैर मे 
चुभ न सक । । 


(१५) शौतकाल मं उष्ण श्र उष्णकाल्ञ मे शीत वाला शहावना 
मोसिम बन जाता है। 


॥ (१६) भगवान्‌ क चारा ओर एक-एक योजन तक मन्द-मन्द शीतल 
शरीर सुगन्धितं वायु चरती है, जिससे रव श्रशुचि पस्तु दर चली 
जाती ह । 


(१७) भगवाच्‌ के चारों ओर बारीक-वारीक सुगन्धित अचित्त जलत 
की बृष्टि एक-एक योजन मे होती है, जिससे धूल दव जाती है | 


(१८) भगवान्‌ फे चारों रोर देवताश्रों द्वारा विक्रिया से बनाये हए 
अचित्त पांचां रंगों कै पुष्पों खी घुटनों प्रमाण वृष्टि होती है। उन पुष्पों का 
ठट ( इटल्ल ) नीचे की तरफ ओर युख उपर कौ श्र देता है । 

(१९६) अमनोक्ञ ( अच्छे न सगने बजे ) वणं, रस, गं श्रौर सशं 
का नाश दहोताहै। 

(२०) मनोज्ञ वणं, गंध, रस रीर सशं का उद्भव होता है 


(२१) भगवान्‌ कै चारों ओर ए-एक योजन मेँ स्थित परिषद्‌ षरा- 
ब्र धर्मोपदेश सुनती रै ओर बह धर्मोपदेश सभी को प्रिय क्गहा है। 


1 


> ग्रन्थो मे लिखा है न प्रभामणर्डल के प्रभाव पे तीथङ्र भगवान्‌ के चं दिश्याश्ो 
मे चार मुख दिखा देते है । इपर कारण उपदेश सुनने वालो को रेता मालुम होता हे 
कि सगवात्‌ का सुख हमारी च्रोरही है । व्रह्मा को चतुमुंस कहने का भी सम्भवतः देता हौ 
कोड कारण है । 


न 


वः 
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नस पजन्य नवा नागान्नन | 
णः) 


(२२) मगवाद्‌ का धर्मौपदेस अ्पमागणी (आधी मगध देश की 
छरीर ्राथी श्रस्य देशो ङी भिभित ) भाषा में ह्येता है ।# 

(२३) श्रव देश शौर अनार्य देश म मनुष्य, दविषद (पत्ती ), चतुष्पद 
(पशु) चौर पद (सपं श्रादि) सभी सगवाचू.दी भाषा को समस 
लाते है । 

(२४) भगवान्‌ का दशन करते ह शरीर उपदेश सुनते ही जाति-वैर 
( ञेसे सिंह रौर वकरी का, इता श्रौर विघ्न का ) तथा भवान्तर ( पिद्यसे 
जन्मो) कावर षतो जाता है। 

(२४) भगवार्‌ का प्रमावपूशं अर श्रतिशय सौम्य स्वरूप देखते ही 
अपे च्यते मत का ्रमिमान रखने बलति अन्य दर्शनी वादी अभिमान को 
त्याग छर्‌ नत्र षन जाते है । 

(२६) भगवान्‌ कै पास वादी वाद करने $ लिये आते तो है, किन्तु 
उत्तर देने मे अस्तमं हो जाते है । 

(२७) (भगवान्‌ फे चारों तरफ २५-२५ योजन तक ) ईति-भीति 
अर्थात्‌ टिङ्गी शौर मूषको आदि का उपद्रव नही होता । 

(२८) महामारी हैजा आदि का उपद्रव नहीं होता ! 

(२६) स्वदेश फ राजा का ज्रौर सेना का उपद्रव नहीं होता । 

(३०) परदेश कै राजा का र सेना का उपद्रव नह होता | 

(९१) थत्िदृ्टि अथौत्‌ बहुत अधिक वर्षा नहीं होती | 

(३२) आअनषृष्टि (कम ववां या वर्षा का अभाव ) नहीं होती । 

(३३) दुभिक्-दुष्काल्ल नहीं पडता । 

(३४) जिस देश मे पहले से ईति-भीति, महामारी, सव-परच्क्र का 
भय आदि उपद्रव हो, वहं मगवान्‌ का पदाष॑ण्‌ होते ही तत्काल उपद्रव 
दूर हौ जाते है । 

इन चौतौस अतिशयो मे से ४ अतिशय जन्म कै होते है, १५ केवल- 
ज्ञान उन्न होने कै पात्‌ होते ह चर १४ देवों कै किये हुए होते है । 


. # भगवं च णुं अदमागहीर भात्ताए धम्ममाज्क्लति । ~-उववाह पत्र 


ॐ श्र्हिन्त % ॥ ६२९ 


अरिहन्त की गणी के ३२५ गुण 


तीथकर भगवान्‌ कृत्व्य होने पर भी, तीथकर नाम कर्म कै उदय से 
नेरीह-निष्काम भाव से, जगत्‌ के जीवां का कल्याण करने ॐ सिए धर्मोप- 
श देते है। उनकी बाणी मे जो-जो गुण होते है, बे इस प्रकार है :- 


[१] तीथङ्र भगवान्‌ संस्कारयुक्त चचनों का प्रयोग करते है । 


[२] भगवान्‌ एसे उच स्वर ( लन्द्‌ ्रावाज ) से बोलते ह भि एक- 
(क योजन तक चारों तरफ वटी हृं परिषद्‌ ( श्रोतागण ›) भलीभोंति भ्रव 
र तेतीदहै। 


[३] र "त्‌! इत्यादि तुच्छता से रहित सादे ओर भानपूएं वचनं 
ते ह । 


[४] बेषगज॑ना फे समान भगवान्‌ कौ वाशी शत्र से भीर अथंसे 
[म्भीर होती है) उच्चारण अरं त दोनों दियो से उनकी बाणी का 
हस्य बहुत गहन होता है। 


[५] जसे युका मे ओर शिखरषन्द प्रासाद भ बोलने से प्रतिध्वनि 
पठती है, उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी की मी प्रतिध्वनि उठती है । 

[8] भगवान्‌ फे क्चन रोता को घृत ओर शहद के समान स्निग्ध 
गीर मधुर लगते हैं । 

[७] भगवान्‌ कै वचन & राग ओर ३० राभिनी शूप परिणत होने से 
गताश्मों को उसी प्रकार युग्ध श्र तल्लीन बना देते है, जैसे पंगी का शब्द 


पुन कर नाग शरोर वीणा फा शब्द सुनकर भगं श्रुगध ओर तल्लीन 
र जाता है। 


[८] भगवान्‌ कै वचन शत्र स्प होते ह । उनमें शब्द थोड़े नौर 
प्रथं बहुत होता है । 


[8] मगवान्‌ के वचनां मे परस्पर पिरोध नहीं दता । जैसे अर्स 
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परमो धमः कह कर षर वयज्ञा्थं पशवः धृष्टः अर्थात्‌ पशु यत्न ॐे लिए 
ही बने है, रेते पूर्वापरविरोधी वचन भगवानु सही बोक्े । 

[१०] भगवान्‌ एकं प्रस्तुत प्रकरण फो पूं करके पिर दूसरे प्रकरण 
फो प्रारम्भ कसते है ।. एक धात पूरी हुईं कि नदीं मौर बीच में दूसरी बाते 
कह दी ; इस तरह गडबड नहीं करते । उनका मेषश्‌ सिलसिलेबार 
होता है । 


[११] भगवान्‌ ठेसी सष्टता ( खुलासा ) करके उपदेश देते है कि 
भ्रोताथां को किचित्‌ भी संशय उन्न नहीं होता । 

[१२] षड से बड़ पण्डित भी भगवान्‌ के वचन मं किचित्‌ मात्र भी 
दोष नहीं निकाल सकते | 


[१३] भगवान्‌ फे वचन सुनते दी भरोताथं का भन एकाप्र दहो जाता 
है । उनके वचन सव को मनोज्ञ लगते है ।# 


[१४] व्डी विचक्तशता के साथ देश-काल के अनुसार बोलते है । 

[१५] सांक भ्रौ सम्बद्ध वचनो से अथं का विस्तार तो करते है 
किन्तु व्यथं श्र उटपटोंग बाते कह कर समय पूरा नदीं करते । 

[१६] जीव रादि नौ पदार्थो फे स्वरूप को प्रकाशित करने बाज 
सार-सार वचन बोलते है, निस्सार वचन नहीं बोलते । 

[१७] सांसारिक करिया कौ निस्सार बातें ( कहना आवश्यक हो तो ) 
संप मे पूरी कर देते ह अथात्‌ एसे पदों को संहे मे समाप्त करके भागे के 
पद्‌ कहते है | 

[१८] धमेकथा एसे खुलासे क साथ कहते है पि छोटा-सा वचा 
भी समभ जाय | | 


[१६] अपनी श्लाधा (प्रशंसा ) थौर दृसरे फी निन्दा नदीं करते । 
पाप को निन्दा करं परन्तु पापी की निन्दा नहीं करते। 


, # वेद्‌ भी कहते है-त्यं बृहि; प्रियं बृहि; चरत्‌ सत्य बोलो नयु पह टसा 
होकिश्रोताको प्रिय लगै। न. 


€ श्ररिहिन्त % ^~ ॥ 
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[२०] भगवान्‌ की वाशी दूध भौर मिश्री से भी अधिक सधुर दहीती 
है, इस कारश श्रोता धर्मोपदेश छोड कर जाना नदीं चाहते | 

[२९] किंस की गुप बात प्रकट करने बाले ममबेधी वचन नहीं बोलते । 

[२२] किसी की योग्यता से अधिक गुश-वशंन ` करक खुशामद नहीं 
करते किन्तु वास्तविक योग्यता फै अनुसार गुणों का कथन करते है । 

[२२] भगवान्‌ एेसा साथंक धर्मोपदेश करते हँ, जिससे उपकार दो 
प्र्‌ आत्मायं की सिद्धि स्े। 

[२४] चरथं फो चित्र-मिन्न करक तुच्छ नहीं बनाते | 

[२५] व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हे । 

, [२६] अचिक्‌ जोर से भी नही, अधिक भु भी नदीं शौर शीधता- 
पूेक भी नी, दिन्तु मध्यम यति से श्चन बोलते है । 

[२७] प्रश्च की दाणी सुन कर श्रोत्रा देसे प्रभावित होते ह रौर बोल 
उठते है फि--यहा ! घन्यहै प्रषु की उपदेश देने की शक्ति ! धल्यहै प्रभ 
की भाषणशेली 

[२८] भगवान्‌ हषंयुक्त नौर प्रभावपूणं शैली से उपदेश करते है, 
जिससे सुनने बाली के सामने हषहू चित्र उपस्थित हो जाता है श्रौर रोता 
एक अनूटे रस मेँ निम्र दो जते है | 

[२8] भगवान्‌ धमे-कथा करते-करते बीच मेँ विश्राम नदीं लेते, भिनां 
विज्लम्ब पिये धाराग्रवाह भाषण करते है | 

[३०] सुनने वाजा अपने मन मेँ जो प्रश्न सोचे कर आ्ाता है, उसका 
विना पञ ही समाधान हौ जाता है। 


[२१] मगवान्‌ परस्पर सापेच्त वचन ही कहते है नौर जो कहते है बह 
भ्रोताश्रोँ फे दिल्में जम जाता है। 





+ इस कथन ते ग्याकरसु-न्नान की कितनी श्रविश्यकता है, यह पमश्ा जा 
सकता हे । श्रद्द वासी दवाय किया हरा हितकारी कथन मी श्रोता के हदय पर पर्याप्त 
प्रभाव नह डाल कता । चतएव वक्ता को व्यार पटृकर भाषा करी दता का खयाल 
्रवश्य रखना चाहिए | 
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[३२९ दथ, पद्‌, वशं, वाक्य-सव स्फुट कहते है आपस म येलरेल 
करके नहीं कहते | 


[२३३] मवान्‌ रेमे सादिक वचन कते है जो श्रोजस्वी शरीर 
प्रमावशाल्ञी हा | 


[३४] प्रस्तुत अथं की सिद्धि हीने पर ही दूसरे अथं को श्रारम्म करते 
है--शर्थात्‌ एक कथन को दद्‌ करे ही दूसरा कथन कसते है । 


[३५] धर्मोपदेश देते-देते कितना दी समय क्या नं बीत जाय, भग 
चान्‌ कभी थकते नहीं है, किन्तु ज्यों के स्यो निरायास रहते है । # 


# जित क्त्र (याम-नगर श्रादि) मेँ ्रन्यमतावलम्बी च्रधिक ह्येते है या श्रोतागस॒ 
बहुत च्रधिक श्रि है, बह देवता समवसरर कौ सवना काते है । समवस्षशस॒ की स्वना इतत 
प्रकार करी जाती है-समवत्तरण्‌ के चे रोर तीन कोट ह्येते है। पहला कोट चादी का 
हेता हे रौर उस्रपः सोनेकेकंगरे ह्येते है । इतत कौट भीतर, ४२०० धनुषं सा श्चन्तर 
छोडकर द्रा कोट पुव्णं का होता है । उत्र पर रत्नों के कमरे ह्येते है । किर उत्त भीतर 
०९०० धटुष का च्रन्तर छौडकर चौतरफ़ धिय हा तीसरा कोट ह्येता है । यह तीसरा 
करोट रत्नो श्र ह्येता है छीर उत्त एर मशिर्त्नो केही कगृरे ह्येते है। इत कोट के मध्यमे 
छर महाश्रतिह्ययं चे युक्त भगवान्‌ विराजमान होर धर्मोपदेश देते है । 


तीथकर भगवान्‌ से इंशानकोण॒ में श्रावक, श्ाविक्राए श्रौर वैमानिक देव वैऽते है । 
छ्रप्नेय कीस सें तयु, घी चौर वेमानिक देवो की देवियो के बैठने की जगह ह्येती है । 
वाय॒न्य कोरु मेँ सवनपति देव, वाशुग्यन्तर देव श्रौ ज्योतिषी देव बेतते है । नैऋत्य कोर में 
भवनपति देवों की देविय, वार॒ग्यन्तरे की देषियाँ रीर ज्योतिषी देवो की देवि बेऽती हे । 
हप म्रकार बारह तरह की परिषद्‌ जुडती हे । कितसी-कित्ी) भ्राचायं के कथनानुप्तार चार 
प्रकार के देव; चार प्रकार की देविय तथा मनुष्य, मनुष्यनी, तिर्यञ्च श्चौर ति्य्नी; इत्र 
तरह बारह प्रकार की परिषद्‌ बेटती है | 


समवसरण॒ के पहले कोट मे चुने के लिए ००००० पंकियोँ होती है । दूसरे 
शरोर तीसरे कोट में चट्ने के लिए पचपच हजार पंक्तियोँ लयेती है । हस प्रकार कुल बीस 
हणा पंक्तियं एक-एक ह्यथ की उचै परह्येतीहै। चारहाथक्षा एक धलुषल्येता है 
त्रौर दा हजार धनुष का एक कोस ह्येता है । इत हिसाब ते पमवसरस॒ श्रद्ाहं कौत डवा 
हता ह । किन्तु तीथङ्कः भगवान्‌ के श्रतिशय के कारण तथा चदने वालो री उमंग के 


कारण कोह चदने वाले थकावट श्रनुभव नही करते । देता दिगस्बर-च्राग्नाय के मन्ध मे 
उल्लेख हे | 
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अरहिन्त भगवान्‌ वीतराग श्रौर सन्न होते है । पहले कदा जा चुका 
हे कि चार षातिया क्मौ का नाश होने पर अदन्त-अवस्था प्रकर होती 
जो महान्‌ पुरुष चार घातिया करमो से रहित हो चुके है, उनकी आत्मा मे 
किसी भी प्रकार का विकार या दोष नहीं रह सकता । धातिया कमंही षव 
प्रकार फ दोषों को उत्पन्न करते है । मोहनीय श्रादि वातिया कमो का नाश 
हो जने पर आत्मा विभाव-परिणति का त्याग करे स्वमाव-परिशिति मं रा 
जाता है । ेसी अवस्था में आत्मा निर्दोष, निरंजन, निष्कलंक ओर 
निर्विकार होता है । अतः अरिन्हत भगवान्‌ में दोष कालेश भी नदीं रहता | 
वे समस्त दोषों ते अतीतं होते ह। न्तु यों जिन अटारह दोषों का 
भाव वतलायाजा र्हा है, पे उपलक्षण मात्र हँ । इन दोषों का अभाव 
प्रकट करने से समस्त दोषों का अभाव पम लेना चाषिए । जिच आला 
म नीचे लिखे अडारट दोष न्‌ हमे, उमे अन्य दोव भी नदीं रह सकते । 


(१) भिथ्यास जौ पस्तु जैसी है उस परवेसी ही शरद्रान रख 
कर, विपरीत भरद्वा करना मिथ्या दोष कहल्लाता है । अरिहन्त भगवान्‌ 
अनन्त स्ायिक सम्यक्त्व की परिपूरंता को प्राप्त कर चुकते ३ै, इसलिए ` 
भिथ्यात्व दोष से रहित हेते ह । 


(२) श्रज्ञान ;--ज्ञान न होना अथवा विपरीत ज्ञान होना अक्नान 
कहलाता है । ज्ञान न होने का कारण ज्ञानावरणीय कमं है रीर षिपरीत 
ज्ञान होने का कारण मोहनीय कमं ह । अ्ररिहन्त भगवाच्‌ इन कर्मो से रहित 
हीते है । पे केवलन्ञानी होने से समस्त लोकालोक एवं चर-अचर पदार्थो फे 
यथाथ स्वरूप को जानते है । 


(३) मद्‌ ;--अपने गुणों का गे होना मद कहलाता है । मद 
वहीं होता है ज अरषूरंता हो । अरिहन्त सब गुणों से सम्पन्न होने कै 


ण्ट % जंन-ततव प्रकाश्यं ® 


न 
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कारण मद्‌ नहीं करते । कहा भी है--'सम्पूशङम्पो न रोति श्ट 
अर्थात्‌ भर्व न करना ही सम्पूणेता का चिह दै । 


( ४ ) क्रोध --“चमाश्‌र ब्ररिदन्त' कहलाते ह । बे चमा कै सागर 
होते है । 


( ५) माया --चल-कपट को कहते ह । अरिहेन्त श्रत्यन्त सरल 
स्वभा बाजे होते है । 


(६ ) लोभ इछा या तष्णा को कहते ह । अरिहन्त भगवान्‌ 
प्रा हई ऋद्धि का परित्याग करके अनगार-अवस्था अङ्गीकार करते है । 
उन्हे अतिशय शादि की महान्‌ द्वि प्रप्त होती है, फिर भौ उसकी इच्छा 
नहीं करते । वे अनन्त सन्तोष-सागर में ही रमण करते रहते है । 


(७) रति -इष्ट वस्तु की प्रापि सेदहोने बाली खुशौ रति कह- 
लाती रै । भ्ररिहन्त ्रवेदधे, अकषाय श्रौर वीतराग होने $ कारण तिल 
मात्र भी रति का भ्रुवं नहीं करते, क्योकि भगवाच्‌ को कोद भी वस्तु 
इष्ट नहीं है । 

( ट ) रति ;--अनिष्ट या अभनोज्ञ वस्तु कै संयोग से होने वाली 
ग्प्रीति अरति कदलाती है । अरिहम्त मगवान्‌ सममावी होने से किसी भी 
दुःखप्रद संयोग से दुःखौ नदीं होते । 


(8 ) निद्रा ५ दर्शनावरण कमं फे उदय से निद्रा आती है | इसका 
सर्वथा क्षय हो जाने कै कारण रिन्त भिरन्तर जागृत ही रहते है । 


(१०) शोक --इष्ट बस्तु फे वियोग से शोक होता है । अरिहन्त 
भगवान्‌ के लिए छोई इष्ट नहीं है चर फिसी भी परस्तु फे साथ उन 
संयोग भी नदीं होता, श्रत; बियोग्‌ छा प्रश्न ही नहीं उञता श्रौर इसीलिए 
उन्हं शोक नहीं होता । 

(११) अलीक :- ट बोलना अलीक कहलमता ३ । भरिन्त सर्वथा 
निश्णह होने से कभी चित्‌ भी मिथ्या भाषण नदीं करते नौर न अपना 
वचन पएरलटते है । भगवान्‌ शुद्ध सत्य कौ दी प्रस्पणा करते है । 
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% श्ररिहिन्त % ॥ १६ 
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(१२) चौयं - मालिक कौ आज्ञाफे चिनाक्िसी वस्तुको ग्रहण 
करना चोरी रै । अरिहन्त निरीह दने के कारण मालिक कौ अज्ञा विना 
किसी भी पदाथं को कदापि ग्रहण नदीं करते | 


(१३) मत्सरता --दृसरे मे किसी वस्तु था युश कौ अधिकता देखने 
से होने बाली ईषां को सस्सरता कहते है । अ्रिदन्त से अधिक युखधारक तो 
कोई होता नदी, अगर गोशालक कै समान कित्र करके कोर श्रपनी प्रतिष्ठा 
बहनि का प्रयत्नं करता है तो भी अरिहन्त कमी ईषाभाव नहीं धारण करते। 


(१४) भय : -- अर्थात्‌ डर । भय सात प्रकार के है- (१) इदस 
भय-मनुभ्य का भय (२) परलोकमय-तियंश्च तथा देव आदि का भय 
(२) आदान॑मय-घनादि सम्बन्धी मय (४) अकस्मात्‌ मय (५) आजीषिका 
का भय (६) मृत्यु का भयं (७) पूजा-श्लाघा का मय । शअरिहन्त भगवान्‌ 
अनन्त बलशली होने से इन दातं भयो से अतीत है। बे किसी भी प्रकार 
भय से भीत नहीं होते | 


(१५) दसा: - षट्काय के जीवों मे से किसी का वात करना दसा है । 
अरिहन्त महादयाल्ञ दते है। वै प्रस चौर स्थावर सभी जीषोंकौ्िसासे 
सवथा निषत्त होते है । साथदही मा हनः अर्थात्‌ किसी भी जीव को मत 
मारो, इस प्रकार का उपदेश देकर दृषरो से भी हिसा का त्याग करषाति है । 
(सन्वजगजीवरक्खर्दय्याए पाक्यं मगवया सुकदिय' रथात्‌ समस्त जगत्‌ . 
के जीवां की रक्ता सूप दया ॐ सलिए ही भगवान्‌ ने उपदेश दियादहै। रेस 
भरप्रश्नन्याकरणघ््र मे उल्लेख है । श्ररिहन्त हिसा कि कृत्य छो चच्छा 
नहीं जानते । 

(१६) प्रेम :--अरिन्त मे तन, स्वजन तथा धन श्रादि सम्बन्धी स्नेहं 
नहीं होता । बे बन्दक ओर निन्दक मेँ समभावं रखते है । इसलिए अपनी 
पूजा करने बाले पर तुष्ट होकर उसका कायं सिद्ध नहीं करते भ्रौर निन्दा 
करने बाले पर र्ट होकर उसे दुःख नदीं देते । 


(१७) कीड़ा :-मोहनीय कमं से रहित दोन कै कारण अरिहन्त 
सब प्रकार कौ क्रौड से भी रहित होते है । गाना, बजाना, रास खेलना, 


(नन नन 
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, मण्डप वनाना, भोग सगाना इत्यादि क्रियाएं करके भगवान्‌ 
को जो प्रसन्न करना चाहते है, षै बड़े सोहयुग्ध है | 

(१८) हास्य :-- किसी शअरपू-अद्श्ुत वस्तु या क्रिया श्रादि फो देख 
कर हंसी आती है | सर्वज्ञ होने के कारश अरिहन्त कै लिए कोई वस्तु अपू 
नहीं है, गुप नहीं है) इस कारण उन्दं कभी हसी भी नहीं आती | 

अरिहन्त भगवान्‌ इन अटारह दोषो से रहित होते है । इन अशर्‌ 
दोषों मे समस्त दोषों का समावेश हौ जाता है, अतः अरिदन्त भगवान्‌ कौ 
सस्त दोषों से रहितः; सव॑था निदोष सषरभना चाहिए । 


अरिहन्तं को नमोद्युणः 
ॐ 


उक्त प्रकार कै अनन्दानन्त गुं के धारक 
अरिहन्ताशं- चार धन षा्िया फर्म को तथा कर्मोखादक राग-देष 
स्प शत्रुश्यां को नष्ट करने बाले | 


भगव॑ता्णं--मव-म्रमण फे नाशक तथा बारह गुणं फे धारक ।# 

आइगराशं--भ्रतधमं चौर चात्वरिधमं की यादि करने वले । 

~-तित्थयराणं-- साधु, साध्वी, भावक श्र श्राविका स्प चारों तीर्थो 
कै कत्ता ( तीथं के कत्ता होने से ही अरिहन्त तीथंङ्कर कसते है ) | 


सदसंबुद्धाणं--तीथङ्कर का जीव पते से दी श्रवधि्ञानी होता है । 
उन्दं अपने कचेग्य काज्ञान होता ै। इस कारण पे गुरं फै उपदेश कै 


क भगः शब्द के प्रवेक चथ हेते है । जेठ 
१२ ३ ‰ ‹ पि 
भगं तु ज्ञानयोनीच्लायशो मराह्यत्म्यमुक्तिषु 
५ ५ ६ १०११९ १२ ९३ 

ेश्वये पीये वैराग्य धमं श्री रल भातुषु ॥ --(विश्वलोचन कौश) 

इने से भगवान्‌ में न्नान, यश माहात्य, युक्ति, रेशवर्य, वीये, वैराग्य, धमं प्रौर 
श्री का श्रथ धरित ह्येता है । 

+ जिसे जीव संसार से तिरे उसे तीथे कहते हैँ । यथ, घर, नदी, पर्वत आरि 
तंर तारने पाले चह है, इसलिए भगवान्‌ ने चार तीथं कहे है । 


ॐ श्ररिहिन्त ॐ | २९ 
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विना ही स्वय॑मेय प्रतिबोध को प्रप्र होते ह अर स्वयमेव दीक्षा धारण 
करते है । 

एरिसुत्तमाणं--एक हजार आट.उत्तम ल्ण श्रादि गुणां से युक्त 
होने कै कारण जगत्‌ के समस्त पुरुषों म भगवान्‌ परमोत्तम पुरुष हीते ह । 


पुरिससीहाणं--जेसे सिंह शूरवीर शरीर निडर दता है, वनचरो को 
च्य करता हृश्रा बन में स्वच्छन्द विचरता है, उसी प्रकार भगवान्‌ संसार 
ष्पी बन में निडर हो, परखंदियों को च्ब्ध करते हुए अपने दवारा प्रबतिंत 
मागं मे स्वयं प्रवृत्त होते है | 


पुरिसवरपुण्डरीयाणं--जेसे हजारों पांखुडियां वाल्ला श्वेत कमल 
( पुण्डरीक › पानी शरीर कीचड़ से अलिप्त रहता हृश्रा सूप रीर सुगन्ध में 
प्ननुषम होता है उसी प्रकार भगवान्‌ काम्‌ कूप फीचड़ श्योर भोग रूप पानी 
से श्रलिप्र रहकर महा दिव्य स्प ओर महायश स्प सौरभ से श्रतुपमं 
होते है ।% 


पुरिसवरगंपहत्थीशं-- पुरुषों म गन्धहस्ती फे समान । जैसे गन्धहस्ती 
सेना में शरेष्ठ ओर श्रपने शरीर की गन्ध से प्रचक्री की सेना को पलायन 
कराने वाला होता है तथा च्रल्ल-र् के प्रहार की परवाह न करता हुथा 
श्ागे ही बरदृता जाता रै, उसी प्रकार भगवास्‌ चतुर्विध सङ्क में प्रधान 
सदपदेश रूप पराक्रम से ओरं यश्‌ सूप गन्ध से एखण्िडियों को दूर कसते. 
हुए, पाखणिडियों की तरफ से होने बाले परीषह ओर उपसर्मं की परवाह न 
करते हुए यक्ति-पथ पर अरग ही बदृते चले जाते है । 


लोगुत्तमाणं- लोक मँ उत्तम । बाह्य ( अष्ट महाश्रातिहायं आदि ) नीर 
आंतरिक (अनन्त ज्ञान रादि ) सम्पत्ति मे भगवाय्‌ ही सम्पूणं लोक ऊ 
समस्त प्राणियों मेँ उक्तम है । 





# जह्य पउमं जले जायं, नोवलिष्पह वारिणा। 
एवं त्रलित्तकामेखं, तं वर्यं बम महयं ॥ ---उत्तराध्ययन अर० २५। 
भ्र्थात्‌ जैसे कमल जल मे उदचल्लेताहै, एिरमीजलपे लिप्त नही ह्येता, 
उसी प्रकार जो महात्मा कामभोगं मे लिप्र नही ह्येता, वह्नी सच ब्राह्मण्‌ कहलाता हे । 


चि & जेन-तख प्रकाश्च ® 


लोगनारहाशं  श्चप्राप्ठ गुणों ङी प्रापि शरोर प्रप्र गुणं ॐ रक्तक होने 
से भगवान्‌ लोक के नाथ हे। 


लोगहिथाशं-- उपदेश ओर प्रषतति फे दारा भगवान्‌ छ्य समस्त लोक 
कै हितकत्ता हे । 

लोगपद्वाणं- लोक मे दीपक के सेमान। मन्य जीवों के हृदय स्पी 
सदन में रहे हुए भिथ्यात सूपी ओर अन्धकार का नाश करके, ज्ञान सूपी 
प्रकाश पला कर सत्य-्श्रत्य का, पमे-घमं का यथाथं स्वरूप प्रकट करने 
वासे भगवान्‌ ही सचे देश-प्रकाशक दीपक हैं | 


लोगपञ्जोयगरासं- जन्म कै समयमे तथा केवलज्ञान होने के बाद 
| € ॐ 
सूयं फे समान प्रकाशकर्ता होने से भगवान्‌ दय सर्व्रकाशक सच्चे ध्यं है | 


(श्रागे के पदों का अथं दृष्टात हारा सभाते है ) 


दृष्टा त--फ़ोई धनाद्य पुरुष देशन्तरमें जा रहा था । रास्ते में उसे 
चोर भिज्ञ गये । चोर रास्ता थुलाकर उसे भयानक अटवी म ले गये । वहां 
उन चोरों मे उस्र धनाद्यका धन छीन लिया आंखों प्रष्टी बोधदी 
शरोर उसे एक पेड़ से बांध कर चल दिये । इछ देर षाद उसके सौभाग्य से 
कोई राजा उसी श्रटवी भे अपनी चतुरङ्किनी सेना साथ लेकर शिकार खेलने 
श्रा पहुंचा । उस पशष को दुःखी देखकर, दयाभाव से प्रेरित होकर राजाने 
फहा--“!डरो मत ।'' एसा कह कर उसे रमय दिया | ओखां की षड 
खोल फर उसे चचुदान दिया । इच्छित स्थान पर जने का मागे बतला कर 
माग॑-दान दिया । पहुचाने फे किण सुभट साथ मे देकर शरण दिया । 
आजीविका कै लिए द्रव्य देफर जीविका-दान दिया । "फिर कभी एसे फन्दे 
म मत फंसना' कह फर बोध-दान दिया ओर उसे इच्छित मागं फे स्थान में 
पहुंचाया । 


भ म है ¢ 
भावाथं--प्ररण मे जीव गरुसाफिर है। रलत्रय ( सम्यग्दशंन, 
सम्पश्ञान, सम्यक्चारि्रं) आदि गुण रूप धन से बह युक्त है । बह शक्ति 
स्पी देशंतरमभेजारहाथा। संसार स्पीभअटबीमे, कमं रूपी चोर उसे 
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मिले ओर वे था कर से गये । उन्दने उसका सम्यगजञान श्रादि स्यी धन 
हरण कर लिया, अज्ञान फी पडी बोध दी, ममता सूपी वृत्त से उसे बोध 
दिया । तव तीथ रूपी महाराज, चतुर्विध सङ्क रूपी चतुरङ्किणी सेना से 
युक्त होर, पाखण्डा फे विनाश सूपी शिकार करने सिए दंसार-अ्यवी में 
पथारे। दुःखी जीवों को देखकर, कर्णा से प्रेरित होकर 'माहण' माह 
द्रथात्‌ मत मारो, मंत मारो, एेसी दयामंया धनि से-- 


श्रमयदयाणं--जगत्‌ के समस्त प्राणिशं को सातं प्रकार छे भयां से 
एुक्त करने वाज्े- हुडाने बाले-- से अरभयदाता सगवान्‌ ही है | 

चक्खुदयाशं--ज्ञान सुप नेत्रो पर बंधी हुई ज्ञानावरणीय सूप पडी को 
हटा कर ज्ञान सूप चकत के दाता भगवान्‌ ही है, 


मग्गदयाशं--यनादिकाल से मां भले हुए ओर चंसार-अटवी मेँ फते 
हुए प्राणौ को मोकत-पागं दशक व प्रवत्तेक भगवान्‌ ही है | 


सरणदयाशं-- चार गतिया ॐ दुःखों से चास पने वले प्राणियों को 
ज्ञान रूप सुभट का शरण देने बाले भगवावृ दी है | 


लीवदयाणं--मोक्ञ स्थान तक पहचनि के लिए संयम्‌ शूप जीविका 
कै दाता भगवान्‌ ही है। 


धम्मदयाणं--आत्थोन्नति से शिरते हए जीवां को धारण करके नहीं ` 
गिरने देने बाले शरुत भ्रौर चारि रूप धमं क दाता भगवान्‌ ही है । 


ध॒म्मदेसियाणं-- धमं का उपदेश करने बाज्ञे । एक योजन कै मण्डल 
मं स्थित बारह प्रकार ङी पिद फो स्याद्वादमय, सत्य, शुद्ध, निरुपम तथा 
यथातथ्य धमं कै स्वरूप का उपदेश देने वाले श्ररिहिन्त ही है । 


धम्मनायगाशं-- चतुर्विध सङ्घ सूप ठंडे (तांड) फ रक्क अर प्रवर्यक 
छर्थात्‌ नायक अरिहन्त भगवान्‌ ही है । 


धम्मसारदीणं--धमे फे सारथि । धमं सूप रथ मे आरूढ चारों तीर्थो 
को उन्मागं मेँ जने से वचार, सन्मार्गं मे लगामे बाले सच्चे सारथि मग- 
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बान ही है| निर्वि रूप से मोक रूपी नगर मेँ पहचान वासे साथवाह भी 
भगवान्‌ दी है । 


दृष्टत--एक बडा सार्थवाह था । चह समी मार्गो का ज्ञाता था। 
बहुत से परिवार ऊ साथ बह शिवपुरं जा रहा था । रास्ते मे उसने अपने 
साथियो से कहा--देखो, चाग मरुस्थल है । बयं जल नहीं है, धृ नही 
है। उष मरुप्यल को पार कश्ते समय कर प्रकार के कष्ट भेसने पड़ते हे । 
उन कष्टा को समभाव से सहन करते हुए मरस्य को पार करना । उस मर्‌ 
स्थल की श्रटवी मे एक भाग है | षह बहुत मनोरम दिखाई देता है, किन्तु 
उसे देखने मात्र से महान्‌ दुःख होता रै। उसमे जो चला जाताहै, उसे 
तो प्राणो ही हाथ धोना पड़ते है! अतण उस ओर दृष्टि भौ न करते 
हए, सीपे रास्ते से ही अटवी को पार कर सेना । उस अटवी को पार कर 
रने फे पश्चात्‌ स सुखदाता उपवन प्राप होगा ।' 


साथवाह का यह उपदेश जिन्दोने नहीं माना बह कुधा-तषा से व्या- 
कुल होकर उस बगीये म गये । वहाँ पाक वृत्त के अत्यन्त मधुर प्रतीत 
होने वाजे फलो फो भक्तण करते ही षोर वेदना से व्याङ्कल हो गये, मानो 
कोटपात बिच्छू ने डस लिया हो ! अन्त मेँ अरराट मचाते हुए अकाल -मृत्यु 
को प्राप्न हुए । जिन लोगों ने साथवाह को आज्ञा मानी वे ्रटवी को पार 
करके, आगे फे उपवन में पचे ओर परम सुखी षने । 


भावाथं- यहं साथवाह कै स्थान परं अरिहन्त भगवान्‌ समभना 
चाहिए । साथवाह के परिवार कै स्थान प्र चारो सङ्घो को समभना चाष्टिए | 
युवावस्था अटवी है । बगीचा शी है । जिन्हने अरिहन्त की आज्ञा को भङ् 
किया, बे दुःखी हए श्नौर जिन्होंने पालन फिया बे मोक्त रूपी उपवन को 
प्राप कर सुखी इए । 


 अण्पडिहयव्र-शाण-दसणधराणं--दूसरे से धात फो प्राप्न न होने बाले 
केवलज्ञान र केवलदशंन ॐ धारक । 


वियद्लउमाणं --छस्थ-सराग-अवस्था से निषत्त । तात्पयं यह है कि 
भगवान्‌ कौ चात्मा के प्रदेश कमो ॐ आच्छादनसे क्तदो गयेहै। 
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जलिशाणश- संसार फ पमस्त प्राणियों का पराभव क्रमे याल कसं 
शरश फो जीतने बाले | 


जावयाणं- भगवान्‌ ने अपने अञुयायियीं को भी कमे-शत्र्ों को 
जीतने की युक्ति बतला है । रतः वेज्ञापक मी रै। 


ति्नाणं-भगवान्‌ दुस्तर षरषार-पागर से तिर चुके है । 

तास्याणं-मगवान्‌ श्रन्य प्राणियों को भी सन्मां के उपदेश हारा 
संसार से तासे है । 

बुद्ाखं-- गयान्‌ स्वयं सभी तन्वो का सम्पूणं बोध प्राप्न कर चुके है । 

बोहयाणं-- भगवान्‌ अन्य जीवों को तख का ज्ञाता बनाते है | 

धृत्ताशं-शग-देष फै कारश उत्यन्न होने बाले कमं-बन्धन से भगवान्‌ 
क्त हो चुके है । 

भोयगाणं- भगवान्‌ संसार कै प्राशियों को मी कर्म-बन्धन से शुक्त 
करते है । 

सवच्नणं-सन्वदरिसीणं- भगवान्‌ स्षज्ञ ओर सवदशीं है । षतम, 
बादर, त्रस, स्थावर, दत्रिम, श्रकृत्रिम, नित्य, अनित्य आ्रादि सभस्त जगत्‌ 
पदार्थोकैको ज्ञान से ( विष सूप से) जानते है ओर दशन से ( सामान्य 
स्प से ) देखते ह । 

यहीं अरिहन्त भवाद्‌ के किचित्‌ गुणगणं का वणन किया गया 
है। भगान्‌ आत्मा फे विकास की चरम सीमाको, परमात्पदशा को 
सम्पूणं विशुद्ध चेतनास्भाव को प्राप कर चुके है । षे एेसे-एेसे अनन्तानन्त 
गुणों & धारक ह । उनके समस्त गुणो का वणन या कथन होना असमव है| 


तीथकर की नामावली 
ट 


दक कमभूमि कत्रा कै भूतकालीन, वत्तमानकालीन श्रौर भविष्य 
कालीन-- तीनों चौवीसियों के ७२० तीर्थङ्करो फै नाम नीचे दिये जाते हैः 
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जम्बद्ीप, भरतक्तेत्र की भृतकालीन बोवीषी 


भरी केवल्ञानीजी 
भरी निर्बाणजी 
श्री सागरजी 

श्री महायशनी 
श्री विमलप्रमजी 
श्री सर्वायुभूतिजी 
श्री भ्रीधरजी 

श्री श्रीदत्तजी 

श्री दामोदरजी 


१० भ्री सुतेजजी 
११ श्री स्वामीनाथनां 
१२ श्री युनिसुचतजी 


जम्बुद्वीप, भरतक्ेत्र की पत्तमानकालीन बोवीसी 


१३ श्री समितिजिनजी 
१४ श्री शिवगतिजी 
१५ श्री श्रस्तांगजी 
१६ श्री नमीश्वरजी 
१७ श्री अनित्लनाथजी 
१८ श्री यशोधरजी 
१६ श्री कृताथंजी 
२० श्री जिनेश्वरजी 
२१ श्री शुद्धमतिजी 
२२ श्री शिवशंकरनी 
२३ श्री स्यन्दननाथजी 
२४ श्री सम्प्रतिजी 


(१) श्री ऋषमदेव-भूतकाल की अर्थात्‌ इस अवसर्पिणीकाल्ञ क पहले 

बाली उत्सर्पिंणीकाल की चौबीसी फे अन्तिमं ( २४ ) तीर्थङ्कर फे निर्वाण 
फे पश्चात्‌ अटारद फोडाकोड़ी+ सागरोपम भीत जाने प्र॒ शचवाङ्भूमिः4 
मे ख पे खेत के किनारे) नाभि इलकर की पती मरुदेवी से वक्तमान चौवीसी 
के प्रथम तीथकर श्री ऋषमदेजी ( आदिनाथजी ) का जन्म हृश्ा । इनके 


# पहला श्रारा ४ कोड़ाकोड़ी सागरोपम का, दतरा श्राय ₹ कोडाकोड़ी सागरे- 
परम का, तीसरा ्रारा २ कोड़ाकोड़ी सागरपम का, इ प्रकार € कोडाकोड़ी सागरोपम उत्स- 
प्िसी काल के श्रौर £ कोड़ाक्नोड़ी सागरोपम श्रषसर्पिरौी काल के मिलकर, चहो श्वासे कै 
?८ कोड़क्रोड़ी सागरोपम तक तीथकर के उतश्च हने का उक्ष्ट अन्तः ह्येता है । 

+ करोड़ की संख्या को करोड़ की संख्या से गुणा कने पर जो गुरानफएल श्रि 
उपे कोडाकोड़ी ( कोटाकोरि ) कहते है । 


-> इतत समय तक भ्राम बतने कौ प्रणाली प्रचलित नही इई थी । 
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शरीर का बणं सुवणं के समान पीला था । दृषभ का लक्षण ( चिह्न ) था | 
शरीर की उंचाई ४०० धनुष की श्चौर रायु ८४ लाख पूर्व+- की थी । ८३ 
लाख पूवं तक गृहस्थावस्था में रहे अौर-एक लाख पूर्वं तक संयम का पालन 
करके, तीसरे आरे के ३ वषं रौर ८॥ माह जब शोष .रहे थे, तब दस हजार 
साधुं फे साथ मोत्त को प्राप्न हुए | 

(२) भ्रौ अ्रजितनाथजी-श्रादिनाथजी से ५० लाख करोड सागर 
के बाद, अयोध्या नगरी के राजा जितशत्र की रानी विजयादेवी से दूसरे 
तीथंङ्कर अनितनाथजी हुए । इनफे शरीर का बणे स्वण सरीखा पीला था | 
हाथी का चिह्वं था। देह की उंवाई ४५० धलुष फी भौर आयु ७२ लाख 
पूवं को थी । ७१ लाख पूवं तक गृहस्थ-अवस्था में रहे । एक लाख पूर्वं 
संयम पाला रीर एक हजार साधुं फे साथ मोक्त पधार 


( ३) संभवनाथजी-- अनितनाथजी से ३० लाख करोड सागरोपम 
के पथात्‌ श्रावस्ती नगर मे, जितारि राजा की सेनादेवी रानी से तीसरे 
तीथेङ्कर सम्भवनाथनी का जन्म हुमा । इनके शरीर का वणं सुवणं ॒जैसा 
पीला ओर चिद्व घ काथा। शरीर ी उचा ४०० धनुष कर शौर आयु 
६० लाख पूवं को थी । ५६ लाख पूं तक गृहस्थ में रहे । एफ लाख पूवं 
तक सयम पाल्ला । एक हजार साधुं के साथ मोक्ञ पधारे । 


( ४) भरी अभिनन्दनजी- तत्पश्चात्‌ १० लाख करोड सागरोपम ` 
फ पीत जाने प्र विनीता नगरी मे, संवर राजां की सिद्धार्था रानी से चये 
तीयेङ्र श्री अभिनन्दनजी का जन्म हुश्रा । इनके शरीर का वशं स्वर्णं ॐ 
समान पीला ओर चिह्व कपि (बन्द्र) काथा। शरीर की चार ३५१० 
धनुष की शरोर आयु ५० लाख पूर्वं की थी। ४६ लाख पूर्वं शृहवास मे 
रहे। एफ लाख पूवं संयम का पालन करके एक हजार साधुं ॐ साथ 
क्ति फो प्राप्त इए । 


# लते या विह पर मे होते है किन्तु किती-क्गिसी फ कथनानुसार वक्ञस्थल मे । 


+ ५० लास, ५९ हजार वषे को एक करोड ते यरा करने एर ७०५६००००. 
०००००० वर्षो का एक एवं ह्येता है । 
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८१५) श्री सुमतिनाथजी-- तदनन्तर नी लख क्यो सामरोपम 
व्यतीतं होने पर, कंचनपुर नगर मे, देषरथ राजा की शुरमगला रानी से पचे 
तीथेङ्कर श्री सुमतिनाथजी का जन्प हुश्ा। इनके शरीर का वशं स्वशं 
के सदश पीला श्रौर.लकण कच पी काथा। देहमान ३०० धनुष का, 
आयुष्य ४० लाख पूर्वं का था । ३६ लाख पूवं तक गृहस्थावस्था मे र्दे । 
एक लाख पूवं संयम का पाक्ञन करे एक हजार यनि के साथ निर्वाण 
को प्राप्न हुए | 


(६) श्री पदमप्रमजी-- ष्ठिरं 8० जार करोड सागरोपम के पात्‌ 
कौशाम्बी नगरी मे, रीधर राजा की सुसीमा यनी से च्छे तीथेङ्र श्रीपदाग्रभ 
का जन्यं हृ । ईनके शरीर का वशं माणिक कै समान लाल रौर चिद्य 
पञ्च ( कय) काथा। शरीर की उचार २५० धनुष की रौर श्रायु ३० 
लाख पूर्वं कौ थी। २६ लाख पूवं शृहस्थाबस्था मे रदे, एक लाख पूवं तक 
संयम का पालन किया । अन्त मँ एक हजार अनियों के साथ निर्वाण को 
प्राप हुए | 


(७ ) श्री सुषाश्वनाथजी--नी हजार करोड सागरोपम के पश्चात्‌ 
वाणारसी नगरी मे, प्रतिष्ठ राजा कौ प्रथ्वौदेवी रानी से सातवें तीथङ्कर भरी 
सुपाश्वनाथ का जन्म हया । इनके शरीर का वश स्वणं कै समान पीला 
` श्रीश लक्षण स्वस्तिक का था। शरीर की उवार २०० धलुष शी चौर आयु 
२० लाख पूवं की थी । १६ ज्लाख पूवं गृहस्थावस्था मे रे । एक लाख पूर्वं 
संय पाल्ल कर एक हजार युनियां कै साथ सिद्धि प्रप्र शी । 


(८) श्री चन्दरममजी--्री सुपाश्वंनाथ के अनन्तर ६०० करोड 
सागर कै पश्चात्‌ चन्द्रपुरी नगरी के महासेन राजा की हदमशदिवी रानी से 
आसवे तीर्थङ्र श्री चन्द्रम का जन्पं श्रा । इनके शरीर का वशं हीरा फै 
समान श्वेत ओर लक्तण चन्द्रमा का था | शरीर दी चार १५० धनुषं कौ 
शरीर आयु १० लाख पूरं की थी। नी लाख पूर्वं वक शृहवास मे व्यतीत 
करके, एक लाख पूवं संयम का पालन के, एक हजार साधुं के साथ 
यक्तं हए । 
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(8 ) श्रीसुव्रिधिनाथजी- तत्पश्चात्‌ &० करोड सागरोपम कै घाद, 
काकन्दी नगरी के सुप्रीव राजा की रामोदेधी रानी से नवे तीर्थङ्र भरी 
सुषिधिनाथ का जनम हु । इनके शरीर का वंशं हीरा के समान श्वेतं था 
ओर लकणं मत्स्य का था ।  देदमौन १०० धनुषं का तथां आयुष्य दो लाख 
पूवं को थां। एकै लोख पूवं गृहवास मरै ओर एक लाख पूवं संयम 
पाला । अन्त मं एक हजारं सपु के साथ युक्ति प्राप की । इनका दूसरा 
नाम श्री पुषयदन्त' भी है | 


(१०) श्री शीतलनाथजी--तदन्तर नौ करीड सागरोपम फे बाद 
भदलपुर नगर के दद्र्थ राजा की नन्दादेवी सनी से भरी शीतह्नाथ का 
जन्म ह्या । देह का वंशं स्वश कै समान पीत श्नौर शीषत्स-स्वस्तिक का 
लच्तण था । देहमान &० धडुषथा श्रीर्‌ च्रायुष्य शकर लाख पूरं का 
था । पन लाख पूवं गृहस्थ मे रहे रीर पाष लाख प्यं तक संयम का पालन 
करफे एक हजार शुनियां के साथ उक्ति को प्राप्न हुए । 


(११) श्री भरेयांसनाथ--एक अर छयासेट लाख, छन्बीष इजार 
वषे कम एक करोड़ सागरोपम के माद रिंहेपुरी नगयी मे, विष्णु राजा की 
विष्ुदेवी रानी से ग्यारह तीथङ्कर श्री भरेयांसनाथ का जन्भ हृश्रा । इनके 
शरीर का वणं स्वणं ॐ समान पीला श्नौर संकषण गेंडाकाथा) देहान 
८० धनुष का रोर आयुष्य ८४ ल्लाख पूवं का था । जिसमे से ६३ लाख 
पूवे गृहस्थावस्थां में रहे । २१ साख पूं यम पाला । शक हजार नियो 
फे साथ शक्तं हए | 


(१२) भरौ बासुपूज्यस्वामी-परि 8४ सागरोपम फे घाद चम्पापुरी 
नगरी म, वायुप्ञ्य राजा फी जयादेवी सनी से कारवे तीर्थङ्र श्रौ वासुषूय 
का जन्म हुमा । इनके शरीर का कणं माशिक जैसा साल था। सहि 
(मेस ) का चिह्व था । देहमान ७० धनुष का ओर श्रायुष्य ७२ लाख वर्ष 
का था । अठारह लाख वषं गृहकास जे रटे । ४० लाख वर्प वक संयम का 
विलि किया} ६०० बुनिवौ के सीध मीर पधार । 


कमयनकस 
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(१३) श्री विमलनाथनी- तदनन्तर ३० सागरोपम ॐ पश्चात्‌ 
कम्िलपुरं वगर मे, इतयमं राजा की श्यामादेवी रानी से तेरह तीथंङ्र 
विमलनाथ का जन्म हुश्रा | इनके शरीर का वणं सण फे समान पीला 
घ्र वाराह का संत्तण था । शरीर की उंचाईं ६० धनुष कौ तथा आयु &° 
लाख वषंकी थी। ४५ लाख वषं गृहस्थाश्रम रहे ओर १५ लाख वषं 
संयमं पाल फर ६०० युनियां ॐ साथ मोक्त पधारे | 


(१४) श्री अनन्तनाथजी--फिर नौ सागरोपम कै बाद्‌, अयोध्या नग्री 
मे, सिहसेन राजा की सुयशा रानी से चदय तीथेङ्र श्री अनन्तनाथ का 
जन्म हृश्रा । इनके शरीर का वणं स्वणं समान पीला था अरं सिकरे पक्षी 
का लक्षण था शरीरं की उचा ५४० धटुष की शरोर रायु ३० साख वषं 
की थी। २२) लाख वषे गृहवास मेरे ओर सादरे सात लाख वषं तक 
संयम पाला । ७०० युनियों के साथ निर्वाण को प्रप्र हुए । 


(१४) श्री धमनाथजी-फिर चार सागरम कै षाद रलपुरी नगरी 
मे, माञ्च राजा की सुव्रता शनी से ष्द्रहवें तीथङ्र श्री धनाथ का जन्म 
हा । इनके शरीर का यणं स्वणं के सदश पीला था । वज का लक्षण था | 
देहमान ४१५ धनुष काथा। श्रायु १० लाखवषं कौथी। नौ लाख वषं 
गृहवास में रहे नौर एक लाख वषं संयम का पालन फिया । ८०० साधुं 
के साथ सिद्धि प्राप्न कौ। 


(१६) शरी शांतिनाथजी-- श्री धमेनाथ के बाद पौन पल्य कम तीन 
सागर शीत जाने पर हस्तिनापुर ॐ चिश्वसेन राजा की अचला रानी से 
सोलदवे तीथकर श्री शान्िनाथजी का जन्म हा । इनके शरीर का वणां 
स्वर्ण फे सरीखा पीला था। मृगा चिहथा। देहमान ४० धनुष श्रोर 
्ायुष्य एक लाख वषे का था। पचहत्तर हजार वषं गृहस्थावस्था मेँ रहै 
शरौर पचचीस हजार बषं संयम का पालन करके ६०० भुनियों ॐ साथ मोच 
को प्राप्न हुए । 


(१७) भ्रीं कन्धुनाथजौ--तस्यश्वात आधा पल्पौपम बीत जाने पर 
गजपुर नगर कै सुर राजा की शरीदेवौ रानी से सत्तर तीथंङ्र श्री इन्धु 
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नाथजी का जन्मं हुमा । इनके शरीर का वशं स्वणं सदश पीला था । देह- 
मान ३५ धनुष का नौर श्रायुष्य ६५ हजार च्षंकाथा। ७१। हजार वषं 
गहस्थी में रहे । २३॥ हजार वषं स॑यम पल्ला । एक हजार युनियां के साथ 
सिद्ध हुए । 


(१८) श्री अरहनाथजी--इसके अनन्तर एक करोड़ शौर एक हजार 
वषं कम पाव पल्पोपम व्यतीत हो जाने प्र हस्तिनापुर नगर के सुदर्शन 
राजा कौ देवी रानी से अटारहवें तीथङ्कर श्री अरहनाथ का जन्म हृश्रा | 
इनके शरीर का वणं स्वशं के समान पीला था। नन्दादत्तं स्वस्तिक का 
लच्णए था। देह की उचा ३० धनुष कीथी श्रीर्‌ आयु ८४ हजार वषं 
की । ६२ हजार वषं गृहस्थ रहे, २१ हजार वपं संयम पाला ! एक हजार 
युनियां कै साथ भोक्त पधार | 


(१६) भी मच्निनाथजी- तदनन्तर एक करोड़ शौर एक हजार वर्षं 
बाद, मिथिला नगरी कै छम्भ राजा क प्रभावती रानी से उनसे तीर्थङ्कर 
श्री मल्लिनाथ का जन्म हुख्ा । इनके शरीर का वर्णं पन्ना के समान हरा 
था। कुम्भ का लक्षण था । देदमान २५ धनुष भ्रौर आयुष्य ५५ हजार वषं 
काथा। १०० वषं गृहस्थावास में रहे । ५४६०० वषं संयम का पालन 
किया । ४०० साधुर्रो न्रौर ५०० र्यां के साथ मोत पधारे । 


(२०) भौ घरुनिषुव्रतस्वामी- तदनन्तर ५४ लाख वषं फे बाद राज- 
गृह नगर के सुमित्र राजा कौ प्रमावती रानी से बीस तीथकर श्री युनि- 
सुवतनाथजी का जन्म हुश्रा | इनके शरीर का बणं नीलम जैसा श्याम था | 
करुम (कष्ुए ) का लक्तणए था । देह की ऊंचाई २० धनुष की श्नौर आयु 
२३० हजार वषं कौ थी । २२॥ हजार वषं गृहवाप्त में रहे। ७ हजार वषं 
संयमं पाला । एक हजार युनियां कै साथ मोक पधारे | 


(२१) श्रौ नमिनाथजी--षिरि छह लाख वर्षो फ बाद, मथुरा नगरी 
के विजय राजा फो विप्रादेवी रानी से इक्कीस तीथङ्र श्री नमिनाथ का 
जन्म हुश्रा | शरीर का वणं स्वण-सा पीला था। नील-कमस का चिद्व 
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था | देह फी च्रवमाहना १५ धनुष की शरीर श्रायु दस हजार वषे की थी | 
नौ हजार वषं तक गृहस्थावश्था मं रहे । एक हजार वषं संयम्‌ पाल्ला । एक 
हजार साधुर कै साथ मोक्त पधार । ` 


(२२) श्री अरिष्टनेभिजी- फिर पोच लाख वर्पो फे परचात्‌ सौरी पुर 
नगर ॐ समद्रविजय राजा छी शिबादेवी नामक महारानी से बाईसवें तीथकर 
श्री अशििनिमि का जन्म हु्ा । इनके शरीर का वणं नीलम फे ससान श्याम 
था। शङ्खका लचदणथा। देहा मान १० धलुष का ओ्रौर आयुष्य एक 
हजार वषं का था | जिम से ३०० वषे गृहवास मं रहे | ७०० वषं संयम 
पाला । ५३६ मुनिर्यो फे साथ निर्वाण प्राप्त किया । 


(२३) श्री पाश्वनाथजी--श्री अरिष्टनेमि फे पश्चात्‌ ८9 हजार पं 
बीत जने पर, बाशाश्सी के अश्वसेन राजा की बामादेवी रानी से तेरस्वे 
तीथ॑ङ्र श्री पार्वनाथ छा जन्म हुश्रा । इनके शरीर का वणं पन्ना फे समान 
हरा था श्नौर सप॑ंफा संचणथा। देहमाननौ हाथका ज्रौर्‌ आयुष्य सौ 
वर्षकाथा। ३० वर्षं गृहस्थावस्था मे रहे अर ७० वषं संयम का पालन 
फिया । एक हजार श्ुनियाों $ साथ युक्तिलाम क्षिया 


(२४) श्री सहावीर स्वामी-- तत्पश्चात्‌ २५० वषं कै वाद्‌, कत्रिय- 
कुण्ड नगर के सिद्धाथं राजा की त्रिशल्लादेवी रानी से चोवीसवे तीथङ्कर श्री. 
वदरमान ( महावीर ) स्वामी का जन्य हुश्च । इनके शरीर का वणं सण कै 
सदश पीला था । सिह का लक्ण था। देह फी उचा सात दाथ की शरीर 
प्रायु ७२ वषंणीथौी। ३० वपं गृहस्थी मे रहे। ४२ वषं संयम पाल्ला। 
जब चौथे रारे फै ३ वषं शरीर ८।॥ महीने रोषये, तब अकेले ही मोक 
पधार | 

प्रथमं तीथकर श्री ऋषमदेव से लेकर अन्तिम तीर्थङ्कर श्रीमहावीर 
स्वामी तक का इल समय ४२००० वषं फम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से 
कुच्‌ अधिक जानना चाश । 

एक तीर्थकर के निर्वाश अर अगते तीथकर कै जन्म कै बीच का 
जो समय-परिशाख यदीं बतल्लकाः गया है, बह अन्तर शाश्वत है । भूतकालं 
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म जो अनन्त चौ्रीसियां हो चुटी है, बे इसी अन्तर पे हुई है । भविष्यकाल 
भ जो श्रनन्त चौवीसियाोँ होगी, बे भी इसी अन्तर से होंगी । सव तीर्थङ्यो 
के देह की उवाद ओर आयु इसी प्रकार की होगी । विशेषता यहं है कि 
उत्सपिंणीकाल रै प्रथम तीथेङ्कर से लेकर अन्तिम तीर्थङ्र तक उपरयक्त 
कथनाुसार होता है, जबकि अवसर्पिंणीकाल मेँ अन्तिम तीथङ्र से लेकर 
पहले तीथेङ्कर तक उलटा क्रम होता है । 





%& श्ररिहिन्त % २५ 


य च काध् 


जम्बदरीप के भरतक्तेत्र के भावी तीर्थङ्करो का परिचय 
ॐ 


(१) भ्रेशिक राजा का जीव, प्रथम सगं सेर पहले तीथकर 
भ्रीपद्मनाम कै स्प में जन्म लेगा । 


(२) श्री महावीर सवामी $ काका सुपाश्वं का जीव स्वगं से आकर 
दूसरे तीथकर श्रीसुरदेव ॐ सूप मं जन्म लेगा । 


(३) कोणिक राजा ऊ पुत्र उदायी राजाका जीव' देवलोक से 
प्माकर तीसरा तीथङ्र श्रीरुपाश्वं होगा । 


(४ ) पोट्टि श्ननगार का जीव, तीसरे देवलोक से आकर चौथा 
तीथङ्र श्रीसयंप्रम होगा । 

(८५) दृदृयुद्ध श्रावक का जीव, पांचवे देवलोक से आर पांचा 
तीथकर भी सर्वालुभूति होगा । 


(६ ) कातिंक' श्रेष्ठी का जीव, प्रथम देवलोक से आकर छडा तीरथ 
ङ्र देवश्रुति होगा । 


(७) शंखः श्रावक का जीव देवलोक से आकर सातां तीथकर 
भरी उदयनाथ होगा । 


(८ ) श्रानन्द" श्रावक का जीव देवलोक से आकर श्राठबों तीथं- 
ङ्र श्री पेढाल होगा । 


--पाटलीपुर-पति । २--प्रथम देवलोक के इद्र कीश्रायु दो सागयेषम है 
श्रौर इनका श्रन्तर थोडा है। शस कारण कार्तिक श्रष्ठी का जो जीव प्रथम देवलोक फा इन्द्र 
है, वह यहाँ नही समभना चाहिए । यह कार्तिक धष्ठी कोहं श्रौर हौ है । २े-भगवतीपत्र मे 
वर्त शङ्ख श्रावक यह नही हे, यह केर दूसरे ह । ४--उपासकदशागसूत्र मेँ वित 
भानन्द्‌ श्रावक से यहं मिच्च है । यह सम्बरदष्टि, माडलिक राजा, चक्रवती, साघु, केवल- 
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(8 ) सुनन्द श्रावक का जीव देवलोक से श्राकर नौवाँ तीथङ्र भरी 
पोटिल्ल' दोगा । 


(१०) पोक्खल्लौ आवक कै धमभाई शतक भावक का जीव देषलोक 
से आकर दसवां तीथंङ्र भरी शतक होगा । 


(११) कृष्णजी की माता देवकी रानी का जीव नरक से आकरं 
ग्यारहवां तीथ॑ङ्र श्री युनित्रत होगा । 


(१२) श्रीडृष्जी ° का जीव तीसरे नरक से आकर बारहवा तीथंङ्कर 
श्री अमम नामक दोगा । 


(१२) सु्येष्ठजी का पुत्र, सत्यकी रद्र का जीव नरक से आकर 
तेरहवाँ ती्थङ्र श्रीनिष्कषाय कै सूप मेँ उयन्न होगा । 


(१४) कृष्णजी के भाता बलभद्र का जीन पांचवें देवलोक से आकर 
चौद््वाँ तीथङ्कर भरी निष्पुलाक होगा । 


(१५) राजगृह ॐ धन्ना साथवाह की बांधवपली सुलसा श्राविका का 
जीव देवल्लोक से आकर पन्द्रह तीथड्र श्री निम्रम के नास से उदयन्न होगा । 


(१६) बलमद्रजी फौ साता रोहिणी का जीव देवलोक सेः आकर 
_ सोलहवाँ तीथकर श्री चित्रगु होगा । 


(१७) कोल्ल-पाक वहराने बाली रेवती गाथापत्ती का जीव देवरेक से 
आकर सत्तरदवां तीथङ्र श्री समाधिनाथ होगा । 


(१८) शततिलक श्रावक का जीव देवलोक. सेः बा. अष्टारं 
तीथङ्कर भरी संवरनाथ दोगा 
ज्ञानी श्रोर तीथकर इन चह पदवियों के धारक ह ज्ञानी श्र तीर हन इह पदवियो के पारक होगे। ५-१-ग्ह मी बह पवि के ` ५-&--ग्रह भी हह. प्दवियो. के 
धारक होगे । ७--ज्गितनेक कहते है कि यह्‌ तैरहं तीथङ्कर होगे, चिनु तेरहवं तीथकर का 
श्रन्तर ४६ सागरोपम का ह्येता है, इस कारण यह मेल नह खाता । ह धश्वदनुपर्बी से 
४ रवं दह्ये सकते है। 


८-करोह-कोर गारुली तापस को मी शततिललक कहते है । तत्वं केवेलिगन्यम्‌ । 





(१६) इरिका नगरी फो दग्ध करने वाले द्वीपायन ऋषि का जीव 
देवलोक से आकर उन्नीसबों तीथङ्कर श्री यशोधर दोगा । 


(२०) कणं का जीव देवलोक पे आकर बीसवां तीथकर भरी 
विजयजी होगा 


(२१) निग्न्थपुत्र ( मल्लनारद ) का जीव देवलोक से भ्राकर २ बां 
तीथङ्र श्री मल्यदेव होगा । | 

(२२) अम्बड़ श्रावक का जीव देवलोक से आकर बाईसनाँ तीथङ्कर 
श्री देवचन्द्र हेगा | 

(२३) श्रमर का जीव देवलोक से आकर ते$्सवां तीथंङ्र श्री अनन्त- 
वौयं होगा । 


(२४) शनकजी का जीव सर्वाथंसिद्ध विमान से आकर चौवीसवां 
तीथकर श्रीभद्रकर होगा ।# 





हन करो को कों कौरवो का साथी मानते हैँ तौर को-कोई चम्पापुरपति 
वापुपृज्यजी के परिवार करा कहते हैँ । तत्वं केवलिगम्यम्‌ । 


--कोर-कोह इन्हें राव का नारद्‌ मानते है । 


रे--यह उववहपूतर मेँ वरत श्रवकर नह है, जन्तु जिन््योने सुलसा श्राविका की 
पर्रत्ताकी है, वेहै। 

# उक्त चौवीत तीथंडरो का च्रन्तर मिंलाने पर कल्यो का मिलान नही खाता । 
जान पडता हे, इसमें से क्रित ने तीथेङ्कर गोत्र उपायेन कर लिया है श्रौर को-कोई अभे 
के भवोमे करेगे रिरि भी उनक्रा नाम प्रगट करः दिया गया है, वैते मह्यवीर सामी का नाम 


९७ प्र्रान.मव पहले ही मरीचि केभवमे ही श्री ऋषभदेव ने प्रकट कर दिया था। 
तत्वं केवलिगभ्यम्‌ | 


रेट |] 
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पूवं धातकीखण्ड के एेरावत चेत्र के ७२ तीथकर फे नाम 


भूतकाल के चौवीस 


श्री ऋषमभनाथजी 
#) प्रायमिज्ञजी 

! सातीनाथजी 
!) सुमहजिनजी 
)) अङ्कुनिनजी 

! अतीतानिनजी 
९ कलसेणजी 

!) सवंजिनजी 

)) प्रबुद्धनाथजी 

)? श्र्रनिनजी 

!) सोध्माजिनजी 
!› तमोषरिपुजी 
! बृजजिनजी 

'? ्रबुद्रसेनजी 


१५ '› प्रबन्धजी 


१९ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२९१ 


!) श्रनितनिनजी 
११ ग्रुखीजिनजी 
)) पल्योपमजी 
) छअकोपजिनजी 
\) निष्ठातजी 

)› मृगनाभिनी 
)) देवनिनजी 


२३ › प्रायदनली 
२४ ›› भ्िवनाथजी 





वत्तमानकाल के चौवीस 


१ 


7 @ ~ ल ल ८५ < 


(4. 
२१ 


 |२२ 


२२ 
२४ 


श्री विश्वचन्द्रजी 
)› कृपिल्लजी 

' ऋषभी 

)› प्रयातेनजी 
'› प्रशमी 
 विसमांगजी 
' चाखिरिनाथजी 
!? प्रमादित्यजी 
!१ मंजूकजी 

'› पीतवासनी 

)› भुरेशपू्यजी 
') द॒यानाथजी 
!› सहस ुजजी 
!) जिनरसिंहजी 
* रेफनाथजी 

!› बराहुजिनजी 
!› यमालजी 

९, अरजोभिजी 

' शअममोगीजी 

* कामरिपुजी 
'› अरणौवाहूजी 
'› तमनाशजी 
'» गभृत्ञानीजी 
! एकराजजी 


भविष्यकाल के चौवीस 


२० 
२१ 
२९ 
२२ 


१ श्री रत्नकोषजी 


'› चरस्नजी 
'› चऋछतुनाथजी 
'? परमेश्वरजी 
!› सुभुक्तिकजी 
!› मुहत्तजी 

' नाकेशजीं 

!! प्ररास्तजी 

!› निरादहारजी 
8, अमूतिजी 

') दयावरजी 
') सेतीर्गंधजी 
'? छअरृहनाथजी 
! स॒हश्रचित्तजी 
! देवनाथजी 
! दयाद्विषली 
'” पुष्पनाथजी 
') न्रनाथजी 
!! नगग्हनाथजी 
' तपाधिकजी 
!› दशाननजी 
' अरणकनी 
! दशानिकजी 


२४ '› भौतिकजी 
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इस जम्बुद्रीप ॐ भरतक्तेत मं, वत्तमानकाल कै द्सरे तौर श्रा 
श्रनितनाथजी कै समय में हुए उत्कृष्ट संख्यक १७० तीथङ्रों कै नाम बत- 
लाये जा चुके है । इनमे १६ तीथङ्कर नीलम्‌ जसे श्याम वशं फे, २८ पन्ना 
फे समान हरित वशं के, ३० माणिक के सदश सल्ल वशं कै, ३६ सवंशं के 
समान पीत वणं के ओर ५० हीरा कै समान श्वेत वणं क हुएदहे। एेसा 
ग्रन्थकारो का मत है| 


पत्तमानकाल में, पंचमहाषिदेह सेतर मे वियमान तीथेङकर 
& 


(१) श्रौ सीभन्धर स्वामी-जम्बृदटीप के सुदशंन मेरु पव॑त से पूं 
दिशा फे महाविदेह क्तव की दवीं पष्कललावती नामक विजय कौ पुर्डरी- 
किणी नगरी के भरेरयास्न राजा की सत्यिकी रानी घे उत्पन्न हुए । इनका 
लचण ( चिह्न ) दृषभ का | स्रीका नाम रुक्परणी | 

(२) श्री युगमन्धरस्वामी-जग्बृहव कै सुदर्शन मेरु से परिचमर 
कै महाविदेहकत्र फी २४ वप्रा विजय की विजया राजधानी कै सुसड 
राजा, सुतारा रानी से हुए । लकश दाग (व्करे) का। ख्ीका नामं 
प्रियंगमा । 

(३) शी पाहुखामी-जभ्वूदटीप फे सुदशंन मेरु से पूर्व फै महा- 
विदेह सत्र को &कीं दह्सतरिजय कौ सुसीमा नगरी कै सुग्रीव राजा की विजया 
रानी से उत्पन्न हए । इनका स्तण मृग का । स्री का नाम मोहना । 

(४) शरी सुबाहुखामी-जभ्ब्टीप कै सुदशंन मेरु से परिचिम महा- 
विदेह क्त्र कौ २४बीं नलिनावती विजय शी दीतशोका नगरी फे निक्ष राजा 
फौ विजया रानी से उतन्नं इए । स्लीका नाम किम्पुखि। लक्‌ 
मकंट का | 

। (४) श्री सुनातस्वामी- पूयं धातकीखण्डद्रीप फे विजय मेरु से 
पूवं कीं महाविदेह केवर कौ त्वीं पुष्कलावती विजय की पुएडरीकिणी नगरी 
कै देवसेन राजा कौ देवसेना रानी से उवन्न हए । सी का नाम जयसेना । 
तच्ण श्यं का । 
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(६ ) श्री स्वयं्रभस्वामी- पूवं धात्ीखण्डद्ीप के विजय मेरु से 
परिचय सहापिदेह क्र फी २वीं वप्रा विजय की विजया नगरी कै मित्रयुवन 
राजा की सुमङ्गला रानी से उन्न हए । ह्ली दा नास चौरसेना । लक्षण 
चन्द्रमा का 1 । 


(७) श्री ऋषभाननस्वामी-एूवं धातकीखण्डद्ीप के विजय मेरुसे 
पूयं 2 महाविदेह कत्र की €्वीं वत्सविजय की सुसीमा नगरी ॐ कौतिं राजा 
की वीरसेना रानी से उत्पन्न हुए । खी का नाम जयवन्ती । लक्ण सिंह का | 


(८ ) श्री अनन्तवीयंस्वामी- पूवं धातकीखणएडद्वीप फ षिजय मेर 
ते पर्विभं महाविदेह चेत्र की २४बीं नलिनावती विजय की वीतशोका नगसी 
के मेषं सजा की मङ्गला रानी से उक्पन्न हए । सखी का नाम वपिजयचती | 
लक्षण छाम ( बकर) का । 

(8) भरी घूरपरमस्वामी--पर्विम धातकीखण्डदरीषप के अचलमेर्‌ 
से पूर्वं दिशा फे महापिदेह कत्र की आटवी पुष्वलावती विजय की पुणडरीक- 
गणौ नगरी के नामं राजाकौमभद्रा रानीसे उतन्नहृए। स्नीषका नाम 
विषा । लदश खयं का । 


(१०) श्री विशालधरस्वामी-पर्विम धातकौखण्डहप के अचल 
मे से परिचम के महाविदेह कषेत्रम, २१बीं वप्रा विजय कौ विजया राज- 
धानी म विजय राजा की विजयादेवी रानी से उत्पन्न हए । क्ली कानाम्‌ 
नन्दना । सकण चन्द्रमा का | 


(११) श्री वजधरस्वामी- पर्चिम धातकोखरडद्रीप के अचलमेर्‌ 
से पूर्व के महािदेह चेत्र की &ीं वत्स विजय की सुसीमा नगरी के पएररथ 
शना री सरस्वती शनी से उसन्न हए । श्री का नाम विजयादेवौ । लचण 
वृषभ का । 


` (१२) श्री चन्द्राननस््रामी--पश्विमं धातकखण्डद्रोप के अचलमेस्‌ 
से पश्चिम महाषिदेह की २४बीं नलिनावती विजय कौ वीतशोका नगरी कै 
वाल्मिक राजा कौ पञ्लावती रानी से उन्न हुए । क्ली का नाम लीलावती । 
लक वृषभ का । 
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(१३) श्री चन्दरमाहुस्वामी- पू पुष्कराधषीप के मन्दिर मेर सै पिम 
महाविदेह शी ठ्वीं पुष्कलावती विजय की पुण्डरीकगरी नगरी ॐ देवकर 
राजा की यशोज्ज्वल्सरेणका रानी से उत्पन्न हुए । सीका नाम खन्दस। 
लकण पद्र-कमल का | 

(१४) श्री ईश्वरस्वामी- पूवं पृष्कराधेद्यीप फे मन्दिर मेरु से पिमं 
महावरिदेह की १५बीं वग्राविजय की भिजय नगरी कै इत्लसेन राजा छौ यशो 
ज्ञ्वला रानी से उत्पन्न हए । स्री का नाम भद्रावती । लकते चन्द्रमा का । 


(१५) श्री युंगस्वामी- पूं पुष्कराधंद्ीप के मन्दिर मेरु से पश्चिम 
महाविदेह की €्वी वच्छ विजय की सुसीमा नगरी के महाबल राजा की महिमा- 
वती रानी से उत्यन्न हृए । सी का नाम गवंसेना । लक्षण पञ्च का । 


(१६) श्री नेमप्रमस्वामी- पूर्वं पष्कराधेदढीप के मन्दिर मेरु से पिम 
महाविदेह की २बीं नक्षिनावती पिजय की वीतशोका नगरी कै बौरसेन 
राजा की सेनदेवी रानी से उन्न हुए । स्री का नाम मोहनादेवी। 
लक्षण ध्यं का । 


(१७) श्री बीररेनस्वासी-पथिम पुष्करापं द्वीप के विद्युन्माली मेर 
से पूवं महाषिदेह की त्वी पुष्कलावती विजय कौ पुण्डरीकगणी नगरी के 
भूमिपाल राजा की भाजुभती रानी से उखन्न हुए । ज्ञी का नाम राजसेना । 
लक्षण दृषभ का । 


(१८) श्री महामद्रस्वामी-पथिम पुष्करा द्वीप के विचयुन्माली मे 
से पथिम महाषिदेह की २५बीं वप्रा विजय की विजया नग्रौ कै देवसेन 
राजा की उमादेवी से उत्पन्न हुए खी का नाम सयंकांता । लक्तण हाथी का । 

(१६) श्री देवसेनस्वामी- पिप पुष्कराधं दीप फे विद्यन्माली मेरुसे 
पूथं महाविदेह की 8षीं वत्स विजय की सुसीमा नगरी ॐ सर्बासुभूति राजा 
की गङ्गादेवी रानी से उत्पन्न हुए । क्ली का नाम पद्मावती । सकण 
चन्द्रमा का | 


(२०) श्री अनितवीयेस्वामी--पथिम पष्कराधं द्वीप के विचयन्माली 
मेरुं से पथिम महाविदेह क्र की २४बीं नलिनावती विजय की वीतशोका 
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नगयी क राजपाल रजा सी ननी शनी से उत्पन्न इए | श्लीका नाम 
रलमाल्षा । स्तण स्वस्तिक का । 


इन वीं धिदस्पन तीथेङ्कतै का जन्म, जस्बुदरीपं कै भरतक्ते्र में 
सत्तरहदे तीथकर श्री इन्युनाथजी कै निवाण गये बाद एक ही समय में हश्चा 
था । वीस तीथेङ्कर श्रीषुनिरुतरत फे निर्वास होने कै पात्‌ इन सबने एक 
ही सभय दीका ल्ली पीसों एक मास तक छंडस्थ रदकर एक हयी समय 
केवलज्ञानी हए ओर यह बीसा ही भरतक्तेव की भविष्यकाल की चौकीसी फे 
सातवें तीथंङ्र ्ीडदयनाथजी छा निर्वाण होने के बाद एक ही साथ भोक्त 
पधारेगे । इन बीसों तीथेङ्रों का देहमान ५०० धलुष फा है मीर आयु ८४ 
है मर ¢ मे 
लाख पूवं दी है। जिसमे से ८२ लाख पूवं यृहस्थावस्था मे 
रहे ओर एक लाख पूवं संयम का पालनं कफे मोत प्रधारेगे । इन 
0 #ं २ 
सभी वतमान तीथेङ्रो के ८४-८9 गणधर दहै, दस-दस लाख फेवस- 
ज्ञानी है सौ-सौ करोड़ अथात्‌ एक-एक असख साधु है ओर इतनी-इतनी 
ही साधियां है । षीसों तीथकर फ मिल्लकर दो करोड केवलक्ञानी, दो 
हजार करोड़ साधु यर दौ हजार करोड साध्वियोँ की संख्या है । यह बीस 
तीथङ्र जिस समय सोत्त पधारमे उसी समय दस्र विजय मे जो-जो तीथङ् 
उत्पन्न हुए हग, वे दौला ग्रहण करे तीथकर पद प्राप होगे । एेसा सिलसिला 
## तीथेङ्करो की २० संस्या जघन्य हे । इससे कम कभी नह रहते । इप्तलिए 
वत्त॑मानकाल के बसो तीथकर के मोक्ञ चले जाने ए उस्ती समय दुसरे बीस तीर्थङ्र-प्द 
करो ग्राप्त हने ही चाहिए । इस हिसाब से एक तीथेङ्र रृह्वाप्त मे एक लाल पवेकेद्े तब 
दूसरे लेत मे दूसरे तीथङ्कर का जन्म हो जाना चाहिए रोर जब यह एक पृवेके हो तव 
च्मन्य क्तेतच्रमे तीसरे कामीजन्म ह्ये जाना चाहिए । इत प्रकार कोर एक लाख पव की 
त्रायु षले, कोहं दो लाख पूवं की श्राय वाले, यावत्‌ कोड ८२ लाख पूवे की श्रायु वाले 
यो एक-एक तीथङ्कर के पीले ८ २-८र तीथेङ्र गरह्वास मे ह्ये चर एक तीथेङ्कर पद भोगते 
ह्ये । जब चोरासतीवें तीथङ्कर मुक्त ह्ये जाए तो तेरस्ीवें च्रन्यत्तेत्र में तीथङ्कर पदको ग्राप्त 
ह्ये जति हें पौर किती श्रन्यक्तेत्र मे एक तीथकर का जन्मे जाताहै। इतत तरह एकः 
एक तीथकर के पदे ट८र-टर तीथङ्कर हवस मेहं तो कीस तीथं ₹े पीडे ८२०२० 
=-2६8० तीथङ्कर ग्रहवात्त मे प्रौ २० तीथकर पद भोगते हृए श्रौर यह सब मिलकर 
९8८० त्रीरथङ्कर कम से कम. एक ही समय में होमे चाहिए । लेकिन इतमे तीथकर द्येने 


प्रमी वे कभी च्रापत्त मेँम्रिल्लते नहीहै। यह ्रनादिकाल की रीति चल्ली श्रारही है 
शरोर चनन्तक्ल तरक एे्षी ही सैति चलती रहेगी । 





& छरिहन्त ® [ ४५ 
श्नादिकाल्ल से चला आता है ओर आमे अनन्तकाल्ल तक चलता रहेगा । 
रथात्‌ कम से कम वीस तीथेङ्कर तो अवश्य हगे--इनसे कम कभी न हमि 
ग्रौर अधिक से अधिक १७० तीथङ्रों से अधिक कमी न होगे । इस प्रकार 
नन्त तीथकर भूतकाल मे हो गंय है, बीस त्र्मानकाल में मौजूद 
श्नौरं अनन्त तीथकर मविष्यकाल्त मे हगि | 





सम तीथेङ्यँ की जघन्य आयु ७२ वषं की होती है--इससे फम नहीं 
श्रीर उच्छृष्ट अयुं ८४ लाख पूवे की होती रै, इससे अधिक नदीं । तीथकर 
के शारीर की उंचाई जघन्य सात हाथ की-- ज्रीर उक्छृष्ट ५०० धनुषं फी 
होती है न हसे कम श्रौर न ससे ज्यादा । तीथकर का शरीर, रज, 
मल, स्वेद ( पसीना ), धूक, श्लेष्म ( कफ ) आदि से रहित, काकरेखा 
आदि दृष्ट लक्षणो से शरीर तिल, मसा रादि वृष्ट व्यजनो से रहित होता है । 
चन्द्र, घय, ध्वजा, म्भ, पवेत, मगर, सागर, चक्र, शंख, स्वस्तिक आदि 
१००८ श्मति-उत्तमं लक्षणों से अलंकृत, घय फे समान महान्‌ तेजसी तथा ` 
निर्ध॑म अभि ॐ समान देदीप्यमान ओ्नौर अस्यन्त मनोहर होता है। तीथेङ्कर 
भगवान्‌ कै शरीर की सुन्दरता का वणन करते हुए भक्तामरस्तोत्र मं कहा. 
गया है 
वसन्ततिलकाधृत्तम्‌ 

स्रीं शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, 

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । 

सवां दिशो दधति भानिसहस्षररिमिं 

प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥ 


थ प्रह, नत्तत्र रौर ताराय को जन्म देने बाली तो अनेक दिशा 
है, किन्तु यं फो जन्म देने बाली फेवल पूवं दिशा ही है। इसी प्रकार इस। 


+ शाल मे जीवों की जो श्रवगाहना (उचा ) बतला है, वह्‌ शत पोतच्वे श्रा 
के ४०५०० वर्षं बीत जाने पर श्रथौत्‌ पोँचवोँ ्रारा त्राधा व्यतीत ह्ेने पर जो मनुष्य हो| 
उनके ह्यथ सै समना चाहिए । उक्त तीथकर की अवगाहना भी इसी श्रमाय से समभरं 
चाहिए । यों तीथकर श्रपने-श्रपने श्र॑युल से ९०८ श्र॑युल केडचे होते है श्रौर उनवं 
मस्तक बारह श्रगु होता है । समस्त शरीर मिलकर १२० श्रगुल की उंचाईं ह्येत है । 


8 | ॐ जंन-तच्व प्रकाश्य & 





विशाल विश्व मे पुत्रों फो जन्म देने बाली तो सैकड़ों हजारों सिया दै 
किन्तु तीथेङ्कर कै समान पूत्ररलन को जन्म देने वाक्ली केवल तीथङ्र कौ 
माता ही रै। दुसरी कोद भी एेसे पूत्रःरत्न फो जन्म नहीं दे सकती । तात्पयं 
यह हा कि संसार मेँ तीथकर ॐ समान दूसरा कोर पुरूष नहीं हो सकता 

एसे अनन्त गणो फ धारक, सकल अघ ( पाप ) फे निवारक, सम्पूं 
जगत्‌ के सुधारक, मोह श्रादि आन्तरिक रिपुं के संहारक, अपूवं उद्योतं 
कारक, तीनां तापो फे अपहारक, भूतल के भन्य जीवां के तारक, अन्ञान- 
तिमिर कै विदारक ओर सन्मां के प्रचारक, नरेन्द्र, सुरेन्द्रः अहमिन्दर, 
्नीन्दर आदि तरिल्लोषी फे बन्दभीय, पूजनीय, महनीय शरोर सेवनीय अरिहन्त 
भगवन्त जीबन्धुक्त महापुरूष होते है । 


तित्थयरा मे पसीयन्तु ! 
कितिय-वंदिय-महिया, जे य लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरूग-बोहिलामं, समाहिवरयुतचतमं॑दिन्तु ॥ 

समस्त लोक मे उत्तम, सिद्धि (शक्ति) को प्राप्न होने बाते तीथङ्रो 


की मेँ वचन से कीतिं करता ह, काय पै बन्दना करता हँ शरीर मन से भाव- 
पूजा करता ह । बे भे माव-आरोग्य ओ्रीर बोधि ( सम्यक्त्व ) प्रदान्‌ कर । 


तीथङ्र देव मुभ पर प्रसन्न हो ! 





सिद भगवान्‌ 
& 


पिद्धि-स्थान 
छ 


सिवमयलमर्यमणंतमस्खयमव्बाबाह- 
मपुणराषित्तिसिद्धिगइनामधेयं ठाणं ॥ 


इस पाठ मेँ सिद्धि गति या सिद्ध भगवान्‌ का स्वरूप घप्र स्प में वरत 
किया गया है। मूलपाट का शथे हस रकार है-सिद्धिगति शीत, उत्एता, चुधा 
पिपासा, द॑श-मशक, सपं आदि से होने बालौ समस्त बाधां से रहित होने फे 
कारण शिव है | स्वाभाविक अथवा प्रयोगजन्य हलन-चलन, गमन-आगमन 
की कोई भी कारण न होने से अचललहै । रोग कै कारणभूत शरीर ओर 
मन का सर्वथा रभाव होने से अहन (रोग रहित) है । अनस्त पदार्थो संबंधी 
ज्ञानमय होने कै कारण अनन्त है । सादि दने पर भी श्रन्तरहित होने के 
कारण अच्चय ह । अथवा सुख से परिपूणं होने ॐ कारण पूणंमासी कै चन्द्रमा 
की तरह अक्षत है । दूसरों ॐे लिए बाधाकारी न होने के कारण अव्याबाध 
है । एक षार सिद्धि प्राप करसेने फै बाद युक्तात्मा किर संसार में नहीं 
आता- सदेव फे सिए जन्म-मरण के चक्र से छट जाता है इसलिए श्रएुन- 
रावृत्ति है एेसा सवथा निरामय अौर निरुपम परमानन्द-धाम लोकाग्र मे है। 


वह सिद्धिगतिस्थान कहल्लाता है । सिद्ध भगवान्‌ उशी स्थान पर बिराजभान 
रहते ह । 


% सिद्ध भगषात्‌ [ ४६ 





साधारण क्लोग समते है कि जे नरक एक शिशेव भूथिषधाभं सो -- 
जगह को कहते है, अथवा स्पशं जैद स्थान -दिदेष को इहते है, उद पार 
मोच भी किसी स्थान का नाम है । किन्तु. यह उनका भ्रम है । दास्तव 
मोत कोई स्थान नही है ङिन्तु ्रात्मा की विशिष्ट पाय है ¦ स्वश शुद्ध 
बुद्ध ओर सिद्ध सू आत्मां की अवस्था ( पयाय › भोद्‌ कहलातौ है । सिद्ध 
्रात्मा ल्लोक ऊ अग्रभागं मे विराजमान होती है इस कारण उसे रिद्धिगति- 
स्थान कहते ह । मगर रेषा नहीं समना चाषिए क्षि जो उस्र स्थानम 
रहते है ३ सभी सिद्ध हैया उस स्थान को ही मोक कहते दह । बास्तममें 
समस्त कौ से रदित आत्मा दी अवस्था मोत्त॒कहलाती है चोर शुक्तास्ा 
लोक कै श्रग्रमाग मे स्थित होते है। 


सिद्ध भगवान्‌ के निवास के विषय मेँ शस मे कदा है 


ग्रशन--करटिं पडिहया सिद्धा, कटिं सिद्धा पषड्िया ! 
किं बोरदिं चहताणं, कल्थ गत्ागुसिञ्भ्छर 


भर्थात्‌- सिद्ध मगबान्‌ कहँ जाकर फे ह १ सिद्ध भगवान्‌ कहाँ 
जाकर स्थित हो श्हे है १ सिद्ध भगवान्‌ कयं शयैर स्याम कर--यश्ीर 
होकर--फिस जमह सिद्ध हुए ३ ? 
उत्तर-अललोए पडिया सिद्धा, स्लोयग्गे य पडृडटिया । 
इदं मोदिं चहत्ताशं, तत्थ गन्तृश सिञ्छई ॥ 
श्री उववाहं सत्र 
भर्थात्‌--सिद्ध भगवान्‌ सोक ॐ अमे-अलोक से लगकर स्क हेः 
लोक ॐ शअग्रभाग में सिद्ध भसवान्‌ स्थित दै, सिद्ध भगवाव्‌ ने यहा सनुष्य 
लोक भे शयीर का स्यान किया है र वर्ध-लोक कै श्रप्रभागमें सिद्ध 
हुए है । 
लैसे पषाण श्रादि पदगो का स्वभाव नीचे दण ओर भति करने का 
है ओरवायुषफा स्वभाव तिरी दिशामे गति कते कार, उसी प्रकर 
आ्रस्मा क! खभाव उष्वंगति करने का है । जव तक आत्मा कम से लिप्त 
रहा है तवर तक उसमे एक प्रकार कौ गुरुता रहती है । इस गुरुता ॐ कारश 
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आत्मा स्वभावतः उध्वं गति-एील होने पर भी रष्वं गति नहीं फर पाता | 
जेसे तुब स्वभाव से जल कै उपर तरता है किन्तु मृत्तिका का लेप कर देने 
 परभारीदहौ जाने कै कारण वह जल कै ऊषर नहीं श्रा सकता किन्तु ज्यौ 
ही मृत्तिका कालेप हटतादहै त्यों ही तषा उपर आता है| इसी प्रकार ्रात्मा 
जय कृमलेष से शुक्त होता है तब वह अमि कौ शिखा की तरह ऊभ्ेममन 
करता है । उध्वंगमन करके एक ही समय में षह लोकाकाश कै भ्न्तिम होर 
तक जा पहुंचता है । वद्यं से मागे अथात्‌ श्लोकाकाश्‌ मे गति का निमित्त 
कारण धमास्तिकाय विद्यमान नहीं है श्रत; वहीं धक्तास्मा की गति रक 
जाती है । इसी कारण यह्‌ कहा गया है छि सिद्ध भगवान्‌ लोक कै श्रग्रभाग 
म स्थित है ओर अलोक से संगकर स्क गये है । 


कद लोग कते है फि युक्तात्मा अनन्तं फाल तक उपर दही 
उपर जाता रहता ह । बह निरन्तर भ्विधान्त गति से श्रनन्त आकाश 
म सदेव उयर गमन रता रहता है। कभी पिस काल में ठहरता नदीं | 
पूर्वोक्तं थन से उनकी मान्यता का निशकरण हो जता है । 


पूर्वोक्त फथन से स्वाभाविक दही अन्तःकरण. मेँ यह प्रश्न उद्भूत्‌ 
होता है कि जिस लोकके अग्रमाग में सिद्ध भगवान्‌ स्थित रै, बह लो 
क्या है १ उसका स्वरूप श्रीर आकार आदि केसा है ? इन प्रश्नों का उत्तर 
अगे दिया जाता है। 


लोक ओर अलोक 
~ @ 


लोक शब्द “लुद्‌' धातु से भना है । लोक्यते इति लोकः, अर्थात्‌ 
आकाश्‌ फे जिस माम मे धर्मास्तिाय; अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य दिखाई 
देते है; वह लोक कहलाता है । इसके विपरीत जहाँ आकाश ॐ अतिरिक्त 
पनीर कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता--शृद्ध भाकाश ही आदधाश है- बह 
अलोकाकाश है । 
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ग्रलोक शअनन्तानन्त, अपरम्पार, अखण्ड, अमूर्तिक चोर केवल 
्राकाशास्तिकाय ( पोलार ) मय है| जैसे किसी विशाल स्थानके मध्यमं 
छीका लटका हो, उसी प्रकार श्रलोक कै मध्य मे लोक टहै। विवादपक्ञपि 
(भगवती ) घत्र मे का है कि-जसे जमीन प्र एक दीपक . उलटा रख 
कर उसके ऊपर दूसरा दीपक सीधा रख दिया जाय अर उस प्र तीसरा 
दीपक फिर उलटा रख दिया जाय तो जैसा आकार बनता, वेसा 
आकार लोक का है। 


यह लोक नीचे सात राजू चौडा है । फिर उपर-खपर अनुक्रम से 
एक-एक प्रदेश कम चौडा होता-होता, सात राज्‌ फी उंचाई पर--दोनां दीपक 
की सन्धि के स्थान पर--एक राज्‌ चौड़ा रह गया है । इससे अगे ्रचुक्रम से 
चौड़ाई अदती मई है शरीर सादे तीन- राजू ( नीचे से १०॥ राजू ) की उंचाई 
पर--दूसरे चौर तीसरे दीपक ऊ सन्धिस्थान पर पांच राज्‌ चौड़ा है । फिर 
द्रे करम से षटता-षटता अन्तिम भाग मे तीसरे दीषक फे अन्तिमि माग 
पर एक राज्‌ चौड़ा है । इस प्रकार सम्पूणं लोक नीचे से उपर तक सीधा 
१४ राज लम्भ है नौर पनाकार मपती से २४२. जू परिमाण है । (अर्थात्‌ - 
सम्पूणं लोक फे विषम स्थान को सम करने से चौरस सात राजू लम्बा, 
सात राज्‌ चौडा शौर सात राजू जाडा (मीया), इस प्रकार ७>८७=७६& _ 
भ्रौर ४६०५७२४३ राज्‌ होते है । तायं यह है फ यदि एक राज्‌ लम्बे, 
एक राज्‌ चौडे ओौर एक राज्‌ मोटे खणड की कल्पना की जाय तो सम्पूणं ' 
लोक ॐ सव खण्ड ३४३ होते है । ) 

जैसे वृत समी अर से त्वचा ( छाल ) से बेष्टित होता है, इसी प्रकार 
सम्पूणं लोक तीन प्रकार ॐ वलयो से पेषटित (षिरा हृश्रा ) है । पहला 
वसय षनोदधि (जमे हुए पानी) का है। बह नीचेके भाग में २००० 








# राजू का परिमाख॒--र, ८९, २७, &७० मन वजन को भार कहते हैँ । एसे 
०००० भार के लोहे के गोले को को$ देवता उपर से नीचे पैके। वहू गोला चह महीने, 
चह दिन, ह प्रहर, दृह धड़ मे जितने त्तेत्र को लोक जवे, उतने क्षेत्र को राजु-परि-; 
मारु जगह कहते है । 














॥। 
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योजन+ दा चौडा, नीचे कै दोन कोनों मे सात योजन चौड़ा, उपर फे 
दोनों कोन ॐ धच योजन चौड़ा श्रीर्‌ अपर कै मध्य भागमंंदो कोस 
चौडा है| 


दूसरा चनवात (जशी इर हवा) का वजय है । बह नीचे के मध्य भागमे 
२०००० योजन चौडा, नीचे फे दोनों कोनो मे पंच योजन चौडा, उपर 
कै सथ्यभाम्‌ मै चार योजन चौड़ा, उपर दोनों दीपक की सन्धिस्थान पर 
पच योजन चौडा, स्परके दौनों कोनों भ चार योजन चौडा शौर 
उपर कै मभ्यभाग में एक कोष चोडा ह । 


तीसरा तद्ुगात (पती हवा) का वलय रै | नीचे के मध्य मेँ २०००० 
योजन चौडा, नीचे फ दोनों कोनो मे चार योजन चीड़ा, उपर कै मध्यमाग 
म तीन योजन चीडा, उपर दोनों दीपको फे घंधिस्थान पर चार योजन चौड़, 
उषर दोनों फोनों मेँ तीन योजन चौडा श्रीर उपर के मध्य में १५७५ धनुषं 
चौड़ा है । बहो सिद्ध अगदान्‌ विराजमान है । 


+ योजन का ~र ` कन्म दौोभायकी केल्पनाभीन दह्ये स्के, उस्र निरंश 
पुट्‌गल को एमा कहते हँ । रेते छ्रनन्त सुक्तम परमागुश्रो के संयोग सते एक बादर परमारयु 
ह्येता हे । चनन्त बादर परमारुश्रों का एक उष्॒ श्रेशिकर (गरमी का) पुद्गल, च्रार उष्ु- 
श्रेणिक पुद्गल का एक शीतध्ैरिक ( सर्दीका) पुद्गल ; च्राठ शीतश्रेसिक पुद्गलं का 
एक उष्वेरेखु ( तशवे मे दिखाई देने वाला), च्राठ उध्वेरेखु का एक त्रपररेरु ( त्र जीव के 
चलये से उडने दल धूलि का कण), श्राट चरेखु का एक रथेषु (रथ चलने पर उड्ने 
वाल्ली धि शा कसु ), च्राठ स्थरेरु का एक देवकु या उत्तर कुरुत्तेतरे के मनुप्य का बालापर, 
देवकु तथा उत्तर कुरु के मनुष्य कं च्राठ बल्ला क्रा एक हरिवास्तरम्यक्रवास्त त्त्र के मनुष्य 
का बाललाभ, हखिप्~म्यकवास के मनुष्य के च्राठ बालाय का एक हैमवत-टेरए्यवत न्ते कै 
मनुष्य करा बालाप, हेमवत-देरस्यवत त्तत्र के मनुष्य के त्राट बाह्लाय का एक पुवे-पथिम मह्य 
विदेह देत के मलुप्य का बालाय पवपव मह्यविदेह सत्र के मनुष्य के त्राठ बालाप्र 
की एक लीख, अट लीख क्रा एक युका, अठ युका का एक यवमभ्य; श्राठ यवमध्य का 
एक च्रंगुल, दह्‌ च्र॑युल का एक प्रद (मुद्ध), दो पाद की वितस्ति, दौ बितस्ति का एक 
ह्यथ, दो ह्यथ की एक कुत्ति, दो कुन्ति का एक धनुष, २००० धनुषका एकं गव्यति 
(कोस), चार गन्यूति करा एक योजन । इस्त योजन सै श्रशष्वत वस्तु का माप ह्येता है । 
शाश्वत (नित्य ) षस्तु का माप ४००० कौत के एक योजन से ह्येता है। श्रागे परब जगह 
यही परिमार्‌ समना चाहिए । 
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(सनन न- 





जैसे षर के मध्यभाग में स्तम खड़ा होता है । उसी प्रकार लोक के मभ्य 
मे एक राज्‌ चौड़ी शरोर चौदह राजू उपर नीये तङ लम्बी त्रसनाडी है। 
त्रसनाडी के अन्दर अरस ओओर स्थावर जीवदहोते है । बाकी सारा लोक 
स्थावर जीवां से ही भरा है । वरसनाडी. कै बाहर घस जीव नदीं होते ।>‹ 

सोक फै तीन विभाग किये गये है--(१) अधोलोक ( नीचालोक ); 
(२ ) मभ्यललोक (बीच का लोक), अर (२) उर्यंलोक । इनका वर्णन क्रम से 
रगे किया जायगा | 


अधोलोक 
& 


( नरक का वर्णन ) 


लोक ॐ नीचे श्र श्लोक ॐ उपर, वलय फे अन्दर एक रज्जु ज्ची 
शरीर ४६ रञ्जु ८ राज्‌ ) फे घनाकार विस्तार मे माधवती ८ तमस्तमःप्रमा ) 
नामक नरक है। इसमें १०८००० योजन मोटा प्रथ्वीमय पिण्ड ₹ै। 
उसमें से ५२॥ हजार यजन नीचे रौर ५२॥ हजार योजन उपर चोड 
कर वीच मं ३ हजार योजन की पोकल्लार है | उसमें एक पाथड़ा (प्रस्तर-गुषा 
जेसी जगह) है । उष पाथङ़े मेँ काल, महाकाल, रुद्र, महारुद्र मौर अप्रतिष्ठ 
नामक पांच शनारकावास्- नारक जीषोंकै रहने के स्थानद, जिनमे 


> त्रघनाड़ी के बाहर तरसजीव तीन कारों ते पाया जाता है- (8) किती त्रसजौव 
ने त्रपनाड़ी के बाह्रं के स्थावरजीव के रूप मे उत्यच् ह्येने की श्रायु बोधी दे । वहू मार 
एन्तिक समुद्यत करके श्रात्सग्रदेशो को अनाड़) से बाहर फलाता है, (र) त्रसजीव श्रायु 
परं करके, विय्हगति तै जब त्रसनाड़ी के बाहर च्राता है, (र) केवलिसश्द्धात करते समय 
जब केवली के क्रातमब्रदेश्य चौथे-पोच्वे समय मे तम्पृरं लोक में फलते ह । ( यह तीनो 
करार कादाचित्क रौर सुदुम समय के हें) | 

+ जेते मक्रान मे मंजिल ह्योती है बते ह्ली नरक की म॑जिललो को च्रन्तर कहते है 
शरोर जपे मंजिल के बीच प्रथ्वी का पिरड ह्येता है ठेते ही च्रन्तर के बीच के पिरड को पाथड़ 
कहने हँ । यह सब्र पाथड़ तीन-तीन हजार योजन के जाड़े ( मोटे ) श्रौर ्रसंख्यात्त योजन 
लम्बे-चोडे होते हैँ । समे से एक हजार योजन अपर श्रौर ९क हजार योजन नीचे ह्योडकर 
ब । ०००० योजन के पोते हें इन्हीं मे नारक्ावास हैँ । नारकवासो मे नारकजीव 
रहते हं । 
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ञसंख्यात कुंमियाँ नौर असंख्यात नारकी ह । उन नारी जीवों का 
देहमान ५०० धनुष का श्रौर आयुभ्य जघन्य २२ सागरोपम एव॑ उ्टृष्ट २३३ 
सागरोपम का है। 


साते नरक की हद्‌ के उपर एक रज्जु ऊँची श्रौर चालीस रजु 
घनाकार विस्तारमें चटी सधा ( तमःप्रमा) नरक है; जिस ११६००० 
योजन का पृथ्वीपिण्ड है। उसमे से १००० योजन उपर श्रीर्‌ १००० 
योजन नीचे छोडकर, थीच मे १ १४००० योजन की पोलार है । इस पीलार 
म तीन पाथड़े ओर दो अनन्तर है । प्रस्येक पाथड़ा ३००० योजन का है भर 
प्रत्येक अन्तर ५२५०० योजन का है । अन्तरतो खारी हे श्रौर प्रत्येक 
पाथड़े के मध्य १००० योजन की पोलार में ६६६६५ नारकावास है 
इनमे असंख्यात दुभियां ह ओर असंख्यात नारकी जीव रहते है । इन जीवां 
का देहमान २५० धसुष का शरीर आयुष्य जघन्य १७ सागरोपम का एवं 
उत्छृष्ट २२ सागरोपम का है | 


छटे नरक की सीमा कै उपर, एक रज्जु सचा ओर ३४ रज्जु षना- 
कार विस्तार मे पोंचवोँं रिष्टा ( श्डि-धूमप्रमा ) नामक नरक रै । इसमे 
११८००० योजन क। पृथ्वीपिण्ड है । उसमे से १००० योजन छपर रौर 
१००० योजन नीचे छोड़कर, बीच मेँ ११६००० योजन की पोलार है । 
इसमें षच पाथड रोर चार अन्तर ह । प्रत्येक पाथडा ३००० योजन का. 
शरीर प्रत्येक अन्तर ५२५० का है। अन्तर खाती है ओर प्रत्येक पाथड़े कै 
मध्य मे १००० योजन कौ पोल्लार में २३००००० नारकरावास् रै, जिने 
असंर्यात कुंभियां शोर असंयत नारकी जीव है । उन. जीवों का देदमान 
१२५ धनुष का श्रोर भायुष्य जघन्य दस सागसेषम तथा उच्ृष्ट सत्तरह 
सागरोपम का है। 


उक्त पांचवें नरक की सीमा के उपर, एक रज्जु उचा श्नौरं २८ रज्जु 
घनाकार विस्तार में चौथा श्ंजनाः( पंक्प्रमा-) नामक नरक है। इसमे 
१२०००० योजन का पृथ्वीपिणड है । उसमे से उपर शरीर नीचे एक-एक 
हजार योजन श्योर भीच मे ११८००० योजन कौ पोलार है । इसमें सात्‌ 
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पाथड़े श्रौर छह अन्तर है । प्रत्येक पाथड़ा ३००० योजन का है नौर 
प्रत्येक अन्तर १३१६६ योजन का है। सव अन्तर साली है । प्रस्येक 
पाथड़े कै मध्य १००० योजन की पोल्लार मं १०,००,००० नारकावास 
ह । इनमें असंख्यात कुभियां है, ओर असंस्यात नारकी ' जीव रहते ह । इन 
जीवों का ६२॥ धनुष का देहमान होता है ओौर आयु जघन्य सात सागरोपम 
एवं उल्छृष्ट दस सागरोपम कौ होती है । 


इस चौये नरक की सीमा पर, एक राज्‌ उचा च्चर २२ रज्जु घनाकार 
विस्तार बाला तीसरा सीला ( बाहुक प्रमा) नामक नरक है | 
इसमे १२८००० योजन्‌ का पृरथ्वीपिण्ड है । उसमे से उपर ओर नीचे एक- 
एक हजार योजन छोड़कर, बीच मँ १,२६००० योजन की पोर है । 
इसमे नौ पथडे भौर श्राठ अन्तर है । प्रत्येक पाथड़ा ३००० योजन का 
है रौर प्रत्येक अन्तर १२३७५ योजन का है । अन्तर सम खासी है रीर 
प्रत्येक पाथडे ॐ मध्य १००० योजन की पोल्लार मं १५,००,००० 
नारकावास है । इनमें असंख्यात कुभियां श्नौर असंख्यात नारकी जीव दँ । इन 
नारफी जीवों का दैहमान ३१ धसुष का श्र आयुष्य जघन्य तीन 
ओर उल्डृष्ट सात सागरोपम का है । 


इस तीसरे नरक कौ सीमा के उपर एक रज्जु यचा श्चौर सत्तरहं रज्ज 
के घनाकार विस्तार मे वंशा ( शकेरप्रमा ) नामक दूरा नरक है । इससे 
१२२००० योजन फा पृथ्वीपिण्ड है । उस्म से नीचे ओर उपर एक-एक हजार 
योजन छोड़कर बीच मे १,३०,००० योजन की पोलार है । इ पोल्लारमे 
-ग्यारह पाथडे श्रौर दश अन्तर है । प्रत्येक पाथडा ३००० योजन का है यर 
प्रत्येक अन्तर ६७०० योजन का है । अन्तर खाली है रीर प्रत्येक पाथड़ के 
मध्य मेँ १००० योजन की पो्लार मे २५००००० नारकावास है । इनमें 
असंख्यात नारकी जीव है । इनका देहान १५।। धटुष श्रौर १२ श्रगु का 
ह ओर भयु जघन्य एक सागर तथा उल्डृष्ट तीन सागर की है । 


इस दूसरे नरक की सीमा कै उपर , एक राजू ऊचा ओर दस राजू 
घनाकार विस्तार मे पडला षम्मा ( रत्म्रमा ) नामक नरक है । इसमे कोयले 
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के समान काला एक-एक रल एक-एक हजार योजन का है। एसे सोलह रतो का 
१६००० योजन का खरं कराण्ड है; ८००० योजनं का अपूबरहुज्ल काण्ड 
है रर ८४००० योजन का पंङवहुलं काण्ड है । इस प्रकार सम॒ भिलकर 
१,८०,००० योजनेन का पृथ्वीपिएड है । उसे से छपर अर नीचे एक-एक 
हजार योजन छोडकर बीच मे १,७८,००० योजन कौ पोलार है । इसमे तेरह 
पाथडे भरौर बारह अन्तर है । ब्रत्येक पाथड़ं २३००० योजन का हे श्रीर्‌ 
्रस्येक अन्तर १११५८२३ योजन का है । एक उपर का श्रोर एक नीचे का 

न्तर खाली है। रोष बीच के दस अन्तरो मं असुर$मार आदि दस प्रकार 
के भवनपतिदेव रहते है । प्रत्येक पाथडे कै सभ्य मेँ १००० योजन की 
पोलार है, जिसमें ३०००००० नारकावास है । इनमे असंख्यात कंमियां ह 
प्रौर अरषंख्यात नारी जीव है । इनका देहमान ७॥ धनुष शओ्रौर 8॥ अ॑गुल 
का हे श्रौर आयुष्य जघन्य १०००० वषं का तथा उल्छरष्ट एक सागरोपम 
काहे |# 


सातो नरकं फे सप्र भिलकर ४६ पाथडे, ४२ अन्तर श्रीर्‌ ८४००००० 
नारकावास होते है। सब नारकावासर अन्दर से गोलाकार ्रौर बाहर से 
चौकोर, पाषाणमय भूमितल वाले यौर सहा दुगेन्धमय है । हों की भूमिका 
स्पशं करने से ही इतनी भयानक बेदना होती है, जेसे एक हजार षिच्छुां 
कै एक साथ काटनेसे होती है। 


सातवे नरक का प्रतिष्ठ (अषप्यदृ) नामक नारकावास १००००० 
योजन का लम्बा-चौडा ओर गोलाकार दै शरीर पहले नरक का 'सीमन्त' नामक 
नारकावास ४५००००० योजन का छम्बा-चौडा शरीर गोलाकार है। रेष 
सष नारकावास असंख्यात-असंख्यात योजन लम्बे-चौड है ; तीन हनार 


# वषे, पल्योपम श्रौर सागसेपम का परिमार--एक बार श्रो का पलक गिराने में 
श्रसंख्यात समय बीत जाते हे । एवे असंख्यात समयं की ए च्रावलिका, ४४८० श्राव 
लिकाश्नों का एक श्वासोदवाप्त, नि्ेग पर्ष के २७७२ श्वासोच्छुवात्त का एक मुहूत्तं ( दो 
घड़ी ), तीत मुहूत्तं का एक श्रह्योयत्र ( दिनरात ), गन्द्रह श्रहोरात्र का एक पत्त, दो पत्त 
का एक महीना, दो महीनों की एक ऋतु, ( वत्तन्त श्रादि ), तीन ऋतुशो का एक श्रथन 
( उत्तरायरा श्रौर दक्तियायन ), दो श्रथन का एक वषं श्रौर पोच पपं का एक युग। एक 
योजन लस्बे, एक योजन चौड, एक योजन गहरे गोलाकार यडहे मे, देवङुह-उत्तर कुरृक्ेतर 
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योजन वि है; जिनमें एक हजार योजन उपर श्रोर एक हजार योजन 
नीचे छोडकर, मीच फे एक हजार योजन क पोल्लार में नारकौ जीव रहते है । 
प्रथम नर्क ॐ नीचे अलग-अलग तीन-तीन वलयाधं ( आधी 
ससे है ९ , 
चृद़ी जसे) है। यथा-पहला व्याधं घनोद्धि ( जे पानी) का है श्रीर 
२००० योजन का है | उसके नीचे दृस्ररा बलयाघं धृनवात का है जो 
घनोदधि से अ्रसंख्यातगुना अधिक है) उसके नीचा तीसरा वल्याधं तजुबात 
का उससे भी असंख्यातयुना अधिक है । उसके नीचे असंख्यातगुना आकाश 
है। जैसे १।२ पर पत्थर श्रौर हवा पर बेलूम (ुब्बारा) रदहरता है, उसी प्रकार 
इन तीनों बलया कै उपर सातों नरक ठरे है । 
पहला नरक भरात्‌ रत्नप्रभा भूमि काले वणं बाले भयानक रत्नों से 
व्याप्त है । दूसरी शकरापरमा भूमि माले बरी आदि शत्रो से भौ अधिक 
तीच्ण कंकर से व्याप्त है। तीसरी बाजुकाप्रमा भूमि भडुभूजे के भाड़ कौ 
रेती से मी अधिक उष्ण रेती से व्याप्त है । चौथी पकप्रमा भूमि रक्त मांस 
रोर रसी के कीचड़ से व्याप्त है । पांचवीं धूम्रप्रमा नरक शई-मिचं कै धु 
से भी अधिक खारे धुएं से व्याप्त है। छठी तमःप्रभा भूमि पोर भ्न्धकार 
से व्यप्न है| 
नारकावास की भीतां मं उपर भिल्ल के कार के योनिस्थान 
( नारक्यां ॐ उत्पन्न होने के स्थान ) चने हुए हैँ । पापी प्राणी उन स्थानो मे 
के मनुष्य के एक दिन सै लेकर सात दिन तक के जन्पे हूए बालक के बालाम, ठेते बारीक 
कफे @ तीर श्र ति भी उसके दी टुकड़े न हो सके, दू्-दूत्त कर भर दिये जा । रेते 
दूष दिये जार कि चक्रवर्ती की सेना उनफे ऊपर से निकले तो भी दवे नही । फिर उस 
गड्हे मे से सौ-सौं वषे बीत जाने पर एक-एक बालाय निकाला जाय । इर प्रकार निकालते 
निक्नालते जितमे तमय में ताय गहा लाली हो जाय-एक मी बाल उत्तमे शेष न रहै, 
उतने वर्षो को एक परल्योपम कहते है श्रौ? दसत कोडाकोड्ी (@००००००००००००००) 
पल्योपम का एक सागयेषम कहलाता हे । 
# सयगडाग सत्र के पोचवें च्रभ्ययन मेँ कहा है--शश्रह्ये सिये कटूटु उह दुग्ग 
श्रथात्‌ नारकी जीव नीचा चिर करके गिरते हैँ । प्रश्नन्याकरण॒ पत्र के श्रास्वद्रार ममी 
टसा ही कथन हे । इसते जान पड़ता हे कि नारक्षी जीं की उत्ति का स्थान नारकावासों 


फे उपर विलो मे होना चाहिए । इत विषय का सुलाप्ता श्रौर विस्तृत कथन दिगम्बर 
प्राम्नाय के मर्थो मे हे । कोह-कोर कुभिियो मे उत्ति-स्थान मानते है । 
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उत्पन्न होते है । नर मे उत्पन्न होने वाले नारकी नीव-(१) वहां पै 
अशम पुद्गलो का आहार ग्रहण करके आहारपर्याधि को पूणं करते है । 
(२) ग्रहण किये हृए पुद्गल वैक्रिय शरीर फे स्प मँ परिणत होते ह, तव 
शरीरर्या्षि पूरी होती है (३) शरीर से इन्द्रियों का ्राकार षनने पर इन्द्रिय 
परयाहि पृं होती है (४) पिर इन्द्रियों के द्वारा वायु फो ग्रहण करते श्रौर 
छोड़ते है, तब श्वासोच्छवासपर्या्नि से पर्याप्त दोते ह (५-६) पिर मन भ्रौर 
भाषा पर्या्नि से पूणं होते है । फिर बिल फे नीचे रदी हुईं कुम्भी मं नीचे 
सिर शौर उपर पैर करे गिरते ह । वे ुभ्मि्योँ चार प्रकार की कटी गदं 
है (१) ऊंट की गर्दन के समान देदी-पेदी (२) षी के इष्पे सरीखी-- 
जिनका भख चौड़ा ओर अधोभाग संकड़ा होता है (३) डबरा जेसी--ऊपर 
पनर नीचे बरावर परिमाण वाजी (४) अफीम के दौड़े जेसी- पेट चौड़ा 
द्रौर युखसक्डा। 

इन चारं प्रकार की ङुम्मियोंमें सेक्सी एक इम्भीमें भिरने क 
बाद नारकी जीव का शरीर एल जाता है। शरीर एल जाने ॐ कारण 
वह॒ उसमे बुरी तरह फंस जाता ₹। इम्भी की तीखी धारं उसके चारों 
ञरोर से चुमती है नौर नारकी जीव पेदना से तिलमिलाने लगता है। उस 
समय परमधाभी देव उसे चीरे या संडासी से पकड़ कर खीचते ह । नारकी 
जीव फे खण्ड-खण्ड होकर उसमे से निकसे है । इससे नारकी जीव को 
धोर येदना तो होती है, मगर वह मरता नहीं है । $त-कर्मो को भोगे विना 
छुटकारा नहीं मिलता । नारकी जीव कै शरीर फे वे इकडे फिर मिल जते 
है ओर किरि जैसे का तेसा शरीर बन नाता है । 


रकी जीं की वेदनां 
@ 


नारकी जीवों को तीन प्रकार कौ वेदन प्रधान सूप से होती है 
(९) परमाधामी देवो के इरा दी जाने बाजी वेदनां, (२) कतरत अथात्‌ 
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नरक की भूमि के कारण हीने वाल्ली वेदनां र (३) नारी जीवों दयार 
आपस में एक दूसरे को पर्हवाई जाने बालौ वेदनां । 


प्रमाधामी दैव तीसरे नरक तक ही जाते है, आगे नहीं । अतएव 
मेके चारनरकामेदोदही प्रकार की वेदना होती है; किन्तु देदनाशों 
की तीव्रता आगे. गे बढती ही जाती है । पले नरक से अधिक दूसरे मे, 
दूसरे से अधिक तीसरे मं, तीसरे से अधिक चौथे मे, इस प्रकार सातवें नरक 
मे म्‌ अधिक वेदना होती है| इन सब वेदनां का वर्शन आगे किया 
जाता है। 


परमाधामी-देवङृत वेदना 
& 


परमाधामी देव श्रसुरङ्कमार देवां की एक जाति है । वह पन्द्रह प्रकार 
फ होते है । दूसरों को दुःख देना श्नौर दुःखी देखकर प्रसन्न होना तथा आपस 
म लड़ाना-भिडाना ओर लड़ाई देखकर आनन्द अनुभव करना इनका स्वमाब 
हे । यह परमाधामी देव नारकी जीवों को इस प्रकार कष्ट पहचाते है 


( १) भअम्ब- नारकी जीवां को आकाश मेले जाकर एकं दम नीचे 
परक देते है| 

(२) अ्रम्बरीष-नारकी जीवों को छुरी षमैरह से लोटे-खोरे उकडे 
करके भाड़ में पकने कै योग्य बनाते हैं । 


(३) श्याम-रस्सी या ल्ात-षंसे पगौरह से नारकी जीवों को मारते 
है तथा भयंकर कष्टकारी स्थानों मे ले जाकर पटक देते है। जैसे सिपाही 


चोर |: भारता है उसी प्रकार यह परमाधामी नारक्षियों को इरी तरह 
पीटते है | 


(४) शबल- जेस सिंह, बिघ्ली या त्ता अपने मद्य को पकड 
कर उसे चीर-फाड़ फर मांस निकालता है, उसी प्रकार यह परमाधामी देव 
नारकी के शरीर को चीर-फाड़्‌ कर मांस जैसे पुद्गल को बाहर निकालते ह । 
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(५) रद्र-जैसे देवी को मोषे (पडे) बकरा आदिक त्रिशूल से 
छेदते है ओर शलो से बींधते है, उसी प्रकार यह परमाधामी नास्की जीरो 
को छेदते-मेदते है । 

(६ ) महारौद्र जैसे कसाई मांस ॐ खण्ड-खण्ड करता है, उसी 
प्रकार यह परमाधामी नारकी जीवों के शीर कै खण्ड-खणर्ड करते है । 


(७) काल- जैसे दलवाई गरम तेल बली कदा में पृड़ीया 
युजिया तज्ता है, उसी प्रकार यह परमाधामी नारी फा मांस काट-काट 
कर श्नीर तेल मे तलकर उसी को खिल्लाते है । 


(८ ) महाकाल- जैसे पती दां जानवर का मांस नौँच-नौच कर 
खाते है, उसी प्रकार यह प्रमाधामी नारकी का मांस चीमटे से नैौँच.नीच 
कृर उसे ही खिलाते है । 


(8 ) भरसिपत्र- जसे योद्धा संग्राम में तलबारसे शत्र का संहार 
करता है उसी प्रकार यह परमाधामी तलवार से नारक्षियों फ शरीर फै तिल्ल 
के ब्राबर-बराबर छोरे-दोटे खणड करते है । 


(१०) धनुष-जेसे शिकारी कान तक धनुष को शीच कर, बाण से 
पशु के शरीर को मेदता रै, उसी प्रकार यह परमाधामी बाणो से नारकी जीवों 
के शरीर को मेदते हँ ओर उने कान श्रादि अवयवो का अदन करते है । 


(११) इम्भ- जैसे गृहस्थ नींबू को चीर-फाड्‌ कर, उसमे नमक-मिचं 
आदि मसाला भरकर षडे मे आचार डालता रै, उसी प्रकार यह परमाधामी 
नारकी कै शरीर को चीर-फाड कर, एसमे मसाक्ला भर कर कुम्भी में पएकाते है । 


(१२) बालुक-जेसे मद्भेजा उष्ण रेती की कदा मे चना आदि 
धान्य ष है, उसी प्रकार यह परमाधाभी मारकौ जीवों फो ममं कल्‌ 
मे भजते 


(१३) बेतरणी-जेसे धोबी वश्च को धौता है, निचोडता है, पाता 
हे, उसी प्रक्र अह परमाश्चमी असुर वैतरणी नदी की सिका पर नारक्ियों 
को प्ाडर्द्राड कर धोते ह तथा गरम्‌ मांस, रुधिर, राध प्रादि शद 
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से उबलती हुई नदी मँ नारकियो फो फक कर उन्हे तैरने ॐ लिए मजवृर 
करते है । 


(१४) खरस्वर-जेसे शौकीन लोग ॒बगीचे की इवा खति है, उसी 
प्रकार यह परमाधासी विक्रिया से बनाये हुए शाल्मली वक्तं के समान बन में 
नारकियों को बिठला कर हवा चल्लाता है, जिसे तलवार की धार के तीखे 
पत्ते उन वृषो से गिरते है रौर नारकियों के भङ्ग कट-कट कर गिरते है । यह 
शाल्मलौ शा प्र चदा कर करुण चिल्लाहट करते हए नारियों को 
खीचते है । 

(१५) महाषोष- जेषे निदय ग्वाला बकरियों को षाड मे दँस-देष 
कर भरता है, उसी प्रकार यह परमाधामौ घोरं अन्धकार से व्यापन सँकडे 
कोटे । नारकियां को टस-ठस कर-खचाखच भरते है ओर वहीं रोक 
रखते हे । 


मांसाहारी जीव नरक मे उत्पन्न होते है । यमदेव (पूर्वोक्त परमाधामी ) 
उनके शरीर का मांस चिमटेसे नीच कर, तेल मे तलकरया गरमसेतमें 
भून कर उन्दी को खिलते है । कहते है- ले, तुमे मांस भक्षण करने का 
बड़ा शोक धा ! अव उसका एल चख ¡ जैसे तुभे दूसरे प्राणियों का मांस 
पसन्द था, वैसे ही अब इसे भी पसन्द कर ! 


जो लोग मदिरा-पान करे अथवा बिना छना पानी पीकर नरक में 
उत्पन होते है, उनको तांबे, सीसे, लोहे आदि का उवलता हुश्रा रस, 
संडासी से जबरदस्ती मह फाड़ कर पिलाते है ओर कहते है- लीजिए न, 
इसका भी तो शोक कीजिए { यह भी बड़ी सज्जतदार चीज है ! 


जो वेश्यागमन ओर प्रह्वीसेवन करे गरफ मे जाते है, उरे अभ 
मं तथा-तपा कर लाल बनाई हृदं फौललाद की पुतली का बलात्कार से माद 
आलिंगन्‌ कराते ह ओर कहते है--अरे दुष्ट व्यभिचारी ! अपने कमं का 
फल भोग ! तुमे पर-क्ञी प्यारी लगती थी तो श्व क्यो रोता रै १ इस पतली 
फो भी छाती तरे लमा! 
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कुमागं पर चलने वालों को श्रौर खोटा उपदेश देकर दूसरों को मार्ग 
पर चलाने बालां को धधकते हुए लालल-ला् श्र॑गाोँ पर चलाया जाता है । 

जो लोग. जानवरों शरीर मसुष्यों पर उनकी शक्ति से अधिक भार 
सादते है, उनसे कङ्कर-पत्थर शौर कोटो से युक्त रास्ते मेँ लाखों टन वजन 
वाली गाड़ी सिचवाई जाती रै । उपर से तीश्वी आर बाले चाबुकों कै प्रहार 
करिये जाते है । परमाधामी कहते है-निदंय कहीं के ! तमे मुक पुरो पर 


दया नहीं आई, उसका एल गत ! जो दूसरों पर दया नहीं दिखलाता 
उस पर कोन दया करेगा ! 


करूष, ताला, नदी आदि कै पानी में मस्ती करने बालको, बिना 
छाना पानी काम में सने बालों को शौर प्रथा पानी बहाने बाजल को वैत- 
रणी नदी के उष्ण, खारे पानी मे डाल्ल कर उनके शयैर को चिन्‌-भिन्न 
कर डालते है । 


सोप, बिच्छरू, पशु, परी आदि प्राणियों कौ हिंसा करने ॐ शौकीन 
लोगों को यमदेव सोप, चिच्च, सिंह ्ादि का सूप बनाकर चीरते-फाते है 
ओर तीद्ण जहरीले दंश से उन्हे रास पहंचाते है । 


वृथा वर्ता का छेदन-मेदन करने बाल्लो के शरीर का खेदन-मेदन करते 
हे । माता-पिता आदि बद्ध ओओौर उपकारी जनों कोजो सन्ताप देते है, 
उनका हृदय भले से मेदा जाता है, दगाबाजी करने बालो को उंचे पाड 
से पटका जाता है । श्रोत्रन्द्रिय को प्रिय राग-रागिनी के अत्यन्त शौकीन 
कै कान मे उवलता हुथा शीशा भर दिया जाता है । चक्तुरिन्द्रिय से दुरमा- 
वना फे साथ पररल्नी का अवलोकन करने वाल्ला की रीर ख्याल-तमाशे 
देखने बालां की आंख शूल से फोडी जाती है । घारेन्द्रिय फे विषय मेँ 
अत्यन्त आसक्त पुरूष फो राई-भिचं रादि का अत्यन्त तौला धश सुधाया 
जाता हे । जिह्वा से चुगली, निन्दा आदि करने बाले कै मुह मेँ कटार भरी 
जाती है। फिसी-किसी पापी को धानी मे पीलते है, अंगारों मे पकाते 8 
रीर महावायु मे उड़ते है । इस प्रकार पूवं जन्म मेँ किये हण त्यों ॐ श्नु- 
सार अने भ्रकार फे घोर-अतिषोर दुःखो से दुःखित कसे है । 
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इन अतीव भयानक दुःखो से व्यथित दोकर--पवडा कर नारकी 
जीव बड़ी लाचारी श्र दीनता दिखलाते है । दोनों हों की दशो उग- 
लिथाँ ह मे डाल्त कर, पैरों मे नाक रगडते हुए प्राथंना करते है-- बचाओ, 
हमे बचाश्रो ! भत मारो | वहम कभीरेसा पप.नरीं क्रमे अवन 
सताञ्नो ! नारको फे इस प्रकार के फरुणापूणं शब्द सुनकर परमाधामी देवों को 
तनिक भी तरस नहीं आता । वे लेशमात्र भी दया नदीं दिखलति । उनके 
करुण क्रन्दन पर जरामभी धिचार न करके, उलट टदहाका मारकर उनकी 
हसी उड़ाते हँ शरीर अधिकाधिक व्यथा पचात है । 


यहाँ स्वभावतः दो प्रश्नं उठते है । पहला यह कि परमाधामी असुर 
नारक जीबों को क्यों दुःख देते हँ ओर दूसरा प्रश्न यह कि पररमाधामी अभुरो 
को पाप लगतादहैया नीं! 


पहले प्रश्न का उत्तर यहरहै फिजोललोग निर्दय होते है, शिकार 
खेलने तथा हाथी, बेल, मेष, इत्ता आदिः जानवर कौ लड़ने मँ आनन्दं 
मानते है अथवा जो बालतपस्वी अभ्निकाय, जलाय एवं बनस्पतिकाय कै 
असंख्यात जीवां कौ षात करङे श्रज्ञान-तप करते है, बे सर कर परमाधामी 
देव होते है। पे खभावतः नारकी जीव दो लडने-भिडने चौर कष्ट पहुचनेमें 
सानन्द मानते है ! ठेसा उनका पूवं जन्म का कुसंस्कार है । इसी इस्कार 
सेप्रेरितिहोकरदु्खदैतेहै। 


दुरे प्रश्न का उत्तर यह है किं पाप करने बाले को एल अवश्य 
भोगना पड़ता है । 'कडाण कम्माण ण॒ मोक् अस्थि । कयि हुए कमं का 
फल भोगे विना द्ुटकास नदीं भिलता । आगम के इस कथन के अनुसार 
चाहे देव हो या मनुभ्य, पश्च हो या पएर्ी, कोई भी अपने मले-बुरे कर्म फ 
फल से बच नहीं सकता । अतः परमाधामी देवों को भी अपने दत्यो का 
फल मिलता ह । परमाधामी देव मरने के बाद बकरा, धग रादि की नीच 
योनियं मे उत्पन्न होते है अौर अपूरं आयु मे ही मारे जातेहै। अगे भी 
उन्हं विविध प्रकार फी व्यया मोगनी पडती है । 
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ससा किः पहले कहा जा चुका है, सिफं तीसरे नरक तक ही 
परमाधामी देव जाते है । अतएव उनके द्वारा पहचार्‌ जाने बाजी विविधं 
वेदनार्णँ भी तीसरे नरक तक दयी होती है । उससे आगे चौथे शौर पांचवें 
नरक के नारकी आपस मेँ एक दूसरे को कष्ट देते ह । जेसे नये इत्ते कै 
श्राने पर दृसरे $त्ते उस पर टट पड़ते है ओर दतां से, पंजो से उसे त्रास 
पचाति है, उसी प्रकार नरक मे नारकी जीव एक दूसरे पर निरन्तर श्राक्रमण 
करते रहते है ओर धोर परिताप उत्पन्न करते रहते है । सम्यण्दण्टि जीव नरक 
मं नहीं जाता । सम्यक्त्व होने से पहले किसी ने नरक को आयु का बंध 
कर लिया तो वह पहले नरक में उत्पन्न होता है । किन्तु नरक की 
वेदना भोगते-भोगते किसी जीव को वहीं सम्यक्त्व उत्यन्न हो जाता है । 
एमे सम्यण्ष्टि नारकी समी-सातों नरकोंमे द्ये सक्ते है । जो नारकी 
सम्यण्दष्टि होते है, पे नरक के दुःखों फो अपने पूर्वक्त कर्मो का फल 
जान कर समभाव से उन्दं सहन करते रहते है । वे दूसरों को दुःख नहीं 
देते। किन्तु मिथ्यादृष्टि नारकी एक दृस्रे को लातों ओर भुक्कों से मारते 
है तथा विक्रिया से विविध प्रकार फे शस बनाकर परस्पर मेँ प्रहारं करते 
है । इस प्रकार का आधात-प्रत्याघात निरन्तर चलता रहता है । 


इसी प्रकार छट ओर्‌ साततं नरक फे नारी गोबर फ कीड़े सरीसे 
वञ्जमय मुख वाले, दुवे का सूप बनाकर, आपस म एक दूसरे कै शरीर 
कै आर-पार निकल जाते ह । सारे शरीर मेँ चालनी के समान खेद करे 
महान्‌ भयंकर परिताप उतयन्नं करते हं । वे प्रतिक्षण आपस मेँ इसी प्रकार 
की घोर-अतिधोरं व्यथा एक दूसरे को पहुंवाते रहते है । 


नारकी जीव श्चपने बचाव फै लिए प्रयत फरते है । भिन्तु उनका 
बह प्रयत उन्हं दुःख से बचाने फे बदले यर अधिक दुःख का कारण बन 
जाता ह । उनकी विक्रिया अनुद न होकर उन्हीं कै प्रतिर होती है 1 
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नरक की भूमि के स्वभाव से होने वाली वेदनां केत्रवेदनाए कह 
ताती है | वह दस प्रकार की होती है| उनका संचिप्न वणन इस प्रकार ह- 


( १) अनन्त लुधा--जगत्‌ मे जितने भी खाद्य पदाथ है, वे सष 
एक नारकी कोदे दिये जारण तो मी उसकी भूखनमिरे, इस प्रकार की 
तधा से नारकी सदेव भ्रातुर रहते है । 


(२) अनन्त वरषा- संसार कै सहस्र सथद्रं का जल एक नारक 
़ोदे दिया जायतोमभी उसकी प्यास न बुभ, इस प्रकार फ प्यास्रसे 
नारकी सदेव पीडित रहते है | 


( २) शनन्त शीत-एक लाख मन का लोहे का गोला, शीतयोनि 
वाले नरक में छोड़ा जाय तो तत्काल शीत कै प्रभावसे दार-खार होकर 
भिखर जाय | नरक में इतनी भयानक सदीं है । कल्पना कीजिए अगर कोई 
वहाँ के नारकी को उटाकर हिमालय कै बफंमेसुला देतो वह उसे षडा 
ही आराम का स्थान समसेमा । रेस षोर सद्य वहाँ सदेव पड़ती रहती है । 

(9) अनन्तं ताप--नरक फे ठष्णयोनिक स्थान में एक ज्लख मन 
का लोहे छा गोल्ला छोड दिया जाय तो तत्काल्ल गल कर वह पानी-पानी 
ही जाय । अग्र उस जगह फे नारकी कोउडाकर कोर जलती भद्धीमें 
डाल देतो नारको जीव वडा ही राम समे श्रोर उसे नीद आजाए | 
फेसी भयानक गमीं वहां सदैव पड़ती रहती है | । 


( ४ ) अनन्त महाज्वर- नारकी कफे शरीर मे सदेव महाञ्वर बना 
रहता है । इस महाज्वर फे कारण उसके शरीर मे दुस्सह जक्षन होती रहती है। 
( 8 ) अनन्त खुजली-- नारकी सदेव अपना शरीर ख॒जलाते रहते है । 
(७) श्नन्त रीग- जलोदर, भगन्दर, खासी, श्वास, इष्ठ, शज्ञ 


आदि १8 महायेगों ओर ५, ६८, 88, ५८५ प्रकारे ह्रे रेगों से 
नारकी सदा पीडित रहता ह | 
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(८ ) अनन्त अनाश्रय- नारकी इतनी मयानक वेदना भोगते हुए 
भी शरणहीन है, निराधार दै ! कोई उन्दं आश्रय देने वाला नदी, दिलासा 
देने वाजता नरी, सान्त्वना के शब्द कहने वाल्ला नहीं मिलता । 
(६ ) अनन्त शोक - नारकी जीव सदा चिन्ता च्नोर शोक मं दवे 

रहते है । 

` (१०) अनन्त भय- नरक की भूमि एेसी अन्धकारमयी है कि करोड 
र्य मिलकर भी वहाँ प्रकाश नहीं कर सकते । नारक्ियों का शरीर भी सहा- 
भयानक काल्ञा होता है । वारो नोर मार-मार का कोलादल मचा रहता है । 
इत्यादि कारणों से नारकी जी प्रतिदण भय से व्याङल रहते दै । 


यह्‌ दस प्रकार की वेदनार्णे+ समी नारकियों को सदव भोगनी इती 
है । इनके कारण प्रतिकण दुःखी रहते है । पल्ल भर भी आरामं नहीं पाते । 


्रश्न-शेसे महादुःख वाले नरक में किस पापकं के उदय से 
जीव जाता है !? 

उत्तर--यगडांगघुत्र के प्रथम शरुतस्कन्थ के, पांचवें अध्ययन मं 
कहा है - 

तिव्व॑ तसे पाणिशो थावरे य, जे हसती श्रायसुहं पटुश्च । 

ञे लूसए होड अदत्तहारी, ण सिक्खती सेयतियस्स विचि ॥ 

पागम्मि पाणे बहुखं तिषाती, अनिव्वते घातयरुषेति बाले | 

रिह शिसं गच्छति अन्तकलि, श्रशेधिरं कटूड उबेई दुगं ॥ 


प्रथ सो प्राणी श्रपने सुख के लिए त्रस (दीन्द्रिय, त्रीद्धिय, 
चतुरिन्दरिय, पंचेन्द्रिय) ओर स्थावर (पृथ्वीकाय, जलकाय, अधिकाय, वायु- 
काय, वनस्यतिकाय ) कै जीवों की तीव्र-निदंय-द्र परिणाम से हिसा करता 
है, उन्हे र्दन कर परिताप उपनाता है, परद्रव्य का हरण करता- 
चोरी करता है, राहगीर को लूटता रै, सेवन करने योभ्य व्रतं का 
# प्रहले, दुरे, तीसरे श्रौर चौथे नरकर्मे ताप की वेदना होती है । परचवें नरक 


केउपरीमाग ममी ताप की वेदना होती है । पांचवे के निचले भाग में तथा चटे-तातवं 
नरक मे शीत वेदना दह्येत है । शेष पमी वेदनार समी नरको मे है । 
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सेवन नहीं करता अर्थात्‌ हंसा आदि से निधत्त होकर नवकांरसी आदि 
इच्छानिरोध सूप प्रत्याख्यान फा ज्ञान प्राप्त नदीं करता, हिसा आदि पापके 
कार्यो को पुण्य का कायं बतल्लाने की धृष्टता रता रै, कोध आदि (अनन्तायु- 
बंधी) कषायो से निदत्त नहीं होता, वह श्ञानी मृत्यु कै पश्चात्‌ नीचा सिर 
करके अन्धकारमय महाविषम नरक मेँ जाता है रौर दुःख पाता है । 


भवनपति देवों का वणेन 
@ 

पूर्वोक्त प्रथम नरक कै १२ श्रन्तर अरषंस्यात योजन के लम्बे-चीड़ 
ञ्रीर ११५८३ योजन फ उचे है । उन्केदो विमागहै-- उत्तर विभाग ओर 
द्षिण-बिभाग । बारह अन्तरो मे से एक सबसे उपर का यर दसरा सबसे 
नीचे का खाली पड़ा है। बीच के दस अन्तये मे अलग-अलग जाति के 
मवनपति देव रहते है। दस मेँ से पहले अन्तर मे असुरङ्कमार जाति के भवनपति 
देव रहते है) दक्षिण बिभाग मे उनके ४५ लाख भवन है । चमसेन उनके 
स्वामी ह । चमरन्द्र ॐ ६४००० सामानिक देष, २,५६००० श्रात्मरक्तक देव 
भौर छह अग्रमहिषियां ( बड़ी इन्द्रानियाँ ) है । प्रत्येक इद्रानी का मी छह- 
छह हजार का परिवार है । चमरद्र की सात अनीक (सेना ) है । तीन 
प्रकार की परिषद्‌ ह । श्राम्यन्तर परिषद्‌ कै २४००० देव, मध्यपरिषद्‌ क 
२८००० देव अौर बाह्य परिषद्‌ ॐ ३२००० देव है । इसी प्रकार श्राभ्यन्तर 
परिषद्‌ कौ ३५० देविय, मध्यपरिषद्‌ की २०० देविय ओर बाद्यपरिष॑द्‌ 
कौ २५० देव्यां है । देवों कौ आयु जघन्य १०००० वषं की न्नौर उक्ष 
एक सागरोपम की है । इनकी देवियों की आयु जघन्य १००००वर्ष॑ की 
श्र उद्छृष्ट ३॥ पल्योपम की है | 

दक्षिण बिभाग कौ तरह उत्तर फे विभागमे ४० लाख भवन है । इनक 
स्वामी बलेन ह । बलन्द्र के ६०,००० सामानिक दैव, २,४०,००० 
भत्मरच्क देव, छह शरग्रमदहिषियों ( जिनका छह-खह हजार का परिवार है ), 
सात अनीक ओओर तीन परिषद्‌ है । आभ्यन्तर परिषद्‌ के २०,००० देष, 


„ # (?) गन्धवं की (२) नाटक की (र) चर्च की (४) हस्तियो कर (५) रथ क्री 
(8) पदल की भोर (७) मेसो श्रीह सात प्रकार की तेना ह । 
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मध्यपरििद्‌ के २४,००० देव, बा्यपरिषद्‌ के २८,००० देव है । आभ्यन्तर 
परिषद्‌ में ४५० देविय, मध्यपरिषद्‌ मे ४०० देवियोँ ओरोर बाद्यपरिषद्‌ में 
३५० देषियों मी रै । इन देवों की त्राय जघन्य १०,००० वषं से भी 
अधिक रीर उन्छृष्ट एक सागरोपम से कछ अधिक श्मौर इनकी देवियों की 
रायु जघन्य १०,००० वषं से इद अधिक तथा उत्छृष् ४। पल्योपम ी है | 


दूसरे अन्तर मं नांगङ्कमार आति के मवनपति रहते है । दकतिणिषिमाग 
मे उनके ४७ लाख भवन हँ अर धरणेन्द्र॒ उनके स्वामी है । उत्तरविभाग मे 
४० लाख भवन हैँ मर भृतेन्द्रनी उनके स्वामी है । 


तीसरे अन्तर मे सुषशंकुमार जाति के भवनपति रहते है। दकिण- 
बिभाग में इनके ३२८ साख भवन है चौर उनके स्वामी वेखडन्द्र है । उनत्तर- 
विभाग में ३२४ साख भवन है नौर उनके स्वामी वेणदालेन्द्र ३ । 


चोथे न्तर में विचुर्छुमार जाति ऊ मवनवति देव रहते है । दक्तिण- 
विभागक इन्द्र हरिकांत है रौर उत्तरविभाग कै इन्द्र हरिोखरेन््र है । 


पचे अन्तर मे अथिङ्कमार जाति के भवनदेव रहते ह । दकिणिविभाग 
कै इन्द्र भभिशिखेन्द्र है ओर उत्तरविभाग ॐ अरभिमारवेन्द्र है । 


छटे अन्तर में दीपङ्कभार जाति कै भवनपति देव रहते है । दक्षिण कै 
पूरणेन्द्र है भौर उत्तर फे षिद्ध है । 

सातवें अन्तर मँ उदधिद्खमार देव रहते है । दचिण के ईद जलकान्तेन्द्र 
पनीर उत्तर फे जलप्रमेन्द्र है । 


आठवें अन्तर में दिशाङ्कमार जाति कै भवनपति रहते है । दक्तिण फ 
इन्द्र॒ अरमितेन्द्र भौर उच्चर के अमितवाहनेन््र है । 


नोवे अन्तर मे वायु्कमार जाति क भवनपति रहते है । दक्तिण कै 
इन्द्र॒ बलवङेन्द्र ओर उतर कै प्रमंजनेनद्र ह | 


दस्बे अनन्तर मेँ स्तनितद्खमार देव रहते है । इनमें दक्षिण के इन्द्र 
धोषेन्द्र है मौर उशर के महाषोपेन्द्र है । 
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इनमे चौथे विदयत्ङमार से स्तनितद्मार तक प्रत्येक फे दच्तिणविमाग 
मँ चाज्लीस-चालीस लाख ओर उरविमाग भे छत्तीस-दत्तीपर लाख भदन है । 


दूसरे नागङ्कमार से लेकर दसै .स्तनितङ्कमार तक फो नवनिकाय (नौ 
जाति) कै देव कहते है । दच्चिशविभागांमेनीदह्ी निका्ां कै प्रत्येक इन्दर 
के उह-छह हजार सामानिक देव है, चौवीस-चौभीस हजार आस्मरक्तफ देष है 
पंच-पोँच श्रग्रमहिषियां ८ इन्द्रानियां ) है । प्रस्येक इन्द्राणी का पोंच-पोच 
हजार का परिवार है । नौ ही इन्द्रो फी सात-सातं अनीक है, तीन-तीन परि 
पद्‌ है । आभ्यन्तर परिषद्‌ फे ६०,००० देव है, मधभ्यपरिषद्‌ फै ७०,००० 
देव है श्रौर बाद्यपरिषद्‌ फे ८०,००० देव हँ । श्राभ्यन्तर परिषद्‌ मँ ७५ 
देवियां है, मध्य परिषद्‌ मे १५० देवियां ह ओर्‌ बाह्य परिद मं १२५ 
देवियाँ है । इन नौ दी जातियों कै देवों की आयु जघन्य १०००० वषं की 
गनीर उत्छरष्ट १॥ पल्योपम की है । देविय की रायु जघन्य १०००० वषं 
की भ्रौर उत्छरष्ट चायु पौन पल्योपम की है । 

उन्तरविभागके नो दही इन्द्रो ॐ सामानिक देवों, ्रात्मरक्तक देवो, 
छग्रमहिषियो, अग्रमहिषियों के परिवार, अनीक ओर परिषदो की संख्या 
दरिशविभाग फ समानही है| परिषद्‌ के देवों की संस्या में भ्रन्तर है । 
वह इस प्रकार-आस्यन्तर परिषद्‌ के ५०,००० देव, मध्य्रपसििद्‌ कै &०,००० 
देव अर बाद्य परिषद के ७०,००० देष है । आभ्यन्तर परिषद की देवियां 
२२५, मभ्य परिषद्‌ की २००, शरोर बाह्म परिषद्‌ की १७५ देवियां है | 
समी कौ आयु जघन्य १०,००० वषे कौ शरोर उन्छृष्ट इद कम दो पल्योपम 
क है। 

पूर्वोक्त दसां अन्तरा में रहने बले दर्श दिशा के देवों फे भवन 
मिल कर ४,०६,००,००० है श्रीर्‌ उत्तरविभाग के सम भवन ३,६६,००००० 
होते है । इनमें घोरे से छोटा भवन जम्बद्रीप ऊ मराघर अर्थात्‌ एक लाख 
योजन का है, मध्यम भवन अदा द्वीप के परार अर्थात्‌ पेतालीस लाख 
योजन कै है योर सथ से बड़ा भवन अशंख्यात द्रीप-सथुद्रो के बराबर अर्थात्‌ 
असंख्यात योजन का है । सब भवन भीतर से चौकोर, बाहर गोलाकार, 
रत्नमय, महाप्रकाशयुक्त का ओर समस्त सुख-सामग्रियं से भरपूर ह । 


७० 1 & जेन-तत्व प्रकाश % 





संख्यात योजन के भवन में संख्यात देव-देवियों का ओर श्रसंख्यात 
योजन फे भवन मे असंख्यात देवदेवियों का निवास रै । यह देव कुमाय 
की तरह कीडा रमे बल्ञे ह इत कारण इन्दं कुमार फहते है । 


भवनपति देषो की विभिन्न जातियों के शरीर का वरणं अलग-अलग 
प्रकार का होता है । व्न भी उने विभिन्न बणे का पद अता है। उनकी 
जाति की पचान उनक श्ट मे बने हु चिदह्नो से होती है । इन सव कै 
स्यष्टी-करण के लिए नीचे एक तालिका दी जाती है। 


शारीर का 
वणं 


वञ्च का 
वण 


मुङुट का 


भवनपति देव की जाति विह 











१ श्रसुरछमार | इष्ण | रक्त 
२ नागङुमार श्वेत | हरे नागफशि 


क अधिक है, 


३ सुबणंडमार | कनक | श्वेत | गरुड 
४ विदयुतृङमार | रक्त | हरे वज 


न्‌ 


५ अथिङ्कमार रक्त हरे कलश 
६ द्वीपडमार रक्त हरे रिह 
७ उदधिङ्मार | श्वेत | हरे श्व 


# यह्‌ चिह्न देवताश्नों कै भुकट में होते है, हसते 
इनकी जाति की पहिचान हती है । 


८ दिशाङ्कमार | रक्त श्वेत | हस्ती 


नोट-><उक्त रंग ॐ वञ्च पहन 


& बायुङ्कमार हरा गुलाबी | मगर 
१० स्तनितङकमार | कनक | श्वेत । सरावल्ला 





गि, 
रतश्रभा भूमि के उपर एक हजार योजन का पथ्पीपिरड है । उसमे 
से एक सौ योजन उपर रौर एक सौ योजन नौचे द्ोड कर, बीच मेँ ८०० 
योजन की पोलार है । इस पोलार में असंख्यात नगर ( ग्राम ) है । इन नगरं 
म आट प्रकार के व्यन्तर देव रहते है । उनके नाम इस प्रकारै (१) पिशाच 
(२) भूत (३) यत्च (४) राच्स (५) किनर (६) फिपुरुष ८७) महोरग (८) 
गन्धव | 


उपर कै माग मं सौ योजन जो द्धोड्‌ दिये ये, उसमे भी दश योजन 
उपर अर दस योजन नीचे लोड कर, बीच में अस्सी योजन की पलार हे। 
इस पोलार मँ भी असंख्यात नगर है श्चौर इन नगरों मे राट प्रकार के 
वाणव्यन्तर देव रहते है । यथा--(१) आनपन्नी (२) पानपन्नी (३) इसीवाई 
(४) भूश्वाई (४) कन्दिय (६) महाकन्दिय (७) कोहंड श्नौर (८) परग देव । 


उक्त आर सौ योजन वाती ओरं अस्सी योजन बालौ पोलार में 
व्यन्तरं ओर वाण व्यतरों के जो नगर दहै, उने ष्ेरेसे ोया भरत क्त 
कै बरावर (५२६ योजन से इल अधिक), मध्यम महाविदेह चेत्र फे बराबर 
(३३९८४ योजन से इछ अधिक), ओर ड़ से पड़ा जस्बदयीप के बराबर 
(एक साख योजन) क¡ है । 


उक्त दोनों पोलारो कै दो-दो विभाग है-दक्णि भाग श्नौर उत्तर 
भाग । इन विभागों मे रहने वाले सोलह प्रकार फै व्यन्तर तथा बाण व्यन्तर 
देवा की एक-एक जाति में दो-दो इन्दर ह । अतः इल बत्तीस इन्द्र है, 
जिनके नाम श्रागे कै कोष्ठक मेँ दिये गये है। प्रत्येक इन्द्र के चार-चार 
हइनार सामानिक देव है, सोलद-सोलह हजार श्रात्मरकषक देव है, चार-चार 


७२ | | % जन-~तच्व प्रकाश्य ® 





प्रग्महिषियां है| प्रत्येक अग्रमहिषी के हजार-हजार का परिवार है। सात 

श्ननीकं हँ । तीन परिषद्‌ हँ । आभ्यत्तर पररििद्‌ कै ८००० देव, मध्य 

परिषद्‌ फे १०००० देव ओर बाह्य परिषद के १२००० देव है । इन सोल 
ौ ५४ ध ¢ मौ 

प्रकारके देवों छौ अरा जघस्य १०००० वषे कौ ओर्‌ उत्कृष्ट एक पल्योपम 

की है| देवियों की लघन्य भयु १०००० वषं की श्रौर उन्छष्ट आये 

पल्योपम की है | 


व्यन्तर श्नौर वाणव्यन्तर देष चंचल स्वभाव कै धारक होते है। 
मनोहर नगरां मं देवियां के साथ वृत्य-गान करते हुए, इच्छानुसार भोग 
भोगते हए चोर पूर्वोपाजित पुणएय फे एलां का श्रनुभव करते हए विचरते 
है । पिविध शन्तं मे रहने कारण इन्दे “व्यन्तर' कहते है । वन मेँ भ्रमण 
करने क अधिक शौकीन होने कारण इन्दं वाण व्यन्तर कहते है। 
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मनुष्यलोक का वणन 
छ 


ज्यं हम र्वते है, यह मनुष्यलोक, रलप्रमा प्रथ्वी कौ छत पर है | 
इसमे मध्यभाग मे (-श्चोबीच ) सुदशन मेरु पवेत है | मेर पवेत ॐ नीचे क 
भूभिमाम मं, भिन्डुल्ल वौरचबीच, गाय कै स्तन कै राकारं फे आाट रुचक 
प्रदेश है । इन रुचक प्रदेशों से ६०० थोजन नीचे श्रीर ६०० योजन उष्र, 
कुल १८०० योजन उंचाई वाला श्रौर दस रज्जु षनाकारं विस्तार बाला 
तिला लोक या भनुष्यल्लोक है । ६०० योजन कै निचले भांग मे व्यन्तर 
शरोर बाणव्यन्तर देवों का निवास है, जिनका वंन पहले पिया जा चुका 
है । ६०० योजन के उपरी भाग में असंख्यात दीप, सयद्र भौर ज्योतिषी 
देव ह । इनका वशन श्चागे फिया जाता है । 


मेरु पवेत 
@& 


समस्त पृथ्वीमणडल ॐ मध्य मेँ सुदशनमेर पव॑त है । बह पर्वत मन्ल 
स्तंभ ( मलख॑भ) के से आकार का है-- नीचे चौड़ा अभर फिर उपर क्रम से 
संकडा होता गया है । उसकी पूरी लम्बाई १००००० योजन की है ¦! इस 
एक लाख योजन मं से १००० योजन पृथ्वी कै भीतर है ओरौर 8६००० 
योजन पृथ्यरी कै उपर है । पृथ्वी फे भीतर, मूल मे १००६०२० योजन 
चौडा है । ओर पृथ्वी पर १०००० योजन चोडा है । इस प्रकार रमसे 
घटता-षटता शिखर पर सिफं १००० योजन चोडा रह गया है । 


इस पवेत के तीन काण्ड है विभाग है । वह इस प्रकार (१) पृथ्वी 
फे भीतर मृत्तिका, पाषाण, कंकर श्र वजरत्नमय १००० योजन का प्रथम 
काण्ड है (२) पृथ्वी पैर स्फटिकरतन, श्रंकरत्न, रूप्य श्नौर सुवरंमय ६२००० 


योजना दूसरा काण्ड है । वशँ से आगे तीसरा काण्ड रक्तसुवर्णमय 
३६००० योजन का हे। 
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मेरुपवेत पर चार बन हँ (१ पृथ्वी षर चारों गजदन्त पवतो अर 
सीता-सीतोदा नदियों से आठ विभागों सहित, पूवे-पथिष में २२००० 
योजन लम्बा श्रोर उत्तर-द्भिण मे २५० शेजन चौडा भद्रशाल्ल नामक प्रथम 
बन है (२) याँ से ५०० योजन उपर मेदपर्बत ॐ वारो च्मेर बलयाकार 
( चड़ के आकार का गोल्ल ), पाँच सौ योजन चौल “दूसरा नन्दन वन है 
(२) यहां से ३५०० योजनं उपर मेरूपवेत के चारं ओर वल्याकार का 
फिरता इुश्रा, ५०० योजन चौड़ा तीसरा सौमनसवन है नर (४) यदय से 
३६००० योजन उपर, मेश फे चारों ओर वलयाकार ४६४ योजन चौड़ा 
चौथा पाण्डक वन है । इस पाण्डक बन कै चारों दिशां मेँ अजेन (श्वेत) 
उवणेमय, शअधचन्द्राकार, चार शिल्ला्े है । उनकै नाम यह है पूवं मे 
पाण्डकशिता, पधिम मे र्कशिला, दक्िण मं पाण्डकम्बल ( कवन ) शिला 
शरीर उ्तर मे रक्तपाणडकम्बरल्त शिला । पहली श्रौर दृसरी शिला पर दो-दो 
सिंहासन ह, जिन पर जम्बुद्वीप ऊे पूं रोर पथिम महाविदेह चेर मे जनमे 
हुए तीथङ्कशं का शरोर उत्तर दिशा की शिला पर ेरावत चेत्र मेँ जनमे 
तीथंङ्करों का जन्मोत्सव भनाया जाता ह ।# इस वन कै बीच मे ४० योजन 
ऊंची, नीचे १२ योजन चौड़ी, मध्य मँ ८ योजन चौड़ी ओर अन्त मे 9 
योजन चौड़ बैडयं (हरे) रलमय एक चृत्तिका ( शिखर ॐ समान ईंगरी ) है । 


जम्बृद्धीप का वणेन 
% 


पृथ्वी पर सेर पव॑त के चारो ओर थाली फै आकारं फा, पूवं से 
पश्चिम तक श्रीर उत्तर से दक्षिण तक १००००० योजन का लम्बा-चोड़ा 
गोलाकार जम्बुद्वीप नामक द्वीप है । जम्बुदरीप मे मेस्पवेत से ४५००० 
योजन दक्ष्णि दिशा मे, विजय दार कै अन्दर "मरत" नामक कत्र है | भरतं 
सेतर विजय द्वार से सुद्र ( चूल ) हिमवत पवत तक सीधा, ४२६६ योजन 


# उक्त चारों लाप पचपच सौ योजन लम्बी श्रौर दाई-दाह सौ योजन चौडी 
है । तिसन पचपच तो धनुष के विस्तार वाले रौर द्ाई-दाहं तौ धनष के उचे है । 


७६ | % जंन-तत्त प्रकाश ® 





(६ कला )+- का विस्तार वाल्ला है। भरत चेत्र के मध्यमे, पूव-पधिममें 
१०७२० योजन ( १२ कला ) का लम्था उत्तर-दकिफि में ५० योजन 
चौडा, २५ योजन चा, &॥योजन पृथ्यी कै भीतर गहरा, रजतमय 
वैताठ्य पेत रै । इस पवेत मे ५० योजन लम्बी (आरषार ), १२ योजनं 
चौड़ श्रौर ८ योजर.रवेची घोर अन्धकार से व्याघ्र दो युए दै पूवं मे 
खण्डगुफा ओर पथिम मे तमसगुफा । इन गुफाश्ों के मध्य में भित्तिसे 
निकली हुई ओर ॒तीन-तीन योजन जाकर गङ्गा एवं सिधु में भित्तीदो 
नदियां है | उनके नाम--उद्गमजल्ला श्रीर निमप्रलला दै ।>< 


पृथ्वी से दस योजन की डचाई पर येताद्य पवेत परं १० योजन 
चौड़ जौर वेताट्य पवत के बराबर लम्बी दो विद्याधरभ्रेशियां हँ । दकिण 
की श्रेणी म गगनवन्नभ आदि ५० नगर ह ओर उत्तर श्रेणी में रधासुपुर 
चक्रवाल आदि ६० नगर है । इनमें रोहिणी, प्रह्त्नि गगनगाभिनी आदि 
हजारो विया के धारक विद्याधर ( मदुष्य ) रहते है । वँ से १० योजनं 
उपर इसी प्रकार की दो भेणियां श्रीर्‌ है। बह आमियोग्य देवोंकीदहै। 
वहां प्रथम देवलोक के इन्द्र॒ शकेन्द्रनी ॐ दारपाल- (९) पूवं दिशा कै 
स्वामी सोमं महाराज (२) दक्षिण दिशा कै स्वामी यम महाराज (३) पिम 
दिशा के स्वामी वरूण महाराज श्रीर (४) उत्तर दिशा के स्वामी वेशरवश्‌ 
महाराज के आज्ञापालक आर (१) अन्न कै रक्तक अन्नजम्भक्‌ (२) पानी फ 
रक्तक पाननम्भक (२) सुवणं श्रादि धातुं के रक्तक लयनजम्भर्‌ (४) मकान 
कै रक शयनजम्भक (५) वश्च के स्वक वक्चजम्भक (६) फलां के रक्तक 
फलनम्मक (७) एलो ॐ रक्षक एूलजम्भक (८) साथ रहै हृए फलों श्र 
पलों ॐ रक्तक फल-फलजम्भक (8) पत्र-माजी के रक्तक अविपतजम्भक ओर 
(१०) बीच-घान्य के रक्क यीजजम्भक--इन दस प्रकार फै देवां के आवास 

ह । यह देव अपने-अपने नाम ॐ अनुसार बाणन्यन्तर देवों से अन्न-पानी 


+ एक योजन के दवं भाग को कला कहते है | 


> उमगजला नदी में कों सजीव या निर्जीव वस्तु पड़ जाय तो उसे पह तीन 


वार धुमा-फिरा कर बाहर फक देती है शौर निमभ्मजल। वस्तु को तीन बार धुमा कर पातालं 
मंबेटदेतीहे 
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मादि उक्त वस्तुध्रं छी रक्ता करमे के लिए प्रातः सध्याह ओर सायंकाल्ल 
फेरी लगाने निकलते है । 

उक्त आभियोग्य श्रेणी-- से ५ ध्योजन उपर, १० योजन चौड़ा अर 
पर्वत के बराथर लम्बा वैताव्य पर्वत ङा शिखर है ; यदय ६। योजन उचै 
अलग-अलग नौ कूट (ईंगरी) है । यशं महान्‌ द्र के धारक श्रीर्‌ वेताव्य 
पवेत कै स्वाभी वैताद्वभिरिङुमार रहते है | 

भरतक्तर कै मध्य मे बैताद्य पवेतश्रा जने सै भरतकत्र के दो 
भाग हो गये है । इन भागों को दकिणाध॑भरत श्नौर उत्तराधंभरत कहते है । 
उत्तर भे भरतकतेत्र छी हद्‌ पर चुल्ल दिभवान्‌ पव॑त रै। इस पवेत प्र 
"पद्म" नामक एक द्रह है। पबद्रह के पूवं द्वार से गङ्धा ओर पथिम द्वार से 
सिन्धु नामक दो नदियां वैताट्यपवेत ॐ नीचे से निकल कर लवशसश्ुद्र मे 
मिलती है । इस प्रकार वैताद्यपर्थत भौर गङ्गा एवं सिन्धु नदी के कारण 
मरतक्तेत्र फे छह पिभाग हो गये है, निन्द 'ट्खण्ड' कहते है । 

जभ्बृदीप के पूवं दिशा फ विजय द्वार के नीचे फे नाले से लवशसथुदर 
का पानी भरतम आतारहै। इस कारण नौ सोजन विस्तार बाली 
खाड़ी है । उसके तट पर तीन देव-स्थान है (श)पूवं मे मागध (२) सध्य 
म बरदामं ओरं (३) दिश में प्रमास | तीर प्र होने से इन्द तीथं कहते है । 

पथिम मे खाड़ी, पूवं मे वैताद्ययव॑त, दक्षिण मे गङ्गा नदी अर 
उत्तर मे सिन्धु नदी--इन चारों के मभ्य बीच ॐ स्थल मे ११४; (११ 
कला ) कै भ्रन्तर से १२ योजन लम्बी अर & योजन चौड़ी अयोध्या 
नगरी है ।# 

मैताद्यपवेत से उत्तर मे, चुन्लटिमवन्त पर्वत से दक्षिण मे, गङ्ख नदी 
से पूं मे नौर सिन्धु नदौ से पधिमरमे, वीर्चोबीच १२ योजन ऊँचा, गोलाकार 
ऋषमश्ट नामक पवेत है । जव चक्रवत्तीं महाराज भरकर के छह खण्डं 





' ~ परवत पर फिरने योग्य खुली जगृह को श्रेरी कहते है । 
| # वद्ध पुरूषो का कथन हे करि च्रयोध्या नगरी की जगह, जमीन में शात वञ- 
मय स्वस्तिक का बिह ्वङ्धित है । करमममियो की उत्यत्ति के समय इन्द्र मह्यराज उप्त स्थान 
पर नगर बसति हैँ | 
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पर विजय प्राप्त कले जिए निकलते है तव इस परवत प्र वे अपना नाम 
द्मंकित कर देते है। 

जम्बूद्रीप की उत्तरदिशा के दिव नामक द्वार के अन्दर टक भरतं 
तेत्र कै समान ही रेराचत क्र है इसमें मेद यही है फि इसमें र्ता ओर 


रक्तवती नामक दो नदिय जधफि भरतक्ेत्र फी नदियों फैनाम गङ्गा 
दर सिन्धु बतक्ताये जा चुके है । 


मेर्पर्वत से दकतिण मे, भरतकचेत्र फी सीमा पर १०० योजन ऊंचा, २५ 
योजन जमीन मेँ गहरा, २४६२५ योजन लम्बा, १०४२-६ योजन ( १६ 
कला ) चौडा, पीत-खणं-वं का चुल्ल हेमवन्त नामक पवत है । हसक 
पर ११ कूट है । प्रस्येक कूट पचपच सौ योजन ऊंचे है । पवत के मध्य 
मं १००० योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा ओर १० योजन गहरा 
पदम दरह (कुण्ड) रै । इस कुण्ड मे रत्नमय कमल है, जिस पर श्रीदेषी 
सपरिवार रहती है। इस पञ्चद्रह से तीन नदियों निकली ह । जिनमें गगा 
नदी श्रौर सिन्धु नदी भरतकतेत्र मे होकर, चीदह-चीदह हजार नदियां कै 
परिवार ॐ साथ पूर्वं नीर पश्चिम कै लवणसयुद्र मे जाकर मिल गई है । 
तीसरी रोहितास्या नदी पदमद्रह ॐ उत्तर द्वार से निकल कर हैमवत क्तत में 


होती हुई, २८००० नदियों कै परिवार के साथ पशिम के सवण समुद्र॒ मे 
जाकर भिल्ल गई ३ । 


मेर्पर्वत से उत्तर मे एेरावत कवर की मर्यादा करने बाला, चुन्ल 
हिमवान्‌ पर्वत ॐ समान ही शिखरि नामक पवेत है । ससे चुल्ल हिमवान्‌ 
पवेत पर पयद्रह है, उसी प्रकार शिखरि पर्व॑त पर पुण्डरीक द्रह है, जिस पर 
लद्मीदेवी सपरिषार रहती है । पुण्डरीक द्रह से भी तीन नदियां निकलती 
है । इनमे से रक्ता ओर रक्तवती नामक दो नदियां उत्तर की शोर एेरावत कत्र 
भ होकर, चौदह-चौदह हजार नदियों ॐ परिवार से पूवं अर पिम कै 
लवण सुद्र मँ जा मिली है । न्नीर तीसरी सुवणकूला नदी दक्षिण तरफ 
हैरण्यवत चेत्र मे होकर २८००० नदियों के परार के साथ पूवं फे सवण 
समुद्र मे जाकर मिल गई है। 
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मेरु से दक्निण मे चुल्ल दिमवास्‌ पर्वत ॐ पास, पूव-पथिम ३७,६७४६ 
योजन (१६ कला), उत्तर फे किनारे की तरफ लम्बा श्रौर उचर से दरण 
२१५५८ योजन (५ कला) चौड़ा हैमवत कत्र है । इसमे रहने बाले जगलिया 
मनुष्यों का शरीर सोने फे समान पल्ला दमकता है । यदय सदेव तीसरे श्रारे 
कै प्रथम भाग जेसी र्चना-अवस्था रहती है । इस चेत्र के मध्य भे, रोहित 
श्नीर रोहितास्या नदियों के बीच मे, १००० योजन सचा ओर १००० 
योजन चौडा शब्दापाती' नामक धत्त (गोल) बेताद्य पवत है । 


मेरुप्वत से उत्तर मे, शिखरि पवत के पास हैमवत कत्र के समान 
हैरण्यवत केर है । उसभ रहने बाले ज॒गक्तिया मनुष्यों का शरीर चांदी कै 
समान श्वेत दमकता है । इसफे मध्य मे शब्दापाती वैताल्य जेता ही 
नविकटापातीः नामक भोल्लाकार वैताद्य पवेत है । 

मेरुपव॑त से दकि मे, हैमवत कतर ॐ पास उत्तर दिशा मेँ २०० योजन 
चा ५० योजन जमीन में गहरा, पू-पथिम मे ४४६२६१९ (१६ कला) 
लम्बा, उत्तर-दक्तिणि मे ४२१०९ योजन (१० कला) चोडा 'महाहिमभान्‌' 
पवेत पीला स्वणंमय है । इस पर पांच-पांच सौ योजन के आट कूट है । 
इसके मध्य मेँ २००० योजन लम्बा, १००० योजन चौडा, १० योजन गहरा 
"महापञ्च द्रह है । इसमें रत्नमय कमतो पर ह्यीदेवी सपरिवार रहती है । स 
दहमं दो नदियां निकसती है। रोहित नदी दक्षिण की तरफ ओर 
हैमवत चेत्र फे मध्य में होती हुई २८००० नदियों कै परिवार से, पूवं के 
लवणसथुद्र मे मिली है रीर हरिकान्ता नदी उत्तर की शओ्रोर, हयिास चते 
मे होती हुईं ४६००० नदियों के परिार के साथ लवशसयुद्रमे जा 
मिक्त है। 

, पवेत से उत्तर मे एरण्यवन्त दत्र फे पास, महा हिमवन्त रकम 
पवेत जेस ही 'स्पौ पवेत! स्पे का है, इसके मध्य में महापद्म द्रह जेसा ही 
“महापुडरीक' द्रह दै। इस में रतनमय कमस पर वुद्धि" देवी सपरिवार 
रहती है । इसमे से दो नदियां निकलौ है-- (१) रुप्यदरूला नदौ उत्तर की 
शरीर एरणयवेय क्ते कै मध्य मँ हो, २८००० नदियों के पिर से, पश्चिम 
कै लवश समुद्र मे जा भित्तौ है शरोर (२) नरक्ष॑ता' नदी, दकि की भोर 
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रम्यकवास्त क्त्र क्षे मध्यमहो ५६००० नदीके परिवार से पूवे कै रवण 
सथुद्र मे जाकर भिली हे । 


पेरुपर्वत से दक्षिण दिशा में महादिभवान पवेत के पास, उत्तर दिशा 
म, पूर्घ-पथिम ७३६०१२४ योजन ( १७ कला ), उत्तर-दिण मे ८४२१२ 
योजन ८१ कला) हरिवास क्ते है। दस्मे रहने वाजे युगलियां का 
शरीर पन्ना के समान हरा है । यों दूसरे आरे के समान रचना ( हालत- 
श्मवस्था ) सदेव रहती है । इसफे मध्य शिकटपाती' नामक वृत्त वेताद्य 
पवत है । 
मेरु फ उत्तर भे, रुकिम पवेत फे पास दक्तिशि मे हरिवास कत्र के 
समान दी रम्यकवाक्च कत्र है । विशेषता यह है कि रभ्यक्घास कफे युगल्लियो 
काशयर बड़ा दी रमणी है। इसके मध्य में गन्धपाति नामक पृत्ताकार 
वैताव्य पवेत ३ । 
मेह से दक्तिण में, हिस क्त्र फे निकट उत्तर में पृथ्वी 
से ४०० योजन यचा, १०० योजन जमीन में गहरा, पूर्वपश्चिम में 
६४११५६० योजन (२ कला ) लम्बा, उत्तर-दक्लिण मे १६८४२ योजनं 
चौड़ा माणिक कै समान रक्तवश बाला, "निषधः पवत है । इसके उपर नौ 
कूट है श्रोर्‌ मध्य में ४००० योजन कम्बा, २००० योजन चौडा भौर 
१० योजन गहरा ^तिर्भिद्ध' नासक द्रह है । इसके सभ्य रमय कमलो पर 
धृतिदेवी सपरिवार रहती है । इस द्रह से दो नदियां निकलती है दरिसल्लीला 
छरीर सीतोदा । हरिसलीला नदी दक्षिण कौ ओर हरवा कत्र के मध्य में 
होती हुई ५६००० नदियों के परिवार के साथ पूवं फे सवशसयुदर मे मिलती है 
सीतोदा नदी उत्तर की तरफ देवङुरु चेत्र फे चित्र-विचित्र पवेत कै मध्यमं 
होती हुई (१) निषध, (२) देवर (२) घ्र (४) सुलस अर (४) विचयुत्‌- 
इन पर्चो द्रहां फे मभ्य में से निकल्ल कर, भद्रशाङ बन मे होती हई मेरु 
पवेत से दो योजन कौ दूरी पर बहती हुई, विद्यत्प्रम गजदन्त षवेत फे 


# इन द्र्य के पाप्त दस-दत्त पद मे रोर दस्त-दस एथिम मे, इत प्रकार कुल बीत 
बीस पवत हें । पनि द्रह्ये के कुल ००० पव॑त दत्तस दिशामे श्चौर ४०० ही पर्व॑त 
उत्तर दिशा मेहैं। | | 
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नीचे से पिम की ओर य॒डकर, पिम महाविदेह केत्रफे दो भाग करती हुई, 
एक-एक विजय मेँ से अडाईस अदास हजार मदि को साथ लेती इई 
५३२००० नदियों कै परिवार से पद्ध दौकर पिम रसवण-सथुद्रं में 
मिलती है । 


निषथप्ब॑त के पास उत्तर मँ ३०२०६ योजन लम्बे निषध पवेत के 
पास्च ४०० योजन ऊचे, ५०० योजन चौडे, अगे क्रम से उंचाई में बहदृते 
हुए श्रौर चौड़ाई मेँ षटते-बरते मेरु पवत के पास ५०० योजन ऊंचे, अ्॑गुल 
के असं्यातवें भाग जितने चीडे, हाथीके दति के समान बके आकार 
बाज्ञे दो गजदन्त पर्मत है । यथा-(१) पिम में तपषु जैसे वशं बाला 
विद्यसम गजदन्त पवेत है ओर (२) पूं मे हीरे फे समान श्वेत वणं वाला 
सौमनस गजदन्त पवेत रै। इन दोनों पबेतों १२ अलग-अलग & ओर ७ 
कूट हे । 


मस्प्व॑त की उत्तर दिशा मे, रम्यकवास कषेत्र ॐ पास, दिश मे 
बतललामे हुए निषध पर्वत भितना, नीलम के समान वणं वाला नीलवन्त 
पर्वत है | इसके मध्य में तिथि द्रह ॐ बराबर केसरिद्रह है। उसमें रलमय 
कमलो पर कीर्तिदेवीश सपरिवार निवास करतीहै। सद्रह मंसे दो 
नदियों निकली है नारीकान्ता ओर शीता । नारीकान्ता नदी उत्तर की 
तरफ रम्यकवास कत्र के मध्य में होकर ५६००० नदियों के परिवार के साथ 
पश्चिम लवण सथुद्र मे जाकर मिलती है । सीता नदी दति तरफ उत्तर 
ङरुरेत्र अर मक-समक पवत के मध्य मेँ होकर तथा (१) नीलवन्त (२) 
उत्तर कुरु, (३) चन्द्र॒ (४) एेरावत ओर (४) मान्यवन्त--इन पोच द्रहों के 
मध्य मेँ होकर, भद्रशाल्ल वन फे मध्य में वहती हुई मेरु से दो योजन द्र 


# द्रह्यो ॐ मध्य मेँ रहने बाली मवनपति देवयो की श्रयु एकं पल्योपम की ह| 
उनके ४००० हृजार सामानिक देव है, ®$ ००० च्रात्मरल्तक देव है, ८००० श्राभ्यन्तर 
परिषद्‌ के देव है, ९००९० मध्य परिषद के देष है, ०२००० बाह्म परिषद्‌ के देव है, ७ 
श्रनीक्रवायक देव है, महत्तर देविय हे, ९२०००००० श्राभियोग्य देव हैँ | इन वके 
रहय के लिए श्रलग-च्रलग रत्तमय कमलं है शरोर ०८ भूष्‌ रखने फ कमल है । इत 
प्रकार सब ०२०५०४२० कमल हँ, जिन प्र रलमय भवन हें । 
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स्वव 


माल्यवन्त गजदन्त ॐ नीचे होकर, पूवं दिशा की तरफ युडकर, पूर्वं महा- 
विदेह कोदो मागो में विभक्त करती हुई पूर्वोक्त प्रकार से ४३२००० 
नदियों के परिवार ॐ साथ पूवं लवण सयुद्र मेँ जाकर मिल जाती ३ | 


उक्त नीलवन्त पवेत फे भौ दक्षिण मे, उक्त प्रकार फै गजदन्त जैसे 
वक्र दो गजदन्त पथेत है माल्यवन्तं श्नौर गन्धमादन । माल्यवन्त पूर्वमे 
पा फे समान इरित वणं वाल्ला है नौर गन्धमादन सुवणं के समान एीत 
वणं वाल्ला है । 

मरूपवेत से दषिण मे, निषध पर्वत फे पास उत्तर मे विद्युतम्‌ ओर 
सौमनस गजदन्त प्रवेत के मध्य मे, ११८४२ योजन (२ कला ) चौडा, 
५३००० योजन लम्बा, अधंचन्द्राकार देवकर कत्र है । इसमे सदैव पहले 
शरारे जेसी सचना रहती है । देवकर कत्र मे ८॥ योजन यचा रलमय जम्बू- 
वृत्त है । इस परं जम्बुद्रीप का अधिष्ठाता महाच्छद्वि का धारक अशी 
नामक देव रहता है । 


मेरुपवेत के उत्तर मे, न लवन्त पर्व॑त फ पास दक्षिण मे, दोनों गज- 
दन्त पतों के बीच मे, देवर चेत्र फे समान दी "उचरङ्र' तेत्र ह | वहाँ 
जम्बृषृ् कै समान ही शाल्मलि इक्त है ।+ 


+ मेर पव॑त से दक्तिरु-उत्तर के एक लास योजन का हिताबः- 


मेस्पवैत १०००० योजन  महाहिमवान्‌ पव॑त ४२४९०१६ योजन 
द्तिरु का मद्रशालवन ५०० ,, स्वि पर्व॑त ४२०९०१६ ,, 
उत्तर करा भद्रशाल वन ५०० ,, हैमवत लेत ९८०५.५.५; 
देवकुषृक्ते्र  शण्टछरे रेड + हेरण्यवत क्त्र २९०५५ ,; 
उत्तर कुरत ?6८४११द३ , युद्लहिमवान्‌ पवत ००५२१३ ,, 
निषध पवेत 88८४२ , शिखरि पर्व॑त ००५९२२३ ,, 
नीलवन्त पव॑त ४६८४२ 9) मरत क्त्र ५१६१६ ,, 
हरिवाप्त ज्ञे ८४९८१द्‌ 5 एरक्त तेत्र ५९६१द्‌ + 


ए्म्यक्वत्ति केन टर „+, ` कुल जोड ००००० 
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महाविदेह सत्र 
@ 


सेरुपर्वत से पूवं रौर पिम में भद्रशाल वन अदि सबको मिला कर 
१००००० योजन लम्बा, उच्तर अर दक्षिण में निषध श्रौर नीलबन्त पेता 
के मध्य मेँ ३३६२४ योजने चोडा महाषिदेह च्वरदहै। इसकतेत्र मे सदेव 
चोये श्रारे के समानर ना रहतीहै। 


महाविदेह देर & बीचोगीच मेरुपवत केशआ जानेसे, इसके दो 
विभाग दहो गये है, जिनं पूर्वं महाविदेह ओौर पिम महाविदेह कहते है । 
पूर्वं महाविदेह के मध्य मँ सीता नदी अर पथिम महाविदेह के मध्य में 
सीतोदा नदी केशरा जानेसे एक-एक कै फिरि दो-दो विभाग हो गयेहै। 
इस प्रकार इसक्त्र फे चारभागहो गयेह। इन चारों विभागों मे आड- 
श्राट विजय है, अतः महाविदेह चत्र मे ८>८४=२२ विजय है । 


मेश्पर्बत से पूवं मे रीर परिचिम मे बाईस-बाईस हजार योजन का भद्र 
शाल वन है, जिसे पास नीलवन्त पवत से दक्षिण मे, चित्रदूट वक्षकार 
परवत से पर्िविम मे, माल्यवन्त गजदन्त पव॑त से पूवं मे, सीता महानदी से 
उत्तर मे १६५६२ योजन ( २ कला ) उत्तर-दकिण में लम्बी चौर 
२२१२ योजन पूर्वपश्चिम मे चौड़ी पहली कच्छविजय है । इस विजय 
के मध्व से पूवं-परिचम मे मिजय कै ही बराष्र (२२१२) योजन) लम्बा, २१ 
योजन ऊँचा, ५० योजन चौड़ा, भरत कत्र फे वैताद्य पव॑त जैसा ही वेता 
परवत है । विशोषता यह है फि इसी उत्तर.दक्तिण की दोनों भशिं पर 
विद्याधरो के ५५ नगर है । इस पैताद्य पर्वत ॐ उत्तर मे, नीलवन्त पवेत कै 
नितम्ब में (पास मं), ट योजन ऊँचा ऋषभकूट है । इस पर कच्छविजय 
के चत्रवत्तीं अपना नाम शरंकित करते है । इस ऋषभकूट से पूवं मे गंगा 
नामक णड ३ ओर पश्चिम में सिन्धु नामक कुण्ड है । यह दोनों ही इण्ड 
६० योजन कै संम्बे-चोडे गोल ह । इन दोनों ण्डो मे से गंगा रौर सिन्धु 
नदी निक्ष कर, वैताद्व पवेत ी दोनों युफाश्नों फे नीचे होकर, चीदह- 
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चोदह इजार नदियीं के परिवार से सीता नदी मेँ जार भिल्ली ह। इससे 
कच्लुविजय के छह खण्ड हो गये ह। रेताद्य पवेत से दक्षिणम, गमा 
ओर सिन्धु नदौ कै बीच मे कतेमा नगरी राजधानी है। इसमे मरत चेत्रै 
चक्रवत्तीं जसे दी छच्छ-चक्रयत्ती होते है ओर ये छह खण्डो पर शासन करते 
है । इस कच्छेविजय के पास पू-पशचिम मे १६५६२ योजन लम्बा, 
नीलवन्त पवेत फे पास ४०० योजन्‌ ऊचा अर्‌ अगे करमशः ब्रद्धिको प्राप 
होता हा सीता नदौ कै पाञ्च ५०० योजन चा चित्रङ्‌ट बकार (विजय 
की सीमा निधरसिति करने बारा ) पवेत है । इस प्रं चार कूट ह । इसके 
पास कच्छषिजय कै समान ही दुस्तरौ सुकच्छविजय है । इसमे शेम॑पुरा 
नामक राजधानी ३, जिसके पास नीलवन्त पवेत फे समीप ग्राहवती इणड 
से निकली हुई, आदि से ्रन्त तक एक-सी १२५ योजन चौड़ रौर २८ 
योजन गहरी नहर सरीखी ग्राहवती नदी है। यह सीता नदी मे जाकर 
मिली है । इसके पास पूवं मे, कच्छषिजय जैसी दी तीसरी महाकच्छविजय 
है। इसके पास चित्रकूट वक्षकार पर्वत के समान ब्रह्मकूट वक्षकार पवेत है । 
इसफे पास चौथी कच्छावतीविजय है । इसमे अरिष्टवती राजधानी है! 
कच्छाबती विजय ऊ पास ग्राहवती नदी जैसी द्रहबती नदी ह । इसके पास 
पोचवीं आयतं विजय है | इसमे पंकायती राजधानी है । इसके पास नलिन- 
कूट वक्षकार पवत है । इसके पास छट भंगल्लावत्तं विजय रै, जिसमें जषा 
राजधानी है । इसके पाच हैगवती नदी है, जिसके पास सातवीं पुष्कर विजय 
है । इसमे ऋषमपुरी राजधानी है, जिसके पास एक गौलक्रूट वकार परवत 
है । इसके पास आटवी पुष्कलावती विजय है । इसके पास पूवं म विजय कै 
मरार १६५९2 योजन पूवे-परिचम रम्बा, दक्षिण मे सीता नदी फे पास 
२६२२ योजन चौड़ा, उत्तर मे करम से धटता-घटता नील्लवन्त पवेत े पास 
५ जितना चौडा -सीताश्ुखः बन है । इसके पास पूवं मे जग्बृहटीप का 
विजय दयार है ! 


जम्बृदीप के विजयद्वार से अन्दर, सीता वैद से दक्षिणं दिशो में 
पूर्वोक्तं सीताशख घन ने दही दस्रा सीतष्ठिखं वैन है । विशेषतो वदं है कि 
यदे व॑म॒नि्वधपवैते फे पास 2 योजनं चौडा है स्वके पते मेरव्वतं की 
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ओर पर्चिम में नौबीं "त्सा" विजय है । इसकी राजधानी (सुसीमा है । 
इसके पास चित्रकूट यक्षकार पवत है, जिसके पास सुषस्सा विजय है । इसकी 
राजधानी इणडला है । इसके पास नतप्ततीरा' सदी है । शस्फे पास ग्यारहवी 
'पहावत्सा' विजय है | इसकी शजधानी (तरमरावती, है ¦ इसफे पास (श्रमण 
वकार पवेत ह । इसके पास भारहवीं विजय "त्यावर" 2 । इसकी राज- 
धानी प्रभेकरा है । इसे पास "सत्तान्तरी' नदी है, जिसके पास वेरहवीं 
विजय ^रम्य' है । इसकी पञ्मावती राजधानी है । शसकरे पास 'उन्पत्तानीरा' 
नदी है । इसके पास पद्द्रहयीं "रमणी दिजय रै, जिसकी राजधानी का नाम्‌ 
शुमा! है । इसके पास मातंजन कूट वरद्कार पव॑त है । इसके पास सोलहषी 
“मंगलायती' धिजय है, जिसमें रलसंचया राजधानी है । इसके पास २२००० 
योजन का भद्रशाल चन आ गया है| 


यदह सेरुपवत से पूं दिशा ॐ महयविदेह चेत्र फी १६ विजयो का 
वशन है । 


मेरपवेत से परश्चिम मे, निषध पर्वत ॐ उत्तरम, सीतोदा नदी से 
दकिण मे,षिदयुत्र्‌ गजदन्त पव॑त के पास सत्तरहवीं वश्च विजय है । इसकी 
राजधानी “अश्वपुरी' है । इसके पास शंकावती' वक्षकार पर्वत है । इसके 
पास अटारहवीं शसुपञ्' विजय है । इसकी राजधानी 'सिंहपुरा है । इसके 
पास तौरोदा नदी ह, जिसफे पास उन्नीसमीं सहाप" विजय है| इसकी 
राजधानी "महापुरा' हे । इसके पास पद्मावती चक्कर पवेत ह । इसे पास 
'पञ्चावती' नाम बीसवीं विजय है, जिसकी राजधानी 'विजयपुरा' है । 
इसके पास शीतस्रोता नदी है । इसके पास इक्कीसवीं शशङ्क' विजय है । 
इसकी राजधानी अपराजिता है । इसके पास “वरसी विष वक्ञकार पर्वत है । 
इसके पास बादेसवीं 'नलिन' विजय है । इसकी राजधानी 'अरना' है । इसे पास 
अन्तवाहिनी नदी है । इसके पाष युद" परिजय है, जिसकी राजधानी का 
नामं (अशोका) है । इसके पास 'सुखवाह' व्तकार पर्वतं है रौर इस पर्व॑त कै 
पास चौरी्वीं 'नल्लिनावती' विजय # है। इसकी राजधानी वीतशोकाः ३ । 


# चौकीतवी नलिंनावती जिय कम से उतरती हुईं मध्व मे ९००० योजन गहरी है | 
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इसके पास 'सीतायुख' चन सरीखा दी 'सीतोदाुख' वन है अर इसकै पास 
जम्बुद्वीप का पथिम का जयन्त द्वार रै । 

जयन्त हार के अन्दरं सीतोदा नदी से उत्तर दिशा भीकसादी 
‹सीतीदायुख' बन है । इसके पास पूवं मे ( मेरु फी तरफ ) पचीसबीं विजय 
"व्रा है । इसमे विजया राजधानी है । इसके पास चन्द्रकूट वन्तकार पवत 
है । उसके पास छन्भीसवीं 'सुवप्रा' षिजय है | वेजयन्ती' उसकी राजधानी 
है । उसके पास 'उर्भिमालिनी' नदी है ) उसके पास मत्ताईसवीं "महावप्रा' 
विजय है । उसकी राजधानी (जयन्ती! है ¦ उसके पास शुरङ्ट' वक्तकार 
पवेत रै । उसके पास अदाईसवीं व्वप्रावती' विजय है। उसकी राजधानी 
'द्पराजिता' है । उसके पास "फेनमालनी' नदी है ओर उसफे पास उन- 
तीसवीं "वल्गु" विजय है । इसकी राजधानी चचक्रपुरा' है । उसके पास 
(नागक्रूट' वक््कार पवत रै । इस पवेत फे पास तीसवीं शसुबल्णु' विनय रै । 
इसी राजधानी "खडगी' है । उसके पास गम्भीरमालिनी' नदी हे । इसके 
पास इकतीसवीं "गंधिलाः विजय है । इसकी राजधानी अवभ्या' है । इसके 
पास देवकर वक्तकार पव॑त है। उसके पास वषत्तीसवीं 'मंधिलावती' विजय 
है । इसकी राजधानी -आउजलाः है । इसके पास मेरु का भद्रशाल वन 
शरीर गन्धमादन गजदन्त पवेत है | 

सभी पिय पूर्वोक्त कच्छ विजय कै समान है, सव वक्तकार पवेत 
चित्रहट पव॑त के समान है ओ्रौर समी नदियां गाथापति नदी कै समान है। 
इस प्रकार महापिदेह चेत्र के पूवं से पथिम तक १००००० योजन का 
वणेन हरा ।# 


+ मसे पवेत ते व-पिम के ००००० योजन का हिपषाबः 3 


प्रत्येक विजय २२०२४ योजन की है तो सोलह विजयके योजन ३५४०१ 
प्रत्येक वन्तकार ४०० योजनकाहैतो श्राठ व्तकार के यजन ००० 
प्रत्येक ्रन्तर नदी ४२५ योजन कीहैतो दह नदियों के योजनं (७५० 
भ्येक सीतापुखवन रकरर योजनकाहेतो दो वनांके योजन ८४४ 
्रत्येक भद्रश्चाल वन २२००० योजनकाहितोदो वनोके योजन ४४००० 
मभ्य मेँ मेर्‌ पव॑त योजन ४०००० 


कल योजन ४०००००० 
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जम्बुद्वीप के चारों मोर धिरी हुई, ८ योजन ऊँची, नीचे १२ योजन 
चोड़ी, मध्य मेँ ८ योजन चौड़, ओौर उपर ४ योजन चौड, ३,१६,२,२७ 
योजन, ३ कोस, १२८ धटुष, १३॥ अङ्खल, इद अधिक घेराव मे, जगती 
( जम्बृदीप का कोट ) है । इसके चारों दिशश मे, = योजन उच नौर 
३ योजन चोडे, ४ द्वार ( दरवाजे ) है, जिनफ़े नाम--(१) पूर्घ मेँ विजय 
दवार (२) दकिण मं बेजयन्त हार (३) पश्चिम में जयन्त ह्वार श्रौर 
(४) उत्तर मे “अपराजितः द्वार है । 


लवणसमुद्र का वणेन 
@ 


जम्बृदधोप कौ जगत के बाहर, बलय ८ चृड़ी ) क आकार का, वारो 
ओर से जम्बुद्रीप को पैर हए २००००० योजन विस्तार वाला लवणसयुद्र 
है । वह किनारे पर तो बाल के अरग्रमाग जितना ही गहरा ह, किन्त आगे 
क्रम से उसकी गहराई बढ़ती चली गई है । ६५००० योजन आगे जाने पर 
१००० योजन की चौड़ाई मेँ १००० योजन गहराई ह । कविर महरा 
कम होने लगती है ओर क्रम से षटती-षटती धातकीखण्ड द्वीप फे समीप 
बालाग्र जितना ही गहरा रह गया है | 

पूर्वा्त जम्बूद्रीप मे भरतक्तव से उत्तर में स्थित चुद्नहिमवाच्‌ पर्वत 
के पूवं ओर पिम म- दोनों तरफ हाथी के दांत के समान वक्र दो-दो 
दाईं लवणसमुद्र मे गई ह । एक-एक दाई दकि की ओर युड़ी हृ है 
भोर एक-एफ उसर की ओर । इन वचार दाद पर सात-सात अन्त- 
दवीप हे । जम्बूद्ीप कौ जगती से ३०० योजन आगे चल कर ३०० योन 
विस्तार बाले ( गोलाकार )- (१) रुचक (२) आभाषिक (३) पैषाणिक 
(४) लांगुली नामक चार द्वीप द । इनके आगे चार-चार सौ योजन दूर चल 
कर चार-चार सौ योजन विस्तार वाले-(१) हयक (२) गजकर्ण (३) गोकर्ण 
ओर (४) शष्डुलीकर्ण नामक चार द्वीप हे । इनके रागे ५०० योजन चल 
कर्‌ पचपच सौ योजन लम्ब-चौडे-(१) ्ादशंुख (२) मेदषुख (३) 
अयोगुख शर (४) गोगुख नामक चार द्वीप ह । इनके आगे छह सो योजन 
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चल क्र छह-खह सौ योजन रम -रडे--(१) हयदुष् (२) गजयुख (३) 
हरिष्ख चौर (४) व्याधयुख नामक चार दीप हैँ । इनसे सात सौ योजनं 
प्रागे सात-सात सौ योजन लम्बे-चौडे-- अश्वकर्ण (२) सिहकणं (३) श्रकृणं 
शमर (४) दर्ण॑त्रावरण नामक चार्‌ द्वीप हैँ । इने आट सौ योजन आगे 
आआट-्राड सौ योजन लम्बे-चोड-(१) उल्कायुख (२) मेषमख (३) षिचु- 
त्युख ओर (४) अख नामक चार दीप है । इनसे नौ सौ योजन श्रागे नी- 
नौ सौ योजन लम्बे-चौडे (१) घनदन्त (२) लष्टदन्त (३) ]गृढदन्त शौर (४) 
शद्धदन्त नासक चार द्वीप है| यह सथर २८ ही दीप जगती से तो तीन-तीन 
सौ योजन दी दूर है न्तु दाष के वक्र होने के कारण इन द्वीपो फे भीच 
इतनी द्री है ।# 


चुल्लदिमवाम्‌ पव॑त दी तरह ठेरावत्‌ कषेत्र की सीमा करम बाले शिखरि 
पर्वत की दादों पर भी उक्त नायके ही २८ द्वीप ह| इस प्रकार दोनों तरफ 
के मिल कर सथ अन्तद्रीप ५६ होते है ।+ इन अन्तर्दीपं मे एक पल्योपम 
के अषंस्यातषे भाम की आयु बाते, ७७१५ धनुषं कौ अवगाहना वाले 
युगलिया मनुष्य रहते है । इन दीपो म सदैव तीसरे श्रारे जेसी रचना रहती 
है । यह फे मनुष्य मर एर एक मात्र देवगति मेँ ही उत्पन्न होते है । 


जम्बृहीप के चारों द्वारं से पंचानबे-पचानवे हजार योमन कौ 
दूरी पर लवण समुद्र के भीतर बजरःन के चार पाताल्ल-कलश ह । वे एक 
लाख योजन महरे है । पचास हजार योजन बीच मे चौड रै, एक हजार 
योजन तलमाग सें चौड़ हैँ श्रौर एक हजार योजन शुखमाग में चौड़ है । 
उनका १०० योजन मोटा दलन (टीकरी) रै । उनके नाम इस प्रकार है - 
(१) पूं मे घलयष्ख, (२) दक््िणि मे केतु (२) पथिम मे युष श्रौर (४) 
ठत्तर में ईश्वर, भ्र्येक कलश के तीन-तीन काण्ड है । प्रथम कार्ड में 


कानन नानकन 


# श्रनतद्वीषो का जंसा नाम है, वैती ही श्राति बाले मुष्य वह रहते है, रे 
दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रंथों मे उल्लेख है । 


+ किन श्राचाथो' ® मत से चृत्लहिमवान्‌ पवेत श्रौर शिखरि पवैत के दोनों 
कोनी से लवर पपुद्र मे, उयु क्त श्रन्तर से धलग-त्रलग ड्‌"गरियाँ (वेट) है । जस कारण 
इन्हं अन्तद्रीपर कहते हँ । 
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३३३२३ योजन मे वायु भरा है, दसरे २२२३३; योजन के दाण्ड मेँ 
वायु शौर पानी भिले हृए भरे है श्रौर तीसरे ३३३३३; योजन के कार्ड 
सि पानी भरा है। इन चारों कलशो के मध्य चाय अन्तरो मं दज्रत्नमय 
छोटे कलशौ शौ नौ-नी पक्तियं बनी ह । पहली प॑क्ति मे २१५ कलश, दुक्री 
म २१६, तीये भ २१७ चौथी मे २१८, पांचवीं मं २१६. छौ मँ २२०) 
सातवीं मे २२१, आह्वीं मे २२२, अर नोवीं म २२२ कलश है । यह 
छोटे कलश १००० योजनं गहरे, बीच मे १००० योजन चौड, तल्लभाग में 
तथा युखभाग म १०० योजन चौड हैँ । इनका दक्ष १० योजन मोटा ई । 
इन सव फलशो के भी तीन-तीन कार्ड है । ३३३ योजन से इञ अधिक 
भागमें वायु भरी है, ३२३ फामेरा (ङ अधिक ) में पानी छीर वायु भरी 
है ओर ३३३ भाभेरा योजन मे सिफः पानी भरा रै । छोटे बडे सथ कलश 
७८८८ होते है । इन कलशो के मीये फे काण्ड कौ वाशु जव गंजायमानं 
होती है, तथ उपर के कार्ड से पानी उल्लस कर नीचे लिखी दशमा से 
दो कोस उपर चद्‌ जाता है अष्टमी अर पक्खी फे दिन पानी ज्यादा उद्- 
लता है, जिससे सुद्र म भरती आती ह प्रत्येक बडे लश्‌ पर १७७४००० 
नागङमार जाति फे देव सोने के इड्छे से पानी को दधाते ह । इसलिए वे 
बेलंधर देव कदलाते है । इनफे दबाने पर भी पानी रकता नहीं है । उससे 
१६००० योजन ऊंची शरीर १०००० योजन चौड़ी, सद्र फे मध्य से 
दकमाल्ला ( पानी की दीवा ) है| जम्बूद्रीष शरीर धातरीखण्ड भें स्थित 
तीथकर, साधु, साध्वी, भावक, घाविका) सम्यण्दष्टि आदि उक्तस पुरूषो 
कै तप्‌, संयम्‌, धमः, पुण्य फे अतिशय से समुद्र का पनी कभी भी भड़क 
नहीं डद्ता है । 


जम्बृद्रीप के चारो दरारों से दिशा रौर विदिशाश्रो मे, बयालीस-बया- 

सीस हजार योजन एर १७२१ योजन ञ्चे, नीचे फे भाग भें १०२२ योजन 
गोड ५४ $ र 1; 

चौड, उपर ४२४ योजन चौड आड पवत ह ।# हन पर्वतो पर बेलंधर देवो ॐ 


मान 


# एवे मेँ गोधूभ प्रवत, द्तिण॒ में उदक्रमा्त पवेत, पञथिम में शङ्ख पव॑त श्रौर 
उत्तर में दकसीम पवत, इन चार प्दवेतों एर रहने वाले देव वेलधर देव कटके है रौर 
दृशान कोण मे ककंटक़ पवेत, शिर मे विदयुटभ पवत, नैऋत्य कोरु मे कैलाश पव॑त 
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आवास है, जिनमे वे सपरिवार रहते रै । इसी जगह १२५०० योजन का 
गौतम द्वीप है, जिसमें लवशसथुद्र शा स्वामी सुस्थित देव सपरिवार रहता 
है | इस गौतम द्वीप के चारों रीर ८८। योजन से इल अधि उंचे चन्द्र 
घूयं ॐ दीष ह | वहो ज्योतिषी देव क्रीडा करते ह । 
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लवशश्युद्र ॐ चारो रोर गोलाकार ४००००० थोजन विस्तार वाला 
धातकीश्वएड द्वीप ह । यह द्वीप लवखशसशुद्र को षेरे इर है | इसे मध्यमं 
५०० यौजन उँचे, धातकीखण्ड जितने लम्बे, पूवं रौर पिम द्वार से 
निकले दो इकार पव॑त ह । उनसे धातकीखण्डद्रीप कै पूर्धातकीखण्ड 
द्रोर पश्चिम धातकीखर्ड-पेसे दो विभाग द्ये गयेदहै। दोनों बिभागौं मे 
एक-एक येशपवेत है । प्रस्येक मेरु चौरासी-चौरासी हजार योजन रवा है 
छरीर भूमि पर ६४००० योजनं चोडा है । उपर चल कर नन्दन वन मे 
६२५० योजन चौड़ा है सौमन बन मे ३८०० योजन चौड़ाहै भौर 
शिर पर १००० योजन चौडा है | 


पूधातकीखण्ड द्वीव कै मध्व में जो मेरु ३, उसका नाम 'विजय' मेरु 
हे नौर पथिमधातकौीखण्डमे जो मेरु हैः उसका नामं ^चल' मेर है | 
समभूमि पर मद्रशाल वन है । वहीं से ५०० योजन उमर नन्दन वन है 
सौर बह से ५५५०० योजन उपर सौमनस वन है श्रौर इससे भी २८००० 
योजन उपर पाण्डक बन है । यहाँ धातकीखण्ड मे उत्यनन होने बले तीर्थङ्करो 
का जन्सामिषेक होता है । धातकीखण्ड के दोनों विभागो मं से प्रत्येक विभाग 
म जम्बूदरीप मे कहे श्रुसार ही चेत्र, पवत, द्रह, नदौ, महाविदेह चेत्र आदि 
सब पदाथ ह । इस प्रकार धातकीखण्ड मे जम्बदीप से दुगुमे सब शाश्वत 
पदाथं है । धातकीखण्ड दवीप मे जम्बूदरीप के समान जगती ( कोट ) ओर 
चार दार है। 

धातकीषण्ड द्वीप को चारं रोर से पेरे हुए, वलय कै आकार का 
८०००० योजन का चौड़ा, इस तीर से उस तीर तक एक सीखा १००० 


वायव्य कोरु मे श्ररृशप्रम पवत है। इन चारों परवतो पर रहम बाले अनुवेलन्धर देव 
कहलाते ह | 
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योजन गहरा फालोदधि नामक सञद्र है । इसके पानी का स्वाद साधारण 
पानी सेसा ह | इसमे दो मौतम द्वीप श्नौर १०८ चन्द्रमा-धरयं के दवीप है । 

कालोदपि सश्र को चारों ओर से षेरे हुए, वक्लयाकार १६००००० 
योजन चौड़ा पष्करद्ीप है । इस द्वीप फे मध्य मँ १७२१ योजन उचा ओर 
मृज मे १०२२ योजन चौड़ा, शिखर मेँ ४२४ योजन चौड़ा, वलयाकार 
मालुषोचचर पर्व॑त है। इस पव॑त के कारण पुष्करदीपषक्षे दो विमाम ही भए 
है । इस पर्वत ॐ भीतर आधे भाग में दी मनुष्यों की षस्ती ह, बाहर नहीं । 
इस कारण यह 'मालुषोत्तर' पवेत कहलाता है । 

धातकीखण्ड दवीप की तरह इस पुष्कर दीप कै मध्य मंमीदो शतु 
कार पर्वत है जिनसे इसके भीदो विभाग हो गये है (१) पूवं पष्कराधं 
द्वीप ओर (२) पथिम पुष्कराधं द्वीप । धातकीखण्ड के जसे यर जितने दी 
ऊचे तथा चौडे दो मेखपर्बत इसमे भी है । पूर्व पुष्राधीप मे मन्दिरमेर्‌ 
ओर्‌ पथिम पृष्कराधं दवीप मे 'विचुन्भाली' मेरु है । यदह मेर आदि सस्त 
शाश्वत पदाथ धातकीखण्ड ॐ जैसे ओरं धातकीखण्ड नितने ही है । इन 
सका विस्तार शरीर संख्या धातकीखण्ड फे बरावर दी समना चाहिए । 


इस प्रकार एक लाख यजन का जम्बुद्वीप, दोनों तरफ का चार साख 
योजन का सवश्चमुदर, दोनों तरण का राड लाख योजनं का धातकौखण्ड 
दवीप, दोनों तरण का सोलह लाख योजन का कालोदधि सथुद्र भौर दोनों तर 
का सोलह लाख योजन का पृष्राधं दीप, इत प्रकारं १1-४८-१६ 
१६४५ ज्लाख योजन का अद्र हब है । रदा दीप मे उल्डृष्ट ७६२२८१६२, 
५१४२६४३, ३७५४६३५४, ३६५०३३६ मयुष्य रहते है ।# अदाद द्वीप से 
ही मनुष्य रहते है, इसलिए इसे सयुभ्यत्तेत्र या मनुष्यज्लोक भी कहते है । 

# अदृ द्वीप में मनुष्यों की संख्या २६ श्रङ््‌ परमार है | ने 
हिब से इतने मटुष्यो का उमावेश्च ह्येना शक्य नही है, चरतः किती-ञचिसी का कथन हे क्षि 
स्री क्री योनिं मे उत्यन्र ह्येते बाले ६००००१० सन्नी मनुष्य भी ल्प संख्या मे सम्मिलित है) 
कोरे-कोह कहते है--श्रजितनाथ भगवान्‌ के समय में जब उक्कष्ट मनुष्यसंस्या हं थी तब 
२६ अङ्क प्रमाण मनुष्य थे। जब मनुष्यों की संख्या कम हेती हे तत्र भी वह २६ श्रङ 


रमाण रहती है, भले ही उपयुक्त संख्या के बदले एक-एक का ह्ली श्रहकह्े, मगर च 
रगे २६ हयी । 
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प्रहारं दीष के बाहर (१) मदुष्यों कौ उत्पत्ति (२) अद्र अरश्चिकाय 
(३) ह-इए्ड (४) नदी (५) गजेनारवर (६) दिद (७) मेष (८) षां 
(₹) गट श्नौर (१०) द्ष्काल नहीं होता । साङुषो्तर पव॑त के बाहर कै 
ष्कराधं हप मेँ देवताओं का तथा तिर च्रादि का निवास ह । 

पुष्कर दीप के बाहर, पुष्कर द्वीप को चारों ओर से षेरे हुए, वलया- 
करार २२००००० योजन विस्तार बालता पुष्करसयुद्र है । इसी प्रकार भागे 
एक द्वप जर एक सखद, कै क्रम से द्वीप ओर सघुद्र दै । यह सम द्वीप 
गनौर सुद्र एक दसरे से दुशुने-दुगुने विस्तार बाले है । तीन द्वीपो ओर तीन 
सघु्रौ का पिस्तृत वंन क्रिया जा चुका है । अगे कै इच दीपो ओर 
सथर क नाम यद्यं बतलाये जाते है-- (9) वारुणी दीप (८) वारुणीसुद्र 
(६) चीष्टपृ (१०) कीरसथुद्र (११) घ्रतद्वीप (१२) षटृतसथुद्र (१३) इतुद्रीष 
(१४) इतसमुद्र॒ (१४) नन्दीश्वर दीप (१६) नन्दाश्वर सथुद्र॒ (१७) अरुण 
द्वीप (१८) अरुणसमुद्र (१६) अरूरबर द्वीप (२०) अरुणएवर समुद्र॒ (२१, 
पवनद्वीप (२२) पवनसञुदर॒ (२२) इण्डल् द्वीप (२४) इएडलसयुद्र (२५) 
शह दीप (२६) शक समुद्र॒ (२७) रुचक द्वीप (२८) रुचक सुद्र (२६) 
युजङ्ग दप (६०) थुजङ्ग सथुद्र (३१) इशद्वीप (३२) इशयुद्र (३३) इच 

रीष (२४) ऊच सद्र |+ इस प्रकार श्रमला-अगला, पूच॑पूवं बाजे दीष- 

रहा दवीप मे हस्ती श्रौर सिंह की अयु मनुप्य क्री श्रायुके ही बरावर होती है, 
घोडे की श्रायु मनुष्य कीश्रायु का चौथा माग; बकरै-मेदे जम्बुककौ छ्यु श्च ठ्वा मागः; याय, 
न्त, ट, गधे कौ श्रायु पचो माग रौर कत्ते की छरा दर्पो माग सम मना चाहिए । 

+ लवर॒समुद्र मे नमक जैता खारा पानी रहता है, कालोदपि समुद्र मे मामूली 


पानी पीला पानी है, वारी सद्र मे मदिरा जेता, क्तीरसयुद्र मेँ दुध जसा, श्रतत्तमुद्र मेषी 
जैसा शरौ चरसंस्यात समुद्रो मे हृततुरस जेस पानी का स्वाद है । 

नन्दीश्वर द्वीप मे कार्तिक, फाल्युन श्रौर श्राषाढ्‌ मास के श्रन्तिम श्राठ दिनों मे 
(तनो बौमासी के समय) तथा तीथेङकरो के पंचकल्यास्‌ श्रादिं शुभ दिनों मे देवगण श्रष्टा- 
हिका (प्रग) महोत्सव करते हं । 

ह्वक दप तक जङ्गाचारण॒ मुनिं जाति हे । हक द्वीप के मध्य मेँ वलयाकार रुचक 

५ श त ५. ५ थ ध 

परत है, जिस पर ४० दिशाकुमारी देविय रहती हैँ तथा ट नन्दन वन में श्रौर ८ यजदन्त 
परवैत एर, यो सव ५६ दिशाकुमारी देविय हे । 

अहा उद्धार सागरोपम रथात्‌ २५ कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्योपम्‌ के जिते तमय 
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सथ्ुद्रको घेरे हए असंख्यात दष हँ शरोर श्र॑ख्यात समुद्र है । सबका 
विस्तार दुगुना-दुगुना होता गया है । इन सवक अन्त मेँ श्राधा रजु चौडा 
स्वयंभूरमण सथुदर है । उसे १२ योजन दूर चारों शरोर अलोक है । उपर 
ज्योतिषचक्र से ११११ योजन दूरी पर श्लोक है । 


ञ्योतिषचक 
@ 


जम्बद्रीप कै सुदशंनमेरु के समीप की, समतल्त भूमि से ७६० योजन 
उपर तारामर्डल है । आधा कोस लम्बे-चौडे चौर पाव कोप्त उचे तारा फे 
विमान ह । तारादेव फी जघन्य स्थिति पल्योपम का आटा भाग एषं उक्ष 
पाव पल्योपमं की है । तासदेवियों की स्थिति जघन्य पल्य कै भादटवें भाग 
श्र उत्टृषट पल्योपम के आठवें भाग से इद '्धिक है । तारा फ विमान 
कौ २००० देवं उटाते है । 


तारामश्डल से १० यजन उपर, एक योजन के &१ मागमंसे ४ 
भाग लम्बा-चौड़ा भौर २४ भाग जंचा, अङ्रलमय ध्यं देव॒ का विमानं 
है । दछयंविमानवासी देवों की आयु जघन्य पाव पल्योपम दी अर इद्छष्ट 
एक पल्योपम तथा ९क हजार वषे की है । इनकी देवियों की आयु जघन्य 
पाच पल्योपम नौर उत्छृष्ट आधा पल्योपम एवं ५०० वर्षं की है । ध्यं के 
विमान को १६००० देव उडाते है | 


घूयंदेव फे बिमान से ८० योजन उपर एक योजन के ६१ माग मेते 
५६ भाग लम्बा-चोडा-+ रीर २८ भाग चा, स्फटिक रलमय चन्द्रमा का 


होते है, उतने सव द्वीप-समुद्र है । जगत्‌ मे प्रशस्त (श्री). वस्त्रो फे जितने नामहै 
उन सव नामो के द्वीप श्रीरपयुद्र हैँ । जम्बुद्रीप नाम कै द्वीप मी च्रसतस्यात है। 

# चन्द्र, सूयं श्रादि अ्योतिष्क देवों के वरन मेँ योजन तथा कोतत शातं सममना 
चाहिए । ४००० अशाश्वत कोस का एक शाश्वत योजन होता है । 

+ पूयं विमान से एक योजन नीचे केतुक विमानं ह श्रौर चन्द्र विमान संप्र 
योजन नीके राहू का विमान है, ठे दिगम्बर सम्पदाय के ष्वाशतकं मन्थ मे उल्लेख हं । 
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सानवाक्षी देषो की आयु जघन्य पाव पल्यीषस फी 

पर्‌ उत्टष्ट एक पल्योपम्‌ तथा एक लाख वषं की है | इनकी देषियों की 
प्राय जघस्य पाव पल्योपम दी अर उत्कृष्ट आपे पल्योपम की तथा ५०००० 
वषे की रै | चन्दरविभान को मी १६००० देव्‌ उढते है । 


का विमान है।> चन्द्रि 


चन्द्रविभान से ४ योजन उषर नत्रमाल्ला है। इनके विमान पाँच 
वर्णो कै रमय है । एक-एक को क लम्बे-चौडे आर आघे कोस फ सचि 
है । नच्त्र-विषानौं मे रहम वाजे देवों की आयु जघन्य पाव पल्योपम्‌ की तथा 
उस्कृष्ट चाधे पल्यीपम की है । इनकी देभियों री आयु जघन्य पाव पल्यो- 
पम की अरं उत्छृष्ट पाव पल्योपस से इख अधिक की रै । नक्न्नविमान को 
४००० दषं इटाते है । 


४,५१ 


नचत्रमाला से ४ योजन उपर ग्रहमाक्ञा ह । ग्रहो के बिमान मी पाचों 
वर्णौ कै रत्नमय रै । प्रह-विसान दो कोस लभ्बे-चौडे शौर एक कोस चे 
है| ग्रह-पिमानबसी देषां की आयु जवन्य पाच पल्योपप्र की श्नौर उस्छृष्ट 
एक पल्योपम की है । इनकी देवियों फी जघन्य आयु पाव पल्योपम की 
शीर ४ अयु आधे पल्योप्मकीरै। प्रह फे विमान को ८००० देव 
उठते है (-- 


ग्रमाल्ला से चार योजन की रचा पर हरित-रलनमय बुधा तारा है | 
इससे तीन योजन उपर स्फटिकरल्य पय शुक्र का तारा है । इससे तीन योजन 
उपर पीत-रलमय वृहस्पति का तारा है । इसे तीन योजन उपर रक्त-रस्नपय 
मंगल का तारा है । इससे तीन शोजन उयर जाम्बूनदमय शनि का तारा है। 





४ दिगम्बर श्रास्नाय के मिश्याखरडनतुत्र मे लिखा है-- चन्द्रमा क्रा विमान 
सामान्यतः ०८०० कोस चौडाहौ; पयं काविमिन ६०० कीत चौड़ है श्रौर मह एवं 
नक्तत्रों के विमान जघन्य १२५ कोष्ठ च्रौर उट ५०० को के चौडेहै। इती प्रकार सम- 
तल भरमि से १९००००० कोस टू का मिमान रौर ९७६०००० कोस चन्द्रमा का विमान है । 

‡ जोतिषियो के विमान उठाने वाले, जितने-जितने देव कहे है, उनके ४ विभाग 
करना । जिसमे एक वरिमाग प्रवं दिशा, पिह के रूप मे, दुत्त तिभाय दक्तिणु मे, हस्ती के 
रूप मे, तीसरा विभाय पथिम दिशामे, बेल के ल्यमें चौर चौथा उत्तर दिथामे, धोड़े के 
रूप में विमान उडा कर फिरते है । व 
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$ कनः द ४ न्द् सगभ ~~~ ~ त न (च ------ दददरदक्द्धाद्भद्दङ्धद््भङ्) 


इने रहने वाले देवों की श्रायु ओर इन दिमानों को उठे गले देवों की सस्या 
ग्रहमाला के विषय मेँ वरत यायु आदि के ही समान समभनी चाहिये । 

इस प्रकार सम्पूणं ज्योतिषचक्र मध्यज्लोक मेँ दयी है शौर समतल भूमि 
से ७६० योजन की उंचाई से श्रारम्भ होकर ६०० यो न तक्‌ अर्थात्‌ ११० 
योजन में स्थित है । उ्थोतिषी देवों फे मिमान जम्बृहठीप ॐ मेरूपवैत से ११२१ 
योजन चारों तरफ द्र फिरते-घूमते है । 

जम्बृदरीप मे २ चन्द्रमा, २ यं, लवणयडुद्र मे ४ चन्द्र. ४ घय, 
धातकीखण्ड द्वीप मेँ १२ चन्द्र, १२ षयं, पुष्कराधंद्यीप मे ७२ चन्द्रमा, ७२ 
घय है । अदा दीप के भीतर इल १३२ चन्द्रमा श्नौर १३२ घ्य है । यह 
चन्द्र-्रयं पाँच मे्प्ैतो के चरो ओर सदैव भ्रम्‌ कसते रहते है । दाृ्धीष 
के बाहर जो श्रसंस्यात यं ओौर अपंख्यात चन्द्र है षे सदेव स्थिर रहते है । 
घटाईं द्वीप के बाहर चन्द्र धरय आदि ज्योतिषी देवों विमानं की 
लम्बाई चौड़ाई तथा उचा, अदा दवीप के अन्दर फ उरोतिष्क बिमानोंसे 
आधी समना चाष्िए । अहर दवीप के भीतर के ज्योतिष्क देवों ॐ विमान 
आधे कवीर (कपिस्थ-केथ) फे एल कै आकार क नीचे तै गोल अर उषर से 
सम है । अदाई द्वीप के बाहर के ज्योतिष्फ देवों के विमान हट के आकार कै 
लम्बे ज्यादा ओर चोडे कम रै । इन बाहर फे विमानोंका तेजमभी मन्द 


--श्रसंख्यात द्रीप~ससुद्रौ के ज्योतिषियों का परिमा ( हिमाब ) लगाने करी 
युक्ति हस प्रकार हे-धातकी खरड द्वीप मे £ चनद्रश्रौर ४२ स्यं कहेहै। इन्हे तियुना 
करने से २०८९ र इए । इनमें जम्बुद्रीप के २, लवर समुद्र के ५ मिला देने से 
हुए । कस, कालोद्धि मे ४२ चनद्रच्रौर ४२ सूह । इती प्रकार कालोदधिकेष्टरे को 
विगुना करने से ४२८९ = 9२ हए । शनम जम्बूद्रीप के २, लव्य समुद्र के% श्रौर 
धातक्री संड के £ योश्ट मिलानेते ४४ हूए । च्रतएव पुष्कर द्वीप मे 6४४ चन्द्र 
तरोर ४४ सूयं है । जसी प्रकार चाये मी किसी विव्तित द्वीप या तद्द्र कीं चन्दरपष॑ल्या 
या पयस्या को तिगुनी करके पिदठले द्वीप-पमुद्रौ की चन्द्र-एयं संस्था को ड देने से किती 
मी द्वीप शरीर समुद्र के चनो या पूर्वो की संख्या मालुम हो जाती है। चन्द्रो छर परयो 
क संख्या त्रलग-त्रलग समना चाहर । 

अटा द्वीप के बाहर एय च्रौर चन्द्र मे ५००० योजन का चन्तर ह । चन्द्रका 
चरसे श्रीर सूयं का पये से ००८०० योजन का छन्तर है । सभी स्थानो मे इती प्रकार 
तमना चाहिए । 
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होता है यहाँ कै यं ओर चन्द्रमा का जैसा तेज उदित होते समय होता 
है, वेसा वहं के चन्द्र-घयं का हल्का तेज सदैव रहता है । 


दार दीप के ज्योतिष्क देव भ्रमण करते रहते है, अतः यहां दिनरात्रि 

श्रादि का मेद होता है मौर इसी आधार पर समय, आ्रावलिका, घरुहृततं ्रादि 

काल काप्रमाण होता है। परन्तु बाहर फै ज्योतिष्क देव स्थिर रहते है, 

अतएव जहाँ रात्रि है वहं सदा रात्रि ही रहती है नौर जहाँ दिन है बहो 
दिनिदहीरहताहै, 

सव उ्योतिषियों के इन्द्र जम्बृद्ीप के चन्दर शौर सय॑ है । चन्द्र-घ 

के साथ य+ ग्रह है, २८ नचृत्र> है योर्‌ ६६ &७१०००००००००००००० 

(छयासड हजार, नौ सौ पचहत्तर कोडाकोड़ी) तारे है । प्रत्येक ज्योतिषी कै 

स्वामी के ४ अप्रमहिषियों ( इन्द्रानियां ) ह । प्रत्येक इन्द्रानी का चार-चार 


& दिगम्बर सम्प्रदाय के थंथ मे उल्लेख है ने श्रािन श्रौर चत्र की परिमा के 
दिनि जौ चन्द्र श्रौर पूयं भरतक्तेत्रे मे प्रकाथितह्येते है, बही हनद्र हं । 


+ टद अह्ने के नाम- श्रङ्गारक, २ विकालक, रे लोहितात्त, ४शनेशर, ४ श्रू 
निक, £ प्रधूनिक, ७ कर, टः करक, € कण्कण॒क, ४० करावितानी, ४९ कण्‌ शतान, १२ 
सोम, ९९ सहित, ०४, श्र धसत, ४५ कापोत, ९5 कतु क, १७ च्रजक्रकं ¶ट दुदमक 
१६ शाङ्ग, २० शङ्ख नाम, २० शङ्क वण, २२ कंश, २२ केश नाम, २४ कश वण, २५ 
नील, २६ नीलासात्त, २७ रूप रद रूपायभातस्त, २६ मस्म, २० भस्मरात्त, २९ तिल, 
२२ पएुष्पषरं २२ दक ३२४ दकव २५ काय २३ बध्य २७ इनद्रागी रेट धूमकेतु १६ 
हरि ४० पिंगलक ४० बुध ४२ शुक ४९ वृहस्पति ४४ शुक ४५ श्रगस्ति ४§ मारुवक 
¢ ७कालस्प्चं श्टधुरकर ४६ग्रमुख ५०विकट ५९किषिप्त कल्य ५२प्रकल्य ५२जयल ५४श्रह्ण 
५५ श्रनिल ५६ काल ५५७ महाश्रल ५८ सस्ति ५६ सौवस्तिक $ ० बरद्॑मानक ६? पाल- 
भ्बोक ६२ मित्योदक ६₹े स्वयंप्रभं ६४ श्चाभाप्त ६ प्रमा्त 5६ श्रेयस्कर ६७ क्तेम॑क 
हट श्राभकर ६६ प्रभाकर ७० श्ररज «ई विरज ७२ श्रशोक ७२ तोक - ७४ विमल 
७ वितत ७६ विवल्च ७७ विशाल ८८ शाल ७६ सुवत ८० श्रनिदृत्त ८? एकजटी 
टर द्विजटी दरे करी ८४ कीक ८५ राजा ८६ श्रगल ८७ पृष्यकेतु टट मावकेतु । 


> ८ नत्तत्र--? श्रभिजित्‌ रे श्रव रे धनिष्ठा ४ शतभिषा ५ परवामाद्रपद 
$ उत्तयभाद्रपद ७ रेवती द च्रथिनी € भरणी ०० कत्चिक्रा ?? रोहिणी ९९ ग्रगशिर ९२ 
त्रदं १४ पुनवेसु १५ पुष्य 7 श्रा्लेषा ९७ मधा १८ पूवांफाल्युनी ?£ उत्तरा फाल्गुनी २० 
हस्त ९? चित्रा २२ साति २२ विशाखा २४ श्रुराघा २५ जेष्ठ २६ भ्रूल २७ पूतषिद्र 
९८ उत्तराष्द्ा | 
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हजार देषियां का परिवार है। ४००० सामानिक देव है । १६००० आत्‌- 
रक्षक देव है । आभ्यन्तर परिषद्‌ ॐ ८००० देव है । मध्य परिषद्‌ क 
१०००० देव ह श्रीर बाह्य परिषद्‌ के १२००० देव ह । सात प्रकार शी 
अनीक है । इसके सिवाय ओर भी बहुत-सा परार है । वे पू्वोपाभित पुएय 
कै फ़ल भोग रह हँ । इस प्रकार इस भूतल से ६०० योजन नीचे श्रौर ६०० 
योजन उपर-ल १८०० योजन मे मध्यज्लोक है । 


मेश्पवंतं तीनों लोकं का खश करता है | 
{स-चन्र 
@ 


(१) अवस्पिंणीकाव 

जयोतिषचक्र ॐ वणन मे बतलाया गया है फि समय, श्रावसिका, 
घटिका, दिन्‌, रात, मास, वषं श्रादि काल का विभाग शौर परिमाण चन्द्र, 
यं आदि ज्योतिष्क देवों के भमश ऊ कारण होता है । श्रतएव ज्योतिषी 
देवों के वणन कै पश्चात्‌ यहाँ फाल-चक्र का वर्णन कर देना ्रावश्यक हे । 

षस्य सूप से कालके दो विभाग ह- (१) अवसर्पिणीकाल्ञ यर (२) 
उत्शर्पिशौ काल । जिस काल मे जीषों री शक्ति, अवगाहना, आयु कशः 
पटती जाती है वह अवसपिंणी काल कदलाता है श्नौर भिस काल मे शक्ति, 
भवगाहना शोर आयु अददे मे करमशः द्धि होती जाती है, वह उस्सर्पिंशी 
कालत कहलाता है । ्नवसपिंशौकाल समाप्त होने पर उत्सपिंशीष्टाल राता 
र भ्र उत्सर्िणीकाल ॐ समाप्त होने पर अवसरपिणीकाल आता ह । अनादि. 
काल से यह क्रम चला आ रहा है ओर ्ननन्त काल तक यही क्रम चलता 
रहेगा | 

यहां यह बात ध्यान मेँ रखनी चादिए कि पहले मण्यलोक का जो 
बिस्तारपूवक वर्णन दिया गया है, उसमे से भरतचेच ्रौर रेरावत तेत्र मे 
ही काल का यह भेद होता है । इन दोनों कें क अतिरिक्त अौर किसी भी 
चेतर ॥ कालचक्र का प्रभाव नहीं पड़ता । श्रतएव वहाँ सदैव एक-सी स्थिति 
रहती हे | 


उत्सपिंणीकाल १० कौडाकोड़ी सारे का हशर अवसरपिशी- 
कालत भी इतना ही है । अतएव दोनी मिल कर २० फोडा्टोडी सागरोपम 
का एकः कालचक्र होता है ¦ प्रस्येक्‌ काल के छह-छ भारे है । कालचक्र कै 
कल बारह आरे है । यद्य एदसे ्वसर्पिरीकाल के छह आरो छा चिषरंश्‌ 
दिया जाता रै - 


(१) सुखगा-सुखमा--अवसर्पिंणौकाल के पहले सुखभा-सुखंमा आरे 
मे मनुष्यां फे शरीर की अवगाहन तीन कोर की देती ह। श्रायु तीन 
पल्योपम की होती है। भसुष्दयं के श्रीर्‌ मे २५६ पसल्ियौः होती है ओर 
श्रीर्‌ पे वजच्छषमनाराचर्संहनन तथा सश्रचतुरस् संस्थान फे धारक होते है । 
महारूपवान्‌ ओर सरल स्वभाव बाले होते है । शक साथ ल्ली नौर पुरूष का 
जोड़ा उन्न होता है । उनकौ इच्छां दस प्रकार रे कल्पो से पं 
होती है ¦ 


दस प्रकार के कन्परस्ो के नाम यह हैँ :-- (१) (तंग वच से मधुर 
फल श्राप होते है (२) भिमा' इत से सुवशं-रत के वर्तन मिलते है (३) 
(तुदियंगा' धृत ४६ प्रकार $ मनोहर वादित्र प्रदान करता है (४) “ज्योति 
वृत राभि मे घयं के समान प्रकाश करता है (५) “दीप' उत दीपक के समान 
भ्काश करता है (६) !चित्तंगा इच से सुर्भधित एलो फे भूषण प्राप होते 
है (७) !चित्तरसा' ध्र से १८ प्रकार का भोजन मिलता है (८) 'मनोबेगा' 
त से सुवणे-रत्नमय श्माभूषण मिते दै (६) 'गिहंगारा' वर्त ४२ मंजिल 
कैः महल जैसे दो जाते है (१०) शरशियगणा ध्क्त से उत्तम-उन्तम पस 
प्रप्र होते है । | 


प्रथम आरे कै सदुष्यां को श्राहार की इच्छा तीन-तीन दिन के अन्तर 
से होती है। तव श्रपने शशैर के परिमाण मे,# कल्पधृ्त फे फल एवं 
मृतिका आदि का आहार्‌ करते है । उस्र समयकीभिद्धीका स्वाद मिश्री 
कै समान मीठा होता है । पहले आरे फ स्री -पुरुष की रायु जय छह महीना 


# युगलिया मनुष्य पहले ररे मे त्र (श्ररह्र) के दाने के बराबर, दूसरे श्रा 
मे वेर वराद श्नौर तीरे श्रारे मे च्रविले के बरावर श्राह्ार करते है। ठेखा यभव न्ते ॐ ॥ 
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शेष रहती है तो युगलिनी पुत्र-एुतरी का एक जोड प्रप करती है ।+ सि ४& 
दिन तक उनका पालन-पोषण करना पड़ता है । इतने दिनों मे ३ दैशियार 
गनौर स्वावलम्बी होकर युख का उपमोम करते हए विचरन समते हैँ । उन 
माता-पितामें सेएक को लीक शओरौर दरे को जमाई (उवासी ) आती है 
श्रीर्‌ मृत्यु को प्राप्न दो जाते दहै। शत्यु ङे शद्‌ पे देवगति>< प्रप्र रते है । 
उस कचेत्र के अधिष्ठाता देव युग्मे सतक शरीरो फो क्तीर-सयुद्रभे ले 
जाकर प्ररेप कर्‌ देते है । 

(२) सुखमा--उक्त प्रकार से प्रथम्‌ आरे की समाधि होमे पर तीन 
कोड़ारोड़ी सागरोपम का सुखमा" नामक द्रा ्रारा आरम्भ होता है । 
दूसरे रारे मे, प्ले आरे की श्रपेका वशं, रस, गंध श्नौर स्पशं कौ उत्तमता 
मं अनन्तगुनौ हीनता आ जाती है । करप से षटती-षरती दो कोस की शरीर 
कौ अधगाहना, दो पन्योपम की आयु चौर १२८ पसलियां रह जादी है । 
दो दिन क अन्तर से आहार की इच्छा होती है । पल, एत्न शौर गृत्तिका 
भादि का आहार करे द| पृथ्वीका स्वाद मिश्री फे बदले शक्कर जैसा 
रह जाता है । मृत्यु से छह माह पते युगलिनी पुतर-पत्री फे एक जोडे को 
जन्म देती हे । इस आरे म ६४ दिन तक्‌ उका पालन-पोषण करना पडता 
ह । तवशात्‌ वे स्वावलम्पी हो जाते ह ओर शुखोपभोग करते हए विचरते 
हँ । शेष फथन पहले आरे ॐ समान ही समफना चादि । 

(२) सुखमा-दुखमा-- दसय आरा समापन होने पर दो कोडाकोड़ी 
सागरोपम का तीसरा सुखमा-द्खमा ( बहुत शख श्रौर थोड़ा दुःख ) नामक 
तीसरा शारा आरम्भ होता है । इस आरे मे भी वणं, रस, गंध ्चोर स्पशं की 
उच्यता मरं क्रभशः अनन्तपुनी हानि हो जाती रै। षठते-षटते एक कोस 





# जच युगल कर श्रु पन्द्रह मह्ना शेष रहती है तब युगलिनी ऋतु को प्राप 
होत हे । उस्न सय धुगल का वेद मोहनीय कर्म का उद्य तीन ह्लेने से उनक्षा सम्बन्ध 
हीत ह शरीर नारी गभे षारर्‌ काती ह । इते पहले वे भाई-बहन छरी तरह, बरहमचयै- 
पवक रते है । इस उत्तमता के कारण युगल-नर श्रौर नारी करो देवयति ही प्रति हती है । 
एताः वृद्धो का कथन हे । 

% युर क जितनी श्राय मुष्यति मे होती है, उसे कुष कम श्रायु देवति 
मे उन्हे म्प्त लेती है। 
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का देहमान, एक पल्योपम का आयुष्य श्रौर ६४ पृष्ठ करंडक ( पसकियां 
एह जाते है । एक दिन कै अन्तर्‌ पर आहार की इच्छा होती है, तव पूर्वोक्त 
प्रकार का आहार करते द । पृण्वी का स्वाद गुड जैसा रह जाता है । भस्य 
से छह माह पहले युभल्तिनी पुत्र-युत्री के जडे फो जन्म देती है । ७३ दिनों 
तक पालन-पोषण करने के पश्चात्‌ बह जोडा श्वाबह्लस्बी हो जाता ह ओौर 
सुखपूवंक विचरन लगता है । रोष सव कथन पहले कै समान ह समना 
चारिए ¦ इन तीनां आये ॐ तियंश्च भी सुगल्िया हते है । 
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तीसरे रारे के तीन विभागो मेसेदो बिभाग तक्र उक्त स्वना रहती 
है। तीसरे आरे के ६६,६९,६६.,६६,६९,६६,६६,६६,६६.६६.६६ 
( छयासठ सख करोड़, छयासर इजार कोड्‌, छयासट करोड, छयासख 
लाख, छयाखः हजार, छयासट सो छंयासठ ) सा्रोपभ बीत जाने पर 
काल-स्वमाव कै प्रभाव से, कल्पं इता छे पूय बस्तु प्राप्त नहीं होती अर 
इसी कारण युगल मुष्यों मे परस्पर विवाद्-कगड़ा हीने लगता है । मानो, 
इस विषाद्‌ फा अन्त करने चनौर गड फो भिटाने कै लिए करम से पन्द्रह 
लकं की उदयत्ति होती है ।# यह्‌ कलक अपने-अपने समय में प्रतापशाली 
ओर विदान्‌ मसुष्य होते दै । यह तत्कालीन समाज के सर्यादा-पुरुष होते ै- 
संमाज-व्यवस्थापक होते ह । प्रारभ के पच इलकरों फे समय तक हकार 
क्म दणड-नीति प्रचित होती है। अर्थात्‌ जघ को$ मनुष्य कोई अशोभनीय 
कायं करता है तो उसे कर हा !' एसा शब्द्‌ कहते ह । अर्थात्‌ उसके 
छेत्य प्र खेदे प्रकट करते हँ । अपराथी के लिश यदय दण्ड पर्याप होता है । 
इससे वह लजित हौ जातां है । इसके अगि के पांच कुलकरो तक मकार की 





# पन्द्रह कुलकरो की श्रायु--पहले कुलकर की प्ल्योषम का दक्तवो भाग, दूरे 
की पल्योपम क सोवोँ भाग, तीरे की पल्योपम का हृजारवो माय, चौथे कौ पल्योपम करा 
दस हजारवां माग, पचे क पल्योपम का एक लाखों माग, हठे की पल्योपम का दस 
लावा माग, सातवे की प्रल्योपम करा कडवा भाग, श्ठवे की प्रल्योपम के दस्त कयेडर्बो 
भाग, नोवे की पल्योपम का रौ करोड माय, दकतवें की पल्योपम के हजार करोड भाग, 
ग्यारहवें कौ पत्योप्म के दत हजार करोड माग, बारह की पल्योपम का एक लाख 
करडा माग, तेहरवं श्री पल्योपम के दस लाख करोड भाग, चौदहवं की एक पल्योपम 
के करोड़कोडीवो भाग श्री पन्दरवे शुल््षर की ८४ लास एवं की रायु होती है। पद्पुराश) 
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दण्ड-नीति चल्लती है । अथात्‌ अपराधी को "मा" शब्द कृष दिया जाता ३ै। 
मा' का चरथं है-मत, अर्यात्‌ रेसा मत करौ" । ईस प्रकार कह देना दी 
अपराध कादण्डद्यो जातारै। इसे आमे फ गोच इलो के समयमे 
दण्ड को इद कठोरता बद्‌ जाती है । उस सस्य अपराधी को "धिक्‌' शब्द 
कह कर दण्ड दिया जाता है । इन दण्डं से लञित होकर उस्र समयक 
लोग अपराध से विरत हो जाते है। 


यद्यपि कल्पवृ्तां क्री फलदायिनी शक्ति क्रमशः रीण होती जाती रै, 
तथापि इस समय तक कल्पको से ही निर्वाह हेता रहता है । ज्लोगों को 
अपने निर्वाह फे लिए रसि (शकलो की आ्राजीविका ), मसि ( व्यापार ) ओर 
करषि ( खेती ) सम्बन्धी आजीषिका दी अआब्श्यकता नहीं पडती । अतएव 
पहले रारे से लेकर तीसरे रारे ऊ इस समय तक यह भूमि श्यकर्मभूभि' 
फलाती है मोर यहां कै मनुष्य जोड़े से दी उत्पन्न होते है र जोड से 
रहते ह । इस कारस्‌ पे युगल, जुगल या जुगल्िया कहलाते है । 


जव तीसरा आरा समाप्त होने में चौरासी लाल दूत, तीन वषं अर 
८।| महीने शेष रह जाते है, तथ पूर्वोक्त अयोध्या नमरी मे पन्द्रह इलकर 
से प्रथम तीथकर का जन्म होता है कालल के प्रभाव से, जवं कल्यो से 
ङु भी प्रातनि नदीं होती, तब भदुष्य कषेधा से पीडित अरर व्याङ्कल होते है | 
मसुर्यां की यह दशा देख कर ओर दयाभाव लाकर, उनके प्राणों की र्ता 
के लिए, वहां स्वभावतः उगे हुए २४ प्रकार के धाम्य को अौरं मेवा वगैरह 
को तीथङ्कर भगवान्‌ खाने फे लिए बतक्लते है। का धान्य खाने से 
उनका बेट दुखता है, एेा जानकर अरशि-काष्ठ से अभि उत्पन्न करके उसमे 
धान्य पकार को कहते है । भोले लोग अनि प्रज्यल्ित करे उसमे धान्य 
डालते है । जव अभि उसे मस्मकर देतीरै तो उनको बड़ी निराशा 
होती ह । वे भाग कर तीथेङ्कर फे पास जाते है नौर कहते है- नाथ ! यह 
अग्नि तो रास है । जितना धान्य पकाने ॐ लिए इसमे डालते है, उतने ही 
को बह हजम फर जाती है ! उसका ही पेट नहीं भरपाता तो हमे क्या देगी ! 
तथ तीथकर छृम्भकार की स्थापना करके उसे वर्च॑न बनाना सिखलाते है । 
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म्म्य 





षटि चार # इतत, १८ भरेणिग+- ( जातियों › च्चौर १८ प्रभ्रेशियां स्थापित 
करते दै । पुरुषां फी ७२ कलार््‌,>‹ सियो कौ चौसठ कलाए-- ओौर 


# चार कुल -- (®) कोतवाल, न्यायाधीश आदि का उयक्ुल, (२) गुस्स्थानीय 
उच्च पुरुषो का भोय कुल, (र) मंत्रियों का राजकुल, श्रौर (४) प्रजा का स्तरिय कुल । 

+ त्षत्रियकुल की ९८ श्रसियो रोर ऽश्रेसियो इस प्रकार हैः-(8) कुम्भकार (र) माली 
(२) छषिवल (किञ्चान), (४) बुनकर (५) चित्रकार (8) चृड़ीगर (७) दर्जी (ट) कलाल 
(€) तम्बोली ® ८८ रंगरेज (¢) गोपालक (४२) वदृ (४ र) तेली (४४) धोबी (५) 
हलवाईं (5) नापित (४७) कहर (४८) बंधार (४६) सीसषगर (२ ०) संग्रही (२?) काली 
(२२) कु दीगर (२३) कागजी (२४) रेवारी (२५) ठठेया (२६) प्टवा (२७) सिलावर 
(रट) मभ जा (२९) सुवरंकार (२०) चमार (२४) चुना (३२) घीवर (२२) गिर 
(२४) सिकर्तीग? (२५) केरा (र ६) विक्‌ । 

> परुषो की ७२ कलारफ्ः-(१) लेखन (र) ररित (२) रूपपरिवतन (ट) नृत्य (५) 
संगीत (&) ताल (७) वाद्यकवरादन (८) बोपुरी (€) नर लक्षय (१०) नारी-लत्तण (११) गज 
लक्षर॒ (१२) @ धल ण (१२)दर्ड लक्षण (१४) रत्तपर्री्ता (१५) धातुर्वाद (१६) मंत्रवाद 
१७) कवरित्व (१८) तक शाल (१६) नीति शास्र (२०) धमं श्च स्र (२९) अ्योतिष शान्त 
(२ २) वद्यक शाख (२२) षड्माषा (२४) योगाभ्यास (२५) रसायन (२६) च्रजन (२७) 
स्वम शस्त्र (२८) इन्द्रजालं (२६) षिकमे (२ ०) वसविधि (२९) च तविपि (३२) व्यापार 
(र २) राजसेवा (२४) रक्रुनविचार (२५) वायुस्तंमन (२६) तअरभिस्तंमन (२७) मेषव्रष्टि 
(रेट) विलेपन (२६) मदन (४०) उध्वेगमन (४१) सखणचिदि (४२) र्परिदि (४२) 
पटवंधन (४४) पत्रदेदन (४४) ममदन (४६) लोशन चार (४७) लोकरं जन (ट) प्रल- 
श्राकषरा (४६) च्रफलाफएलन (ज्म फल न लयता हे वह बता देना), (५०) धारबन्धन 
(५१) चित्रकला (५२) प्राम बत्नाना (५९) मल्लयुद्ध (५४) रथयुद् (५५) गरुड्युद् (५६) 
हष्टियुद्ध (५७) वागृयुद्ध (८) मुष्ठियुदध (५६) बाहूयुद् (& ०) दंडयुद (£) शस्त्रयुद् 
(६२) तपमोह्न (8२) व्यन्तर मदन (६४) मत्रविधि (£) तंत्ररिधि (६&) यं्विधि (६७) 
रोप्यपाकविधि (६८) सुवणेपाकविधि (६६) बंधन (७०) मारण (७?) स्तंभन (७२) सं जीवन। 

+ सतियो की ६४ कलः-- (2) नृत्य (२) चित्र (र) श्रौचित्य (४) वादित्र (५) 
मंत्र (द) यंत्र (७) ज्ञान (८) विज्ञान (€) दंभ (१०) जल स्तंभन (११) गीतयान (१२) 
तालमान (१२) मेत्रि (१४) फएलाङृ्टि (१५) श्राकार गोपन (रूपको दपा लेना), (१६) 
धमेविच्ार (१७) धर्म॑नीपि (\ट) शङ्नविचार (१६) करिया कलाप (२०) श्रारामेपष 
(२१) संसछृतजल्य (२२) प्रतादनीति (२२) सुव्ेढदि (२४) पुगंधित तैल बनाना (२५) 
लीलासंचरणा (माया कना) (२६) ह्यथी-षोड़ा की पररक्ञा (२७) स्ी-पृस्ष के लक्ता का 
ज्ञान (रद) कामकरिया (२६) लिपि्िदन (२ ०) तात्फ्ालिक बुद्धि (२) वरस्तुतिदि (२२) 
वेदक्रिय] (२२) सुवणुरतन शुदि (२४) कु भभ्रम (२५) सार परिश्रम (२६) श्रंजनयोग 
(२७) त्रं योगः (८) हस्तबटुताः (२६). वेनप्ुता (४०) भोजनविपि (४९) रिग्य- 





~~~ ----- 





१८ लिपियाँ # भ्नौर १४ वियार्णे+- षमैरह सिदलाते है। फिर जिताचार के 
अनुसार स्वगं से इन्द्र॒ आकर बहुत डाटा कै साथ, उन तीथ॑ङ्र का राञ्या- 
भिषेक करके उह राजा बनाता है । लग्नोत्सव करके पाणिग्रहण कराता है । 
स्यो-उयों कुडम्ब की धृद्धि होती जाती है त्यो-स्यों प्राम-नगर आदिक 
बृद्धि होती जाती है। इस प्रकार भरतक्षेत्र मे आरादी दो आती है। 


सम्पूणं सामाजिक शौर राजनीतिक व्यवस्था हो चकमे फे अनन्तर 


तीथेङ्र राज्य-ऋद्धि का परित्याम क्र देत है । ओर संयम ग्रहण करके, 
तपश्चर्या करके चार षातिया कर्मो का सवथा चय करके, केवलज्ञानी होर तीर्थं 


विधि (४२) काव्य शक्ति (४२) व्याकरण (४४) शालि खंडन (४५) मुखमर्डन (४९) 
कथाकेथन (४७) पणमाला्यंधन (छट) श्रृङ्खार सजना (४६) सवभाषा ज्ञान (४५०) शअ्रभिधान- 
ज्ञान (५९) च्रभरणुविधि (५२) शत्य उपचार (४५) ग्रहचार (४) सं चयन (संचय कना) 
(५५) निराकरण (४६) वान्व रोधना (५७) केश गु'थना (५८) वीराग्राद (४६) वितंडधाद 
($ ०) श्रंकविचार (६१) सत्यसाधन (5 २) लोक व्यवहार (६२) श्रन्त्यात्तरी (&४) प्रश्न 
पहेली । 

# च्ठारह प्रकार क्र लिपिर्गा-(१) द्तलिपि (२) भूतलिपि (२) पर्तलिपि (४) 
रात्तसलिपि (५) यवनीलिपि (६) तुकीलिपि (७) कैरल्ीलिपि (८) द्रावडीलिपि (€) तैँधवी.- 
लिपि (१०) मालक्रीलिपरं (११) कन्नद्धीलिपि (१२) नागरीलिपि (१२) लारीलिपि (१४) 
फ़ारसीलिपि (१५) तरनिमतलिपि (१६) चारुकीलिपि (१७) मूलदेवलिषि (१८) उड्यिा- 
लिपि। यह चरठारह मृललिपियों है । देश विदेश से एक-एक लिपि के श्रनेकनेक अवान्तर 
मेद होते रहते हँ । जेते माघवी, लटी, चौड डाहली, तेलंगी, युनराती, सोर्टी, मरहदी, 
काकिणी, सुरसाणी, सिंहल, हारी, कीट, हम्मीर, परतीरी, मस्सी, महायोधी आरि च्रनेक 
लिपियां उक्त मूल लिषरयो के ही विभित्रे रूपान्तर हैँ | 

+ चोदह लोकोत्तर विच- (१) गरितालुयोग (र) करणानुयोग (र) रणा- 
सुयो (४) दरभ्यालुयोरा (५) शिक्ताकल्य (६) व्याकरण (७) छन्दक (८) श्रलंकार (€) 
ज्योतिष्‌ (2०) नियु क्ति (११) इतिह्यस (१२) शाख (१२) मीमा (१४) न्याय । 

चौदह लोकरिक त्रिचाए-(?) बह्म (२) चातुरी (र) बल (४) द्ाहन (५) देशना 
(६) वाह (७) जलतरण्‌ (ट) रसायन (€) गायन (४०) वाच (१९) भ्माकरसु (१२) वेद्‌ 
(१ २) ज्योतिष (१४) वेदिक । 

उल्लिसित कलाए, विदय श्रौर लिपि यो तो श्रनारि काल से चली श्रा रही 
ह श्रर अनन्त काल तक चलती रहेगी; किन्तु काल के प्रमाष से भरत श्रौ? ठेरावत तेत्र मेँ 
व हो जाती हं च्रौर कमी प्रकशमे श्राती है । मह्गदेह तेत्र में सदैव बनी 
रहता ह । 
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की स्थापना करहे है । इस प्रकार लौकि कल्याण शोर रोक्ोत्तर कल्याण 
का, जगत्‌ को मागं प्रदरशित करके श्राय का अन्त होने पर मोक्ञ पधारते है । 


प्रथम तीथङ्र फे समय, राजल मेँ प्रथम चक्रयदीं का भी जन्म 
होता है । सैते तीथंङ्र दी माता १४ स्वञ देखती है उसी प्रफार चक्रवत्तीं 
की माता भी १४ स्व दैखती है सगर पे स्वय इद मन्द होते है। इन 
चक्रवत्तीं का भी देहमान ५०० योजन का. शौर आयुष्य ८४ लाख पूवं का 
होता है। प चालीस लाख श्रष्टापदों ढे वल्ल फ धारक होते है । युवावस्था प्राप 
होने पर परे भाण्डलिक राजा शेते है श्रौर ण्िर १३ तेला फरक भरत 
के छह खण्डो के एकच्छत्र शास्षफ बनते हें । 


चक्रवर्ती डी ऋद्धि 


@ 
चौदह रल 
चक्रधर्ती फ चौदह रतन ओर मौ निधिं होती दै । चोदह र्नो में 
सात एकेद्दिय ओ्नौर सात पंचेच्धिय रतन है । निम्नलिखित चौदह रत्नं मे 
मारम्भ ॐ सात एकेन्दरिय योर अन्त के सात पवेल््िय रल है :- 
(१) चक्रत्न- सेना फ अ्रागे-्ागे आकाश में 'गरणाट' शब्द कशता 
हआ चखता है श्र छह खण्ड साधने का रास्ता बतक्ञाता हे । 


(२) छप्ररस्न-सेना कै उपर १२ योजम लम्बे, & योजन चोडे छत्र 
कै स्प में परिणत हो जाता है भ्रौर शीत, ताप तथा वायु आदि के उपसं 
से रक्ता करता ३ । 


(२) दण्डरत्न-विषम स्थान को सम फरफे सडक ससा रास्ता भना 
देता है चौर वैताल्य पवेत की दोनों गुफान्नों कै दार खुले करता है । 


(४) खडगरल-यड ५० श्रगुल लम्धा, १६ श्र॑गुल चौड़ा ओर आधा 
छ्रगुल मोटा होता है, अत्यन्त तीच धार बाल्ला होता है । हजारों सों छी 
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दूरी प्र स्थित शत्रु का भिर काट उाल्लता है । (यह चारों रल चक्रवती फी 
आयुधशाला मेँ उवन्न होते दै । ) 


(५) मशिरित्ल-- चार अ॑गुल लम्बा अर दो अरगुज्ञ चौडा होता है | 
इसे उचे स्थान पर शखदेनेसे दो योजन तक चन्द्रमा े खमान प्रकाश 
फरता है । अगर हाथी फे मस्तक पर रख दिया जायतो सवार फो किष्षी 
प्रकार का भय नहीं ह्येता | | 


(६) कांगनीरल--छहां श्रोर से चार-चार अंगुल सम्बा-चौड़ा, सुनार 
कै ठेरन के समान, & तले, ८ कोने नौर १२ हासे बाला तथा ८ सोनैया 
भर घजन का होता है । इस से वैताद्य पवेत की गुफाओ्ं मे एक-एक योजन 
फे अन्तर्‌ पर ५०० धनुष ॐ गोलाकार ४& स॑डल्ल किये जाते है । उसका 
चन्द्रमा के समान प्रकाश जय तक चक्रवत्तीं जीषित रहते है तव तक बना 
रहता है | 


(७) च्मरब-यह दो हाथ लम्बा होता है । यह १२ योजन लम्बी 
ञ्रौर & योजन चौड़ी नौकासूपदो जाता है चक्रव्तीकी सेना इस प्र 
सवार दो कर गङ्ख ओर सिधु जेसी महानदियों को पार करती है | (यह 
तीनोरत चक्रवर्ती के सदमीभण्डार में उत्पन्न होते हँ । ) 


(८) सेनापतिरल--बीच के दोनों खंड को चक्रवत्तीं स्वयं जीतता है 
द्मीर चारों कोनां के चारो खण्डो को चक्रवती का सेनापति जीतता है । यह 
पैताव्यपवेत की गुाश्नों ै दवार दंड का प्रहार करके खोलता है भौर 
म्लेच्छों को परामित फरता है । 


(8) गाथापरिरत--चमंरत को पृथ्वी ऊ श्चाकार का बना कर, उस 
पर २४ प्रकार फा धान्य ओर सब प्रकार के मेवा-मसाले, शाक-माजी रादि 
दिन के पहले पहर मेँ लगाते है, दृसरे पहर मेँ सष पक जाते है रीर तीसरे 
पहर मे उन्हे तेयार करके चक्रवती भादि को खिला देवा है । 


(१०) बधकिरल--युहृत्तं भर म १२ योजन लम्बा, & योजन चौड़ा 
श्नीर ४२ खंड का महल, पोषधशाल्ा, स्थशल्ा, धडसाल, पाकशाला, 
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निभा उप्त्वा 


बाजार आदि सन समप्रीसे युक्त नगरबनादेतारै । सक्ते मै चक्रवती 
अपने समस्त परिवार कै साथ उसमे निदास करते है | 

(११) पुरोहितरत-- शुभ धह बतलाता है । लक्षश , हस्तरेखा आदि 
(खाषुद्रिक), व्यंजन (तिल, ससा आदि) सखप्न, छम फा फड़कना-इत्यादि 
सबका शुभ-अ्युभ फल बतल्लाता है । शान्तिपाठ करता है । जाप कशता है । 

(१२) स्त्रीरत्न (श्रीदेवी) वैताद्यपव॑त कयै उत्तर श्रेणी के स्वामी 
विद्याधर की पुत्रौ होती दै । अत्यन्त सुरूपवरती यौर सदैव भारिका ॐ 
समान युवती रहती है । इखका देहमान चक्रवती क देहमान घे चार अंगु 
छम होता है ! यह पुत्र प्रसव नहीं करती है । 

(१३) अश्वरलन-(कमलापति षोड) पूछ से ख तक १०८ अंगु 
लम्बा, खुर से फान तक ८० अंशुल उचा, कण भर में अभीष्ट स्थान पर 
पचा देने बाला श्रीर विजयप्रद होता है । 

(१४) गजरलन-यह चक्रवतीं से दगुना उचा होता है । महा सौभा- 
ग्यशील्ल, कायेदक् अर अत्यन्त सुन्दर दीता है । (यह अश्व श्र हाथी 
वैताद्यपवेत के मूल मेँ उत्पन्न होते है । ) 

चक्रवत्तीं महाराज क यह चौदह रतं (शरेष्ठ पदाथ) होते है 

नवनिधियां 
® 

(१) नैषपंनिधि' से प्राम आदि वसाने की तथा सेना का पडाव डालने 
की सामग्री रीर बिधि प्राप्त होती है। 


(२) 'पंदूकनिधि' से तोल्लने शोर नापने के उपकरण प्राप्त शेते ह | 
(३) पिंगलनिधि' से मदुष्यां नोर पशं फे सव प्रकार फे आ्राभूषश्‌ 
. प्राप्त होते है । 

(४) 'सवेरत्निधि' से चक्रवर्ती को १४ रत श्रीर सब प्रकार फ रत तथा 
जवाहरात की प्राप्ति होती है । 


(५) 'महापञ्मनिधि' से वस्रं की तथा वश्च को रङ्गे की सामग्री प्रप्त 
होती. । 
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(६) 'कालनिधि' अष्टाङ्ग निमित्त सम्बन्धी, इतिहास सम्बन्धी तथा 

दुम्मकार आदि ॐ शिल्प सस्बन्धी शक्ल कौ प्राप्ति होती है । 

(७) 'महाकाकनिधि' से खं आदि धातुभो की, वतना की अौर 
नदद्‌ धन की प्राप्ति होती है । 

(८) 'माणवडनिधि' से सब प्रकार ॐ अर्ल घोर शंश्लों की प्राप्ति 
होतौ है | 

(&) 'शहनिषि' से धम, अथं, काम श्नौर मोक फ साधन बतलाने बा 
शाल्न कौ तथा प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, संकीणं मच-यमये शासो की 
श्रीर्‌ सव प्रकार फे वादित्रं की प्राप्ति दती है। 

यह नौ ही महानिधियों सन्दूक ॐ समान १२ योजन लभ्ये, € 
योजन चौड, ८ योजन ॐच चक्र से युक्त, जहां सुद्र मौर गङ्गाका समा- 
गस हु्रा है वहाँ रहती हँ । जब चक्रवत्तीं अष्टमभक्त ( तेलला ) तप ॒करफे 

इनकी आराधना करते है, तव बहा चक्रवत्तीं फै पैर ॐ नीचे आकर रहती 

है । इनमें से द्रव्यमय वस्तु तो साक्तात्‌ निकषलती रै जर कर्मरुप पस्तु को 
तक्लाने बाली विधियां कौ पुस्तके निशृलती हैः जिन्हे पढ़कर इष्ट धथ की 
सिद्धिकौीजा सकती है। चक्रवच ङी आयु पूणं होने के पथात्‌ अथवा 
दता लेने के बाद यह सव साधन श्चपने-अपने स्थान प्र चज्ते जाते ३ | 

चौदह रल ओर नव निधियोँ एक-एक हजार देवों से अधिष्ठित होती 
हँ । वह देव ही पूर्वोक्त सव कायं करे है । 


अन्यं छदि 
द 


चक्रवत्तीं महाराज ॐ २००० श्रात्मरचक देव होते है । छौ खण्डो 
फ ३२००० दैर्शो में (२१००००० कोस में) राज्यं होता ह । 


# रत पुरषो श्रौर ९२ स्त्रियों का-§० व्यकरियो कारक कुल गिना जाता 
है । टे ?०००० कुलां का एक भाम तरर ₹०००० रामो का एक देश माना जाता है । 
पचि ्रनायं संडों मे प्रत्येकमेंटैते ५२९६ देशहै नौर मध्यकेश्रर्यसंड्मे ५ २९० 
देश होते है । इ प्रकार ₹ै?००० देशो मे २१६७४॥ देश श्रन्थ है र धिप २५॥ दे 
श्राय हेते है । 


[२ 
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३२००० भङ्कटधारै राजा उनक्रे सेव होते है । ६४००० रानियो+- होती 

है | 2५००००० स्ता हाथी, टष्ठु००००५ घोडे, ८७००००० थ्‌, 
& ६००००००० दल, ३२००० बृत्यकार, १६००० राजधानियाँः 
१६००० दीष, && ००५ दरोणएयुख, ६६०००००० ग्राम्‌, ४&§ ००० बगीचे, 
१४००० महामन्त्री, १६००० म्लेच्छं राजा सेवक, १६००० रत्नागार, 
२०००० सुदशे चाँदी के श्याकर्‌, ४८००० पन, २००००००० गो्कलल>< 
३६० भोजन बनाने वाले रसोइणए, २६००००० श्ङ्गमदेक, ६६ ००००००० 
दास-दासियँ, && ००००० अङ्गरक्षक, २००००००० आ्आयुधशाल्, 
३००००००० वैद्य, ८००० पण्डित श्रौर ६४००० वयालीस मंजिल वासे 
मह होते है । ४००००००० मन अन्न, १००००० मन्‌ नमक ओर ७२ 
मन हग प्रतिदिन का खच है । इत्यादि श्रौर भी बहूत-सौ ऋद्धि चक्रवत्तीं 
की होती है) इस्त ऋद्धिकोत्याग कर जो संयम धारण करते है तो मोक्त 
या स्वर्गं जाति है । श्रगर रास्य भोगते-भोगते गृस्युको प्र होतेदैतो 
नरक गति भें जाते है |~ 


इस आरे मे साधु, साध्वी, भावक, भ्राविकां चौर फेवलक्ञानी होते है । 
नरक, तियं, मलुप्य, देव श्र मोकच्--ईन पाबो गतिया मेँ जाने वले 
जीव होते है ¦ 


(४) दुखमा-सुखमा--इय प्रकार तीसरा आरा समाप्त दोते दी, 
७२००० वषं कम एक करोड़ सागरोपम का चौथा दृखमा-सुखमा ( दुःख 
ज्यादा, सुख थोडा ) नामक चौथा आरा आरंभ होता है । तव पसे की 
अपेक्ता वर्णादि की, शम पुद्गल फी अनन्तगुखी हानि हो जाती है । देह- 
मान क्रमशः षटते.षटते ५०० धनुष कां ओर आयुष्य एक करोड़ पूवं का 
रह जाता है । परसिया सिफं ३२ होती है । दिन मे सिफं एक बार भोजन 


+ कोडं-कोह १६२००० स्रियो कहते है । सो एक राजकन्या के साथ एक 
प्रधान कौ शरोर एक पुरोहितं की पुत्री तती है, रेता कहा जाता है । चरतः $ ४००००५९ 
९०६२००० हो जाती है । 

>< दृप्त हजार गार्य का एक गोकुल कहलाता है । 

+ उपयु कत चक्रवती की छदि सार मरतक्तेत्र मे होती है । 
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की इच्छा होती है। हां संहनन # तथा छो संस्थाना + वाक्ते ओर पाचों 
गतियो मेँ जाने बाजे मनुष्य होते द । . २३ तीथकर, ११ चक्रवती, & 
बलदेव, & बासुदेव, & प्रतिवासुदेव भी इस रारे मे होते है । 


वाशुदेव- पूर्वभव मेँ निर्मल तप संयम का पालन करके नियाणा 
( निदान) करते है यौर आयु पूणं होने प्र सगं या नरक का एक मव 
करके उन्तम इल मे अ्रवतरित होते हैँ । उनकी माता को सात उत्तम स्व 
श्राति हे | जन्म ग्रहण रके, युवावस्था को प्राप्न होकर राजिहासन पर 
स्थित होते है। वादेव पद की प्राचि फे समय सति रत्न उत्पन्न होते है | 
यथा--(१) सुदशंन चक्र (२) अमोघ खडग (३) कौयुदी गदा (४) पूष्प- 
माला (*) धलुष-अमोषवाण ( शक्ति ) (६) कौस्तुभमणि अौर (७) महारथ । 
२०००००० अअमष्टापदं का बल इनके शरीर मे होता है ¦ 


वासुदेव से पहले प्रतिवासुदेव उन्न होता है । वह दकिणाधं भरत 
रत्र पर राज्यं करता है। बासुदेव उसे मार कर॒ उसके राज्य फे अधिकारी 
षन जाते है । अर्थात्‌ बासुदेव का तीन खण्डो पर एक छत्र राज्य होता है । 


[रि ीणषौषोर 





ॐ ?--हडिडया, हृडिडयो की संधिं (कील) श्रौर उपर वेष्टन वञ्च का होना (£) 
वज्र ऋषमनाशाच संहनन कहलाता हे । हडः च्रौर कील वञ्च की ह्ये श्रौर वेष्टन सामान्य 
हो वह (२) ऋषमनाच संहनन है । कील वज की हे, ह्यड्‌ श्रौर वेष्ठन साधारण तो वहू 
(र) नाराच संहनन है । हड्य) मे कील परी पारन गल्ल, श्राधी चैठी हलो वह (४) 
अधनाराच संहनन कहलाता है । हाड मे कील न ह्येना, तिप उपर मजबूत वेष्टन होना 
(५) कीलक संहनन है । च्रलग-श्रलग हाड का नसो से रधा रहना (६) सेवार्तं (केवट) 
पंहनन कहलाता है । 

+ सारे शरीर का श्राक्रार प्रमारोपेत सुन्दर ह्यना (१) समचरतुरस्र सस्थान । बड 
के वृत्त की तरह ऊपर से ठीक श्रौर नीचे से खराब ( हीन ) श्राकार येना (र) न्ययोध- 
परिमरडल संस्थान । इससे उलटा श्र्थात्‌ नीचे ॐ अवयव ठीक श्रौर ऊपर के श्रवयव 
खराब होना (र) स्वाति संस्थान । शरीर क्रा श्राक्रार बौना होना (ट) बामन संस्थान । 
शरीर एर कूबड़ होना (५) कुम्नक संस्थान । सारा शरीर बेडौल होना (६) हंडफ संस्थान 
कृहलाताहे | 


न्‌ 
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वत्त॑मानकालीन कामदेवो, रट ओर नारदो के नामक 
, @ 


चोवीस कामदेवो कै नोमः- ८१) बाहुमली (२) श्रमूततेज (३) श्रीधर 
(४) दशाणेमद्र (५) प्रसन्नचन्द्र (8) चन्द्रवशं (७) अभरियुक्ति (८) सनत्छुमार 
(8) श्रीवत्स राजा (१०) कनकप्रभ (१२) शान्तिनाथ (१३) इन्थनाथ 
(१४) अरनाथ (१५) विजयनाथ (१६) श्रीचन्दर (१७) नलराज (१८) दनु- 
मान (१६) बलतिराज (२०) वसुराज (२ शप्रयुम्न (२२) नाग्धुमार (२२) 
श्री्धमार (२४) जम्बृस्ामी | 

ग्यारह स्रौ के नामः-- (१) भीम (२) जयतिस्त्य (२) रुद्राय (४) 
विश्वानल्लं (५) सुप्रतिष्ठ (६) अचल ८७) पौण्डरीक (८) श्रजितधर (&) 
श्रजितनामि (१०) पीटा (११) सस्यकी । 

नो नारदो के नाम-- (१) भीम (२) महामीम (३) रद्र (४) महार्र 
(५) कास (६) महाकाल (७) चतुसंख (ठ) नरक्वदन (€) ऊ्व॑धरुख | 

चोथा आरा समाप्न होने पे जब तीन वषे श्नौर ट| महीने शेष रहते 
है तव चोवीसवे तीथकर मोक पधार जाते है । 

(५) दुखमा आरा-उक्त प्रकार से चौथा आरा जब समाप्र हौ जाता 
है तो २१००० वषं का "दुखमा' नामक पाँचवाँ आरा आरम्म होता है । चौथे 
आरे की अपेता वणं, रस, गंध, स्पशं मे श्र्थात्‌ शुभ पुद्गलं मे अनन्तगुनी 
हीनता हौ जाती है । आयु क्रम से षटते-षटते १२५ वषं की, शरीर की 
अवगाहना सात हाथ की जथा पृष्ठकरंड (पसलियो) १६ रह जाते है | दिन में 
दो बार आष्ार करने की इच्छा होती है । 


पचवें आरे मेँ दस बातों का अमाव हौ जाता है-(१) केवलन्नान~+ 
(२) मनःपर्याय ज्ञान (३) परमावधिज्ञान>‹ (४,५,६) परिहरविशद्धि, ष्र्म- 


# कामदेव श्रादि के नाम दिगम्बर सम्रदाय के सुदशितरंगिसी शस्त्र मेहे । 

+ चौथे श्रे में जन्मे मनुष्य को पाचवें रारे मे केव्लन्नान हये सकता हे, पचे 
श्रा मे जनम लेने वाले को नह्लै हेता । 

< सभ्यं लोक श्रौर लोक नैस ्रसंस्यात सड श्रलोक मे ह्यो तो उन्हं जानने की 
शक्ति जिसमें ह्यो बहू परमावधि ज्ञान कहलाता हे । 
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सास्पराय अरं यथाख्यात नामक तीन चाखि (७) पुलाकल्लन्ि (८) अह 

रक शरीर (६) क्षायिक सम्यक्त्व ओओर (१०) जिनकल्पी युनि । 

निभ्रल्िखित ३० बोलो में फेरष्ार हो जाता हैः- (१) नगर, ग्रास सरौखे 
हो जाते है (२) ग्राम श्मशान सरीखे हो जते ह (३) सुङ्धलोत्पन्न दास-दासी 
होते है (४) राजा यम की तरह करूर दण्ड देने बाते हौ नाते है (५) सीन 
लियं दुराचारिणी होती ह (&) पुत्र, पिता की आज्ञा भङ्ग करने चले होते 
है (७) शिष्य गुरु फी निन्दा करे बाला होता है (८) इशील मनुष्य खी 
होते ह ८६) सुशील मनुष्य दुखी होते है (१०) सप, विच्छ्‌, डस-मच्छर 
म्ण आदि चुद्र जीवों की उत्पत्ति श्रधिक होती है (११) दृष्काल बहुत 
पड़ते हँ (१२) ब्राह्मण लोभी हो जाते है (१२) दसा को धमं वत्लाने बाले 
बहुत होते हँ (१४) एक मत के अनेक मतान्तर हो जाते है (१५) मिथ्यात्वं 
की बरद्धि हेती है (१६) देवदशंन दलेभ हयो जाता है (१७) वेताव्य पवष 8 
विद्याधरो की विचा का प्रभाव भन्द्‌ पइ जाता है (१८) दुग्ध रादि सरस 
वस्तुओं की स्निग्धता ( चिकनाहट ) कम हो जाती हे (१६) पश अल्पायु 
हो जते है (२०) पाखरिडियों की पूजा होती है (२१) चौमासे में साधुं 
की स्थिति कै योग्य कत्र कम रह जाते है (२२) साधु की बारह रौर भावक 
की एकादश प्रतिमाश्नों का पालन करने बाला कोई नहीं रहता (२३) गुर, 
शिष्य को पदाते नहीं (२४) शिष्य अविनीत हो जाते है (२५) अधर्मी, 
कद ग्रही, धृत, दगाधाज चीर क्लेश करने बाले लोग अधिक होते ह (२६) 
धर्मात्मा, सुशील ओर सरल-स्वमाव बाले लोगों की कमी हो जाती द 
(२७) उत्पत प्ररूपणा करने बाले, लोगों को भ्रम मे डाल कर फंसाने बाले 
नाम मात्र कै धर्मात्मा ज्यादा होते है (२८) आचायं अलग-अलग सम्प्रदाय 
स्थापित करके आतमस्थापी ( अपनी जमाने बाले ) श्रौर पर-उत्थापी ( दूसरों 
की उखाडने वाले) होते है (२९) म्लेच्छ राजा श्रथिक हीते है शरीर 
(३०) लोगों की धमे पर प्रीति कम हो जाती है | 

यह्‌ तीस वातं करमशः अधिक-अ्धिक प्रचण्ड स्प धारण करती चल्ली 
जाती ह । प॑चम आरे के श्रन्तिम दिन देवेन्द्र ( शकरन्द्र) का श्रास 
मान होता है। तब इन्द्र आकाशवाणी रते है-- हे लोको ! 


०४ |] ॐ जंन-तत्त प्रक्मशं ® 
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आरा लगेगा ; सावधान दहो जाश्नो | धमंकृत्य दरना है सोकर लो ।' इस 
प्रकार इन्द्र की वाणी सुनकर उत्तम धमात्मा पुरुष ममत्व का त्याग कर 
अनशन वत ( घ॑थारा) ग्रहण कर समाधिस्थदहो जाते दह। फिर संवस 
वायु चलती है । उस भयानक वायु कै कारण वैताद्व प॑त, ऋऋषभह्ट, 
लवशोदधि की खाड़ी, गंगा नदी ओर सिन्धु नदी, इन पांच फे अतिरिक्त 
समस्त पवेत, किसे, महल श्रौर घर टूट-एट कर भूमिसात ( जमीदोज ) हो 
जाते ह । परले प्रहर मे जेन-धमं का दिच्छेद, दुसरे प्रहर मे अन्व समस्त 
धर्मो का रिच्छेद, तीसरे प्रहर भे शजनीति का विच्छेद श्रीर्‌ चौये प्रहर में 
चादर अभिका विच्छेद दयो जाताहै। 

(६) दखमा-दुखमा-उक्त प्रकार पंचम श्रारे की पूर्णाहुति होते ही 
२१००० दषं का छंडा आरा आरम्भ होता है । तव भरतकत्र का अ्रथिष्ठाता 
देव, पंचम श्रारे फे विनष्ट होते हुए मवु्यां मे से बीज रूप इछ मनुष्यां को उडाे 
जाता है | वैताद्य पवेत कै दकि नौर उत्तर भागम जो गंगा चनौर सिन्धु 
नदी है, उने आटो फिनारो (तौ) में से प्रस्येक किनारे पर नौ-नौ बिल्ल है । 
सथ मिलचर ८>८६=७२ भिक्त है । प्रत्येक षि में तीन तीन मंनिह है । 
उक्त देव उन भयुष्यों फो इन विलो मँ रख देता रै । 

छठे आरे मे षदसे की अपेक्ता वणं, रस, गंध, स्यशं, में शुम पुद्गलं 
की पर्याय मे अनन्तगुनी हानि हो जातीरै। आयु म से षटते-षटते २० 
वर्षं की ओर शरीर की उंचाई सिफं एक हाथ की रह साती है शरीर में 
आट पसलियोँ रह जाती रै । अपरिमित शआ्राहार की इच्छा होती है अर्थात्‌ 
कितनाभीखा जाने पर ति नीं होती । रत्रिमें शीत श्रीर दिनम ताप 
अत्यन्त प्रबज्ल होता है । इस कारश पे भनुभ्य बिल से बाहर नदीं निकल 
सकते । सिषं घर्योदय फे समय श्नौर घर्थास्त फे समय एक धहृचं के लिये 
बाहर निकल पाते हँ । उस समय गङ्धा च्रीर धिन्धु नदियों का पानी सोपिके 
समान बांकी गति से बहता है । गाड़ी कै पिये फे सभ्य भाग जितना चौड़ा 


ममिज 


क दिगम्बर सम्दाय के प्रथो मे त्रवी काल प्रल्रटते समय प्तात-सात दिनों 
की वृष्टि फे नाम इतत प्रकार लिखे हैः--१ पवन, २ शीत, २ क्ञारजल्ल, ४ जहर, ५ वज्ञाभि 
8 बालु-रज श्रौर ७ ध्रव । 
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ञ्रीर आधा पहिया इषे जितना गहरा प्रवाह रह जाता है। उस पानी मेँ कच्छ 
मच्छ बहुत रोते है । बे मनुष्य उन्हं पकड्-पकड़ कर श्चौर नदी की रेत मे 
गाड़ कर अपने बिलं मे भाग जाते है । शीत-ताप आदिक योग से जव 
वे पक जाते है तो दूसरी बार श्राकर न्दं निकाल लेते है । उस पर सब ऊ 
सव मनुष्य टट पडते हँ अर लूट कर खा जाते है । मृतक मनुष्य कौ खोपड़ी 
म पानी लाकर पीते है । जानवर मच्छ बभेरह की बची हई हड्यों को 
खाकर गुजर करने है । उस काल ॐ सलुष्य दीन, हीन, दुबल, दुर्गन्धि, 
रुग्ण, शअरपविच्, नन, आचार-विचार से हीन अर माता ममिनी पूरी रादि 
फ साथे संगम करने बाजे होते है । छ वषे की स्री सन्तान का प्रसव करती 
है । षे इतिया शौर शूकरी कै समान बहत परिवार वाजे ौर महा क्लेश- 
मय होते हँ । धम्‌-पुख्य से हीन पे दुःख ही दःख में अपनी सम्पूणं आयु 
व्यतीत करके नरक या तियं'च गति कै अतिथि बन जाते है । 


(२) उत्सपिंणीकाल 
छ 


अवसपिंणी काल के निन छह रौ का वर्णन किया गवा है बी छह 
आरे उत्सपिंणी काल मे होते है । अन्तर यह है फि उत्सर्पिणी कालज्ञ मे वे 
उलटे करम से होते ह । उत्सपिंणी काल दखमा-दखमा आरे से आरम्भ होकर 
सुखमा-सुखमा पर समाप्न होता है । आगे उनका वंन किया जाता है 


(१) दखभा-द्खमा--उस्सपिण काल का एहला दखमा-दखमा 
भरा २१००० वपं का, धादण कृष्णा प्रतिपदा कै दिन आरम्भ होता है | 
रसका वणन अवसपिंणी काल के छठे आरे के समान द्यी सम लेना 
चाहिए । बिशेषता यह है किं इस काल में आयु चौरं अवगाहना आदि 
क्रमशः बहती जाती है। 


(२) दुखमा--ईइसे अनन्तर दसरा दुखमा आरा भी २१००० वृषं 
फा होता है ओर वह भी श्रावण ष्णा प्रतिपद्‌ फ दिन आरम्भ होता है | 
इस भारं क आरम्भ होते ही पाँच प्रकार की वृष्टि सम्पूणं भरतक्तेर मे होती 
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हे । यथा--(१) आकाश, धन-घटाश्ं पे आच्छादिते जाता है ओर 
पिदयत्‌ कै साथ सात दिन-रात तफ निरन्तर पुष्करः नामफ़ मेष बृष्टि करते 
है। इससे धरती की उष्णता दृर हयो जाती है (२) इसके पथात्‌ सात दिन वर्षा 
बन्द रहती है । णर सात दिन पयन्तं निरन्तर दुग्ध ॐ समानं 
"दीर' नामक भेष परसते है, जिससे सारी दुर्गन्ध द्र हो जती है। फिर 
सात दिन तक वर्षा चन्द रहती है ।# पिर (२) घत नामक मेष सात दिन- 
रात तक निरन्तर बरसते रष्वे है । इससे प्रथ्वी मेँ स्निग्धता आ जाती है 
(४) एर ज्षमातार सात दिनरात तक निरन्तर अग्रत के समान अमृत नामक 
मेष षरसते है । इस वषा से २४ प्रकार के धान्यो कै तथा अन्यान्य सब 
वनस्पतियों कै श॑क्र जमीन में से एूट निकलते है । फिर सात दिन खुला 
रहने फे षाद (५) ईख फे रस के समान रक्च नामक मेष सात दिन-रात+ 
तक निरन्तर बरसते है, जिससे वनस्पति मे मधुर, कडक, तीण, कषेले 
श्रौर ्रम्ल रस की उत्पत्ति होती है । 


निस की यह निराली लीला देख कर भिज मे रहने बले बे मनुष्य 
चकित हो जाते है नौर बाहर निकलते है । मगर इतो रौर लताश्रों फैः पत्ते 
हिलते देखकर भयभीत हो जाते हैँ मौर फिर अपने बिलं मे घुस जाते है । 
्रिन्तु विलो कै भीतर की दुर्गन्ध से षरा कर फिर बाहर निकल्ते हे । 
धीरे-धीरे अभ्यास से उनका भय दूर होता दै शौर फिर निमय होकर इको 
यैः पास प्हुचने लगते है । फिर फलो का आहार भी करने लगते ह । फल 
उन्दं मधुर लगते है श्नौर तबबे मांसाहारका परित्याग कर दैतेहै। 
मांसाहार से उन इतनी ध्रशादहो जाती है फे जातीय नियम चना जेते 
ह कि वजो मांस का आहार करे, उसकी परद्माई्‌ मेंभी डान 
रहना ।' इस प्रकार धीरे-धीरे जाति-विभाग भी हयौ जाते ह ओर पांचवें आरे 


> कीच में जो दो सप्ताहे करा चुह्ला काल बताया सो मन्थ से मानना। 


+ पराच तप्ते वर्षाद्‌ के च्रोर दौ सप्ते खुल्ले रहने के, यौ तात सतो के ७०७-४६ 
दिन, श्रावण कष्ण श्रतिपदा से भाद्रपद्‌ शुल्का पंचमी तक ह्येते हैँ । व्यवहार मे उस ह्य दिनि 
मंतस्सरारम ज्ञेन से ४९--५०वे दिन. प्त॑वत्सरी? - महापव किया जाता है, इसलिये - यह 
सम्बत्सरी पवं भी अदादि से ह्नुतः कालन तक रहेगा । 
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रीखी ( वत्तमानकाल् जेसी ) सव व्यवस्था स्थापित हो जती है! वर्णादि 
की शुभ पर्यायो मेँ अनन्तगुणी बृद्धि होती है | 
(२) दुखमा-पुखमा- नामक आरा ४२००० वषं कम एक कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम का होता है । इसकी सथ रचना अप्रसर्पिंीकाल् ॐ चौथे 
श्ररे के समान समश्छनी चाहिए । इसके तीन वषं अौर ८। महीना व्यतीत 
होने फे वाद्‌ प्रथम तीथङ्र का जन्म होता है । पहले कहे अनुसार इस आरे 
म २३ तीथकर, ११ चक्रवती, & बलदेव, & वासुदेव, € प्रतिवासुदेव आदि 
होते है । पुद्गल की वणे श्रादि शुभ पर्यायो मेँ अनन्तगुणौ इद्धि होती है । 
(४) सखमा-दुखमा-- तीसरा श्रारा समाप्न होने पर चौथा सुखम 
दुखमा आरा दो कोडाकोड़ी सामर का श्रारम्म होता है। इसके ८४ लाख 
पूवे, २ वषं श्रीर ८॥ महीने बाद चौबीस तीथङ्र मोक्त चज्ले जाते हैँ; 
वारहवे चक्रवत्तीं की आयु पूणं हो जाती है। करोड पूवं का समय व्यतीत 
होने के बाद कल्पवृक्तां फी उत्पत्ति होमे लगती है । उन्हीं से मनुष्यों भौर 
पशु की सच्छा पूणो जाती है । तव असि, मसि, छृषि आदि के काम 
धन्धे बन्द हो जाते ह । युगल उत्पन्न होने लगते है । बादर अभिकाय शरीर 
धमं का विच्छेद हो जाता है । इस प्रकार तीसरे आरे मेँ सथ मलप्य अकम- 
भूमिक बन जाते ह । वणं आदि कौ शुम पर्यायो में वद्धि होती है । 


(५) छुखमा- तत्पश्चात्‌ सुखमा नामक तीन कोड़कोड़ी सागरोपम 
का पोचवां आरा आरम्भ होता है । इसका समस्त वृत्तांतं श्रवसर्पिंणीकाल् 
कै दूसरे आरे के समन दही है। वणं चादि की शुम पयायो में क्रमशः वद्धि 
होती जाती है । 

(६) सुखमा-सुखमा--फिर चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम का छटा 
आरा. लगता है। इसका विवरण अवसर्पिंणीकाल के प्रथम आरे के समान है । 
वणं आदि की शुम पर्यायो मे अनन्तयुली वृद्धि दोती है । 


इस प्रकार दस कोडाकोड़ी सागरोपम का अवसर्पिंसीकाल शौर दस 
कोड़ाफोड़ी सागरोपम का उत्सपिंणीकाल होता है । दोनों मिल कर॒ बीस 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक~कालचक्र कदलाता है । भरत ओर एेरावद्‌- 
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तेवर मेँ यह कालचक्र अनादि से धूमं रहा है अर अनन्तकाल्ल तक 
घूमता रहेगा । 


उष्वंलोक का वणेन 
छ 


शनेधर कै विमान की ध्वजा से १ रज्जु उपर १६॥ रज्जु घनाकार 
विस्तार में घनोदधि (जमे हए पानी ) ॐ श्राधार पर, लगडाकार, जम्बृष्टीप 
कै मेस्पयेत से दक्षिण दिशा मं पहला सौधं देवल्लोक ( स्वर्ग ) है ओर 
उत्तर दिशा में दृ्रा देवलोक रै । इन दोनों देवलोकं म तेरह-तेरह प्रतर 
है ।% इन प्रतरों मे पचपच सौ योजन उंच अर सत्ताईस-सत्तारईस योजन 
की नीव बाजे विमान है । पहले देवलोक में ३२००००० विमान है ओर 
दूसरे देवलोक मेँ २८००००० विमान हँ । पहले देवलोक के इन्द्र का नाम 
शकरेन्द्र है । शकरन्द्र की आढ श्प्रषहिषियों ( इन्द्रानि ) है । दूसरे देवलोक 
के इन्द्र कां नामं ईशनेन्द्र है} इनकी भी आठ अग्रमहिषियां ( हन्द्रानियां ) 
दँ । प्रत्येक इन्द्रानी का सोलह-सोलह हजार देवियों का परर है । 


पहले देवलोक के देवों की आयु जघन्य एक पल्योपम की ओर 
उत्कृष्ट दो सागरोपम की है । उनकी परिगृहीता देवी कौ आयु जघन्य एक 
पल्योपमं की श्रौर उस्टछृष्ट सात पल्योपम की है । दूसरे देवलोक कै देवां की 
आयु जघन्य एक पल्योपम से कुल अधिक शौर उत्डृष्ट दो सामरोपम से 
कुल अधिक है । इनकी परिगर्यीता देवियों कौ आयु जघन्य एक पल्योपमं 
से इछ अधिक ओर उस्छृष्ट नो पल्योपम की है । दूसरे देवलोक से ्रागे 
देषियों की उत्पत्ति नहीं हती । 


उत्त दोनों देव लोकां की सीमा फे सपर, १६॥ रग्नु धनाकार विस्तार 
भ, धनवत (जमी हर हया ) के ्राधार पर, दकिणि दिशा मं, तीसरा 
सनत्डमार नामक देवलोक है श्नौर उत्तर दिशा में चौथा हेन्द्र नामक देव- 


# जैसे मकान मे मंजिल ह्येते है, उसी प्रकार देवलोको मे प्रतर होते है । 
म॑जिल्न मे कमरे ह्यते है, उसी प्रकार परतरो मे विमान हेते है । 
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लोक है । दोनों मे बारह बारह प्रतर है । इन प्रतरं मे उह-खह सौ योजन 
चे ओरीर छब्बीस-छः्बीस सौ योजन की नीव वाक्ते विमान हैँ । तीसरे देव- 
सोक मे १२००००० ओओर चौये देवलोक भँ ८००००० विमान है । तीसरे 
देवलोक के देवां की जघन्य दो सागरोपम अर उत्कृष्ट सात सागरोषम की 
भ्रु ह। चौथे देवलोक ॐ देवों की जघन्य दौ सामरोपम से इ श्रधिक 
श्रीर उक्छृष्ट सात सागरोपम से ल श्रि श्रायु है । 


इन दोना देवलोकं की सीमा से आधा रञ्जु उपर १८॥ रज्जु धना- 
कार विस्तार मे, मेरुपथेत पर बराबर मध्य मे घनवात ॐ आधार पर पाँचवाँ 
ब्रह्म नामक देवलोक है । इसमें छह प्रतर है, भिनमें सात सौ योजन सचे 
श्रीर्‌ २५०० योजन ञ्रंगनाई (नीव) बाले ००००० विमान है । वहाँ के देवों 
की आयु जघन्य सात सागरोपम च्नौर उक्छरष्ट दस सागरोपम की है | 


पांचवें देवलोफ के तीसरे अरिष्ट नासक प्रतर कै पास, दिशि दिशा 
मे, त्रसनाडी के भीतर, पृथ्वी-परिणाम सूप, ष्ण वणं की, गे कै षीजरे फे 
आकार फी, परस्पर मिरी इई आढ डइृष्णरानियां है । चार चार दिशां 
महै अ्रीर चार चां धिदिशाथ्रों मेह । इन आं ह भ्रा ्रन्तरो मे माः 
विमानै ओर आटो के मध्यमे भी एक विमान ३। इस प्रशार इतत नौ 
विमान ह इनमें लौकान्तिक जातिके देवों का निवासत है। इन विमानो 
भ्नीर उनमें रहने बाले देषो के नाम इस्‌ प्रकार हैः- 


(१) ईशान कोश में अचि नामक विमान है। उसमे सारस्वतः देव 
रहते है । 


(२) पूवं दिशा मे श्रचिमाली नामक चिमान है, उसमे “श्रादित्य' 
देष रहते है । इन दोनों प्रकार के देवों का ७०० देवों का परार है । 
| (३) अ्रानेय कोण मेँ वरोचन विमान है ओर उसमे वद्वि देव 
रहते हे । 


(४) दकि दिशा में प्रभङ्कर विमान है, जिसमे "वरुण" देव रहते 
हे । इन दोनों का १४००० देवों का परिवार है । 
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(५) से्स्य कोण में चन्द्राभं विमान है, जिसमे ' गद॑तोय' देष 
रहते द । 
(६) पिम सें सूर्याम्‌ विमान है, जिसमें 'तुषिति' देव रहते ह । इन 
दोनों का ७००० देवों का पिर है। 


(७) वायुकोण मेँ शक्रम ॒षरिमान है। निस (अन्यावाधः देव 


| 
(८) उत्तर दिशा मे सुप्रतिष्ठित विमान है जिसमे अग्निं देव 


ॐ @ 


रहते हे' । 


(६) सच फ मध्य म अररिष्टम विमान है | निस्मे 'अरिष्ट' दैव रहते 
है' | इन तीनों का ६००० देवां का प्ररिार है । 


यह नौ ही प्रकार फे देव सञ्यण्टष्टि, तीथेज्रो को दीक्षा के अवसर 
पर ॒वचेताने बाजे ( ्रपने नियोग के अनुसार तीर्थङ्करो के वैराग्य की प्रशंसा 
करने वाक्ते) ओर थोडे ही भवां में मोत प्राप्त करने की योग्यता बाजे होते 
है । सोक (बसनाड़ी) के किनारे पर रहने के कारण इन्द लौकान्तिक देव 
कहते है" । 

उक्त पांचवे देवलोक की सीमा से राधा रज्जु १८॥ रन्ज धना- 
कार विस्तार मे, मेय्व॑त के बरावर मध्य मे, घनवात शौर षनोदधि के 
धार पर छेडा लान्तक देवलोक है । इसमें पंच प्रतर रै, जिनमें ७०० 
योजन ऊंचे ओर २५०० योजन की अंगनाई वाजे ४०००० विमान है । 
यँ कै देवां ढी आयु जघन्य १० सागरोपम कौ अर उच्छृष्ट १४ सागरोपम 
कीहै। 

उक्त छे देवस्तोक की सीमा पर पाव रज्जु ऊपर शरीर ७। रज्ज 
घनाकार विस्तार में मेरु पवेत कै बरावर मध्य मे, घनवातं अर षनोदधि 

कै श्राधार पर सातां 'महाशुक्र' देवल्लोक है । इसमे चार प्रतर रै, जिनमे 

# श्रसंस्यातयें च्ररुरावर वमुद्र से ०७२९ योजन ऊँची, मीत के समान श्रौर 


च्र॑धकारमय तमस्काय निकल कर ऊपर चटृती हृं चार देवलोको को लाघ कर परँचवे देवलोक 
फे तीसरे प्रतर के पास पर्ची हे । 


५ 
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८०० योजन ते रौर २४०० योजन कौ अंगना वाजे, ४०००० विभानं 
है । कः के देवों की आयु जघन्य १४ सागरोपम भोर उक्कृष्ट १७ सागरो- 
पमकीरै। 

सातवे देवलोक फी सीमा से एव रज्जु उपर ७ रज्जु धनाकार 
दिस्तार में मेर पर्व॑त फे बरावर मध्य में, घनवात श्रौर षनोदधि के आधार 
से, श्रारं 'सदश्चार देवल्लोक है | इमे चार प्रतर है। इन प्रतरों में 
८०० अजन यवे श्रौर २४०० योजन की अंगनाई वाज्ञे ६००० विमान 
है । यद्य कै देवो की श्राय जघन्य १७ सागरोपम की श्रौर उस्टृ्ट १८ 
सागरोपम की है| 

आटे देवलोक कौ सीमा से पाव रज्जु उपर, १२॥ रञ्ज धनाकारं 
विस्तार भे, मेरु से दिख दिसा मे नौवाँ आनतः देवलोक ओर उत्तरदिशा 
मे दसवां प्राणत" देवल्लोक है । दोनों लगडाकार है । दोनों म चार-चार 
प्रतर है । इन प्रतरं मे ६०० योजन ऊचे रौर २२०० योजन की श्रंगनाई 
याजते, दोनों ढे भिजललाकर ४०० विमान है । नौवें देवलोक कै देवों की यु 
जघन्य १८ सागरोषम्‌ श्रौर उत्कृष्ट १8४ सागरोपम की है । दसर्वे देवलोक 
के देवों की आदु जघन्य १६ सागरोपम रौर उक्ष २० सागरोपम की है | 

नौवें श्रौर दसवें देवलोक की सीमा से श्राधा रज्जु उपर, १०॥ रञ्ज 
घनाक्रार दिस्तार मे, मेरु से ददिश दिशा मं, ग्याहरवां आरण देवलोक 
है श्रौर उत्तर दिश मे भारह्था शखच्युत' देवलोक है ! इन दोनों म भी चार 
चार प्रतर है, जिनमे १००० योजन उवे श्रौर २२०० योजन कौ अंगना 
वाले, दोनों देवलोको छ मिलकर ३०० विमान हैँ । ग्यारह देवल्लोक कै 
देवों ङी आयु जन्य २० सागरोपम शरोर उत्कृष्ट २१ सागरोपम की है। 
बारह्षे देवलोक ॐ देवों कौ रायु जघन्य २१ सागरोपम रीर उच्छृष्ट २२ 
सागरोपम की है । 
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पहले सौधम देवलोक में अ्रपरिगृहीता (वेश्या जैसी) देवियों फे छह 
लाख विमान ह । इनमे रहने बाली देषियों की आयु जघन्य एक पल्योपम 
की श्रौर उत्कृष्ट पचास पल्योषम कौ है । इनमें से एक पल्योपम की आयु 
वाली ही देवी, परसते देवलोक फे देवौ फे परिभोग मे आती ह | एक पल्यो- 
पम से एक समय अधिक से दस पल्योपम तक की रायु बाह्ली देवियां 
तीसरे देवल्लोक कै देवों फै भोग मे आतीदहै। दस पल्योपभसे एक समय 
द्मधिक से वीस पल्योपम तक श्राय वाली देविय पचे देवलोक के देवां के 
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मोग से आती है वीस पल्योपस से एक समय अ्रधिक से ३० पल्योपम तक 
दी रायु बाली द्वियं सातवें देवलोक के देवों फे भोग मं आती है । तीस 
पल्योषम से एक सभय अधिक से चाङीस पल्योषम तक कौ आयु बाल्ली 
देवियां नैवे देवलोक कै देवो कै भोग में श्राती ह । चालीस पल्योपम से एक 
समय अधिक से पचास पल्योपम तक की आयु बली देवियां ग्यारह देव- 
लोक कै देवों के भोग मे आती है। 


दृसरे देवलोक मँ श्रपरिगृहीता देवियों के चार लाख विमान है । 
इनमे' रहमे वाली देविय की आयु जघन्य एक्‌ पल्योपम से इच अधिक है 
दौर उत्कृष्ट पचपन पल्योषम की है । इनमें से एक पल्योपम की ्रायु बाली 
देवियां ही दूसरे देवलोक ॐ देवों के परिभोग मे' आती ह । एक पल्योपम 
से एक समय से श्रथिक शओ्रौर पन्द्रह पल्योषम तक की आयु बाक्ती देविय चे 
देवलोक कै देवां क भोग म आती है | पन्द्रह पल्योषम से समयाधिक श्रौर 
पचचीस पल्थोपम्‌ तक की रायु बाली देवियाँ छे देवलोक क देवों कै मोग 
म आती है| परचीस पल्योपम से समयाधिक श्रर ३५ पल्योपम तक फी 
मायु वाली देविय आख देवलोक के देवों फे भोग मँ श्राती है। ३५ 
पल्योपम से समयाधिक ओर ४५ पल्योपम तक कौ आयु वाली देविय 
दवें देवलोक के देवो कै भोग मे आती हैँ रौर ४५ पल्योपम से समयाधिक 
तथा ५१५ पन्योपम तक की आयु बाल्ली देषियां बारे देवल्लोक के देवों कै 
मोग मे आती है| 


पले ओर दूसरे देवलोक के देव मनुष्यों की तरह कामभोग का सेवनं 
करते है । तीसरे चौथे देवलोक के देव देवी कै स्पशंमात्रसे तप्त चे जते है । 
पांचवें छे देवललीक फै देव, दवियां ॐ विषयजनक शब्द नने मात्र से तप्त 
हौ जाते है । सातवें श्राध्वें देवल्लोक के देव, देवी कै श्ंगोपांगों को देखने से 
ही तप्र हो जाते है । यहां तक के देव पहले चौर दूसरे देवलोक की अपरिग- 
हीता देषियों को अपने स्थान परल्तेजा सकते है| नैवं, दसवें, भ्यारवें 
रीर बारदये देवलोक के देष अपने स्थान पर जब मोग कौ. इच्छा करते है, 
तो प्रथम्‌ या दूसरे देवलोक मे रदी हुई, उनके भोग में भने योग्य देबियां 
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क{ मन उनकी ओर्‌ आकर्षित रो जाता है | ३े देव उने विद्ारखुक्त मन का 
अवधिज्ञान से अवलोकन खरे दी वद्र हो जाते है । दार्टये देदलोष्ध द 
उपर वज्ञे देषां को भोगकरी इच्छा द्य हीं हो्ती। 


जैसे यहाँ राजा होते है वैशे देवलोक मे इन्द्रोते है | जैसे यँ 
राजाय कै उभराव होते है बेसे ह्य चोर ही दवो के सापानिङ देव दते है । 
पुरोहित के समान, इन्द्रो ॐ ३३ बायश्चिशुक देव होते है । राजा के सगस्लक 
कै समान इन्द्र के आत्मस्तक देव होते है । सलाहकार मंत्री के समान इन्द्र 
की आभ्यन्तर परिद के पाखिध) देवते | वेडन्धरषे बु्नेपर ही 
आते है। कामदां कै समान श्रेष्ठ फास करते याजते मध्यम परिप ढ देव 
होते ै। यह देव बुसान से भी श्रते हे रोर भिना बुज्लाये भी तिह किंकरो 
के समान सव काम करने बलि बाह्य परिषद देषहोतैरै। ये दैव विना 
बुलाये अति है चौर अपने-अपने काम मेंतत्पर रहते है। दाखास कै 
समान च।र लोकपाल देव होते र! सेना ठ समान सति प्रकार ॐ अनीक 
देष होते है, पे अपने अपने पद फे अनु्तार अश्व, भज, रथ, बेल, पेदज्ल 
आदिकास्ूप वना कर, यथोचित रीति से इन्द्रे काम श्राते ह । गंधो 
की अनीक के देव मधुर मान ताम फर हँ । नाटक-अनीक कै देव पत्ती 
प्रकार का मनोरम नाट्य आदि करते ह । आभियीग्य देव इन्द्र कौ सवारी 
के फाम श्रते है| प्रकीणेक देव विमानां मे रहने वाले, प्रजा कै समान होते 
है । सभी इन्द्रो कीश्माथु उचछ ही सेवी ३ ¡ इस प्रकार दंवगस्‌ पूर्वोषार्जित 
पुण्य कै फल भोगते हुए सुख से अपना काल व्यतीत करते है । 


जेसे मसुष्यजाति में चाण्डाल आदि नीच जाति फे मनुष्य होते है, 
वैसे हयी सब देवों की धशा के पात्र, इषूप, श्शुम विक्रिया करने वजे, 
भिप्यादष्ि, अक्ञानी किल्विषक देष तीन प्रकार दै होरे 2--मवनमासियों 


# जसे नागर बेल के पान हजारे कोक दूर जाने पर भी ब्रह्य उशी वे को कृं 
तुकस्रान परहुवने से, ब्रह सेकड कोस के अन्तर पर दूर शह हुता फन ख्व ह्ये जाता ह | 
तेवे ही बारहवें देवलोक के देव, दूर रहते इये भी, दूसरे देवलोक कौ देवी के साथ मानसिक 
भोग बिचार मात्र ( 8४ 7०४४४ ए०ण्लः ) ते कर सकते है । 
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से लगाकर पहले-दूसरे देवलोक त तीन पल्योपभ की आयु वाक्ते देव है 
जिन्हे "तीन पल्या' कहते हँ । (२) चौथे देवलोक तक तीन सागरोपम की 
यु वाजे देव है, जिन्हें "तीन साभरया" कते ह । (३) छठे देवलोकं तक 
एेसे देव, जो १३ सागरोषध्र की आपु वाले है प तेरह सागरया' कहलाते 
है । देव गुरु धं की निन्दा करने बाले श्नौर॒तप-संयम की चोद करने 
वाजे मर कर किल्सिषी देव होतेह । 


देवों की उत्यत्ति उत्पाद-शय्यामें हेती है| रएेसी उसखादशषय्यां 
संख्यात योजन वाक्ते देवस्थान में संख्यात है ओर अरख्यात योजनं 
वाले मं असंख्यातदहै। उन शय्यां पर देव्-दष्य वल्ल दका रहता 
है। ध्माता श्रौर पुण्यात्मा जीत्र जव उसमे उन्न होते दै तो वहं 
धंगारों पर डाली हुईं रोटी ॐ समान पएूल जातीदहै | तवपास् मं 
रहे हए देव उस विमान में षंटानाद करते ह श्रौर उसकी अधीनता 
वाक्ते समी बिमानोँमेषंटेकानाद हो जाता है। षंटानाद सुनक्षर देव रौर 
देषियां उस उत्यादय्या कफे पास इक्र हो जाते है ओर जयजयकार की 
ध्वनि से विमान गूज डता है । अन्तघर हूं क बाद उत्पन्न हश्रा देव पांच 
पर्याप्तिं से पर्याप्त हयेश्र तरुण वय वाक्ते के समान शीर को धारण करक, 
देवदृष्य वस्रं से शरीर को ्राच्छादित कर बेडा हयो जाता है । तब पस मे 
खडे हश देव उससे प्रश्न करते ईै--आपने क्वा करनी की थी जिसे हमारे 
नाथ बने ? त्र वह देवयोनि कै स्वभाव से प्राप्न हुए (अवभ्रत्यथ) अवधिज्ञान 
से पने पूवं जन्म पर विचार करके, यहाँ $ स्वजन-भित्रों को सचना देने के 
लिए आने को तैयार होता है । तब ये देव कहते है वं जाकर यदय का क्या 
हाज्ञ सुनाश्रोगे १ पहले यहत्तं भर नाटक तो देख लो ! तब चत्यकार-अनीक 
नाति कै देव, अपनी दाहिनी शुजा से १०८ इसार ओर बाई युजा से 
१०८ कुमारियों निकाल कर २२ प्रकार का नायक रते है| गंघव-अभीक 
जाति कै देव ४६ प्रकार फे वायां फे साथ छह राग च्रीर तीस रामनियां 
मधुर स्वर से श्रलापते है । इस में यहाँ फे २००० वषं पूरे हो जाते है । बह 
देव न क सुख में लुन्धहो जाता है श्ौर दिव्य भोमोपभोगौं मे ल्लीनदही 
जाता है | 
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ग्यारहवे-बारहवं देवलोक की सीमा से दो रज्जु उधर रौर आढ रज्जु 
घनाकार विस्तार मे, गागर-वेवडे के आकार, एक दूसरे के उपर, आकाश 
कै आधार से नव प्रेवेयक देवलोक रै । इनके तीनत्रिक में नी प्रतर है! 
पहले धिक (तीन कै समूह) मे (१) मद्र (२) सुद्र ओर (३) सुजात नापक 
तीन ग्ेवेयक ह । इन तीनों मे १११ विमान ह । दुसरे त्रिक में (४) सुमान 
(५) सुदर्शन श्यौर (६) प्रियदशंन नामक तीन ग्रैवेयक ह । इन तीनो मे १०७ 
विमान है । तीसरे त्रिक मेँ (७) श्रमोह (८) सुप्रतिमद्र ओर यशोधर नामकः 
तीन मरैवेयक है। इन तीनां मे १०० विमान है | यह सब एक हजार यीजन 
टचे है रर २२०० योजन की अंगनाई बाजे है । प्रवेयक के देवों का शरीर 
दो हाथ की त्रवगादना बाला है| यु इस प्रकार हैः- 


ेवेयक जघन्य श्ायु उच्छृष्ट आयु 
पहला २२ सागरोपम २३ सागरोपम 
दूसरा र्‌ २ 73 २ 13 
तीसरा २४ )) २५ ); 
चौथा २५ ,, २६ ,, 
पोंच्वां २६ ,, २७ ,, 
(4 २७ १८ > 
सातां रदं ,, 2 
टवा २६ ,„, ३० ,, 
नवां २० ) ३१ „) 


ग्रंवेयक की सीमा से एक रज्जु उपर, ६॥ रज्जु घनाकार विस्तारर्मे, 
चारों दिशां मेँ चार मिमान है | षे ११०० उंच श्रीर्‌ २१०० योजन की 
ग्रंगनाई बाले तथा श्रपंख्यात योजन लम्बे-चौड है । इन चारों षिमानों के 
मध्य मं १०८०००० योजम लम्बा-चौडा अर गोलाकार पाँचवाँ विमान है । 
इन पाचों विमानो ॐ नाम इस प्रकार दै :- (१) पूं मँ षिजय (२) दक्षिण 
म बेजयन्त (३) परिचम मेँ जयन्त (४) उत्तर मे अपराजित नोर (५) मध्य में 
सर्वाथसिद्ध विमान ह, 
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इन पँय विमानां में रहने वाले देवो के शरीर का सान एकहथका 
है । श्रायु चार विमानो ॐ देवों की जघन्य ३१ सागरोपम श्र उल्छृष्ट ३३ 
सागसेषम की है । सर्वाथ॑सिद्ध विप्रान वासी देवों की आयु ३३ सागरोपम 
की है। इसमे जधन्य ओर उत्छृष्ट का मेद नहीं है । सव देवोंकी आशु 
बराषर है | 


यह पाँचों विमान सब बिमान मे उत्कृष्ट नौर सबसे उपर हीने कै 
कारण अनुत्तरविमान कहलाते है । सर्वाथसिद्ध विमान के मध्य छत मे एक 
चद्रवा २४६ मोतियों का ह। उन सथके घीच काएक मोती 8४ मनका 
है । उ्षफे चाय तरफ चार मोती २२-३२ मन ॐ है । इनके पास आठ मोती 
१६-- १६ मन फ है । इनॐ़ पास सोल्लह मोती ्राट-श्राठ मन के है । इनके 
पास बत्तीस मोती चार-चार मन के ह । इनके पास ६४ मोती दो-दो सनक 
है ओर इनके पास १२८ मोती एक-एक मनके रै । यह मोतीहवा से 
श्रापस मे टकराते है तो उन्म से चह राग शओ्नोर छत्तीम रागनियां निकलती 
है । जेषे मध्याह्न का घु“ सभी को ्रपने-अपने सिर पर दिखलाई देता है, 
उसी प्रकार यह चन्द्रवा भी सर्वाथसिद्ध-निवासी सभी देवों को अपने-अपने 
पिर पर मालूम पडता है । इन पाचों विमानों मे द्र संयम का पालन करने 
वाले, चौदह पूर्वं के पादी साधु उत्पन्न होते ह । वे वहीँ सदैव ज्ञान-ध्यान मे 
निप्र रहते है । जब उन्हें किसी प्रकार का संशय उत्यन्न दयता तवे 
शय्या सै नीचे उतर कर, यहाँ जो तीथंङ्र भगवाय्‌ पिराजमान होते है, 
उन्हं नमस्कार करके प्रश्न पठते रै । भगवान्‌ उस प्रश्न फे उत्तर को मनोमय 
पुद्गलं में परिणत करते है । देव अरधिज्ञान से उपे ग्रहण करते है ओर 
उनका समाधान हो जाता है। गांचों असुत्तर विमानबासी देव एकान्त 
सम्यण्ष्टि हैँ | चार अनुत्तर विमानो कै देव संख्यात (कतिपय) भव॒ करके 
र सर्वाथसिद्ध विमान फे देव एक दय भत्र करके अर्थात्‌ मनुष्य होकर मोक 
प्राप्त करते है ¦ यहाँ के देव सर्वाधिक सुख के भोक्ता है । 


बारहवें देवलोक से उपर श्रथात्‌ नौ ग्रेयक चीर पाँच श्रनुचतर विमानां मे 
इन्द्र, सामानिक, त्रायस, आत्मरचक आदि घोटे-बड़ का भेद नहीं है । 
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सभी देव एक सरीखी ऋटि फे घरक है | इय कारण यह समी हिन्द्र 
कहते है । 

उवत १२ स्वरम, € ग्रैवेयक अ्नौरं ५ अतुत्तरविमान - सव्र २६ स्वर्गो 
के सव ६२ प्रतर रौर ८४६७०२३ विमान हँ । सभी विमान रत्नमय् है | 
बे सब श्ररेक स्तंभो से परिमरस्डित, भंति-भांतिके चिरं से चित्रित, अनेक 
खंटियों चौर ल्ौक्लायुक्त एतल्ियां से सुशीभितः, द्यं ॐ समान जगमगाते 
हए अर सुगंध से मघमघायमान्‌ है । प्रत्येकः विमान कै चारों ओर्‌ चगौचे 
है, जिनमें रत्नमय दादियां रत्नमय निपल जल ओर कमलो से मनोहर 
प्रतीत होती दै । रत्नौ के खन्दर त, पेल, गुच्छे, गुल्म ओर तरण ॒तायु 
से हिलते ६ । जब बे आप्त में कराते तो उन मे से छह राग छत्तीस राग्‌- 
नियाँ निक्ल्ती है दों सोने-वाँदी कौ रेव भिद्यी है अर तरह-तरह के आसन 
पड रै । ति सुन्दर, सदेव नवयौदन से ललित, दिव्य तेज वाक्ते, समचतु- 
रघ सस्थान कै धारक, अरति उत्तम परि-रत्नों के वसां के धारक, दिव्य 
अलंकारो से अल्ंटृत देव श्रीर देषियां इच्छित क्रीडा करते हुर, इच्छन भोग 
भोगते हुए पूर्वोपाजित पुय ऊ फल को भोगते दै । 

जिसदेव की जितने सागरोपम कीश्मायुहै, पे उतने ही पत्त में 
श्वासोच्छ वासि लेते है शीर उतने दी हजार वर्षो मे उन्हे श्राहार करने की 
इच्छा होती ३ । जेते सवाथेसिद्ध विमान के देयो फी श्राय तेतीस सागरोपम 
की है, तो वे तेतीस पत्त मे अथात्‌ १६॥ महीनों मँ एक वार धासोच्छूवास 
लेते है शीर तेतीस हजार पर्प के बाद आहार ग्रहण क्रिया करते ३ । देव 
कवलाहार नहीं करते, किन्तु रोमाहार करते हें । ग्रथात्‌ जब उन्द आहार फी 
च्छा दती है तब रलो कै शुम पुदगलों फो सोमो दारा खीच कर तृप्र हो जाते है । 

सर्वाथसिद्ध विमान से १२ योजन उप, ११ रज्जु घनाकार विस्तार 

# सवलोक के घनाक्रर २४९ रथ्जु का हिसाबः- 


निगोद्‌ से सातवें नरक तक्र पनाक्रार रष्जु ४६ 
सातव्‌ नरक से छट नरक तके 


„ ° 
हठे सरक ते पाचिवे नकत्क ,, २४ 
प८, , भ 

प्रचित नरक से चौथे नरक तक ,, रेट 


चौथे नरके तीसरे नरकत्क , २२ 
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मे बाकी सारा लोक है| सर्वाथंसिद्ध विमान से १२ योजन उपर ४५००००० 
योजन की लम्बी -चौड़ी, गोलाकार सिद्धशिला रै । बह मध्य में आठ योजन 
मोरी ओ्रीर चारों तरफ क्रम से षटती-षटतौी किनारे पर मक्खीके पखसेभी 
अधिक पतली हो गई है । उसकी परिधि षेरा) १४२३०२४६ योजन की 
है । वह श्रजैन (श्वेत सुवणं) मय है । छत्र तथा तेल से परिपूं दीपक फ 
श्राकारकीहै। उस सिद्धशिला फे बारह नाम है (१) $षत्‌ (२) इषत्‌ 
प्रागभार (३) तनु (४) तलुतर (५) सिद्धि (&) सिद्धाल्य (७) शुत (८) 
षुक्तालय (€) लोकाग्र (१०) लोकाग्रस्तूपिका (११९) लोकाग्र बुध्यमान 
(१२) सवे-प्ाण-भूत-जीव-सत्वसुखावहा । इस ॒सिद्धशिल्ञा क एक योजन 
उपर, शग्रभाग मेँ ७५००००० योजन क्लम्बे-चौडे शरीर ३३३ धरुष ओर ३२ 
अंगुल जितने ऊचे कतेत्र मे अनन्त सिद्ध भगवान्‌ विराजमान है । यदी लोक 
का श्नन्त हो जाता है। 

लोक फे घारों श्नोर अनन्त श्रौर अ्रसीम अलोकाकाश है । श्रलोका- 
काश मे आकाश द्रव्य कै अतिरिक्त श्रौर कोर द्रव्य नहीं होता । खाली 
ञ्चाकाश दी आकाश है। 


तीसरे नरक से द्रे नरक तक धनाकार रज्जु १६ 


दूसरे ११ मर्म 9 9 १० 
पहले ,, मध्यलोक तके त „» १० 
पहला दुसरा देवलोक $ + १६॥ 
तीसरा चौथा + „ +, १६॥ 
पचवां-दटा » 9 % ३९॥ 
सातवा-श्रारवां ,, 9 +> १४ 
नौवो-द्तवं - ; „» ,„ १२॥ 
ग्यार्व-बारह्वा १३ 98 ` १ १० 1| 
नौ येवेयक „> + ~+ 
पोच श्रनुत्तरविमान + 9 ~ 
तिद्ध दोत्र १ 9) 9: ६१ 


सवं लोके धनाकार रज्जु ३४३ 
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सिदध भगवान्‌ का वणन 
८. । 

परवोक्त सिद्ध चेत्र मे पन्द्रह प्रकार के सिद्ध हुए है। पे इस प्रकार हैः-- 

(१) तीरथङ्रसिद्ध- जो तौथंङ्कर पदवी भोगकर सिद्ध हए है । 

(२) अ्रतीथङ्रसिद्ध- सामान्य केवली होकर जो सिद्ध हुए दै । 

(३) तीर्थसिद्ध--साधु, साध्वौ, भावक ओर श्राविका रूप चतुर्विध 
तीर्थं की स्थापना होने के बाद जो सिद्ध हए है । 

(४) अती्थसिद्ध-- तीथं की स्थापना से पहले या तौथं का विच्छेद % 
हो जाने के बादजो सिद्ध हुएदै। 

(४५) स्वयंबुद्धसिद्ध--जातिस्मरण ्रादि ज्ञान से अपने पवंभवों को 
जानकर गुर के बिना, स्वयं दीक्ञा धारण करॐे जो सिद्ध हुए है । 

(६) प्रत्येकबुद्धसिद्ध--उच्त, वषम, श्मशान, मेष, वियोग या रोग 
आदि का निभित्त पाकर अनित्य आदि भावना सेप्रेरिति होकर, सख्यं दीक्षा 
लेकर जो सिद्ध इए दै । 

(७) बुद्धबोधितसिद्ध--आचायं श्रादि से बोध प्राप्न करके, दौक्ता धारण 
करके जो सिद्ध हुए ईह । 

(८) शी ःपदिल-ेद-विकार को चय करके, स्री के शरीरसे जो 
सिद्ध हर हे । 

(६) पुरुषिग सिद्ध- जो परुष-शरीर से सिद्ध हए दै । 

(१०) नपुंसकलिग सिद्ध--जो नपुंसक के शरीर से सिद्ध हए है । 

(११) अन्यलिग सिद्ध-रजोहरण एखवस्िका आदि साघु का वेष 
धारण करके जो षिद्ध हृए है । 

(१२) श्न्यक्लिग सिद्ध-किसी श्रन्यसिगी को पुष्कर तपशरण अदि 
से विंग ज्ञान ङी प्रा्चि दो, जिससे निनशासन फा अवलोकन करके असु- 

रागी अनने पर अज्ञान मिट जाय श्रर श्ववधिज्ञानी बन कर परिणाम शुद्ध 


# नवते सुविधिनाथजी से पत्तर कुन्धुनाथजी तक उनके मोक्त न्तर मे मोत्त गये 
वाद्‌ श्रन्तर मे तीथं का उणष्डेद श्रा । उप्त वक्त सिद हए सो अती सिद्ध जानना । 
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हो जाने पर ेवल ज्ञान प्राप्न दो जाय। आयु कम होने से लिंग बदले भिना 
ही सिद्ध हो जाय बह अन्यर्लिगसिद्ध कदल्ाता है । 


(१२) गृहििग सिद्ध गृहस्थ फे पेषे धर्माचरण करते करते 
परिणामविशुद्धि हने पर केवलज्ञान प्राप्न कर ले श्रौर स्वल्प रायु होने कं 
कारण लिंग षदसे पिना द्यी तिद्ध हौ जाय, वह गृिलिग सिद्ध कदललाता है । 

(१५४) एकसिद्ध--एक समय में अकेला-एक दी सिद्ध होने बाला । 


(१५) अनेकसिद्ध-एक समय मे दो आदिक १०८ पयन्त सिद्ध हो, 
वे श्रनेकं सिद्ध कहलाते है । 


चौदह प्रकार से सिद्ध होते है। बे इस प्रकार हैः- (१) तीथं फी 
विद्यमानता मे एक समय मे १०८ तक सिद्ध हों (२) तीथं का विच्छेद होने 
पर एक समय मेँ १० सिद्ध हँ (३) एक समय मे २० तीर्थङ्र सिद्ध दों 
(४) सामान्य केवली एक समय मेँ १०८ सिद हं । (४५) एक समय १०८ 
स्वयंबुदध सिद्ध हां (६) प्रत्येक बुद्ध & सिद्ध हां (७) बुद्धबोधित १०८ सिद्ध 
हं (८) स्वलिग भौ १०८ सिदध हं (€) अन्यलिंग १० सिद्ध दां (१०) गृह- 
हिंग ४ सिद्ध हों (११) श्लीरक्लिग २० सिद्ध हों (१२) परषलिग १०८ सिद्ध 
हों । यहाँ जो गणना बतलाई है बह सब जगह एक स्मय से श्रधिक सिद्ध 
होने बालों की है । 


पूवंमवाभित सिद्ध- पहले, दूसरे ्नौर तीसरे मरक से निकल कर 
भने वाजे जीव एक समय भं १० सिद्ध होते ह । चोथे नरक से निकले हुए 
४ सिद्ध होते ह । पथ्वीकाय श्रौर जलकाय से निकले हुए ४ सिद्ध होते 
है । पंचेन्दरिय गमंज तिश आर ति्यंश्चनी की पर्याय से तथा मनुष्य की 
पर्याय से निकल कर मसुप्य हृए १० जीव सिद्ध होते ह ¦ म॑ुष्यनी से 
शमाये हृए २० सिद्ध होते ह । भवनपति, बाणब्यन्तर शरीर ज्योतिषीदेवो से 
श्रये हए २० सिद्ध होते है । वेमानिकीं से राये १०८ सिद्ध होते है श्रौर 
वैमानिक देवियों से भये हए २० सिद्ध होते है । 


लेतराभित सिद्ध- ऊंचे लोक मे 9, नीचे लोक मेँ २० ओर मध्य 
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कजिन रि ---- ~ न नम 


सोक मे १०८ सिद्ध होते दै। सथुद्रमे २, नदी श्रादि सरोषं मे ३, 
प्रत्येक विजय मे अलग-श्रलग २० यिद्धदहीं (तोमौ एक समयमे १०८ 
से ज्यादा जीव एक समय में सिद्ध नहीं हो सकते ) । मेद्यरेत कै भद्रशास 
वन, नन्दन बन श्रौर सोमनस षन में ४, पाण्डक वन में २, अकमेभूमि कै 
केतं मे १०, कमेभूमिके कतरो से १०८, पले, दुसरे रीर पोच्वे तथा च्रे 
प्मारे मे १० श्रौर तीसरे चौथे श्रारे में १०८ जीव सिद्ध होते दहै। यहं 
संख्या भी सवत्र एक समय में अधिक्र से श्रथिक सिद्ध हेने बालों की है। 

अवगाहना-आश्रित सिद्ध-जधन्य दो हाथ फी अवगाहना बाले एक 
समय में ४ सिद्ध होते है| मध्यमा श्रवगाहना वाक्ते १०८ श्रार उत्छ्रृष्ट ५०० 
धनुष की अवगाहना वाल्ञे एक समय में २ जीव सिद्ध होवे है। 

सिद्ध होने की रीति-- मध्यलोक मे, अदृाई दवीप मे, १५ कमंभूमियाो 
मं उत्पन्न होने वाले, आटा कर्मो को समूल नष्ट करने वाक्ते मनुष्य हयी सिद्ध 
होते है । शओरदारिक, तेजस्‌ श्रौर कामण शरीरं का सवेथा त्याग करे 
अमशुरीर आत्मा को सिद्धि प्राप दती है। आत्मा जव कमबन्धन से स्वेथा 
युक्त हौता है तो अपने स्वमाव से ही उसकी उष्वंगति होती है । जेसे एेरंड 
का फल फटने से उश्षफे मीतर का प्रीज उपर की ओर्‌ उललता है, उसी 
प्रकार जीव शरीर ओर कमं का बन्धन हटने पर लोक के अग्रमाम तक 
पुचता है । अथवा जसे भिदीकेकतेपसे लिप्त तूम्बालेष केदहय्नेसेदी 
जल फे अग्रमांग परं आकर रहरता है, उसी प्रकार कम-बन्धन दने से जीव 
उरध्वेगति कफे सोक के ्रग्रमाग तक पर्हुचत। है । सिद्ध जीव की मति 
विग्रह रहित दयोती है अभीर लोकाग्र तक पचने मँ उसे सिषं एक समय 
लगता दै । सिद्ध जीव लोक के अग्रमाग में क्यो उद्र जाता है १ आगे 
अलोक मेँ क्यों नहीं जाता १ इसका उत्तर यह है फि रामे ध्मास्तिकाय 
नहीं है । धरममास्तिक्राय गति मेँ सहायक होता है, अतएव जदं तक 
धमास्तिकाय है, वहीं तक जीव की गति होती है । धर्मास्तिकाय के अभाव 

मं आगे--अलोकाकाश मे गति नीं हती ] 


# समुद्र, नदी, अ्रकमभरूमि के दत्र पवेत श्रादि स्थानों मेको हरण करके ले 
जाय्रः-बहां बह जीव केवलक्नान प्राप्त कर तिद्ध होता है; तरन्यथा नही । 
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संसार-अवस्था मे कामणवगंसा के पुद्गलों कै साथ आत्मा $ प्रदेश, 
लौरनीर की तरह मिज्ञे रहते है । सिद्ध अवस्था प्राप्न होने पर करमप्रदेश भिन्न 
हो जाते है शरोर केवल श्रात्मप्रदेश ही रह जाते 8 भौर षे सषन हो जाते 
हँ । इस कारण श्रन्तिम शरीर से तीसरे भाग कम, आत्मप्रदेशों कौ अवगा- 
हना सिद्ध दशा में रह जाती है । उर्दाहरशाथं--५०० धलुष ी अवगाहना 
वाले शरीर को त्याग फर कोई जीव सिद्ध हृश्रा है ; तो उसकी अवगाहना 
वहां ३३३ धनुष ओर ३२ श्रंगुल की होगी । नो जीव सात हाथ फे शरीर 
को त्याग कर सिद्ध हुए है, उनकी अवगाहना वहाँ 9 हाथ शौर १६ अंगु 
फीदहै। जो जीव दो हाथ की अवगाहना बाल्ते शरीर को त्याग कर सिद्ध 
हुए दै, उनकी एक हाथ श्मौर राट अ॑गुल्ल की अवगाहना होगी । 


सिद्ध भगवान्‌ के आट गुणः- (१) पांच प्रकार कै ज्ञानावरणीय कमं 
का कय होने से श्ननन्त केवलज्ञान गुण प्रकट हुआ) जिससे सिद्ध भगवान्‌ 
स द्रव्य, चेत्र, काल, भाव को जानते ह । (२) नौ प्रकार के दशनावरण 
कमं का चय होने से अनन्त केवलदशंन गुण प्रकट हु्रा, जिससे सब द्र्य 
रादि देखने लगे (सामान्य स्प से जानने लगे), (३) दोनों प्रकार का षेद- 
नीय कमं नष्ट हो जने से निराबाध (उयाधि-वेदना से रहित) हो गये । (४) 
दो प्रकार का मोहनीय कमं नष्ट हो जाने से अगुरुलधु (गुरुता भौर लघुता से 
रदित) हु९ । (५) चाय प्रकार का आयु कम त्य हो जाने से अजर-ग्रमर 
हो गये । दोनों प्रकार का नाम कमं चीण हो नने से अमूर्विक हुए । (७) 
दोनों प्रकार का गोत्र कमं नष्ट हो जाने से अखोड़ (अपल्लकणों से रहित) 
हुए । नौर (८) पाँच प्रकार का अन्तराय क्म कीश हो जाने से अनन्त शक्ति- 
माच्‌ हए । 


अआचाराङ्ग प्र फे प्रथम श्रुतस्कन्ध, पांचवें अध्याय अनर छटे उदेशक 
मे सिद्धां का खसूप इस प्रकार बतलाया हैः-- 


सव्ये सरा नियति, तक्का तत्थ न विज्ञ । 
मई तस्थ न गाहिया, श्रोए ्रष्पदृदाणस्स खेयनने ॥ 


तैनदीहे, नदहस्से, न तसे, न चडरंसे, न परिमंडलते, न भदतसे, 
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न किरएटे, न नीज्ते न लोए, न हालि, न सुक्किल्ले, न सुरभिगंघे, न 
दुरमिगंधे, न तिक्ते, न कड्ए, न कसाए, न अषि, न महर, न कक्कड, 
म मउष्‌, न गुरुए, न सहुए, न सीए, न उरे, न शिद्धे, न लुक्च, न 
काड, न रुहे, न संगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नदा, परिर्णे, सण्णे, 
उवमा न विज्जति, अस्त्री सत्ता, श्रपयस्स पयं णत्थि; से न सष, न स्वे, 
न रसे, न फ़से, इच्चेताव॑ती, ति बेमि | 

अथं--शुद्ध आत्मा (सिद्ध) का वणन करने मं कोई शब्द्‌ समर्थं 
नहीं है, कोई भी कल्पना हाँ तक पहंचती नहीं है । सति भी वहाँ प्रवेश 
नहीं करती । केवल सम्पूणं ज्ञानमय ्रात्मा ही वहाँ है | 


सिद्ध दीषं (लम्बे) नही, हृस्व (छोर नही), इत्त (गोलाकार) नही, 
त्रिकोण नही, चीकोर नही, मण्डलाकार ( चृड़ी की तरह ) नही, लम्ब- 
नही, काले नही, नीले नहीं, साल् नही, पीले नदी, शुक्ल नही, सुर्ग॑घवान्‌ 
नही, दुगेन्धवान्‌ नही, तिक्त नही, कड़क नही, कसे नही, खड़े नही, 
मीटे नदी, कठोर नही, कोमल नही, गुरु (भारी) नही, लघु नदी, शीत नदीं, 
उष्ण नही, चिकने नहीं, सुखे नहीं | 


स्री नही, पुरुष नी, नपुंसक नही, केवल परिज्तान स्प है, ज्ञानमय दै, 
उनफे लिए कोद उपमा नहीं दी जा सकती । वे अरूषी-अलक्त्य है । उनके 
लिए किसी पद का प्रयोग नदीं फिया जा सकता । षे शब्द्‌, रूप, गंध, र 
श्रौ श्यशा सूप नहीं ह । इस प्रकार समस्त पौद्गकलिक गुणों नीर पर्यायं से 
अतीत, शब्दों दारा अनिवेचनीय सत्‌-चित्‌-आनन्दमय सिद्ध स्वरूप है । 
भक्तामरस्तोत्र मं कहा हैः- 
त्वामन्ययं विशरुमचिन्त्यमसंर्यमाधं; 
ब्र्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्‌, 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 


भरथ-हे प्रमो ! स्थिर एक स्वमाव बले होने क कारण आप्यो 
सन्त पुरुष ।अव्यय' कहते है परमैश्वयं र ज्ञान खर्प से अ्याएक होने के 
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कारण "विथु" कहते है । धप चिन्त्य" है क्वो फि आपके स्वरूप की 
कल्पना नहीं हो सकती, अप गुणों से “असंख्य, है, सर्वश्रेष्ठ हो, सव से बड़े 
होने कै कारण रह्मा हो, सवं एेश्वयं-युक्त होने से ईश्वर हो, अन्तरहित 
हीने से “अनन्त, हो, कामदेव के नाशक होने फे कारण “अनंगकरेतु' ही, ज्ञान, 
दशन, चाखि सूप योगपथ के निर्माताज्ञाता होने के कारण (विदितयोग' 
हो, ज्ञानप्याय से अनेक में व्याप्र होने के कारण नेक हो| सव का एक 
ही आत्मस्वसूप होने के कारण “एक हो अथवा आपके समान कोई दृसरी 
वस्तु नहीं है इस कारश आप एक-अदितीय हो । आपका इस प्रकार का 
स्वय सन्त पूरुष कह कर दूसरों को समफते है । 


चन्देसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहि्यं पयास्यरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिषन्तु॥ 


अथ चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल, र्यो से भी अधिक प्रकाश 
करने वाले, सथुद्र के समान गंभीर सिद्ध भगवान्‌ यमे सिद्धि प्रदान करं । 


एेसे अनेकानेक शुद्ध भात्मिर युशो से समृद्ध सिद्ध भगवान्‌ को मेश 
त्रिकाल त्रिकरण नियोग कौ शुद्धिपूंक नमस्कार हो ! 


9.4 


¢ 


, | 
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| 





अकरण 
र्‌ 


सजयाणं च भावं 
@ 


हस प्र॑थ की श्रादि मे 'सिद्धाखं नमो फिच्चा, संजयासं च भावो) 
यह गाथा उद्धृत फी गई थी । इस भाथा फे प्रथम चरण का विषेचन प्रथम्‌ 
छरीर द्वितीय प्रकरण में फिया गया है । यदह तीसरे प्रकरण में गाथा के 
दूसरे चरण का विशद सूप से विवेचन शिया जायगा | 


"यति शब्द “यम्‌, साधु से बना है, जिसका अथं है- बु में करना 
0 [| ¢ 
(7० 1८७1819) मरः उपसग है । इस प्रकार संयति, का थथं है-- स्वेच्छा से 
श्रपनी आत्मा को जीतने बाल्ला-- पापाचरण से रोकने बाल्ञा | 


विना इच्छा फे, पराधीन होकर अपनी आत्मा प्र जो काबू करता है, 
वह संयति था संयत नहीं फहललाता । पराधौन होकर आरास्मा ने अनन्तं चार 
नरक आदि गतियों मं जा-जाकर अपने पर काबू किया, मपर उससे को$ 
लाभ नहीं हृश्रा । उदाहरणाथं-- (१) नरक के प्रत्येक भव मे जघन्य 
१०००० वष श्रौर उत्टृष्ट ३३ सागरोपम पयंन्त ्रनन्त चुधा, अनन्त शीत 
ताप, रोग, शोक, मार-ताइन आदि दुःख सरे है । (२) तिर्यञ्च मति मे 
पराधीन हौ कर वनवास मे, तथा निदंय जनों फे वश मे पड़ कर, असीम 
नरक फे समान दुःख सहने पडते है । (३) मनुष्य पर्याय मे दरिरिता, 
रोग, कारागार, इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग आदि के दुःख पराधीन होकर 
भोगने पडते हँ । (४) देवभव में भी अनेक दुःख ह । गर कोई आभियोम्य 
देव हो जाता हे तो उसे वत्य-गान आदि करके दूसरे देवों को प्रसन्न करना 
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पडता है, पशुओ्रों के काम करने पड़ते है अर्थात्‌ इन्द्र आदि देव उन देवां पर 
सवारी करते ह । वज के प्रहार सहन करने पडते है । इन नाना गतिया में 
धोर्‌ रतिषोर कष्ट सहन करके, अपने आपको कवु भँ रखने पर भी उन्दं 
संयत नष्ट कदा जा सकता । सच्चे संयतं अ्रथवा स्यागी का लक्षण भ्रीदश- 
वेकाल्िक स्त्र मे षतङाया है किः- 


जे यक्ते पियि भोगे, लद्धे वि पिट म्ब । 
साहीशे चयद भोगे, से हु चात्ति बु ॥ 


अरथात्‌-जो इष्ट, कामना करने योग्य चीर प्रिय भोगों के प्राप हने 
पर्‌ भी उनसे पीट फेर लेता है विद्रख हो जाता है, उन्हें त्याग देता है, 
वही सच्चा त्यागी कदक्ताता है । 


एेसे स्वेच्ापूवंक अपने अन्तःकरण पर का रखने बाले संयत तीन 
प्रकार फ होते हैः- (१) आचार्यजी (२) उपाध्यायजी श्रौर (३) साधुजी । 
द्यागे अलग-अलग प्रकरणे मे इन तीनां के गुणं का कथन किया जायगा । 


चायं 
@ 


सत्पुरुषं दारा जो व्यवहार किया जाता है बह आचार कहलाता है, 
अथवा जो आचरने-्रादरने योग्य वस्तु हो उसे श्राचार कहते है । आचरने- 
आदरने योग्य वस्तु बही होती है, जिसे सुख कौ प्राप्ति हो| बह सुखमी 
एसा होना चाहिए कि जिसमे दुःख कामिश्रण नदो, जिस सुख का परि 
शाम दुःखनदो | रथात्‌ एकान्त ओर नित्य सुख ही वास्तव में सुखं 
कहल्लाता है । एेसा सुख प्राप्न कराने गाजे षंच पदाथं ह । यथा- (९) ज्ञान 
(२) दशम (३) चाखि (४) तप ओर (४) वीयं । यह पाचों पंचाचार कहलाते 
६ । पंचाचार का स्यं पालन करने बाले तथा दूसरों से पालन कराने बाले 
प्रनिराज आचाय कहलाते है । सगर सच्चा आ्राचायं वही दो सकता रहै 
जिसमें निम्नलिखित छकत्तीस गुण निचमान हां । 
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आचाय के २६ गुण 
@& 


पंविदियसंवरशो, तह नवधिदबंभचेरगुत्तिधरो । 
चरविहकयाय-युक्छो, इह अद्रारसगुरेहिं रजुत्तो ॥१॥ 
पंचमहव्वयजुच्ो, पंचविहायारालख-समस्थो । 
पृचसमिश्मो तिगुत्तो, इइ छ्तीसगुखेहि गुरू मञ्फ ॥२॥ 


 अर्थात्‌- पाँच इद्वियों का संबर करना, नौ प्रकार कौ ब्रह्मचयंगुपतयो 
(वाड) को धारण करना, चार कषायो क्रोध, मान, माया, लोभं) का 
त्याग करना, पंच मह्यव्रतों से युक्त दोना, पोच प्रकार कै आचार का पालनं 
करने मे समर्थं होना, पाँच समितियों शौर तीन गु्ठियों से युक्त दोना, यह 
३६ गुण निमे पाये जाते है, बह ्राचायं कहक्ताते है । 


पाच महाव्रत 
ध 


(१) पहला महाव्रत--"सव्बाश्रो पाणस्वायाञ्न वेरमणं अथात्‌ स 
प्रकार क प्राणातिपत से नित्त होना । ताद्य यह है कि तीन करण, तीन 
योगसे, त्रस अर स्थावर-किसीभीप्रणीकी हिसा न कसना पहला 
महाव्रत है | 


प्राण॒ धारण करने बाले को प्राणी कहते ह | प्राण दस प्रकार के है| 
यथा-(१) धेत्रेन्दरियबलश्राण (२) चत्तुरिन्दरियबलप्राण (३) घणेन्द्रियबल- 
प्रण॒ (नाक), (४) रसेन्दरियसेप्राण (जीभ) (५) खशेन्द्ियबलभ्राण (त्वचा) 
(&) मनव्रलप्राण (७) वचनबसप्राण (८) कायवलप्रण (8) श्रासोच्छूबासबलत- 
प्राण श्रोर (१०) आयुबलप्राण । केवल स्परोन्दिय को धारण करने बके 
मृत्तिका, पानी, अथि, वायु श्रौर वनस्पति कै पाच प्रकार के जीव स्थावर 
जीव कहलाते हँ । स्थावर जीवों मे चार प्राण पये जते है 
(१) स्यशेन्दरिय (२) कायबलप्राण (३) धासोच्छृबास शीर (४) आयु । 
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स्यरंन्द्िय भौर रसनेन्दरिय बाले द्रीन्द्रिय जीवों मे छह प्राण होते है । पूर्वोक्त 
चार के अतिरिक्त एक रसनेन्दरिय श्रोर दूसरा बचन बलप्राए% अधिक होता 
है। शख चीर सीप चादि के जीव द्वन्द्रिय है। खटमल, जु, चिडंटी 
श्रादिं बरीन्द्रिय जीवों में सात प्रण होते है। इनमे एक घारेन्धिय प्रण 
अधिक होता है । भौंरा आदि चौडइन्द्रिय जीगों मे आट प्राण पाये जाते है। 
इनमें एक चचुरिन्द्रिय प्राण अधिक होता है । मन-रहित (असंज्ञी) पंचन्द्रिय 
जीवो मनौ प्राण होते है। पूर्वोक्त आट कै अरतिर्किति भ्रत्रेन्दिय प्राण्‌ 
अधिक होता है। मन वाले (संज्ञी) पंचेन्दरिय जीचां मे मन बल प्राण अधिक 
होने कै कारण दस प्राण होते है । इन समस्त प्रसियों की हिंसा का पूं स्प 
से आजीवन स्याग करना प्रथम्‌ महाव्रत है | 
पसे महाव्रत कौ पाँच भावमनाशं है । ये इस प्रकारः (१) जमीम 
फो देखे तिना अथवा पूजे विना न चज्लना ईर्यासमिति भावना कहलाती है। 
(२) धमनिष्ठ पुरषो को अन्ा जाने शर जो पाप करे, उन प्र दया लापे 
किह बेचारे नासषमभी सेषाप कररहेहै । पापका बदा कषिवनी 
कठिनाई से इन्दे चुकाना पड़ेगा ? इस प्रकार धमी अधी पर समभाव रखना 
"मनपरिजाणई' भावना है । (३) हिंसाकारी, दोषयुक्त, असत्य च्रौर्‌ अयोग्य 
वचन न भौलना "वयपरिजाशई' भावना है । (४) भाण्डोपकरण, वसख्र-- 
पत्र आदि प्रमाशोपेत-परिमित रखना ओर उन्हे यतनापूर्वक ग्रहण करना 
तथा रखना आदानमाण्डमात्रनिकतेपणा समितिः भावना है । (५) वस, पात्र 
भोनन--पान आदि किसी मी वस्तु को दृष्टि से देखे विना तथा रजोहरण 
से प्रमाजेन किय बिना काम मे न लाना, सदैव देखकर काम मे लाना शआलो- 
किंतपानमोजनः‹ भावना है| 


# जिसके बल--चछाधार ते भि्ती कायं मे प्रवृत्ति कर सके उत्ते बल प्र 
कहते है । 

> रु जीव माता-पिता के संयोग के विना मन (मनन कने री विशिष्ट शक्ति) सै 
रहित होते है, वे श्रसंज्ी कहलाते है । 
| + कोको वस्त्र पात्र स्थानक आहार रादि निदोषं वस्तु उपयोग मेँ लाना चौथी 
एषा सिति" भाविना कहते हैँ त्रौर पोच नित्तेपणा भावना कहते है । किन्तु श्राचाराग 
पत्र के ९४ं श्रभ्ययन में उक्त प्रकार ही कल्य € । 
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पहले महावत फ २६ भगः- 

चार प्राणां तक को धारण करने वाक्ते समी जीव सामान्यस्प 
से प्राणी कहलाते है, किन्तु यहं प्राणौ से ही जिनकी पहचान 
हो एेसे द्वीन्धिय, त्रीन्दिय भ्रौर चौडन्द्रिय जीवां को श्राणीः शब्द्‌ 
से गिना गया है । भूत, भविष्य श्रौर वत्तमान काल मेँ जीवत्व कौ 
श्रपक्ञा एक-सा ही रहने फे कारण साधारणतया सभी जीव, भूत कहलाते 
है, किन्तु यहाँ भूत के समान दृद्धि पाने वाली तथा एकं ही स्थान पर रहने 
वाली वनखति फे जीवों को ही भूत" कहा है । जो कभी शून्यसूप नर्दो- 
सर्वथा मरं न, षिदि-भिद-गलते नही, सदैव जीषित र, एसे समी जीव 
सामान्य सूप से जीव कहलाते ३, किन्तु यहाँ पोच इन्द्रियां के धारक को 
ही सर्वसाधारण लोग जीव मानते है । उनका धमेशाज्ला, पौंजरापोल शरोर 
श्रस्यताल श्नादि द्वारा रक्तण करते है । श्रत: व्यावहार्कि दष्ट से पचेन्दरिय 
प्राणियों को द्यी जीव भिना है । जगत्‌ कै सभी प्राशियां मे सख-स्ता-्रस्ति- 
ख पाया जाता है, अतः सभी जीव (सच है, किन्तु यहाँ पृथ्ी भआधारमभूत, 
पानी जीवनभूत, अभि पाचन रादि म उपयोगी चौर वायु धासोच्छूवास 
प्राण रूप होने से तथा भूतवादी चार्वाकः श्रादि इन्द तख मानते है, इस 
कारण इन चारों को द्यी सख" कहा गया है । इस प्रकार (१) प्राण (२) 
भूत (३) जीव अभीर (४) सख की सा नी कोटि से न करना सो 8८४३६ 
भंग हो जाते है । कोई-कोई ्च्म,+ घाद्र,>< त्रस श्रोर स्थापर इन चारों 
प्रकार कै जीवों की & कोटिसे हिसा न करनेके कारण ३६ भंग मानते हे । 

पूर्बोक्त ३६ प्रकार की हिसा (१) दिनम (२) राति में (३) अकेले सं 
(9) समूह मे (५) सोते समय ओरं (६) जागते समय नहीं करनी चाद्िए । 

# चर्वाक (नास्तिक) मतावलंबियो का कथन है कि पए््वी श्रादि भ्रूतो के संमिश्र 
ते चेतना की उसत्ति ह्ये जाती है। श्रात्मा का श्रस्तित नही हे। परलोक शरोर पुरय-पाप 
 भीनह्ीहि। । 
+ जो श्रोंल से दिखाह न दं, क्जमय भीत मेते मी निकल जाए श्रौर किकी के 
मारने से मरे नही, पनी च्रयु पणं हनेपर ही मरे, वे जीव पदम कहलाते हं । 

एते जीव समरणं लोक मे उताठस भरे है । । 


>» जौ दिखा से सके, मारने त मर सके' वे जीवि बाद्र कहलाते हे ] द्वीन्धिय 
श्रादि तरसजीव तथा प्रथीकाय श्रादि पोच स्थावर जीव कहूलति है । 
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इस प्रकार छ्तीस का छह से गुणा करने पर २१९ भगं प्ले महाव्रत कै 
होते ह । को$-कोई (१) एथ्वी (२) पानी (३) अग्नि (४) वायु (४) षन- 
स्यति (६) द्ीन्दरिय (७) श्रीन्द्रिय (८) चौडन्दरिय (६) पैचेन्दरिय, इननौका 
नौ कोटि से गुणाकार कफे ८१ संग कहते है ओर इस ८१ संख्या मँ दिन 
रात श्रादि पूर्वोक्त का गुणाकार करे ४८८ मंग कहते ह । 


(२) दसरा सहात्रत--“सव्बाश्नो घसावायानचो वेरमश' अर्थात्‌ क्रोष, 
लोभ, भय च्रथवा हास्य आदि के बश मेहो कर, तीन करण तीन योग से, 
किसी भौ प्रकार मूढ न बोलना दूरा महाव्रत मृषादादविरमण कहलाता है 


दूसरे महाव्रत की पच भावनार्णे-(१) पेते निर्दोष, मधुर, सत्य, 
पथम वचन गोल्लना जिसे किसी कौ घात नहो, किसी को दुःखनदहो, 
बुरा न रगे, सो अुदीचिमाषण भावना है । (र) क्रोध के वश मे ट 
बोला जाता है, अतः जप्र क्रोध करा आवेश हो तो भाषण न करना-क्मा श्रीर्‌ 
मौन स्वना "कों परिजाणई' भावना है, [३] लोम के वश में मूठ बोला 
जाता है, इयक्तिद जथर लोम का उदय हो तो बोलना नही- सन्तोष धारण 
करना 'लोहपरिजाणङ भावना है । [४] भय कै कारण अवश्य भूठ बोलला 
जाता है, श्रतः भय का उद्रेक होने पर बोलना नदीं, घैयं धारण करमा सो (भयं 
परिजाणड' भावना है । [५] हास्य-विनोद भे भट बोला जाता है, अतः हास्य का 
उदय होने प्र बोलना नदी- मौन धारण करना सो "हासं परिजाणई' भावना 
है । तात्पर्य यह है कि निर्दोष वचन बोलना चौर क्रोध, सोम, भय या हास्य 
के यशवतीं हो कर न बोलना चादिए । क्रोध श्चादि चारकानौ कोटि से 
गुणाकार करने पर ६८४२६ संग दरे महाव्रत कै भी हीते हँ । पूर्वोक्त 
दिन, रात श्रादि छह के साथ गुणा करने से ३६०८६२१६ भंग हौ जाते हे । 


(३) तीसरा महाघ्रत--सव्वाश्नो अदिन्नादाणाञ्नो वेरमणं! अर्थात्‌ 
सव प्रकार § श्रदत्तादान से निदत्त होना । तात्पयं यह है कि ग्राम, नगर 
या जंगल मेँ [१] श्रल्य--थोड़ी या थोड़े मूल्य क वस्तु [२ बहु--बहुत 
नौर्‌ बहुत भूल्य की वस्तु [३] अणु--खोटी बस्तु [४] स्थूल-बड़ी वस्तु 
[४] मलुष्य, पु, पत्ती आदि सजीव-सचित्त वस्तु ञ्रीर [६] वद, पत्र; 
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प्रहार, स्थान आदि निर्जीवि-अचित्त वस्तु, स्वामी के द्वारा दिये बिना 
तीन करण शरोर तीन योग से ग्रहण न करना चाहिए । यही अदत्तादान- 
विरमणव्रत कहलाता है । 


तीसरे सहावत की पोच भावनार्णेः- (१) निदोषि स्थानक (मकान) उपे 
स्वामी या अधिकृतं नौकर आदि की आज्ञा पे ग्रहण करना मिडग्गहंजातीः 
भावना है! (२) गुरु आदि ग्येष्ट (बडेषुनि) की आज्ञा कै बिना 
आहार वस्त्र आदि का उपमोग न करना आअसुख्णवियपाणमोयण' भागना 
है । (३) सदैव द्र्य, त्र, काल की मर्यादा के श्रनुसार गृहस्थ की आज्ञा 
लेना “उग्गहंसिउग्गाहि्ंति' मावना है (४) चित्त (शिष्य आदि), भ्रचित्त 
(तण आदि), मिश्र (उपकरण सदिव शिष्य आदि) को ग्रहण करने कै लिए 
बारधार राज्ञा लेना अर स्यादा के अलु्तार उन्हे ग्रहण करना उग्गहं 
वा उग्गरंसिश्चभिक्खणं भावना है। (५) एक साथ रहने वाले साधमीं 
(संभोगी) साधुं के वस्त्रपात्र भादि उनकी राज्ञा सेकर्‌ ग्रहण करना 
'अशुएणविय भिरउग्गदहंजाती' मावना है । तथा गुरु, बद्ध, रोगी, तपसी, 
ज्ञानी ओ्रौर नवदीदित शुनि की वेयाष्च्य (सेवा) करे पूर्वोक्त अल्प, बहु, 
छोरी, मोरी, सचित्त रौर अचित्त--इन छह का नौ (कोटि ) से गुशाकार 
करने पर ६०८६-५ भंग होते है । इस ५४ की संख्या का दिन, रात रादि 
६ से गुणा करने पर ५४०९६३२४ भंग तीसरे महावत कै होते हे । 


ञमीर भी श्रदत्त कै चार मेद कर है-[१] किसी वस्तुको मा 
मकान को उसके मालिक की आज्ञा फे बिना ग्रहण करना स्वामी-अदत्त 
है [२] कोई भी जीव आपने प्राणांको हरण करने कौ चाज्ञा नहीं 
दैता । अतः फिसी जीष ॐ प्राण हरण करना जीव-अदत्त है [३] तीथकर 
भगवान्‌ ने शाख मे साधुकेवेष का तथा आचारं ्ादि का कथन किया 
है। उस फथन का उष्ंषन करके वेष धारण करना श्रथवा आचार की स्था- 
पना करना तीथङ्र-अदत्त है [४] गुरु आदि य्येष्ठो कौ श्राज्ञा भंग करना 


# वन श्रादि निजन स्थान मे, जव कोह र्ना देने वालान ह्यो तो निमी वस्तु 
शकेन्द्रजी की श्रान्ना लेकर महरा कर सकते है । 


® श्राचायं ® [ ९४५ 


~~ ~~~ ------ - ~~~ 








गु-अदत्त है । धुनि को यह चारों प्रकार का अदत्त त्यागना चाहिए, तभी 
वह श्रद्तादानदिरमणव्रती कदला सकता है । 

(४) चोथा महावत-- सव्वाश्रो मेहृणाश्नौ बिरमणं' अर्थात्‌ साधु 
मानुषी, पिरथी ( तियंश्-ल्री ) अर देवी ॐ साथ तथा साध्वी, मनुष्य, 
तियंश्च ओर देव के साथ, तीन करण, तीन योग से मेधुनसेवन का त्याग 
करे । इस प्रकार सम्पूणं ब्रह्चयं का पालन करना ब्रह्मचयंमहाव्रत कहलाता है । 

चीये महाव्रत की पोच भावनाः (१) ली के हावभाव, विलास 
भ्नीर भंगार की कथा न करना (२) स्री फे गुप् अंगोपांगां को विकार-दष्टि से 
न देखना (३) गहस्थाश्रममें भोगे हुए काम-मोगां का स्मरण न करना 
(४) मर्यादा से अधिक तथा कामोत्तेजक-सरस आहार सदेव न भोगना 
(४) जिस मकान मे स्री, पय या पंडक (नपुंसक) रहते ह, उसमे न रहना । 


खी, पशु ओर पंडक-इन तीन का नीकोटि से गुणा करने पर 
६०.३२७ भागे ओर २७ को दिन्‌, रातआआदि६ से गुणा करने परर 
२७१९६१६२ भंग चौथे महाव्रत के होते है । दशवेकालिकद्त्र ( अरभ्ययन 
छटा, गाथा १७) में कहा है :- 


मूलमेयमहम्मस्स, महादोससयुस्सयं । 
तम्हा मेहुणसंसम्गं, निग्गंथा वज्जयंति शं | 
अथात्‌- मेथुन का सेवन घोर्‌ अधर्मं का मूल, नौ लाख संज्ञी मदुष्यो 
शरीर अरसंर्यात श्रज्गी जीवों की षात सूप महादोष का स्थान है। इसके 
सेवन से पाचों महाव्रतों का भंग हो जाता है। एेसा समम कर निग्रन्थ युनि 
मेथुन का सवथा त्याग कर देते ह | 
(४) पाँचवाँ महावत-सव्वाश्नो परिग्गहाश्नो वेरमणं श्र्थात्‌ सब 
परिग्रह का (१) अन्य (२) बहुत (३) श्योर (४) बड़ा (५) सचित्त शरीर (६) 
अचित्त का तीन करण तीन योग से त्याग करना पोच परिग्रह विरमण 
वरत कहलाता है । 


# जपि वत्थं व पायं वा, कंबलं पाययपु' सं । 
तं पि संजम-लज्जद्वा; धारंति परिहरति व ॥ 
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पंचव सहात्रत की पंच भावना्ेः-- (१) शब्द्‌ (२) कूप (३) गथ (४) 
रस ओर (५) स्पशं; यह पाचों मनोज्ञ प्रप्र हों तो राग न करना, प्रसन्न न होना 
ओर श्रमनोज्ग प्राप्न हों तो देष न करना, नाराज न होना यदी पाँच मावनाषं है । 

पूर्वोक्तं अल्य, बहुत, छोटा, षडा, सचित्त श्रोर अचित्त, इन छह 
को & कोटि से युणा करने पर &.६=७४ भङ्ग होते है ओर ५४ फो दिन, 
रात, अकेले, समूह, सोते रौर जागते, इन छंदों से युणाकार करने प्र 
५४०९६२२४ भंग पांचवें महाव्रत क होते है | 


पचाचार 
@ 


[१] ज्ञानाचार-- ज्ञान शब्द्‌ ज्ञ" धातु से धना हे, जिसका अथं हीता 
है--जानना । किसी मी इष्ट पदाथकौ प्राप्ति फरने फे लिए सबसे पहसै 
उपाय जानना आवश्यक होता है । श्रतएव ज्ञान आराधनीय-श्रा्णीय 
वस्तु है । ज्ञान की स्वयं .श्राराधना करने बाले अर्थात्‌ ज्ञानसम्पन्न आचायर 
होते ह । बे दूसरों को भी ज्ञानी बनाने का प्रयास करते ह । तीर दवारा 
उपदिष्ट भभौर गणधर हारा रचित दादशांगौ रूप शासो को आचाय -महा- 
राज आड दोषो से रदित पठन करते है नौर दूसरों को पद़ृते है । 


नाम के आट भचार 
ि 


गाथा--काले विशये बहुमारे, उवहाणे तह यऽणिणंवणे | 
वंजण-अत्थ-तदुभये, अहूविहौ शाणमायारो ॥ 
अर्थात्‌- ज्ञान फे आट आचार इस प्रकार हैः-- 


न सो परिगै वुत्तो, नायपृत्तेय ताया । 
तुच्छा परिग्बहो त्तो, इह दृततं महेतिणा ॥ -दश० श्र ०.$ 
प्र्थः--श्री महावीर स्वामी ने कय है कि-संयम का पालन कने श्रौर लञ्जा की 
र्ता कने के लिए साधु जो वस, परात्र, कम्बल, रजोहरण॒ च्रादि रखते है, बह परियंह्‌ खूप 
नही है । वह धरमोपकरण है । श्रगर कोह उन वस्-पात्र अदि पर ममत्ररखेतो बह 
परिग्रह ही है । उपधि ऋ तोकंहना ही क्या है, ममत रखने से शरीर भी परिह है । 
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[१] काल-दिन के चर राति के प्रथम शमर अन्तिम ० प्रहर मे 
कालिक ओर अन्य कालच मे उत्कालिकष्त्र# ३४ असज्यायः+ ( अस्वाध्याय 


# वत्तेमान काल में स्था० परम्परा में माने जाने वाले ₹२ सत्रों मेते ९2 श्ग, 
जम्ृद्रीपश्रज्तति, चन्द्रप्रज्तपि ओर निरयावलिकापंचक यह साते उपाय, ४ छेद सत्र श्रौर 
उत्तराध्ययनः, यह २२ सत्र कालिक हैँ । शेष ५ उपोग श्रौर रेःगलप्नत्र कालिक है । भावश्यक 
मूत्र नो-कालिक श्रौर नो-उत्कालिक हैँ । 

+ ₹४ श्रसञ्फाय इस प्रकार है-(#) उत्काप्रत- ता दट तो एक मुहूत तक 
श्रसञ्मराय । (२) रिशादाह-प्रातः श्रौर सायंकाल तक जब तक लाल रंग के बादल रहं तब 
तकर श्रसञ्ाय। (र) गर्जित-मेषो छी गजना ह्ये तो एक मुहत्तं तक श्रतर्फाय्‌,(४) षिधुत- 
बिजली चमके तो एक सुहत्ते तक श्रसञ्फाय । (किन्तु श्रा्रा नक्तत्र से स्वातिनकञत्र पयन्त 
गजेना तथा विद्युत्‌ का असऽकाय नही माना जाता) । (५) नि्षात--बिजली कड्कने पर 
रउ प्रहर तक श्रसञकाय । ($) बाल चन्द्र--दुक्ल' पत्त में ?-२-र तिथि की राति मे जब 
तक चन्द्रमा रहे तब तक । (७) यत्तालय-बादलो मे मर्‌ष्य, पु, पिशाच च्रादि के चिह्र 
श्राहृतिया--दिलाहं देने पर श्रसञ्ाय । (८) पू्निका-जब तक्र काले रंग की धरर पे 
तवे तके । (६) मिहिका--धत रंग करी रर पड़े तब तक । (०) रजपात-जब तक 
श्राकराशा मे ध्रूल का गोटा चढा इतरा दीखे तब तक । (2?) मसि--जब तक मात हष्टिगोचर 
हयो तब तक्र । (०२) श्ोरित-रक्त जबतक दिखा दे तब तक्र (र) श्रसि--जव तक 
ह दिला रे । (०४) उवार-जव्र तक विष्ठा दिखा दे (१५) स्मश्चान के चारी नोर 
००००९००० हाथ तक चरत्रञ्फाय । (8१) राजमरर्-राजा की प्रत्यु लेने पर जब तक 
कम-काज बंद रहं तव तकर । (०७) राजविग्रह-राजाश्नो मेँ जब तक युद्ध हो तच तक (श्ट) 
चनद्रोपराग-चन्द्रमह (१६) पूर्थमहर-चन्द्र रौर सये का समास हो तो. २ अरहर श्रौर 
कम प्रत्त हो तो कम .समय तक-त्रतञ्फय (२०) उपशान्त--पचेन्द्रिय जीव का सृत कलेवर 
(सग) पड़ा हो तो उसके चारे श्रो १००-६०० हाथ करी दू तक श्रसज्फाय । (२९) 
भ्राधिन शक्ला प्रिमा (२२) कार्तिक कृष्ण्‌ प्रतिपदा (रर) कार्तिक य॒क्ला पूरमा (२४) 
मागशषे इष्ण! अतिपदा (२५) चैन शुक्ला एमा (२8) कैषास हृष्टः प्रतिपदा (२७) 
आरफाट्‌ शुक्ला एूरिमा (र८) श्रावसु कष्ण प्रतिपदा (२६) भाद्रपद शुक्ला परिमा (३०) 
आशिन इष्णु प्रतिपदा । (इन त्र ठ विधियो को राति मे देवो का गमदागमन श्रधिक हेता 
है.। देवो क माषा अधमागधी होती है । अशुद्-उचारण्‌ होगे से कदाचित्‌ विष्न सड हे 
जाय, ज्सलि९ शाच्च नही पद्ना बाहिर) । (२९) प्रातःकाल (२२) मध्याहकाल श्रौ 
(९ र) सन्ध्वाकाल श्रौर (२४) अधरां । इन चये समयो मे मी देवों क्रा गमनागमन 
श्रधिकः होता हे, अतः च्रसञ्फाय गिना है}, 

इनं २४ मे से कोहं निमित्त होने पर साध्याय. ते तरथङ्कर की श्रना के मग 
कां दोष लगता है, उन्माद या मानसिक विकार होने की. मी संमा रहत हे ।, अतः यह्‌ 
२४ अरस्य टाल कर शाल्न पटना चश्टि। ` 
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के निभित्त) दोषों का निवारण करके यथोक्त काल में शाख का पठन करना । 


(२) विनय-जिनशासन का मूर विनयदहीहै। श्रतः ज्ञानी की 
आज्ञा मं रहकर उन्हें श्राहार, घद्ञ, पात्र, स्थान आदि के दारा यथोचित साता 
पहुबाना, पे जब शाच्च का व्याख्यान फर तब श्रादर श्र एकाग्रता कै 
साथ उनके वचनो को तथ्य कह कर स्वीकार करना, ज्ञानदायक साहित्य 
पुस्तक श्रादि फो नीचे ओर अपवित्र स्थान मे न रखना । इस प्रकारं विनय- 
पूर्वक गहण किया हुश्रा ज्ञान सुलम श्रौर चिरस्थायौ होता है । 


(३) बहुमान--गुरु श्रादि ज्ञानदाता का बहुत श्रादर करना श्रीर 
३३ आसातनाश्यं# का त्याग करना | 


# तीस च्रासातनार्‌ इतत प्रकार रालना चाहिए~- 

(१-२-२) गुरु आदि स्येष्ठो के रगे, पीडे त्रौर बराबर न बेठे। (४-५-8६) युर 
च्रादि के श्रमे, पीठे या बराबरी पर खडा न र्े। (७-द-&) गुर श्रादि के श्रागे, पीके या 
वराबर न चले । (४०) गुरु से पहले शुवि न क । (१९) गुर से पहते ह्याह का प्रति- 
क्रमण न करे । (२) गुर किक्षी से वातल कते ह्यं तो पहले उससे बात न करै। (2२) 
लेटे इए शिष्य को गुर बुलविं च्रौर जागता ह्ये तो तत्काल उठ कर उत्तर दे (४४) अतीत 
का सव वृत्तान्त ज्यो का त्यों गुरु ते कष दे । (९५) थाचना करके लां हुड वसतु पहले युर 
को दिखलवे । (१४) प्रप्येक वस्तु के लिए पहले गुरु को श्रासंतित करै-यहूण॒ करने को 
कहे । (४७) गुरु की च्रान्ना लेकर कोहं वस्तु दूसरे को दे । (८) च्रच्छी ₹ वस्तु गुरु को 
दे । (४६) रुरु का वचन सुना च्रनतुना न कर । (२०) त्रासन पर बेटा २ उत्तर नदे। 
(२९) गुट श्रादि के लिए त्‌, ्रादि तच्छशब्दों का प्रयोगन करे। (२२) गुह श्रादिके 
लिए श्राप भगवान्‌ श्रादि उच्च शब्दों का प्रयोग करे । (२२) गुरूशिक्ताओो को हितकर 
समरे च्रौर उन्हे माने । (२४) रुर की श्रन्ना से येगी, तपस्वी तथा बाल साघु की सेवा 
पुशरषा करे । (२५) युरु की भूल-चृकः किती दरे के सामने प्रकट न करे । (२४) गुर 
की श्राज्ञा के विना, गुरु की मौजूदगी मे, कित्ती के प्रश्नो का उत्तर श्राप स्वयं न दे। (२७) 
गुरु की महिमा सुन कर प्रसत ह्ये । (२८) यह मेरी परिषद्‌ श्रौर यह गुरु की परिषद्‌, ईत 
भकार का भेदन डले। (२६) गुरुजी बहुत देर तक व्याख्यान चलावे तो श्रन्तरायन 
डाले । (३०) भिस परिषद्‌ मेँ गुरुजी ने व्याख्यान दिया ह्ये, उसी परिषद्‌ मे, उसी विषय पर 
श्रपना पारिडत्य प्रकट करने के लिए विस्तार से व्याल्यान न करै। (२४) गुर के वस्त, 
पात्र श्रादि उपकरणों को, उनकी श्राज्नाके बिना श्रपने कामम नले। (२२) गुरुके 
उपकरणों को परर न लगति । (२२) गुरु के श्रास्तन से श्रपना श्राप्तन नीचा रक्ते श्रौर 
नप्रतापुवंक म्यवहार करे । इन सबका उद्घंषन करना श्रासातना है । 
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(४) उपधान-शाख्रपटन श्रारम्भ करने से पहले ओर षीञचे आंविलल 
श्रादि तपस्प जो उपधान किया जाता है उसी के अनुसार शाख का 
पठन करना । 

(५) शअननिहव- विद्या देने बाले (शुरू) अगर टे हां या अप्रसिद्ध 
हां तो भी उनका नाम नहीं लाना श्रीर्‌ उनके बदले किसी दूसरे षडे या 
प्रसिद्ध बिह्ान्‌ का नामन लेना । उनके गुण या उपकार को नहीं विना) 


। (६) व्यंनन- शाख ॐ व्यजन, स्वर, गाथा, अन्तर, पद, अुस्वार, 
विसगे, लिंग, काल आदि जानकर-भलीर्भाति सममकर न्युन, अधिक या 
विपरीत न बोलना । व्याकरण का ज्ञाता हो + 


(७) अथ- शास्र का विपरीत रथं न करे श्रौर न उसे च्छिवे । 
द्मपना मनमाना अर्थंभीन ङरे। 


(८) तदुभय--मूल पाट ज्नौर अर्थं मे विपरीत न करे । पूं शद्ध 
श्रौर यथाथ पदे, पापे, सुने ओरौर सुने । 


दशन फे आट आचार 
® 


दशन का अर्थं है देखना, किन्त॒ यँ दशन शब्द से श्रद्वा का 
अथं लियाजाताहै | दृष्टि, रुचि प्रतीति भी उसे कहते ह । दशन दो 


» श्रावय पत्र कं दूर श्रुतस्य के तीसरे श्र्ययनमें साघु करो 28 प्रकार 
के वचन का ज्ञाता ह्यना क्य है । यथा--(?) एक वचन-- घटः, पटः, मनुष्यः श्रादि । 
(र) द्विवचन षट, पटौ, मनुष्यो रादि । (३) बहुवचवन-षटाः, पटाः, मनुष्याः, इत्यादि । 
(४) स्त्रीवचन-नदी, नगरी त्रादि । (५) पुरुषवचन-देव, नर श्रादि । (5) नपुसक्व्चवन- 
कमल, मुख श्रादि । (७) श्रध्यात्मपचन--जो मन मे हो वही बोलना । (८) उत्कषवचन-~ 
गुखानुकाद्‌ करना (९) श्रपकषेवचन--अवसरवाद । (2 ०) उक्कर्ष-श्रपकर्षवचन-~-पहुले प्रशंसा 
करके फिर निन्दा करना, जेवे- शक्कर मीरी हे पर सदी करती है । (8) चपकर्ष-उत्करषै- 
वचन--परहले बुराई करके फिर प्रशंसा करना, जे्े-नीम कटुक है परर श्रासेग्यकर है | 
(१२) भूतकाल वचन--क्रिया, दिया, लिया श्रादि । (४२) वत्तेमान-कालकचन--करता है, 
लेता है रादि । (४४) मविष्यतूकालवचन--करू गा, ष्गा, श्रादि (०५) अ्रत्यत्तवचन- 
र श्रादि। (१8) पररीत्तवचन--बह है, श्रादि। इनमे से यथा-योग्यं वचन बोलना 

ए | 
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प्रकारं का हेता है-सत्य दशन या सम्य्दशन ओर भिथ्यादशन। 
जिस पदाथं का जेसा स्वरूप है, उस पर उसी सूप से श्रद्धा करना सम्यम्दशंन 
कहलाता है । जैसे पीलिया रोगे रोगीकोश्वेत पदां भी पीला ही 
दिखाई देता है, उसी प्रकार सत्य को मिथ्या देखना, मिथ्या रचि, प्रतीति 
या श्रद्धा करना मिथ्यादर्शन है । आचार्थजी में भिथ्यादशंन नहीं होता । 
पे सम्यण्दशंन से सम्पन्न होते है अर सम्यग्दशंन के आठ अंगो-- 
गुणे--आचारों से स्वयं युक्त होते है तथा दृस्रो को भी युक्त बनाते ह । 
आठ आचार यह हैः- 


निर्संकिय निकंखिय, निष्वितिगिच्छा अमूढदिद्ीयं । 
उववुहु-थिरीकरणे, वच्छल्ल-पमाव्ये द्र ॥ 


(१) निश्शंकित--अपनी अल्पबुद्धि के कारण शास की कोई 
बात समश मे न अवे तो शास्र पर शंका न करे । अनन्तज्ञानियां दारा 
प्रणीत, सथुद्र फे समान गहन वचन, अपनी लोर जेसी तच्छ बुद्धिम यदि 
न समां तो क्या आश्चयं है १ रल की कीमत से अनभिज्ञ होने के कारण ` 
लोग जौहरी कौ बात पर प्रतीति रखते है ओर उसकी बतलाई इर कीमत कै 
श्नुसार ही वर्ताब रते है, उसी प्रकार लिन भगवान्‌ के वचनो पर भी भरोसा 
रखना चाहिए, वीतराग भगवान्‌ कमी भौ न्युन-अधिक--असत्य उपदेश 
नहीं देते ह । उनके अनन्त केवलज्ञान में जिस प्रकार पदाथं प्रतिषिम्बित हृष 
है उसी प्रकार उन्होने प्रकाशित कयि है । इस प्रकार का दृद विश्वास रखना 
निःशंकित आचार कदलाता है । 


(२) निःकांचित--रिथ्यामतावनियों के गान, तान, मोग, विलास. 
महिमा, पूजा, चम॑त्कार, शादि अ्राडम्बर देखकर उस मत, को स्वीकार. कर्ने 
कौ अभिलाषा न करना श्रय भी न कहना कि फेसा अषने मतम. होता तो 
अच्छा था | क्याँकि मिध्याल-ढेग से भ्राता का कल्याण नदीं द्ये सकता 


1 का उदूघ्रार तो बाह्म श्र. आभ्न्तर्‌ व्याघ्र से, तथा; इन्दरियद्रमनः फे 
ही होगा | 
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(३) निर्विचिकित्सा--ुभे धमाचरण करते-करते, तपस्या करते-करते 
इतना समय हौ गया, मगर अ्रभी तक्र उसका इख भी फल दृष्टिगोचर नहीं 
हमा तो अव श्रागे क्वा होने बाल्ला है! इतना कष्ट सहने का फल कोन 
जाने होगा या नदीं १ इस प्रकार धमेक्रिया फे एल मे सन्देह न करना निर्वि- 
चिकित्सा आचार है । जैसे उवेर भूमि में डाला हा बीज, पानी का संयोग 
मिलने पर कालान्तर मं एल उदयन्न फरता है, रसी प्रकार आत्मा स्पी क्ते 
मे, डाला हु धमेक्रिया रूपी बीज, शुभ परिणाम रूप जलका योग पा करके 
कालान्तर मं--यथोचित समय पर अवश्य दही फल देमा। क्सीने 
कहा ३:- 

निष्फल होवे भामिनी, पादप निष्फल होय | 

करणी के एल जानना, कभी न निष्फल्ञ होय ॥ 


अथात्‌--करणी कदापि वन्ध्या नहीं हो सकती । उसका फक्त कभी 
न कमी अवश्य मिलता है । इष प्रकार की भद्रा रखना चादिषए | 

(४) अमूददृष्टि-जेसे मूखंनन खल ओर गुड़ को तथा सोने शौर 
पीतल को एफ-सा समते है, उसी प्रकार बहुत-से भोले रोग सभी मत- 
मतान्तरों को एक-सा मानते है । किन्तु वीतराग द्वारा प्ररूपित दयाय धमं 
की तथा स्याद्रादमय यथाथं अर परिपूणं तत्वज्ञान की तुलना कोई सत 
कदापि नहीं कर सकता । यह मत सर्वेष है । मेरा अहोभाग्य है छि 
छे इस सवंशरेष्ठ धमे कौ प्रापि हुई ! इस प्रकार की शुद्ध दृष्टि रखना श्रमूद्‌- 
इष्टि आचार कहल्लाता है । 


(४) उपल हन-सम्यण्टष्टि रौर साधर्मी ॐ थोडे से भी सद्गुण की 
द्ध मन से प्रशंसा करना ओर बेयाघ्रत्यं करके उसके उस्साह को बहना । 


(६) स्थिरीकरण- किसी धर्मात्मा का चित्त उपसगं आने से अथवा 
न्यम॑त्ताबलम्बियों क संसग फे कारण सत्य धमे से पिचक्ित हो गया हो 
तो उसे स्वयं उपदेश देकर या दृसरे ज्ञानी-विद्वानों के सम्पकफे मं लाकर 
यथोचित सहायता देकर, साता उपजा कर, ठपके परिणामों को पुनः धरम मे 
स्थिरं करना=-दृद्‌ भद्धावान्‌ अनाना स्थिरीकरण अचार है । 
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(७) बात्सल्य--जैसे गाय श्रपने वड़े पर प्रीति रखती है, उसी 
प्रकार स्वधमीं जनों पर प्रीति रखना, रोगी को श्रोषधोपचार से तथा बृद्धो 
को, ज्ञानि्यां को, बालक को, तपस्वी को आहार, वख, पात्र, स्थान आदि आआव- 
श्यक वस्तश्रों से सहारा देकर, उनके हाथो-पेरो ओर पीट श्रादि का मर्दन 
करॐे साता उत्पन्न करना वात्सल्य आचार फहलाता है । 


(८) प्रभावना--यदचपि जैनधमं श्रपने गुणो से स्वयं ही प्रमावशील- 
प्रमाविक दै, तथापि दुष्कर क्रिया, वताचरण, अभिग्रह, कवित्वशक्ति, 
पाणिडत्य, ओर व्याख्यानशक्ति त्रादि के द्वारा धमं कौ प्रभावना करना एवं 
धर्मं सम्बन्धी अज्ञान को दूर फरना प्रभावना-आचार कहलाता ह । दर्शन 
सम्बन्धी इन आचारं का भ्राचायं स्वयं पालन करते ह नौर दसरों से पालन 
करवाते ह । इनके पालन से सम्यग्दर्शन एषं ओर पुष्ट होता है । 


चारित्र के आठ आचार 
& 


क्रोध आदि चारों कषायो से श्रथवा नरक आदि चां गतियों से 
श्रात्मा फो बचा फर मोक्त गति मे पहूचापे, वह चासिाचार कहलाता है । 
चारित्र कै दोषों से यत्नपू्ेक बचकर्‌ गुणो को धारण करना चाहिये । 


पणिहाय-नोगज्तो, पंच समिर तिहि गु्तिद्ि । 
एस चरित्तायारो, अ्विहो होड नायव्वो ॥ 


[१] श्यासमिति--अर्थात्‌ यतनापूचंक चलना, इसके चार प्रकार 
है--(१) आलंबन-ईयासमिति बाले साधु को ज्ञान, दर्शन, चासि का दी 
अवल्ंबन ह (२) काल-रात्रि म चलने से घ्रदम त्रस भौर स्थावर जीवों की 
तथा रात्रि मं बरसने बाले श्वर पानी की रका नदीं हो सकती, अतः साधु 
छयास्त होने से पहले २ ही अवसर फ अनुसार मकान था वृक्ष आदि जो 
मी श्रय मिल जाय वहीं रह जावे । रात्रि मे सघुशंका आदि करने क 
लिए गमनागमन करने का प्रसंग राजाय तो वस्र से शरीरं आच्छादित 
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करके, रजोहरण से भूमि का प्रमाजन करता हरा, दिन में भलीोति देखे 
हुए स्थान मँ निष्रचति करके तत्काल स्वस्थान पर आ जाय । (३) भाग 
उन्मागं मे तण,कचरा,उद्‌ (दमक) आदि फे षर, कीड़ी नगरा शौर चअरस्व- 
श्य भूमि मं सचित्तता होने से गमनागमन न करे । एसे मायं मे गमन करने 
से कंकरों शोर कंटकों्ादि सेशरीर कोभी बाधा एहंचती है । (४) 
यतना--यतना चार प्रकार ते होती हैः--[१] द्रव्य से-नीची दृष्टि रख 
कर चलना [२] हेर से-देह की बरावर आगे मागं देखता-देखता इ चज । 
[३] काल से-राति में प्रमाजेन करता हृश्रा अर दिन में देखता चसे । 
[४] भावसे-रास्ता चल्लते-चलते अन्य कामों को करने से मन दुसरी ओर 
चला जाता है, जिससे भलीभोंति यतना नहीं होती । अतएव चते सभ्य 
दस कायं न करे- [१]शब्द-वार्वाज्ञाप न करे, राग-रागनी न सुनाये,न स्वयं 
सुने [२] सूप-गृह, तमाशा शृंगार आदि न देखे । [३] गंध-किसी वस्तु को 
सुपे नहीं । [४] र--किसौ वस्तु का भक्तण न करे । स्पशं--कोमल अर 
कटोर स्थानों मे तथा शीत-उष्ण श्रादि का संयोग होने पर परिणाम स्थिर 
रक्खे । [६] चाचना-पटन न करे । [७] एृच्छना-- प्रन श्रादि न कृरे | 
[त] परिवतेना--पदे हुए की आब्ृत्ति न करे ! [8] अलुप्रर्ञा-परन क्रिये 
हुए का चिन्तन न करे [१०] धमकथा--उपदेश न करे । 


[२] भाषासमिति-यतनापूवंक बोलना । भाषासमिति क चार प्रकार 
हैः [१] दरम्य से-ककंश, कठोर, दक, मेदक, हिंसक, पीडाकारी, साय 
मिन, कोधकारक, मानकारक, मायाकारक, सोभकारक, रागकारक, देष- 
कारक, युखकथा (अप्रतीतिकारक सुनी- सुनाई) ओर विकथा [स्त्रीकथा, 
भोजनकथा, राजकथा ओर देश-देशान्तर की एालत्‌ बातें], यद्‌ सोह 
प्रकारं कौ माषा न बोलना । [२] चेत्र से-रास्ता यल्ते वात्तालाप न करे । 
[३] काल से-पहर यत्रि बौतने कै बाद बुलन्द आावाज से न बोलना; स्यां 
कि संमवदैक्िसीकी निद्रा टूट जाय तो उसे दुःख हो श्रथवा वह श्राम्‌ 
या ङुकमंमे लग जाय । या दिपकली आदि हिंसक जीव, जीवात मं 
प्रवृत्त हं । [४] माव से-देशकाल के अनुदकुल सत्य, तथ्य श्र शुद्ध चन 
भोले | 
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[३] एषशासमिति- शय्या (स्थानक), आहार, वस थोर पप्र 
निर्दोष श्हण करे । इस के चार मेदः- [१] द्रव्य से-४२ तथा && दोषो+ 


# &§ दोष हत प्रकार हैः-- (9) श्राधकम- साधारण स्प से किकी भी साधु के 
निमित्त श्राह्यर बनाकर देना) (२) च्रौहशिक--त्रमुक साधु के निमित्त आ्रह्यर बनाकर 
देना (२) परःकम-- साधु श्रौर गरहस्थ दोनो के निमित्त त्रलग-त्रलग श्राह्यर बनाया हू लेकिन 
साधु के नियित्त श्राहार मेँ से एक मी दाना चह्स्थ के निमित्तवने श्राह्यर में मिल जाय,श्रौर पिर उप 
मिले ्राह्यर को देना। (४) पिश्रजात- पादु रौर टृहस्थ के निमित्त शामिल बनाया हुश्च श्राह 
देना । (५) स्थापना--ताधु के निमित्ती रख छोड़ा हृश्रा हर देना (5) प्र्त-कल साधनी 
गोचरी के लिए श्राएगे तो कल ही मेहमानो करो जिमाजं गा, इस प्रकार सोचकर बनाया हुश्चा श्राह्ार 
देना । (0) ग्रादुष्करस-दीपक चादि से च्रे मे प्रकाश करके देना। (८) कीतकृत- साधु कै 
निमित्त मोल देकर सरीद कर श्राह्र देना । (€) प्रामित्य~-साधु ₹े नियित्त उधार लाक 
देना। (१०) परिवितेना-- साघु फे निमित्त दुसरे से छ्रदल-बदल कर देना । (2?) च्रभ्याहत- 
स्थानक मे ्रथवा रास्ते में साधु के पात लाक श्राह देना। (र) भित्र-मिट्धी, लाख, 
चपडी च्रादि सेवत्तेन का घुहवंद हो चौर साधु के निमित्त खोल कर देना । (१२) 
मालाहत--ऊपर चे नीचे उतारकर देना । (१४) च्राच्छिव--निनल ते छीन कर देना । 
(१५) च्रनिसृष्ट--मालिक या हिस्तेदार की श्रतुमति लिये बिना देना । (१8) अधभ्यवधूर- 
तराधु का च्रागमन सुनकर श्रपने लिए भोजन प्रकते समय ङ श्रधिक पकाकर देना । ह 
१ उद्गम दोष कहलाते है । थह दोष श्रावक के द्वार लगते है | साधु ठेते श्राह को 
कर्मकंध का कारु सम कर कहे कि--हे श्रायुष्मन्‌ । मुके रा प्राहयर नहौ' कल्पता । 
श्रौर ठेते श्राहार को महण न क | 

(१७) धात्री कर्म॑ गृहस्थ के बालके करो धाय की तस्ह सिलाका-रमाकर श्राहयर 

लेना । (१८) दु तीकर्म--एक माम से दूसरे माम में श्रथवा एकर से दुसरे घर मे समाचार 
(संदेश) पर्हुवा कर श्राहार लेना । (१६) निमित्तदोष--ूत, भविष्य की बात सुनाकर, स्म, 
सामुदिक, व्यंजन (तिल, मत्ता श्रादि) का एल बतलाक आहार लेना। (२०) श्राजीविका-- 
गरहस्थ को अपना सगा-संषंधी बनाकर था बताकर आह्यर लेना (२९) वनीपक--भिखारी 
करी भति दीनता दिखा कर श्राहयर लेना (२२) चिकित्या--श्रौषधोपचार बतला कर रहार 
लेना (२२) कोध-कोध करके-लड्-फगड कर श्राहयर लेना (२४) मव--श्रसिमान 
करके श्राहार लेना (२५) माया--द्गाबाजी करके लेना (२४) लोभ--ल्ालच कके लेभा 
(२७) एवं-पश्वास्संस्तव--दान दैने से पहले या पश्वात्‌ दातार की तारीफ करना (श्ट) 
विद्या--विद्या के प्रभाव ते रूप बदल कर लेना । (२६) म॑त्र~व्यन्तर, सोप, विच्छ, मंत्र, 
साड, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन ज्रादि के मंत्र बतला क श्राह्यर लेना । (३०)चृर- 
पाचक श्रादि चृणोकी विधि बताकर श्राहार लेना । (२१) योग--तंत्रविधा या इन्द्रजाल श्रादि 
का तमाशा दिखाकर श्राह्यर लेना } (२२) मूलकर्म--ग्मेपात, स्तंभन, गभेधारण॒ दि फे 
प्रयोय दिखला कर श्राहार लेना । यह सोल्णह उत्पादन दीष कहलाते है । हृन्हं रस कै 
लोलुप साघु लगति है । 





% च्च & [ ५५ 


मे रहित शय्या आदि वस्तु का उपभोग करे (२) चेर से-्रहार-पानी दो 
कोससेश्रगे लेजाकरन भोगे (३) काल से--खान-पान श्रादि पदां 
प्रथम व्रहर मे लाकर चौथे प्रर मेन भोगे ४) माव से-संयोजना आदि 

मण्डल फे पच दोषां को नहीं लगाता हु्ा आहार पानी आदि का उप- 


(रर) शङिति--श्ाधाक्मं रादि दोषों की शंकाद्येने पर मी ले लेना। (९२४) 
प्रक्तित--हयथ की रेखाश्नों थवा पात्र मे सचित्त जल भोडा-सा लगा ह्य, प्रिर भी उक्षे 
श्राहयर ले लेना । (२५) नित्तिप्त--पवित्त पएरथवी, पानी, च्रभि, वनस्पति, शछडी नगरा आरि 
पर रक्ता हरा आहार ले लेना (२१) रिहित-सचित्त वस्तु ते दैक इहं श्रचित्त पस्तु ले 
लेना । (२७) सारह्ीए--परचित्त वस्तुश्चो क बीच में रक्छी श्रचित्त वस्तु लेना । (रट) 
दायक-- अत्यन्त कद्ध, छोटे बच्चे, नपुसंक, बीमार, खुजली की बीमारी बाले, उन्मत्त, बालक 
को स्तनपान कराती हहं ची, सात महीने तक की गर्मवती क्ली श्रादि श्रयोग्य दातार के ह्यथ 
ते श्राह्मर लेना (२६) मिश्र- चने के ह्येले, गे ऋ बाल (उंबी), जवार के पृस, बाजरी के 
हुर्डे, मक्की के यद्र, त्यादि मिश्र ( शचछरधयके ) पदार्थं ले लेना । (४०) श्रपर्ित- 
तत्काल का घोवन पानी, तत्काल पीती इं चटनी (एक मुहूर्त पहले) जब तक वह परतया 
श्रचित्त न हो, उप्र पहले ही ले तेना । (४१) विप्~कर्ी-कही' गोबर मे भिड़ी मिलक 
जम्रीन लीपी जाती है, च्रतः उक्ते सचित्त होने का संशय रहता है । इसके श्रतिरक्ति पै 
रपटने से कदाचित्‌ पड़ जाय श्रथवा लीप हुं जमीन बिगड़ जाय तो फिर अर॑म्‌ ले, इत 
कारस्‌ तत्काल की लीपी इहं जमीन पर चलना दोष है | (४२) दर्दित--जमीन पर बिखेरते 
िखेरते, टोलते-द्रोलते लाका देने बाले से लेना । यह दश एषणा $ दोष है । यह सु 
शरोर रहस्थ-दोनो से लगते हैँ । 


(४२) संयोजना--भित्ता लेकर स्थानक में श्रने के बद्‌, तहर करते समथ स्वाद 
को बढाने के लिए वस्तु मरिला-मिला कर खाना । (४४) श्रप्रमार--माय से श्रधिक 
श्रहार करना । (४५) हंगाल--स्वादिष्ट मोजन की प्रशंसा कते हए साना (४६) धूम~- 
नीरस श्रोर निस्वाद भोजन की निन्दा करते हए खाना । (४५) श्रकारणु--श्राह्यर के कारश 
के बिना आह्नार करना । आहर के इह कारण बतलये गये हैः--(१) त्षधविद्नीयं को उप- 
शान्त करने के लिए (२) रुर, ज्ञानी, रोगी, तपस्वी, बाल श्रौर वदध सुनि की ठेवा करने के 
लिए (२) ईर्यासतिति का पालन कने--श्रोंख के श्रारोग्य के लिए (४) संयम का निवह 
करने के लिए (५) शरियो की र्ता कने-प्रतिलेखन श्रादि किय कने के लिए श्रौर 
(8) धमेष्यान, स्वाध्याय च्रादि करने के लिए। श्रौर (१) रोयोदक्ति होने पर (२) उप 
होरे पर (र) बह्मचयं रज्ञा (४) जीवरल्ा (५) तपस्या तथा (६) श्रनशन के निमित्त श्राहार 
का त्याग कना चाहिए । इतत प्रकार बिना कारण श्राहार कना दोष है । 


(४८) उन्धाड-कवाड-पाहुडिश्राए-द्ार सुलक का श्राहार लेना (४९) मंडीपाहुडिश्राए- 
देवी-देवता को चदाने के लिए बनाया हृश्ा श्राहार लेना (५०) बलिपाहुडिश्राए--बलि-बकुल 
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धो करे, यहासवश्च-पात्र-मकान आदि छिसी मी वस्तु एर ममत्व न धारण 
करे ; वक्त पर जैसा भी निदोषि याहार मिल जाय, उसी में सन्तोष माने 
ओर यथाकाल्ल शाब्घोक्त क्रियां करे । 


(४) आदानमारडभात्रनिक्तपशासमिति--उपकषरणों को यतनापूरवेक 
ग्रहण करे ओर स्थापित करे | भर्डोपकरण दो प्रकार के होते हैः--(१) सदा 





उद्धालने के लिए बनाया श्राहर लेना । (५९) श्रदिद-मीत या पदँ के पीठे रक्खी हह 
दिख न देने गली वसु लेना (५२) उक्ा ण्टुटिप्-ता के लिए स्थापना कर 
रक्खी हहं पस्तु लेना । (चह दोष आवश्यक पुत्र मे कहे है) । 

(५२) परिया- पहले नीरस श्राह क्रया हले तो उतरे परठ क फिर सरस अह्र 
लाना । (४४) दाद ब्राह्मस रादि को दान देने केलिए बनाया आहार लेना (५५) 
पृणसइृ--पुरय फे लि बनाया इचा आहार लेना । (५8) त्मर्‌ -श्योत्रय शरदि भ्रमरो 
के लिए बनाया हूत्रा श्राह्यर लेना । (५७) वरीमगह्--दानशाला-तदावते का श्राह्यर लेना 
(५८) नियाग--द्‌ा एक ह्ली धरर से लेना (५६) शय्यातर~-जित्तकी आन्न लेकर मकान में 
उहृरे उस्तके षर ते लेना । (६०) राजप्णिडि-राजा के लिए बना हा पिक, कामोत्तेजकः, 
विकारव्धैक मातत, मदिरा, मक्खन, शहद आदि आहार लेना । (६?) भिमिच्छम्‌--बिना 
कार मनोज्ञ जौर सरस त्राह्र मोँगि-मोग कर लाना श्रौर खाना (६२) संघट--प्तचित्त 
मिद्धी, पानी, चरसि, वनस्पति त्रादि का संवटा करके (पश करके) दिये हूए ्राहार को लेना 
(६र)्प्पमोयखे-खाना थोड़ा श्रौर डालना ज्यादा ¶३ एसा श्राह्मर लेना (६२) परहड- 
वेश्या, भील, चाडाल रादि लोकनिन्दित-नीच कुल का च्राह्मर लेना (६५) मामगं--जिसने 
प्रप यँ श्राने से मना कर रिथा ह्ये उप्तके यद्यं से ज्राह्यर लाना ($ £) पव्वकम्म -पच्छा- 
करम्म-गहस्थ को पहले या बाद मेँ श्रारंम कना ३, एसी जगह से श्राहार लेना (§७) 
प्रचियत्त _ल-2 {नग 70 या जातिबहिष्छत के घर के श्राह्यर लेना श्रथकवा श्रप्रीतिजनक 
पर में से ऋरह्वर लेना । (बह १५ दोष दशवेकालिक पूत मे कहे है) (६८) सयासाषिरड- 
घमुदानी १२ कुल की योचरी न-करके श्रपनी ही जाति की गोचरी करना (६ 8) परिवाली~ 
जातीय मोज मे पंगत बैदी ह्ये तो उत्ते लाव कर श्राह्यर लेना (यह दो दोष उत्तराभ्ययन मे 
कहे है ). (७०) पाहुस॒मत्त--मेहमानो के लिए बनाया श्राहार उनके जीमने से पहले ही 
लेना (७९) मंम) लेना (७२) स॑खदी-- सब जातियो फे लिए दिये जाने वाले भोज के 
स्थान प्र जाकर च्राह्यर लेना (७२) उद्लेधन-- द्वार पर भिखारी खडा ह्यो ओर उपे लि क 
उर्तके श्रागे जाकर श्राह्यार लेना (७४) सागारवयंगा--गरहस्थ का कोड कासि कने का वायदा 
करफे चाहर लेना (७५) कालातिक्रम~-सूर्यास्त के बाद्‌ या सयोदय से पहले ऋ्रह्यर लेना। 
(७) श्रान्नातिकरमस--तीथेद्कर भगवान्‌ की रान्ना का उल्लेधन करके श्रहार लेना । लेसे 
रथम प्रहर मे लिया च्राहार चौय प्रहर मे मोगना (७७) मागातिकरन्त--मागं की मर्यादा 
(२ कोस) क उल्लंघन करके च्रह्मर करना (७८) श्राउप--जो अम॑त्रस करे उक्ती के धर सै 
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उपयोग मे आमे वाक्ते, जसे--रजोहरण श्रीर॒युखवसिका आदि । इन्द 
'उग्गुहिके' कहते ह (२) जो कभौ-कमी प्रयोजन होने पर काम मे आवें जैसे - 
पाट रादि । इन्दं “उपग्रहिक' कहते है । साधु-शाश्च े अनुसार अधिक पे 
धिक इतने उपकरण रख सकते है-- (१) काष्ठ (२) तुम्बा शरीर (३) भिद्धी 
फे पात्र, आदार, पानी ओर श्रीषध श्रादि ग्रहण करने क लिए तथा जिससे 
किसी जीव कीर्िसानदहो, एेसे उन, अंबाडीके या सन का रजोहरंण 
भूमि आदि की प्रमाजेना करने के जिए रक्खे | आचारांगघ्च मे कहा है फि 
जं भाई, लीक ओर श्वासोच्छवास से जीवर्हिसा होती है; इस सिए साधु को 
आट पड कौ वस्र की यखपक्ती, डोरा उल कर रात-दिन ज्षमाये रहना 
चाहिए । साधु उन, षत, रेशम श्नोर सन के, सिप सफेद रंग के प्रमाशो- 
पेत तीन चादर श्रोदने फे लिए रक्से, पहनने के लिए चोल्षपड्‌ रक्से, पिद्ठाने 
के लिए एक वल रक्खे, वल, पात्र ओर शरीर पर रहे हए जीवों का प्रमाजेन 
करने के ल्तिए रजोहरण जेसा ही एक गुच्छक रक्खे । मोरी आदि में मूत्र 


त्राह्यर लेना (७६) कान्तारमक्त--श्रटवी का उल्लंषन करके श्राये हए लोगों के निमित्त 
बना भोजन लेना (८०) दुर्भित्तमक्त-दुष्कालपीडित लोगो केलिए बना भोजन लेना 
(८१) ग्लानमक्त-म्ेगी के लिए बना श्राह्यर उसके खाने ते पहले लेना । (८) बद॑लिक्रा- 
भक्त--वर्षा मे ग्रीवो को देने के निमित्त बनाया हूश्रा भोजन लेना। (टर) रजोदोष- 
बेचने के लिए खुला रक्छा इ्ा--सचित्त रज वाल! आहार लेना (यह € दोष श्राचाराग 
पत्र मे कहे हैँ । ) (८४) रथतदोष--जिसक्रा वण, रसः गंध, स्पश बदल गया हो- चलित 
रत ह्ये, ठेप्ता ्राह्यर लेना (८५) स्वयं्रह--्हस्थ के घर से श्रपने हाथ से उठा कर लेना । 
(गृहस्थ की च्रन्ना से पानी श्रपने ह्यथ से लेने की मनाह नही है) । बहिदोषि--घर से बाहर 
खड़ा रख कर गृहस्थ भीतर घे लाकर दे तो ले लेना । (८७) मोरव-दाता का गुणवाद 
कके लेना (टट) बल बालक के लिए बना श्रह्यर उप्तके खाने ते पहले लभा (यह्‌ 
पच दोष प्रश्नग्याक्‌ सृत मेँ कहे है) । (८९) गुविसी अद्र--गयवती खी के लिए बनाया 
 हुश्रा श्राहार उ्तके खाने ते पहले ही ले लेना । (६१) श्रडवीमत्त-श्रटवी पवेत आदि के 
नाके पर बनी हरं दानशाला से राहा लेना । (६२) श्रतित्यमक्त--गृहस्थ भिन्ता मागा 
लाया ल्ले- उसे भि्ता लेना । (€ २) पात्य मत्त--आचारथष्ट) वेष मात्र तै श्राजीविका 
करने वाले साधुवेषी से भित्ता लेना (£ ४) दुगंहंमत्त--जृठन श्रादि श्रयोग्य श्राहार लेना । 
(६५) सागारियनिस्तीया--एहस्थ की सहायता चे श्राहार-पानी लेना । (यह ७ देष निशीथ 
मत्र मे कहे है) (€ ोपरियाधिय-मिलारियो को दान देने के लिए रक्खा च्रहयार भिलारियो 
के न.ध्रनि"पर स्धुश्रों को दिया जाये वाला श्रहार लेना । यह निशीथ श्रौर बहत्कत्य मे 
कहा है |) इन दोप्रो को टाल्क्कर साघु श्राहार वच्च परत्र श्रादि महस करे । 
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त्याग करने से दुगन्ध उत्पन्न होती है शरीर उससे रोगां कौ उयन्नि होती है 
ओर दूत की बीमारियां उन्न होने की सम्भावना रहती हे । अतः साधु 
एक पात्र मे लघुनीति करके एकान्त जगह मेँ खितरा-लितरा कर उल्ल दे । 
इनके अतिरिक्त भिक्षा लाने फे प्रां फो रखने की कपडे कौ ली, पानी 
छाने का छना, पात्र साफ करने का. क्पडा आदि-आदि उपकरश साघु 
सदैव अपने पास रखते है । विशेष प्रयोजन होने प्र द्योटी बाजौट, बडा 
पडा, गहु-चादल्ल श्रादि का पयाल, गृहस्थ के षरसे मांग लाते है ओर 
कामद्य जनेषर लोटा देते है। इन सव उपकरणों फो (१) द्रव्य सेन 
यतनापूवकः ग्रह करे अर यतनापूवंक रक्से, व्रथा तोड़-फोड़ कर नष्ट न 
करे (२) स्तर से- गृहस्थ फे षर मं रखकर प्रामानुग्रामं विहारन एर, 
क्योकि एेसा फरने से प्रतिबन्ध होता है, प्रतिरेखना करने भें अनियमितता 
होती है (३) कस से- प्रातःकाल भौर सायंकाल-- दोनों समय वनो, पात्रों 
शरोर उपकरणों की प्रतिलेखना# करे । प्रतिलेखना करते समय बातचीत न 
करे ओर न इधर-उधर देखे- एकाग्र ष्टि भर एकाग्र मन से प्रतिल्ेखना 
करे । जिन वसं कौ प्रतिरेखना न फी हो, उन प्रतिलेखना श्ये हुए वसो 
कै साथ न भिल्लावे । पहते मंहपत्ती की, फिर गुच्छक फी (पजणी की), पिर 
चोलपद की, चाद्र की, एर रजोहरण आदि की क्रम से प्रतिलेखना करे 
(७) भाव से--उपकरणों को उपयोग-सावधानी कै साथ कामम ज्ले। 
उचराघ्ययन चत्र मे कहा है--'पच्यत्थं च ललोगस्सः अथात्‌ साधुवेषसे ही 
लोगों को प्रतीति होती है कि यह साधु है । इसीलिए एक नियत देष धारण 
करना आवश्यक है, अभिमान या देह की ममता फे कार नहीं । अतः 
वृश्च रादि पर ममता नहीं होनी चाहिए । 





सी 


# प्रतिलेखना के २५ प्रकारक के तीन विभाय कल्पित करके प्रत्येक 
विमाग के ऊपर, मध्य म श्रौर नीचे--हत तरह तीनों जगह देखे । यह २०८२-६ श्रखोडे 
इए । इसी प्रकार वन्न को दूसरी तरफ़ देखने से & पलोडे हुए । कुल १८ इ९। 
उन मेजीवहोने की शंक्ह्योतो तीन श्रगे श्रौर तीन पीठेके $ षिभगों की पूजी से 


परमाजंना करे । यह बह पुरीमा है । सव्र मिलाकर २४ मेद इए । शु उपयोग रसस्य 
पन्वीसतों मेद है । 
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(५) परिष्ठापनिका सभिति-- उच्चार-बड़ी नीति (मद) प्रस्रवण 
लघुनीति-मूत्र, ्रस्वेद (पसीना), वमन, नाक का मैल, कफ, नाखून, बाल, 
शरत शरीरं भादि अनुपयोगी वस्तुश्रों फो (१) द्रव्य से-- यतना से डालते 
ठेसी उची जगह न डाले जद से नीचे गिरे या पे। एेसी नीची जगह में भी 
न डाले जहां एकतर होकर रह जाय । एेसी अप्रकाशित जगह से मी न डक 
जहां जीव जन्तु दिखाई न देँ । एरी जगह भी न डाले जहाँ चीरियँ फै विज्ञ 
हो, अनाज कै दाने हो, चीटियय या अन्य प्राणौ हो, किन्तु जीव-जन्तुध्लो से 
रहित भूमि को अच्छी तरह देखकर यतनापूर्वक त्याग करं। (२) चेतर से-जिसदी 
पह जगह हो उस स्वामी की आज्ञा लेवे। यदि स्वामीनदह्े अर क्विसी 
भकार कै केश को आशुंकान हो तो वहं शकेन्द्र की आज्ञा सेर उक्त 
प्रतु को परट दे । (३) काल से--दिन मे अच्छी तरह देखभाल कर 
निरच भूमि में परठे श्र रात्रि के समय, दिन मे पदले ही देख रक्ली हूर 
भूमि म परठे । (४) माव से-ुदध उपयोगपूरवक यतना से परे । (मै आवश्यकं 
कायं के लिए जातां श्य बात ो घोतित करने 8 निमित्त) जते समय 
शरावस्सहि' शब्द्‌ तीन बार बोले । परठते सभय (स्वामी की ्ज्ञाको 
रचित करने फे लिष ) अगुनाणह मे मिरग्गह' पद बोले ¦ पररने ॐ बाद 
(इस वस्तु से अब्र ये कोई श्रयोजन नहीं है, यह घ्रूचित करने $ लिए ) 
धोसिरामिः पद तीन बार बोले। परड कर जघ श्रपने स्थान ध्र वापिस 
लोटे तब (कार्य से निवृत्त हो गया हँ, यह प्रकट करने क ल्िण ) "निस्सहीः 
शब्द्‌ तीन बार के फिर ईरियावषहियं का प्रतिक्रमण करे । ( यह पाँच 
समितियाँ हुई ) 

(९) मनगुश्चि-मन, वचन रीर काय-यह तीनों महान्‌ शच्च है । 
किसी-किसी समय पोर पातकमय विचार, उच्चार र श्राचार इसके प्रगाद 
कर्मो का बन्ध्‌ कर लेते है । इन तीनों मेँ भी मन भ्रधान हे । मानसिक बिचार 
के अनुसार ही भायः वचन शौर काय क ्रहृतति होती ह | अरत; सर्वप्रथम्‌ 
मन को काव मे करना चाहिए । संरम्म-अर्थात्‌ किसी जीव को परिताप 
्हैचाने का विचार, समारंभ श्र्थात्‌ परिताप पहुचाने की सामी जुटाना 
आर आभ्म्म अर्थात्‌ परिताप पहचान, इन तीनों से मन को श्या कर, उसे 
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धमेध्यान रौर शक्लध्यान्‌ मे लगाना मन-युि है । मन-गुपति से कमंबन्ध 
रकता है नौर चात्मा की निभेल्लता बढती है । 

(७) क्चन-गु्ि-संरम्म श्रादि का प्रतिपादन करने बाति षचन को 
त्याग कर, प्रयोजन होने षर उचित, सत्य, तथ्य, पथ्य, निर्दोष ओर परि 
मित वचनों का उच्चारण करना अर प्रयोजन न दोने पर मौन धारण करना 
वचनगुष्ति है । वचनगुप्ति का पाल्लन करने से भास्मा सहज ही अनेक 
प्रकार ॐ दोषों से बच जाती है । अतः वचनगुप्ति का निरन्तर अभ्यासं 
करना चाहिए । 

(८) कायगुप्ति-संरंम, समारम्भ शरोर आरम्भ से काय को नित्त 
करके उसे तप, संयम, ज्ञानोपाजंन आदि संवर भ्रौर निजरा उत्पन्न करने 
वाले कार्यो मे लगाना कायगुप्ति है | इस प्रकार पांच समितियां श्रौर तीन 
गु्चियँ भिस कर चारित्र के आट आचार ह । आचायं महाराज इन श्राढों 
का निर्दोष सूप से स्वयं पालन करते ह ओर दूसरे एनियों से पालन कराते है । 


[४] तप के बारह आवारं 
@ 
मिद्धी ्रादि से मिभित सरणं जैसे अपरि मे तपाने से शद्धो जाता 

है, उसी प्रकार कर्म रूपी मैल से मलीन आत्मा, तप्रया रूपी अमि मेँ तप 
छर शुद्ध हो जाता है- अपने शरसी स्वरूप को प्राप्न कररता है । 
कर्मं रूपी मैल को गलाने की जैसी तीव्र शक्ति तपस्या मेँ है, बसी अन्ये 
नहीं । श्रीरत्तराघ्ययनं शरोर श्रोपपतिक त्र मे तषे मेद-भमेद इसं 
प्रकार कये ह - 

सो तवो दुबिहो बुहो, एवमन्भन्तरो तहा । 

बाहिंरो छव्विहो वुत्त, एवमन्भत्तरो तवो ॥१॥ 

अणसणमृशोयरिया,भिक्छायरिया य रसपरिचाध्रो । 

फायकिसेसो संल्लीणया य बञ्मो ततो दोह ॥२॥ 

पायच्छित्तं विशश, षेयावचं तहेव सन्फराश्चो । 

भारं"व विज्छ्सग्गो, प्स अन्भिन्तरो तवो ॥३२॥ 
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| यह उपयुक्त त्पों के नाम तो श्री उववाइजी सूत्र में है. मौर इन त्पोमें से 
| कितने तप करने बालों के नाम मी ्रन्तगड जी सूत्रम. उक्ततपकी चार 
परिपाटी की जाती है अथीत्‌ पूणं तप चार वक्त करते है. जिसमें पदिल्े वक्त तप 
करते सवं रस युक्त प।रणा करते है दुसरी वक्त तप करते पारणे मे पाचों विगय 
का परित्याग करतेहै. तीसरी वक्त तप करते पारणे में विगयकालेप मात्र भी 
लगादहो तो उस वस्तु ष्टो "ग्रहण न्ट करते है चौथी वक्त तप करते पारणे मे 
श्मायंबित्त इर्ते है । यों ममत्व परित्याग फरते है तब ही मोत्त प्राप्न करते हे । 
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अर्थात्‌--मूलतः तप दौ प्रकार का कहा गया है-(१) बाह्चतप श्रौर 
(२) आभ्यन्तर तप । इनमे से बाह्य तप फे छह भेद है ओर आभ्यन्तर तष 
कै भी छह मेद है । 

(१) श्नश॒न, (२) उनोदरी (३) भिकताचर्यां (४) रसपरित्याग (५) 
कायक्लेश श्रौर प्रतिसंलीनता, यह छह बाह्य तप है । अर ८१) प्रायधित्त 
(२) विनय (३) बेयाब्रत्य वेयावच), (४) स्वाध्याय (५) भ्यान श्रीर्‌ (६) 
कायोत्सगं; यह छंह आभ्यन्तर तप हँ । बाह्य तप प्रायः प्रत्यत्त होते है अर 
आभ्यन्तर तप प्रायः गुश्च या परोक्त होते ह । बाह्य तप की अपेता ्ाम्यन्तर 
तपसे कर्मो कौ अधिक निजेरा होती है । इन बारह तों का विस्तारपूर्वक 
वणेन क्रमशः आगे किया जाता है | 


(१) अनशनतप--श्रशन अर्थात्‌ रन, पान अर्थात्‌ जल आदि पेय 
वस्तु, खाद्य अर्थात्‌ पकवान मेवा श्रादि, स्वाच श्रथात्‌ भख को सुवासित 
छरने बाले इलायची, सुपार, चृणं आदि पदाथ, यह चारों प्रकार के पदारथ 
यों अशन शब्द से ग्रहण करिये गये है । अशन फा अर्थात्‌ पूर्वोक्त चाश 
प्रकार कै आहार का त्याग करना अनशनतप कहलाता है | 


अनशनतप मूलतः दो प्रकार का --(१) इत्तरिय ( इत्वरिक ) तप 
शर्थात्‌ काल्ल की मर्यादा युक्त अनशन श्रौरं (२) आरवकहिय (यावत्कथिक)-- 
जीवन पयन्त के लिए किया जाने बाला अनशन । इनमें से इत्वरिके तप भी 
छह प्रकार का है-- (१) भ्रेणीतप (२) प्रतरतप (३) घनतप (४) वर्गतप 
(४) वर्गावगंतय श्र (६) प्रकीरेक तप । 


चतुथभक्त ( एष उपवास ), षष्ठभक्त भेला), अष्टममक्त (तेल), इस 
रकार करम से चदृते-चदते पदोपवास, मासोपवास, द्विमासोपवास ञ्रीर अन्त ` 
मे षट्मासोपवास~+ करना श्रेणी तप कदल्ाता है । 


+ दृह माप्त सै अधिक का उपृवाक्त नही ह्येता | 















बलत में दिये हुए कष्टक के श्रनुसार 











ग्रतर्तप ^~ ^ 

| । | ए पटले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 
| दो, पिर तीन, पिर चार, फिर एक इत्यादि 

२६ |४|१| अङ्के कम के अलुसार तप कना प्रतर-अनशन 








(ऋ [४ |१।|२| तप कहलाता है । 











३ इसी प्रकार ८><८=६४ कष्टक मं श्रानै बाजे 
अङ्गो कै श्रनुसार तप करना धनत्य कदलाता रै | 
इस प्रका ६४०५८४७ ०8६ कोष्ठकं मं आने वाले अङ्कं के अनुसार तप करना 
वर्गतप है । इसी तरह ४०६६०८४ ०&६=१६५७७७२१६ कोष्ठकं मँ शाने 
वाले अङ्गो कै अनुसार तप करना वाव तप कहलाता है शरीर कनकावती, 
रत्ावल्ी, युक्तायल्ती, एकावली, ब्हत्‌सिहक्रोडित, लघुसिहक्रीडित, गुणरल- 
संवत्सर, दजमध्यप्रतिमा, यवमध्यप्रतिमा, स्वतोभद्रपरतिमा, सहामेद्रधरतिमा, 
भद्रमतिमा, आायंबिलव्धमान% इत्यादि तप प्रकीर्णक तप कहलाते है । 
(इन तपों का सूप कोष्टकों मे पथक्‌ दिया गया है ।) यह इत्वरिक सप के 
छह भेद है । 


मारणान्तिक उपसं आने पर, असाध्य रोग हो जाने पर या बहुत 
श्रधिक जराजीणं अवस्था हो जाने पर जब आयु का अन्त सन्निकट आया 
प्रतीत होता हो तथ जीवन पयन्त के लिए अनशन करना (आवकदिय तथः 
कहलाता है । 


प्रावकषिय तप कै दो मेद है;ः--(१) मक्तम्रस्याख्यान अभर (२) 
पादपोपगमन । सिप चारों प्रकार के आहार का जीवन पयन्त त्याग करना 
भक्त प्रस्याख्यान-तप कहल्ाता है तथा चारों प्रकार के आहार के स्यागङे 

# पहले एक श्राबिल श्रौर एक उपवास, फिर दो श्रबिल श्रौर एक उपवास, इतं 


मकार श्रबिल की करम पे वृद्धि करता जाय श्रौर बीच-बीव में एक-एक उपवास करता जय। 


इस ५ १०० श्राबिल तक फर । यह श्रोबिल व्मानतप कहूलात। ह । इते १४ वं 
लगते ह । 
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साथ शरीर का (शरीरकीसेवाका) भी त्याग करके, इक्तसे कटी हुई 
शाखा के समान हलन-चलन से रहित होकर, एक ही रासन से जीवन पयन्त 
रहना एदपोपगमन तप कहलाता है ¦ इन दोनों तयां को संथारा भी 
कहते दै । 

(२) उनोदरी तप--आ्ाहार, उपपि ओरं कषाय को न्यून (कम) 
करना उनोदरी तप है । इसके दो मेद है--द्रव्यउनोदरी ओर भावनोदरी । 
द्रव्य-उनोदरीतप भी तीन प्रकार का है--[१] वद्ञ-पात्र कस रखना उप- 
करणउनोदरी तप है । इनसे ममत्व घटने पर ज्ञान-ध्यान की बृद्धि होती है 
दोर विहार सुखपूरैक होता है, [२] परुष का श्राहार व्ठीस कवल का 
माना जाता ह । इनमे से आढ कवल्न आहार कफ सन्तोष मानना पौन उनो- 
दरी तप है, सोलह कवस लेकर सन्तोष करना श्राधा उनोदरी तप ओरं 
चोबीस ग्रास लेकर सन्तोष धारण करना पाव उनोदरी तप है । ३१ कवल 
लेकर संतोष करना फिंचित्‌ उनोदरी तप दै । कम श्राहार करने से प्रमाद 
भ कमी होती है रोर शरीर नीरोग रहता है । बुद्धि की बरद्धि भादि रीर मी 
छ्रनेक गुणो फी प्राप्ति होती है । को, मान, माया, ल्लोभ, राग, देष, 
खपक्लता श्चादि दोषों को कम करना भाव उनोदरी है | 

(३) भिच्ाचया- सम्बुदानी (बहुत षरों से) थोड़ी -थोड़ी भिक्षा लाकर 
उससे अपने शरीर को उपष्टम्म (सहारा) देना भिक्ञाचयांतप कहलाता है । 
जैसे गौ जंगल में जाकर, उपर-उपर का थोड़ा-थोडा घास खाकर अपना 
निर्वाह करती है, उसी प्रकार साधु भी बहुत धरो से थोडा-थोड़ा आहार 
सेकर शरीर को संयम-पालन के योभ्य अनाये रखते दहै । इस कारण साधु 
की भिचा "गोचर मौ कहलाती है । दशवेकालिकष् के प्रथम अध्ययन 
म कदा हैः- 

वयं च वित्ति लम्भामो, ण य कोई उवहम्मई । 
अहागडेषु रीयते, पृप्फेसु भमरो जहा ॥ 


भर्थात्‌--गहस्थ अपने सख-सुभीते फ लिए बगीचा लगाता है । 
उमे अचिन्तित स्प से भौरा पहुंच कर, एलं को तनिक मी कष्ट नहीं 
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पचात, बहुत से एलां से थोड़ा-थोडा रस ग्रहणं करके अपने को सन्तुष्ट 
कर जेता है, इसी प्रकार साधु की आजीविका है । गृहस्थ अपने दुडम्ब-परि- 
वार के निमित्त जो भोजन बनाते है, उसमे से थोडा-थोड़ा, जिससे गृहस्थं 
फो ५५ प्रकार कौ कटिनारई न दो, श्राहार लेकर अपने को ठप्तं कर 
लेता है । 


भित्ताचर्या के चार प्रकार हैः- (१) द्रव्य से (२) चेत्र से (३) काल 
से ओर ४) भाव से। इनमे से द्रव्य से भित्ताचयां के २६ अभिग्रह होते 
है । ये इस प्रकार हैः--(१) उिवित्तचरए-वकतेन मँ से स्तु निकाल कर 
दे तो जे, श्रन्यथा नहीं । (२) निक्खत्तचरण- पतेन मे वस्तु डालता हुभ्ा 
दे तो ले, अनन्यथा नहीं । (३) उक्ित्त-निखित्तचरणए-बत्तंन मे से बस्तु 
निकाल कर फिर डालता हृश्रा दे तो लेषे, अन्यथा नदीं । (४) निक्खित्त- 
उशखित्तचरए-- वतन में वस्तु को डाल कर फिर निकाल कर दे तो क्वे 
अन्यथा नहीं (५) बद्धिज्जमाणचरणए--दूसगो के देते २ बीच मं देती लेना । 
(६) साहरिजजमाणचरणए--दृसरों से लेता हा बीच मंदे तो लेना। 
(७) उवणौश्रचरए--दुसरो को देने $ लिए ले जाता हा बीच मेदे तो 
रोना । (८) भवणीश्रचरए-दृसरों से लेकर आता हरा दे तो लेना 
(&) उवशौश्र-अवशीश्रचरणए- किसी को देने जाकर पीले आता हृश्रा दे तो 
लेना । (१०) अवणीश्र-उवणीश्रचरए--किंसी से लेकर पी देने जाता हुमा 
दे तो सेना (११) संसडूचरए-भिडे (भरे) हुए हाथ सेदेतो केना 
(१२) श्रसंसङ्चरए--षिना भरे हाथ से दे तौ लेना । (१३) तन्जाईसंसदटू- 
चरणए--जिघ वस्तु से हाथ भरे हां वही वस्तु देतो सेना । (१४) अन्नाय- 
चरए--अपरिचित- जहां साधु को कोई पहचानता न दी एेसे इल से लेना 
[११५] मोणचरए--षिना बोले-चपचाप ले [१६] दिडललामण-दीखती 
वस्तु लेना । [१७] अदिडचरए--अनदीखती हूर वस्तु लेना । [१८] पुट- 
लाभए-्ञुक वस्तु लगे ¢ इस प्रकार पकर दी गेह वस्तु लेना। 
[१६] अुद्लाभए-षिना पृष्ठे जो बस्तु दे उसी को लेना । [२०] भिक् 
लामए-जो निन्दा करके दे उसी से लेना । [२१] अभिक्छलौभए-जो 
स्तुति करके दे उसी से सेना । [२२] अन्नाभिलाए--अरुचिकेर आहार 
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लेना । [२३] उवशिदिए-गृहस्थ भोजन करता हो, उसी मेँ से लेना, अन्यथा 
नहीं । [२४] परिमितपिंडवत्तिए-सरस शरोर अच्छा ्राहार भजे तो लेना । 
[२५] सुदेसणीए--खातिरी करफे लेना । [२६] संखादत्तीए- चम्मच 
ग्रौर वस्तु कौ संख्या निर्धारित करफे लेना अर्थात्‌ एक, दो या तीन चीजं 
लंगा ओर इतने चम्मच चीज लंगा, इस प्रकार का निथय कर सेना । 


रत्र से भिक्षा ऊ श्राठ अभिग्रह है :- (१) पेटीए-चारों कोनाों कै 
चार धरो से आहार सेना । (२) अद्पेटीए-दो कोनो के दो षरं से आदार 
लेना । (२) गोपुत्त--गोयुत्र फी तरह रेदा-मेदा षरांका क्रम वना कर 
आहार लेना, जेसे एक धर पहली कतार मे से ओर दूसरा द्री कतार मं 
से , तीसरा फिर पहली कतार मे से ओर चौथा द्सरी कतार में से भिक्त 
के लिए चुनना ओर उन्हीं मंसे भिक्ता लेना । (४) परतंगिए- पतंग के 
उडने फे समान फुटकल धरो से सेना (५) अभ्यन्तर संखावत्त-पहले नीचे 
कै घर से शरोर फिर उपर ॐ घर से लेना । (8) बादिरसंखावत्त- पहले उषर 
फे घर से फिर नीचे के घर से लेना । (७) गमणे--जाते समय भिक्ञा लेना, 
लौटते समय न जेना । (८) आगमसे- भिचा लिये बिना जाकर सिं 
लौटते समय सेना । 


काल से भिक्ताचर्या के अनेक प्रकार के अभिग्रह है । जेसे- प्रथम 
प्रहर का लाया आहार तीसरे प्रहर मेँ खानां, द्सरे प्रहर में लाया चोय प्रहर 
मं खाना या तीसरे प्रहर में खाना, प्रथम प्रहर मं लाया आहार दूसरे प्रहर 
मं खाना । इसी तरह घटिका (घड़ी) आदि फे अमिग्रह करना । 


भाव से भी भिक्ताचयां के अनेक मेद है । नैसे-सब वस्ते श्रलग- 
श्रलग लपे ओर सम को मिलाकर खावे । रुचिकर (प्रिय) वस्त॒ का त्याग 
करे । आहार करते समय ममत्व न करे । सुचव्त्ति (उदासीनभाष) रक्खे । 
इत्यादि 

(४) रसपरित्याग-- जीम को स्वादिष्ट लगने बाली भौर इन्द्रियों 
को प्रबल तथा उक्तेनित करने बालत बस्तु का स्याग करना रसपरित्याग 
तप॒ कहलाता है। कहावत रै--९रसाणी सो रोमाणी" अथात्‌ जोरस मे 
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लग्ध होता है बह रोगी होता ह। अतएव लोलुपता फा त्याग करना चाहिए | 
इस तप के चौदह प्रकार हैः--() दूध, दही, षी, तेल शरीर मिटाई-- 
इन पाचों विगय को स्यागना 'निव्विगए तपः कहलाता है । (२) धार से 
विंगय न जेना ओर उपर से बविगय न लेना 'पणीयरसपरिचाए (भरणीतरस- 
परित्याग) कसज्ाता है । (३) शओ्ओोखमण मे के दाने खाना “आयमसिस्थभोषएः 
है । (४) रस श्रौर मसाले से रदित भोजन करना “अरसश्माहार' है । (५) 
पुराना धान पका (सीमा) हुश्रा लेना "विरस-आहार' है । (8) मटर, चना या 
उड़द आदि के ाकले (घूधरी) लेना “ंत-आहार' कहलाता है । (७) ठंडा- 
पासी आहार लेना "पंत (आन्त) आदारः कदलाता है । (८) सत रूखा) आहार 
सेना ^लुक्ख' आहार कहल्लाता है । (€) जली हुई खुरचन श्रादि लेना "तुच्छं" 
आहार है । (१०) अरस (११) विरस (१२) अन्त (१३) प्रान्त एवं (१४) 
रुक्त आ्राहार लेना । इप प्रकार रुखा-सखा आदि आहार लेकर संयम का 
निर्वाह करना रसपरित्याग नामक बाह्य तप है | 


(५) कायक्सेश- स्वच्छापू्वंक, धरम की भाराधना के लिए काया को 
कष्ट देना कायक्लेशतप कहलाता दै । इस तप के श्ननेक प्रकार हैः--कायो- 
स्सगं करफे खड़ा रहना सो 'डणाटितिय' है । कायोत्सगं फिये बिना खडा 
रहना 'ठाशाक्यः तप है । दोनों घुटनों के बीच मेँ भिर ॒सुकाकर कायोत्सं 
करना “उक्कडासशिए' तप है । साघु की बारह पडिमाग्रों को धारण करना 
'पडिमााईएः तप है । साधु की बारह पडिमा्े इस प्रकार हैः-- 


(१) पहली प्रतिमा में एक महीने तक दात (दत्ति) आहारं कौ 
श्रीर्‌ दात पानी की लेना | 


(३) दूसरी प्रतिमा भँ दौ महिने तक दो दात श्राहार कीश्रोर दो 
दाति पानी कौ लेना। 
+ रहार लेते समय, एक बार में जितना श्राह्यर पात्र मे गिरे षह आ्राह्यर की एक 


दात या त्ति क्लात्ती है । पानी की धारा जब तक संड्ितिन द्ये तब तकत प्रानी क दात 
गिनी जाती है । इसी प्रकार श्रये समशना चहिषट। ` 
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(३) तीसरी प्रतिमा में तीन माप्त तक तीन आहार की श्रीर्‌ तीन 
दात पानी की लेना | 


(५) चौथी प्रतिमा मेँ चार मास तक चार दात श्राहार की श्रीर्‌ चार 
दात पानी की लेना 


(५) पांचवीं प्रतिमा में पंच मास तक पोँच-पोँच दात आहार-पानी 
कौ लेना 


[8] छरी प्रतिमा में छह मास तक छह दात आहार फी ओर छह 
दात पानी कीलेन । 


[७] सातवीं प्रतिमा में सात मास तक सात दात आहार कौ ज्नौर 
सात दात पानी की लेना। 


[८] आटवी प्रतिमा मेँ सात दिन तक चीषिहार एकान्तर तप करना, 
दिन मे ष्यं की आतापना लेना, रात्रि में वस्र-रषिव रहे, चारों प्रहर राति 
म सीधा [चित] लेटा रहे या एक करवट से सोता रहे श्रथवा कायोत्सगं मे 
बेडा रहे --इन तीन आस्नो मे से को$ भी एक आसन करे; देव, मनुष्य 
या तियंश्च सम्बन्धी उपसग आँ तो शान्ति ओर धैय ॐ साथ सहन करे- 
चलायमान न हो-क्ञोम को प्राप्रनदहो। 


(&) नीीं प्रतिमा आदीं के समान ही है | विशेषता यह रहै क्षि 
दंडासन, लगुडासन अ्रथवा उत्कराघन में से कोई एक आसन करके सारी 
राति व्यतीत करे । सीधा खड़ा रहना दण्डासन कहलाता है । पैर की णडी 
ञ्रीर मस्तक का शिखास्थान जमीन पर लगाकर, सारा शरीर कमान के समान 
श्रधर रखना लगुडासन कहलाता है ओर दोनों घुटनों के बीच भे सिर सुका 
रखना उत्कटाप्रन फहलाता है । इन तीनों मे से कोई एक असन सारी रात 
क्रे । 


[१०] दसवीं प्रतिमा-- यह भी आटवी के ही समान है । बिरेषता 
यह है फि गोदुह्ासन, बीरासन शर अम्बङ्ग्जासन मे से फोर एक आसन 
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करके सारी रात्रि व्यतीत करे । गाय का दृध दहते ससय जो आसन दोता 
है वह गोदृदासन कहलाता है । पाट-ङसीं पर बेट र पैर जमीन प्र 
लगाषे शरोर पचे से पाट- इसी के हटा लेने पर जो आसन होता है 
यीरासन्‌ कहलाता है। भिर नीचे श्रौर पैर उपर रखना अम्बङ्ुन्जासन 
कहलाता है । 


[११] भ्यारहवीं प्रतिमा--षष्टभक्त [बेला] करे, दूसरे दिन गोव कै 
बाहर अहोरात्रि [आठ पहर] कायोत्सगं करके खड़ा रहे । 


[१२] बरहवीं प्रतिमा--श्रष्टमभक्त [तला] करे । तीसरे दिन महा- 
कालत [मयंकर] श्मशान में एक वस्तु पर ्रचल दृष्टि स्थापित करके कायो 
स्सगं करे । देव, दानव या मानव संबंधी उपसगं होने पर अगर चलित हो 
जाता है तो- [१] उन्माद [विकलता] की प्राति होती है, [२] दषं काल 
तक रहने वाल्ला रोग उत्पन्न हो जाता हे रीर [३] जिनप्रशीत धमं से [संयम से] 
च्युत हो जाता है! इसके विपरीत यदि निल रहता ह तो-[१] 
प्रवधिज्ञान, (२) मनःयंयज्ञान श्रौर (३) कैवल ज्ञान मेँ से फिसी एक ज्ञान 
की प्रापि होती है। 


केशों का लोच फरना, ग्रामासुग्राम विचरना, सर्दी--गमीं को सहन 
करना, खुजली श्राने पर खुजाना नहीं, मेल उतारना नहीं इत्यादि सब कष्ट 
सहन करना काय-क्लेशा तप मेँ हयी श्रन्तगंत है । 


(६) प्रतिसंसीनता-- कमं फे रास्व के कारणों का निरोध करना 
प्रतिसंलीनता तप ह । इसके चार भेद है-- [१] राग रर देष को उन्न 
करने वाले शब्दों ॐ सुनने से कान फो रोकना, सूप से आंखों को रोकना, 
गन्ध से नाक को, रस से जिह्वा को श्नौर स्पशं से शरीर फो रोकना शरीर 
कदाचित्‌ इन शब्द आदि विषयों की प्र्चिहो तो सन में विकार उत्यन्न न 
होने देना-- समृति रखना इन्द्रियप्रतिसंलीनता तप है ¦ [२] क्षमा से क्रोध 
का, विनय से मान का, सरलता से कया फा शरीर संतोष से लोम का निग्रह 
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करना कषायप्तिसंलौनता तप है । [३] रसस्य ओर मिश्र वचन्‌ का स्याग 





नि 


# जो सच्चा विचार करे बह सत्यमन, जो सूटा विचार करे सो च्रसत्यमन, दोनों 
करा विचार करे सो मिश्रमन श्रौ जौ व्यवहारसतत्य का ( जंते- गति श्राया, दीप्र जलतः है, 
सस्ता सीधा जाता है इत्यादि का) विचार करै सो व्यवह्ारमन। सत्य बोह्लना सत्यमापा, 
श्र्तत्य बोलना चरसत्यमापा, कुठ सत्य श्रौर कृ ॒त्र्तत्य बोलना मिश्रमाषा च्रौर पूर्वोक्त 
न्यवहयरस्तत्य बोलना भ्यवह्यरमाषा हे | 


चारो रकार ॐ वचनो के ४२ मेद कहे गये हँ । उनमें घे सत्यभाषा के दस्त भेद हे । 
सैते--(2) जनप्दस्तत्य--विभिन्र देशो में बोली जने वाली भाषा, जेते कही पानी, कही 
नीलु, कही! नीर जल को कहते हैँ । जिस देश मे जित शब्द का प्रयोग होता है, उत्त शब्द 
का प्रयोग करना जनपदएत्य कह्लाता हे । (२) सरमन्त्षत्य-एक व्स्तु के गुण पलटने ते 
च्रनेक नाम पलटना, जेते साधु, श्रमण, मुनि श्रादि । (र) स्थापनावलय-षएा, हया, 
मोहर, टक, प्राव, सेर क्रदि ल्लोक मे जिसकी स्थापना की गहं है, जते उसी नाम से कहना 
स्थापनाप्तत्य है । (४) नामसत्य--नाम के ्रनु्ार गुण नह्ये प्रमी जिप्षका जो नाम 
रक्खा गया है उसे उस्न नाम चे कहना । जैसे किती निस्ंतान को भी कुलवधनः नाम वै 
कहना, दरिद्रा को (लक्त्मीः नाम ते पुकारना च्रारि। (५) स्यस्त्य-गुखनद्येनेपरभी 
वेष फ कारणु उते उप्ती नाम से कहना, जेते साधु केयुरनहोने पमी सितीने सधु वेष 
बना लिया है, इस कारण उपे घ्रा कहना । (४) प्रतीत्यसत्य-सपित्त कथन । जेते छट 
की श्रपेत्ता बडा श्रौ श्रीमन्त की श्रपेत्ता यरीब कहना । (७) भ्यवहूरप्रत्य~-- सत्य न लेने 
पर भी लोक मेजो सत्य माना जाता है, दत्ता कचन बोलना, जेते--जलता है तेल मगर 
कह्य जाता हे त्रि दीपक जल्लता है, चलता है मनुष्य मगर गवि श्राया क्य जाता है । ठे 
कहना न्यवहाररत्य ह । (८) मावस्त्य--बहुताथत की च्रपेत्ता सामान्य सूय से कथन करना, 
जसे बरला को सप्ेद क्न, तोते को हा कहना, कोए कौ कराला कहना । यद्यपि इनमें 
तमी रङ्ग पाये जातेहै किन्तु जो गङ्ख बिशेष दृष्टिगोचर हनोता है उपसे व्यवहार करना भाव- 
सत्य हे । (६) योगसत्य--किंती के लिए उत्ते कये के श्नुसार शब्द्‌ प्रयोग करना, 
जैसे-लिखने बाले कौ लेखक था लेहिया कहना, सोने के श्रागषरु वाने वाले को सर- 
कार कहना, इष प्रकार लोह्यर, चमेकार (चमार) श्रादि कहना योग्य है । (०) उपमा. 
तत्य--नगर को देवलोक फ समान, ध्रतकरो कपुर के पतमान कहना। यह्‌ दत प्रकार के 
सत्य है । च्र्थात्‌ यष दत्त प्रकार की माषा सत्य मानी जती ह| 


छ्रसत्यभषा मी दतत प्रकार की हैः--करोध श्रसत्य-क्ोध के वश होकर बोलना, 
जैसे करुद्ध होकर पिता श्रपने पुत्र से कहता हे--जा, मुह मत रिखाना, त मेय वेदा नही । 
(२) मान-श्रत्तत्य-मान के वश ल्येकर सूट बोलना (र) माया-त्रसतत्य--मायाके अ्रधीन होक 
दगा-कपट के वचन बोलना । (४) लोभ-अतत्य--लालच मेँ पडकः, व्यापार छदि के निमित्त 
श्रसत्य बोलना । (४) राय~श्रतत्य-राग के पन्दे मेँ फंरकर स्री श्रादि ए मूठ बोलना । 
(६) द्ेष-च्रपतत्य--द्रेष के वश्च होकर किती को कूटा कलंक लगा देना । (ॐ) भय्-त्रसल्य- 
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रश सत्य ओर व्यवहार वचन्‌ का यथोचित प्रयोग करे । भ्दारिक, # 
छ्रीदारिकमिश, देक्रिययोग्‌, वेक्रियमिभ्रयोग, महारकयोग, आहारकमिश्रयोग 





मय के कारण मूठ बोल जाना | (ट) ह्यस्व-श्रतत दहं देष्चयः मेँ मृट बोलना (६) 
त्रास्यायिका-श्सत्य- व्याख्यान कछ्रादि मेँ बट़-चट् कर बात कृहना-पृं का म्ल कर देना 
(०) शका-च्रसतत्य-- संशय के वश होकर सहकार की मी चोर कह देना । इन क्रोध श्रादि 
द्यु णो त्रित ह्यैकर जो मषर्‌ किया जाता हे ऽते असत्य ह्ली समसना चाहि९। 
कु च्रंशो मेँ स्वी श्रौर कुष चरंश मे मृद माषा मिश्रभाषा कह्लात है । उत्तके 
मी दक्च भकार है--(£) उरप्केधिश्र.-- ज दस्त का जन्म हृश्रा, एमा कहना किन्तु कम- 
ज्यादा मीहयो। (र) विगतमिश्र-कम-ज्यादा द्येन परर मी कहूना--आज द मरे। 
(२) उमयमिश्र, जसे राज दकं जनमे च्रौर दन मरे ` (४) जीवमिश्र--जीवो का देर देखकर 
कहना सव जीव है, सगर संमव हे उसमे कोह निर्जीव भी ह्ये । (५) त्रजीवमिश्र--श्रथिक्रंश 
को मरा देखकर कहना--पव मर गये । (६) जीवारजवमि भ --उक्त दोनो बाते मिल) जुली 
कना । (४) च्रनन्तमिश्च--प्रतयेक काय (एक शरीर मे एक जीव वाली वनस्यति) को चरन्त 
काय कहना । (८) पररीतमिश्र-त्रनन्त काय (एक शरीर मे ्रनन्त जीवों बाली वनस्पति 
कौ प्रत्येक काय कहना । (€) कालमिश्र~संध्या समयं को राति कहना । (४०) श्रदामिश्र- 
तीन ग्रह्टर को दोपहर कहना । 
जो सच्ची मीनहोश्रौर कूठीमीन दलो; एसी व्यवह्यर माषा बारह प्रकार की 
हैः-(2) च्रामंतनिरीः--हे देवदत्त । इत्यादि नामो ते ज्रि को सम्बोधन करना, वास्तव 
म जीव का नाम देवदत्त नही है । बह तो कल्पित नाम हे, लेकिन यह व्यवहू्यर मे सत्य है । 
(र) श्रज्ञापिनी -तुम यह्‌ करे, इत्यादि आनना देना श्राज्ञापिनी भाषा है । (२) याचनी~- 
यु बह दौ, इत्यादि याचना कना (४) प्च्छनी--यह कैते हश्रा, इत्यादि पृष्ठना (५) 
्रन्नापनी--जो पप करेगा सो दुःख मोगेगा, इत्यादि प्ररूपणा कना । (६) प्रत्यास्यानी- 
यह कायं मै नही करू गा, टेत्ा कहना । (७) चच्छानुलोमा--जो रच्छ! हे पो के, इत्यादि 
कहना (८) अनमि्हीता-चत्रथ समसे विना = कहना -जो तुम्हार इच्छा, इत्यादि (€) 
च्रभिच्हीता-श्रथे कौ सम कर या घ्रा कर कहना--श्रव क्या क्रू" १ इत्यारि। 
(2०) संशयकारिशी-किसी ने कहा--^सैन्धव ले ऋश्रो । यह तुन सोचे कि पुरुष, 
घोड़ा, वघ श्रौ नमक को सेधष कहते है । रेते सोच्कः कहे--शनमे से क्या ले श्रा? 
(2९) व्याकृत--यह इसका पिता ही है, रेसी स्पष्ट त्रथ वाली माषा बोलना । (४२) श्रव्या 
कृत--बच्वे को उराने के लिए कहना--हौवा पकड़ ले जाएगा ! पर हौवा क्या हे, सो स्पष्ट 


नह हे | । 

यह मषाके ४२ मेद हं। इनमें रत्य श्रौर मिश्रनषाके २० मेद छोड क 
भेष २२ प्रकार की माषा बोलनेयोग्यहे। 

8 रक्त मपि हड़ी श्रादि सात धातुश्रों क पुतला, मनुष्यो रौर तिर्थव्यो का श्रीः 
श्रौदारिक योग कहलाता.है.। ्रौदारिकिशरीर पुरा निष. हीमे से ` पहले-बहले दपर. शरीरः 
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द्रौर कार्मणयोमः; इन सातो काययोगों को अशुभ से निधत्त करके शम मे 
र्त करना योगप्रतिसं्लीनता तप है । [४] वारिषा [जहो रलं आदि- 

उत्पन्न हों बह स्थान] मे, बगीचे [जिसके चारों रोर कोट बना हौ एेषा- 
उदयान] मे, उधान [जिसमे एक ही जाति कै वृक हो] मे, यत्त॒ आदि ऊ 
देवस्थान मे, पानी पिलाने की प्याज मे, धमंशाला में, सोहारं श्रादि की हाट 
मे, वणिक्‌ की दुकान मे, साहूकार कौ हवेली मे, उपाश्रय--धमेस्थानक मे, 
भ्रावक की पौषधशला मे, धान्य के खाली कोटार मे, जहां बहुत से 
ञ्रादमी एकत्र होते हों रेमे समास्थान [टाउन हाल्ल] मे, पवत की गुफा मे, 
राजा कौ समा मे, उतरियों भ, श्मशान मे, ओर वृत्त फ नीचे; इन अठारह 
प्रकार के स्थानकं मे, जहाँ स्वी, पञ्च॒ अर नपुंस न रहते हों वहां एक रात्रि 
ग्रादि 2 कालल तक रहना विषिक्तशष्यासनप्रतिश्ंलीनता तथ कह- 
लाता है। 


यहाँ तक छह प्रकार के बाह्य तप का स्वरूप बतलाया गया है ¦ अब 
श्राभ्यन्तर तप फे मेद कहते हैः- 


(७) प्रायश्चित्त-- पापयुक्त पर्यायं का छेदन करना प्रायथित्त तप 
कहलाता है । पाप दस प्रकार से लगते [१] कंदं (काम) के वश्‌ 
होने से [२] प्रमाद के वश [३] अज्ञानवश [४] क्षुधा फे वश्‌ से [५] आपदा 
के कारण [६] शङ्का फे कारण [७] उन्माद ( बीमारी या भूत लगने) से 
[८] भय से [€] हेष से [१०] परीच्ता करने की मावना से । 


इन दस कारणों से लगे हए दोषों की आलोचना अविनीत (इशिष्य) 
दस प्रकार से करता है- [१] कोष करके [२] प्रायथित्त का मेद पू कर 


का मिश्रपना रहना श्रौदारिकमिश्र योग है । देवों श्रौर नारको का शरीर वेकरिययोग कहलाता 
है । वैक्रिय शरीर के पूरा निष्पन्न होने से पहले-पहले वेक्रियमिश्र योग ह्येता है । चौदह पूवं 
के पाठी मुनिदज को संशय उतयन्र होने प्रर चशहश्क समुद्धत करके एक हाथ का पुतला 
शरीर मे सै निकालते है । उसे तीथकर भगवान्‌ के पास मेजते हैः रौर उन्हे उत्तर मिल 
जाता हे । बह आहारक योग कहलाता हे । श्राह्यरकशरीर जब तक पूरा उतयत्र नहो या 
पूरा समा न जाय तब तक च्राह्ारकमिश्रयोग होता है । एक शरीर कौ छोडकर दूसरा शशैर 
` श्रारश करते समय क्षय जाने वाता कमेण वगणा काः समूह कामशयोग कहलाता है । 
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, [३] जितना दोष दृस्रे ने देखा हो उतना ही कह कर ओर वाकी कोचिषा 
कर [७] निन्दा कै डर से छोटे-खोटे दोष कह कर ओर्‌ बड़े दोषों को छिपा 
कर [५] छोटे दोषो को तुच्छ-नगख्य समख कर न कह कर ओर सिफ षड 
दोषों को कह कर [£] रेसी गड़बड़ करके कहे कि अचायं कुह सुने चौर 
कख न सुन पव [७] प्रशंसा के लिए सोगों को सुना-सुना कर कहना 
[8] प्रायधित्त की विधि से अनजान ॐ सामने कहना [१०] कम प्रायश्चित्त 
की इच्छा से दोषी कै समक्त अपने दोष कहना । 


विनीत शिष्य दस गुण का धारक होता है, अतः वह॒ शुद्ध आलो 
चना करता है । उसके दस गुण यह हैः--[१] पाष से भय रखने बाला 
[२] उक्तम जातिवान्‌ [२] उत्तम इलवान्‌ [७] विनयवान्‌ [५] ज्ञानघान्‌ 
[६] दर्शनवान्‌ [७] चारि्रिवान्‌ [८] मावान्‌, वेराग्यवान्‌ [६] जितेन्द्रिय 
शरीर [१०] पाप का प्रायथित्त करने बाला | 


दस गुण कै धारक यनिराज प्रायि देने ॐ अधिकारी होते हैः- 
(१) शुद्धाचायै (२) शुद्धव्यवहारी (३) प्रायधित्तविधि कँ जानकार (४) 
शुद्र श्रद्धाषान्‌ (५) लज्जा दर्‌ करफे पूछने बाले (६) शुद्धि करने में 
कमथं (७) गंभीर किसी के दोष सुनकर दूसरे से न कहने बाले (ठ) दोषी 
कै भुख से दोष स्वीकार करा कर प्राय्ित्त देने वाले (8) च्ष्टि सेदही 
वास्तविकता षम लेने बाले विचक्षण शरोर (१०) जिते प्रायधित्त देना ह 
उसकी शक्ति को जानने बाले | 


आयञचित्त फे दस मेदः-(१) आल्लोचना अपने लिए अथा 
आचाय, उपाभ्याय, स्थधिर्‌, तपस्वी, ग्लान (संगी), षद या बालक साधु 
फे लिए आहार, ओषध, चस्त्र, पात्र आदि ललने आदि किसी भी काये 
लिए, उपाश्रय से बाहर जाने अर बापिस गुरु ॐ समीप लोटने के बीच जो 
जो व्यतिक्रम हुश्या हो वह सब यथावत्‌ गुरु या बड़े साधु ॐ समक्त निवेदन 
कर देने से अनजान मँ लगे हए दोषों की शद्वि हयो जातौ है । यह आलौ- 
चना प्रायधित्त कलाता है । 


(२) प्रतिक्रमण-- बिहार म, आहार मे, प्रविलेखना सरमे मे, बोलने मे 
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चलने मे, अनजान से जो दोष लगादही, उसकी शुद्धि प्रतिक्रमशसे हो 
जाती है । (शमयोग पे च्युत होकर, श्रशुभयोग में जार ष्ठिरं शुभयोग में 
आना प्रतिक्रमण कहल्ाता है ।) 


(३) तदुभय-- आलोचना ओर प्रतिक्रमश दोनों को यों तदुभय कदा 
है । दूसरे प्रायथित्त म कहे हुए कायं करते समय यदि' जानवृं कर दोप 
लगाहोतो उसे गुरु आदि के सन्धुख निवेदन करके भिच्छा मिदुक्कडं 
(अथात्‌ मेरा दुष्कृत निष्फल हो) देने से श्द्धि होती है । 


(४) पिवेकः- अशुद्ध, शअकल्यनीय तथा तीन प्रहर से अधिक रहा 
हु्रा आहार परट देनं से शुद्ध होता ३ । यह विवेक प्रायथित्त कहल्लाता है। 


(४) व्युत्सरग--दुःसखप्न आदि से होने वाल्ला पाप कायोस्छगं करने 
से द्र होता है । 


(६) तप पृरथ्वीकाय शादि सचित्तफै सशं दो जति फे पाप 
से निषत्त होने फे लि आंभिल, उपवास श्रादि करना तप प्रायधित्त है । 


(७) खेदः--अपवादमामं का सेवन करने तथा कारशवश जानकर 
दोष लगाने पर पाले हए संयम मं से इष दिनों या महीनां को कम करना 
खेद प्रायधित्त कहलाता है। 


(ठ) मूल--जानवूभः कर हंसा करने, असत्य भाष करने, चोरी 
करने, मेथुन सेवन करने, धातु पास रखने श्रथवा रात्रिभोजन करने प्र नबीन 
दीक्ञा देना मूल प्रायधित्त है । 


(8) अनवस्थित- कररता पू अपने या दृसरे के शरीर पर लारी 
धक्का का प्रहार करने पर, गभपात करने पर, एेसा करने वाले को सम्प्रदाय 
से अरल्लग रखकर एेसा घोर तप कराया जाय कि वह बड-उड भीन सक 
पनीर उसके बाद नवीन दीक्ता दी जाय । यह अनवस्थित प्रायधित्त 
कदलाता ३। 
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(१०) पाराञ्ित- शाख फे वचनो कौ उत्थाष्ना करने वासे, शाघ् 
षिश्द् प्ररूपण करने बाज्ते ओर साध्वीष्े व्रतकोर्भगं करने बल्ले का वेष 
परिर्दित करा कर, जघन्य छह मास शौर उल्छृष्ट बारह वषं य॑न्त 
सम्प्रदाय से बाहर रख कर्‌, त्रनवस्थित प्रायथित्त में कहे अदुसार घोर तप 
करवा सर, गांव-गांव फिरा कर फिर नशन दीका देना पराञ्ित प्रायथित्त 
कहलाता है ¦ (अन्तिम दोनों प्रायथित्त इस काल मे नहीं दिये जाते है |) 


(८) विनय तपः- गुरु आदि प्याय-्येष् मुनियों का, बयोबदधों का 
गुणब्रद्धो का यथोचित सत्कार-सन्मान करना पिनयतप र्हलता है | 
विनयतष कै सात मेद हैः-- (१) ज्ञानविनय (२) दशंनविनय (३) चास्ि- 
विनय (७) सनमिनय (५) शचनविनय (६) फायविनय ओर (७) लोक- 
व्यवहारविनय | 


इनमे से ज्ञानविनय कै पांच मेद हैः-- (१) ओखातिकी आदि 
निर्मल बुद्धि रूप मतिज्ञान फै धारक का विनय करना । (२) निर्मल 
उपयोगी, शासतरक्ञ अर्थात्‌ श्रुतज्ञान का विनय करना (३) सर्यादापूवक, 
इन्द्रियों ओर मन की सहायता कै विना रूपी पदार्थो ज्ञाता अवधिज्ञानी 
का विनय करना (४) अद्र दीप में स्थित संज्ञी जीवों के मनोगत भावों 
ॐ ज्ञाता मनःपर्याय ज्ञानी का पिनय करना शौर (४) सम्पूणं द्रव्य, चेत्र, 
कालल, भावके ज्ञाता केवलक्ञानी फ षिनय करना । यह पोच प्रकारका 
ज्ञानयिनय है । 


दशेनमिनय के दो मेद रै (१) शुद्ध भद्धावाच्‌ (सम्यग्दृष्टि) कै भाने 

पर खडे होकर सत्कार रना, आक्तन के लिए आमन्त्रण करना, उचे स्थान 
प्र षिटलाना, यथोचित बन्दना करे गुणकीतंन करना, अपने पास जो 
दत्तम बस्तु हो उसे समर्पित करना, यथाशक्ति, यथोचित सेवा-मक्ति करना 
-सुभरषाविनय है । (२) अरनासावनाविनय कै ४१ प्रकार ह । वे इस तरहः- 


# तत्काल उपजने वाली बुद्धि भअौत्पातिकी, विनय से उत्यच होने बाली बुद्धि 
वेनेयिकी, काथ करते-करते उलन होमे वल) इदि करर्भिकी चौर, उग्र के ्रनुतार होने वाली 
बुद्धि पारिणामिक बुदि कहलाती हे । 
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(१) अभक शअमरिहन्त का नामसेनेसे दुःखहोतारैः धन, च्ीया पुत्रका 
वियोग होता है अथवा शत्रु का नाश होता रै, इत्याहि शब्द कहना 
भ्ररिहंत आसादना रै । (२) जैनधमं मेँ स्नान तिलक चादि छु भी अवल. 
म्बन नहीं है, इस कारण जेनधमं अच्छा नदीं है, ठेते शब्द कहना अरिदन्त- 
प्रणीत धमं कौ आसातना है । (३) पंचाचार कै पालक श्मौर दीकरा-शिक् 
के दाता श्राचायजी षय या बुद्धि मे कम हं तो उनक्षा यथोचित बषिनयन 
करना आचायं कौ आसातना है। (४) दादश अंग आदि शास्ञों के पादी 
श्रनेक मतमतान्तरों के मम॑ज्ञ, शद्ध संयम से सम्पन्न उपाघ्यायजी का 
अषणंवाद भोलना अरर सत्कार-सन्मान न करना उपाभ्यायजी की आआसातना 
है । (४) साठ षपंद्धी उप्र षक्ति वयःस्यविर, कीर वषं की दीक्ल बाले 
दीक्तास्थविर चौर स्थानांभ-समवा्यांम पत्र अथं कै ज्ञारा पूत्र-स्थविर इम 
तीन प्रकार कै स्थविरांमें सेषिसी की आसातना करना स्थविश्यासातना 
द । (६) एक गुरू ै अनेक शिष्य परस्पर एक दूसरे की जो आसातना करं 
वह कुल-आसातना । (७) सम्प्रदाय फे साघु परस्पर एङ दुस्तरे कौ आसातना 
करं सो गणख-आसातना । (८) साधु, साध्वी, श्रावक भोर श्राविष्ठासूप संघ 
कौ ्रासातना करना संव कौ आसातना है । (8) शच्चोक्त शुद्ध क्रिया पालने 
वासे कौ आसातना करना सो करियावंत शी आस्षातना (१०) एक सरुडल में 
बेटकेर आहार करने वाले साधु एी आसातना करना संभोगी-आसावना । 
(११-१५) मतिज्ञानी, भ॒तक्ञानी, अवधिज्ञान, मनः-पयंयज्ञानी, तथा केवल- 
ज्ञानी इन षंचां ज्ञानियों कै गुणं फो दिषाना पंच ज्ञान की ्ासरातना । इन 
पूर्वोक्त पन्द्रह प्रकार की आासातनाओ्ं का त्याग करना, पन्द्रह की प्रमपूरवेक 
भक्ति करना ओर पन्द्रह कै गुासुबाद करना, इस प्रकार १५,९३=४१ 
मेद अनासातना षिनय फे समश्रने चादिषए | 

चाखिविनय के पांच प्रकार दै--१ सामायिक, २ केदोपस्थाधना,. 
३ परिहारषिश्चद्धि, ४ दससाम्पराय श्नौर ५ यथास्यात्‌ चारि बातो का 
विनय करना पाँच प्रकार का चाख्रि विनय दहै। 

(१) सम~+आय--दक~सासायिक । सममाव की प्राप्ति जिसे हो 
मथवा मन्‌, वचन, कायं को सवे (पापयुक्ते) प्रृ्तिसे तीने करणं तीन 
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योग से निरोध करना सासायिक चाशि है । (२) प्रथम अ्ौर अन्तिम तीथ- 
ङ्र फ तीथषतीं साधुं को जघन्य ७ वै दिन, मध्यम ४ महीनों में श्चीर 
उस्छृष्ट ७ सां में भहाव्रतारोपण करना ठया दिशव दोष लगाने वाले को 
पूनः महावतारोषश्‌ करना केदोपस्थापना चासि कहलारा है । (२) नो वषं 
की उम्र बालेन पुरूष दीक्षा कं पे नी पूवे एं श्रोर दसपें पूवे की श्राचारवस्तु 
का श्रभ्ययन करं । बीस वषं कौ दी्ता हो चुकने के पथात्‌ तौथ्ङ्करसेया 
पहले ॐ परिहारविश्चद्धि चारि बाज्ञे से परिदहारविश्ुद्धि चाखि को ग्रहण करं | 
उष्णकाल मे १-२-२ उपवास शौर शीतकाल मे २-३२-४ उपवास तथा 
वर्षाकाल मे २-४-४५ उपवास, इस प्रकार चार पुरुष तपस्या कर, चार 
उनकी सेवा-मक्ति करं छीर एवं व्याख्यान सुनावे । इस तरह चह महीना 
पृणं होने फे ्ननन्तर तपस्या करने वाजे सेवा-भक्ति करं, सेवाभक्ति करने 
वाजे तपस्या करं ओर एक व्याख्याम्‌ दे । फिर छह महीना पूर होने क बाद 
एक व्याख्यान वाचने बाज्ञा मुनि तप करे ओर आटो उसकी सेवाभक्ति 
करं । इस प्रकार अटारद महीनों मेँ इस चाखि का पालन क्षिया जाता है | 
यह परिहारविश्ुद्धि चाखि कदलाता ह । (४) रुद्म अथात्‌ किंचित्‌ श्र 
सम्पराय अर्थात्‌ कषाय; ताखयं यह है कि दसवे गुणस्थानवत्त जीव क 
सिषं संज्वलन कषाय का यतूर्किचित्‌ लोभ ही शेष रहने पर जो चाखि होता 
ह बह एच्मसाम्पराय चारित्र कदलाता है । (५) मूलगुशों (महाव्रती) में 
श्नीर उत्तरगुणों मे (समिति- गुप्चि आदि मे) तनिक मी दोष न लगाते हुए 
वीतराम के कथनानुसार, वौतरागभाव से जिस चारिका पालन किया जाता 
है, वह यथाख्यातचारित्र कहलाता दै । इस चाखि्र बाले को अन्तमृहृतं म ही 
केवलज्ञान कौ प्राप्ति होती है। 


अप्रशस्त (अशम), कंश, कठोर, दक, भेदक, परितापकारी षिचार 
मन में न करते हुए प्रशस्त, कोमल, दयायुक्त, वेराग्यमय विचार करना 
मनविनय इहलाता है । 


क्श, कटोर, लेदक, मेदक, परितापकारी अर अप्रशस्त वचनों का 


उच्चारण ब करते हुए प्रशस्त वचनां का उच्चारण करना वचनविन्‌य 
कसति है । 
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गभनाममन करते, बेडते, उठते, शयन करते, उल्संधन, प्रधनं धरते 
समय चमस्त इन्द्रियोंको श््रशस्त व्यापार से रो कर प्रशस्तं न्याप 
(कार्य) मे लगाना कायबिनय कहलाता है । 


सातये लोकव्यवहार विनय के सात प्रकार हैः--(१) गुरु फी आज्ञा 

मे चलना (२) गुशाधिक साधर्भियों की श्राज्ञा मे चलना (२) स्वधमीं का 

कायं करना (४) उपकारी का उपक्रार भानना--छतज्ञ होना (४) दृसरों की 

चिन्ता दूर करने फा उपाय करना (६) देश-काल फे अनुरूप प्रवृचि करना 

शरोर (७) इशलता एवं निष्कपटता कै साथ सव को प्रिय क्षमने बाला 
ञ्यवहार करना | 


(८) वैयाघरत्यतप--इस तप के दस प्रकार हैः--(१) भआ्चायं (२) 
उपाध्याय (३) शिष्य (४) ग्लानं (रोगी) (५) तपस्वी (&) स्थविर (७) 
स्वधमं (८) कुल (गुरुप्राता), (€) गण (सम्प्रदाय के साधु) श्नौर (१०) 
संघ (तीथ) इन सव को आहार, वस्त्र, पात्र, ओषधोपचार आदि आवश्यक 
वस्तु लादेना, पैरोँको दबाना आदि यथायोग्य सेवा करना वेयादृस्य 
तपहै। 


(8) स्वराभ्यायतप-शाच्नं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता 
है । स्वाध्याय्तप के पांच मेद है-- (१) वाचना-पठन करना । (२) पएृच्छना 
तराथ में संशय उदयन्न होने पर किसी प्रकार की लज्जा न रदते हुए, 
विनय कै साथ, जह तक बुद्धि पहुचे बहो तक प्रश्न करे सन्देह का निवा- 
रण करना । (३) परिवत्तना- निस्सन्देह अनये हए ज्ञान कौ बार-बार 
प्राब्त्ति करना--फिराना । (४) अनुप्रक्ञा--आाबृचि करते सभय चित्त को 
शून्य न रख कर पाट फै श्रथ-परमा्थं फी ओर उपयोग रखना अथवा स्वतंत्र 
स्प से शास्त्र के अथं का चिन्तन करना अनुप्र्ास्वाध्याय ह । (५) धर्मकथा- 
उक्त चार प्रकार कै स्वाध्याय से निल, निस्सन्देह ओर स्ष्ट षनाये हृए 





® आ्राचाये ५ प्रकार केः--९ प्रवजित~-दीत्ता देने वले, र लेज--हित शित्त 


देने बाले, र देशत पठन .करासे बलेः ४ समुद्‌ से-खुलासा बताने बाले च्रौर ५ 
वचनाच | 
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ज्ञान का द्रो को भी लाभ देना अर्थात्‌ परिषद्‌ मे उपदेश देना पर्मकथा 
नामक स्वाध्याय है । इससे आत्मकल्यास फ साथ ही साथ जिनशासन की 
उन्नति, धमं की श्द्धि रादि महा उपकार होता है। यह पांच प्रकारका 
स्वाध्याय तप है 


(१०) ध्यानतप--ध्यानतप के ४८ प्रकार है । बे इस. मोदि है-- 
है ¢ 0 
ध्यान चार प्रकार का है--्ाचतेध्यान, रीद्रध्यान, धमेष्यान ओर. शङ्न- 
ध्यान । इनमें पसे फे दो ध्यान अश्चम है ओर अन्तिम दो ध्यान शुम है। 


आत्तष्यान चार प्रकार का है- (१) मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, ` गंध 
दौर खशं का संयोग चाहना (२) अमनोन्च शब्द आदि विषयों का वियोग 
चाहना (२) ज्वर आदि रोगों का नाश चाहना (४) प्राप कामभोगों फे बने 
रहने की इच्छा करना । इन चारं का पनः पनः . चिन्तन करना चार प्रकार 
का आत्तेष्यान है | 


आत्तष्यानी के चार लच्श हैः --(१) श्रक्रन्दन अर रुदन करना 
(२) शोक श्र चिन्ता करना (३) श्र्रुपात करना ओओौर (४) विलाप करना । 


रोद्रभ्यान चार प्रकार का है-(१) सा केका विचार करना 
(२) मूठ बोलने का विचार करना (३) चोरी करने का विचार करना शरीर 
(४) भोगोपभोगां की रा रने का विचार करना । 


रोद्रभ्यानी के चार लक्षण दैः- (१) हिंसा. आदि एत्य करना (२) 
धृष्टता कै साथ बार-बार हिसा श्रादि करना (३) श्रक्ञान. से हिसा- मे धमं 
स्थापित करना श्नौर॒कामशाच्र का अभ्यास करना । (४) मृलयु पर्यन्तः प्राप 
का प्रायधित्त नं करना | 


धमेभ्यान क चार पाये हैः- (१) आङ्ञाविचय--‹हे जीव ! वीतराग 
नेतो आरंभ र परसरं कोदहेय कहाहै श्रत्‌ उसमे. जब्धदहोरहाहै। 
तेरी क्या गति होगी १" इस प्रकार कीतराग की आक्ञाका विचार करना 
(२) श्रषायविचय--रे जीवे ! तू राग-दरेष ॐ चन्धन मे घा शरीर इस्‌. रण 
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त्‌ ने जनन्त परिर्तापि सहन किया | अवततौ चेत ! अपाय करने बाले रागदेष 
से निक्तं हो । अमर तूने मगवाच्‌ शी अज्ञा का आराधनन क्यातो पोर 
दुगेषिं कौ श्रतिथि बनेगा ।' इस प्रकार विचार करना । (३) विपाकविचय-- 
८हे जीव ! तूने जैसे शुम या अशम कमं उपाजन किये है, उनके फलस्वरूप 
ही तुमे संख ओर दुःख की प्रापि हुई रै । ऽको भोगे भिना छुटकारा मही 
मिक्लंसकता । अव हषं था रोक क्यों करता है ? इस प्रकार करभौ के शुम- 
अश्युभ फल का विचार करना । (३) संस्थानविचय-~ “अरे जीव ! वीतराग 
ने कौ है कि एक दीपक उलटा, उसके छपर दूसरा दीपक सीधा ओर किर 
उसके उपर तीसरा दीपक उलटा रखने से जैसा आर्‌ बनता है, वेसा दी 
आकर लोक का है । नीचे कै दीपक फ स्थान पर सात नरक, पहले र दृसरे 
दौषक के सन्धिस्थल प॑र मध्यलोक, बीच फे दीपक के स्थान तक पांचा ब्रह्म 
देवलौक, ऊपर कै दीपक तक अनुत्तर बिमान ओर उपर सिद्ध भगवान्‌ ह । 
इस ५ लोक के ्राकार का चिन्तन करना । यह चार ध्मेभ्यान कै 
पाये ह| 


धरम्यान फे चार लकण-(१) वीतरागप्रणीत शाल कै अनुसारं 
क्रियां को अंगीकार करने की रुचि होना आज्ञारचि है । (२) जीव, 
अजीव, पुण्य, पाप, अ्राश्चव, संवर, निजंरा, वन्ध अौर मोक, इन तत्व का 
सत्य स्वरूपं जानने कौ .रुचि होना निसग॑रुचि है । (३) गुरु आदि कै सदपदेश 
को भवण करने कौ शचि होना उपदेशरुचि है । (४) दादशांग आदि शाखो 
फो सुनने की रुचि होना सत्ररुचि है । 


धमध्यानं ई चार अवलम्बन हैः-(१) वाचना (२) पृच्छना (३) 
परिवितना श्रीर अलुप्र्ञा । (इनका अथे स्वाध्यायतप फे विवरण मे दिया 
ना चुकी ह) । 


धमध्वानी की चार अु्र्ाँ हैः- (१) हे नीवं ! जगत्‌ क मिलने नौर 
बिद्ुड्ने के स्वभाव बाले पौदूगलिक पदार्थो से त्‌ प्रीति करता है, परन्तु यही 
प्रीकितेर दुःखः काःकारण होगी । ज्यों ही तेरे पुण्य का कय हीः कि 
देरतिश्देखेते,ही ख केँ समस्तं साधन तिरोहित हौ जर्एेगे{ उस समयमभी 
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तुमे शै दुःख युगतना पडेगा ¦ कदाचित्‌ तेरी आयु एण हीने पक सुख के 
साधन घने रदे तो ब्रत्यु कै घपय तुभे अवश्य ही इनका त्याग करना पडेगा । 
जसे सैर बाप-दादा सषंस्व खोड कर चल दिये ये, उसी प्रकार ते मी छोड 
करं जाना पडेगा । एेसौ स्थितिमें मी ममता ॐ कार्सतुे दी दुः 
होगा । तू भी अुहस्मद गज॒नवी बादशाह की तरद रोता ओर पताता हा 
श्रपना रास्ता नापेगा । आत्मन्‌ ! भक्लीमांति सोच । जिकित्‌ षुख भान 
रहा है, वह वास्तव मं सुख नदीं है। भित्‌ शख की सामग्री सममतारहै, 
वह वास्तव में दृभख कीसामग्रीदहै। पर पदार्थो से ्ाल्ा फे वास्तविक 
सुख कभी मिल दयी नदीं सक्ता । एेचा जानकर समस्त पर पदार्थो से ममता 
त्याग कर सुखी बन । संसार मे कोई भी पदार्थं एक-सा नहीं रहता ओौरं 
न जीवन ही सदेव स्थायी रहता है । जल्दी सावचेत हो, कौन जाने कल 
या अगले चण क्वा होगा ? इस प्रकार जगत्‌ कौ अनित्यता का विचार 
करना अनिस्यादुग्र्ा है | 

(२) श्चेतन ! तू स्वजनों को पना आधार मानता है, पर वास्तव मे 
कोई किसी को शर्ण नदीं दे सकता । जव तक तेरे पास धन है ओर तेरा 
शरीर सशक्त है, उनके काम में श्नि योग्यै, तभी तकवे तेरी सहायता 
करेगे । जब तू निर्धन शौर अशक्त हो जायगा, तब वही तेरे प्यारे जन तेरा 
तिरस्कार करेगे, तुमे शारीरिक ओर मानसिक दुःख देकर पीड़ा पहुचा- 
एमे, तेरे श्र बन जागे | कदाचित्‌ षे एेसा न क्रतो भी तुमेद्भ्खसे 
वचने में समथंतोन्दींदी होस्कगे। रोम श्राने प्र कोन तुखेषीडासे 
धुक्त कर सकता है १ तु बुदरापे ओर मोत से कौन यचा सकता ह ? अगर 
दीघं दृष्टि से विचार करं तोभ्रतीतरोगा कि श्री जिनेश्वरदेव का कदा 
हु्ा धमं दी भव-मव मं सहायक होता है । वही दुःख शरौर शोक से बचाकर 
शश्वत शान्ति शओरौर सुख प्रदान करने मे समथंहो सकताहै। उसीका 
शरण हण कर । एेसा करनेसे ही तू सुखी वन सकेगा । इस प्रकार विचार 
फरना अशर्णानुप्रे्ा है । 


(३) हे प्राणी ! तू अकेला ही आया है ओर अकेला ही जाएगा | 
जिस शरोर फो तु अत्यन्त प्रेमपात्र समता है, जिक्तका पालन-पोषण करने मे 
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पारा जीवन क्षमा रहा है, बिसङ्े पुख ॐ लिए रात-दिन यत्न करता ` 
रहता है, वह शरीर भी अन्त मे तेरे साथ नदीं जाएमा, तो फिर धन चनौर 
ङुटडम्ब श्रादि कातो कहना दी क्या है १ तू सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वस्प है, अवि- 
नाशी है श्नौर संसार ॐ समस्त सम्बन्ध पिनश्वरदैः चशरभगुर है । एेसी 
दशाम तेरी भ्नौर उनकी वन दही कैसे सक्ती है? इन कणभंगुर पदार्थो कै 
संसर्गं से तने संसार मेँ अनन्त विडम्बना सहन की है | फिर भी इनके साथ 
तेरा ममत्व नहीं हटा ! त्‌ स्वयं इनके साथ ममता का संबंध स्थापित करता 
है ओरौरतु स्वयं दी दुःख उटाता है । मकड़ी के समान श्राप ही जाल् बिद्धाता 
है ओर श्राप दही उसमे फंस कर कष्ट उटाता है। श्रात्मन्‌ ! तु स्वभावसे 
श्ननन्त ज्ञान-पन का स्वामी होकर मी मूर्खा का शिरोमणि क्यं गना इु्रा 
है १ अव भी अन्तर्नैत्र खोल | आत्मा वं पर को पहचान । पर-पदार्थौ से प्रीति 
का नाता तोड ¦ अपने पदाथ ज्ञान, दशन ओर चासि है । यह तीन रत्न 
तेरी अनमोल अर असाधारण सम्पदा है। इन्दी से प्रीति जोड । यदी तेर 
सुख का मामं ३ । इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रेका है । 


(४) चिदानन्द ! तू अनादि कालल से चतुगंति सूप संसार मेँ टोकरं 
खाता भटकता फिरता है । अनन्त वार तू नरक गति भ्मेगया है। वां 
दुस्सह केत्रमेदना ओर परमाधामि्यो की मार सही । तियश्चगति मेँ चेदन, 
मेदन, ताडन, तजन तथा पराधीनता आदि के कष्ट भूक होकर सहन 
करिये ¦ मयुष्य गति मे दस्ता, रोम, शोक आदि की ्ननेक वंदनं सुगत । 
देवगति मे आभियोग्य देव होकर हीन काथं किये अर वजो कै प्रहार सहन 
किये । च्यवन कै समय घोर्‌ मानसिक पीड़ा का अनुमव किया इस 
प्रकार चारों गतियो मे अनन्त-अनन्त वार शनन्त-अनन्त विडम्बनां 
सहन करते-करते अनन्तानन्त काल व्यतीत हौ गया है| किसी प्रकार कष्ट 
भोगते-मोगते पापों का इख चय हा श्रौर पुण्य की बृद्धि हृदं । ` उसके 
फलस्वहूप यह मनुष्यजन्म आदि उत्तम सामग्री प्राप्न हो सकी है । अब इस 
सामग्रीसे पृूराक्लाम उडासले। तीन कर्ण तीन योग से आरंम-परहि 
का त्याग कर ओर आन्तरिक क्रोध श्रादि प्रवृत्तियों का दमन कर, 
जिससे तू इन विडम्बनां से दवुटकर मोच रूप परमानन्द परम पद्‌ को 
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प्रि हो रोर शाश्वत एवं सम्पशं सुख छो प्राप्त कर सके | इस प्रकरं 
वेचारं करना संसाराचुप्रकञा है । 


इस प्रकार धर्मष्यान के ४२८४ १६ मेद हुए । चौथे शुक्लध्यान कै 
पी चार पाये हैः-- (१) पृथकृत्ववितकं सवीचार (२) एकंत्ववितक-अवौचार 
(३) द्मक्रियाऽप्रतिपाती शरोर (४) सथच्छिननक्रियाऽतिषाती । 


अनन्तद्रव्यास्मक लोक भें से क्षिपी एक द्रव्य का अवल्षस्बन करके ` 
उसके उत्पाद, व्यय, श्रौव्य सप अलग-अलग पर्यायो फो, अथं से शब्द भे : 
ञ्मोर शब्दं से रथं मे जाकर चिन्तन करना पथक्वितकंसवीचार 
भ्यान है । (२) एकः द्रव्य के एक पर्याय को श्रवलम्बन करके, श्रभेदभाव सै, 
किसी एक पदाथं भ्रथवा पयाय का स्थिरचित्त हौकर चिन्तन करना एकल- 
वितकं-अवीचार्‌ घ्यानं है । पथकत्वपितके मौर एकलतनितक-दोना ध्यान म पूष- ` ` 
गत श्रत फ अनुकार चिन्तन किया जाता ३ । किन्तु पृथक्त्वबितकं म ब्रं) 
शब्द्‌ श्रौर योग ` का संक्रमण (पलटा). होता रहती है, जब करि -एकतवितफ 
मे यह संक नहीं होवा । सैे वायुरहित गह में स्थित दीपक शी लौ 
स्थिर होती है उसी प्रकारं इस ध्यान में चित्त एकदम स्थिर, विक्षेप से 
रहित हो जाता है। (३) एक समय मात्र टहरने-वाली, अस्यन्त छद्म क्रिया 
जिनके रह जाती है एेसे तेरह गुणस्थान ` मे स्थित केवली मगवान्‌ का ˆ 
ध्यान सद्मक्रियाऽनिष्त्ति - नामक शुक्ल ध्यान कदलाता है । (४) क्रिया ` 
मात्र का पूं शूप से क्य हो जाने पर, पवेत के समान स्थिर योगावस्था 
को प्रप्त हुए, 'चीदहवे-गुणस्थानवश पाँच लघु अत्र (अ, इ, उ,-ऋ, सु). 
उच्चारण करने मे जितना काल लगता . दै उतने काह मे मोक्त प्राप्तः कर ` 
लेने. वाजे अयोग केवल्ली मगवान्‌-फा ध्यान समुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्तिः नामक. - 
चौथा शुक्लभ्योन.कहल्छता है । अन्त कै दोनों ध्यान केवली भगवान्‌ मं ही 
पाये जते-है। 
कवलैःव्यनिी के चार लकणं है--(१) जेते धौति गे भिलीष्दुर मिहः 
यंत्र^्दिःके प्रयोग से अक्तंग कीःज्ञा सकेती है अरं अलग दो ` जनि्यर!? 
कष्यषेमे परं सस्व मे याः लाती"ह, उसीरकार शकसंष्यानीरश्ञानकिर्थं 
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-रत्नत्रय एवं लायिक सावां कौ आराधना कै द्वारा अपनी अत्माको कमं 


ग्मादि पर पदार्थो को अल्लग- समते है, अ्र्चिप्त रहते है । यह (विषेकः 
नामक लकचण है| (२) माता-पिता आदि केश्यं संयोगे, श्रषुरसाघ्र 
अदि के पधात्‌ संयोग से ओौर्‌ कषाय आदि आभ्यन्तर संयोम से शुक्ल- 
ध्यानी राता को अलग अनुभव करते है, यहः 'व्युत्सगं' नामक लक्षण है | 
(३) शुक्लभ्यानी, ज्ञी रादि के हाव-भाव श्प अनुद्रल उपसर्गा से तथा देव- 
दानवं आदि द्वारा क्रिये जने गाजे प्रतिङ्ज्ञ उपसर्ग से चलित नहीं होते । 
इन्द्र फी अप्सरा ओर विकराल दैत्य भी शुक्लध्यानी को षिचलित नदीं कर 
सक्ते । यह अव्यथ नामक तीसरा सरण है । (४) शुक्लध्यानी मनोज्ञ 
श्रीर्‌ अमनोज्न शब्द, सूप, गंध, रस, स्पशं मे कमी रामदेव नहीं करते, 
उन्हे षदम ओर गहन विषयों मेँ तथा देवादि कृत मायामे किसी भी 
प्रकार का सस्मोह नहीं होता । यह 'त्रसम्मोह' नामक चौथा लक है | 


शुक्लभ्यानी ॐ चार शअरवलम्बन है (१) किसी भी कै, सुने शरोर देखे 
हुए पदाथ मे से सार तच्छ ग्रहण करके असार फो स्याग दे, कदापि किचित्‌ 
मात्र भी क्रोध सूप परिणति न होने दे, यह (ल्ान्ति' नापक अवललम्बन है | 
(२) किसी भी वस्तु षर लेश मात्र भी ममत्व न करना शुक्तिः (निल्लोभिता) 
रूप अबलम्बन है । (३) भीतर-बाहर से सरल होना आजव" अवलम्बन है । 


श्रीर्‌ (४) द्रव्य तथा भाव से कोमल्ल एवं विन्न रहना मादव" अवलम्बन हे । 


शक्लध्यानी की चार अनुप्र्ारे है--(१) दिं आदि पाचों भक्षां को 
दुश्ख का मूल जानकर जो त्याग देता है वही सुखौ रोता है । जो ईसा 
मादि का सेवन करता है बह जन्म-जन्मान्तर मे दुम्ब का भागी होताहै, 
ठेसा विचार करना अपायासुप्रेदा है । (२) जगत्‌ ॐ पौद्गलिक पदाथ ओर 
उनके संयोग से होने बाज्ञे भाव सभी अशम ह । उनका स्याग करने बाला ही 
सुखी होता है इस प्रकार विचार करना अशुभावुपरे्ता है । (३) यह जीव 
अनादि कास से जगत्‌ में भ्रमण कर रहा है । इसने ्रनन्त पुद्गलपरायतेन 
कियद । किन्तु जो भवभ्रमण का अन्त करता है वही सुखी ह। रेस 
विचारं कमना -अनन्ततरतितादेचा १ 1 (४)-सन्न्याकाल फी लालिमा, इन्द्र 
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धनुष श्रौर ओओसबिन्दु मनोहर दिखाई दते रँ किन्तु क्षण भर में विनष्ट हो 
जाति है । इसी प्रकार जगत्‌ सेद्घी ओर पुरुष का जोड़ा, बल्लामूषण का 
चमत्कार, संपति का संयोग देखते.-देखते क्ण भर मनष्टहोजाताहै। 
इनमे आसक्ति का स्याम करने बाला ही सुख-शान्ति प्राप रता है । एेसा 
विचार करना "विपरिशामासुप्रे्ा' है । 


यह शुक्लध्यान के १६ प्रकार हुए । इस प्रकार चारीं ध्यानी के 
८-८-1१ ६+ १६४८ प्रकार पूणं हृए । इनमे से आत्तध्यान श्रौर रौद्र 
ध्यान कै १६ मेद हेय है (त्यागने योग्य है) ओर धमेभ्यान तथा शुक्ल- 
ध्यान कै ३२ मेद उपादेय अहश्‌ करने योग्य) है । यदं तप ध्यानतप का 
वशेन हरा 


(१२) व्युत्सग-- लोडने योग्य वस्तु को छोडना व्युत्सगंतप कहलाठा 
है । इसके दो मेद है-- (१) द्रज्यन्युत्सं चर [२] मावव्युस्सर्गं । द्रव्य- 
वयुत्सगं चार प्रकार का है-- [१] शरीर संबंधी समता का त्याग करके शरीर 
की विभूषा (संस्कार-सजावट) श्नौर संभाल न फरना शरीरब्युत्समंतप है । 
[२] १ ज्ञानवन्त, २ समावन्त, २ जितेन्द्रिय, २३ अवसर का ज्ञाता, ५ षौर 
६ वीर, ७ दृद शरीर वाला, ८ शुद्ध श्रद्धावान्‌, इन रार गुणों का धारक युनि, 
गुरु फी अनुमति प्राप्न करे, विशिष्ट आत्मसाधना के लिए यच्छं का त्याग 
करके एकलविदहारी होता है, बह गणब्धुत्सगंतप कहलाता है । [२] वस 
दमोर पात्र का त्याग करना उपधिव्युत्सगं तथ कलाता है । [४] मवकारसी 
धोरसी आदि तष करना तथा खने-पाने के द्रव्यं का परिमाण करना भक्त 
पान व्युत्सगंतप है | 


मावव्युत्सगतप ॐ तीन मेद है-- (१) क्रोध आदि चारों कषायो को 
स्युन करना कषाय व्युत्सगं तप है । (२) चारगति स्प संघार फे कारणं 
क स्याम करना संघारव्युत्सगंतयप है । चाये गतिथों डे कारण हस प्रकाशै 


(क). नरकगति कै कारण--(१) महारंम-अर्थात्‌ निरन्तर षटृफाय फे 
लीयो ३ पध फी सावना श्रीर्‌ फायं करना ¡ (२) महापरिग्रह - श्र्थातं महा- 
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इच्छा या तीव्र लोभ होना । (३) मदिग-मांस का सेवन करना (४) पचेन्द्रि 

जीवों की घातं करना । 


(ख) तिर्यश्चगति के कारण-(१) दगाबाजी (२) विश्वासघात (३, 
भट बोलना श्रौर (४) नाप-तोल खोटे रखना । 

(ग) सनुष्यगति के कारण--(१) बिनयवान्‌ हीना (२) भद्र परिणामं 
होना (३) दमालुता श्र (४) गुशनुराग । 


(घ) देवगति कै कारण--(१) सरागसंयम (संयम्‌ का पालन तो 
करना किन्त शयैर॒या शिष्य रादि पर राम बना रहना), (२, संयशरा- 
. ` # [१ ५ 
संयम (श्रावक का एक्‌ देश संयम), (३) य्रकामनिजेरा--पराधीनता सै 


च 


रप्र दए दःखो को सममाब से सहन करना, (४) बज्तप अर्थात्‌ अज्ञानपूक 


पंचाभि आदि तष करना । 


# 


चार गतियो ॐ १६ कारणो का त्याग करना ओर भोक्त कै कारां 
को- ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तथ को- ग्रहण करना संसारब्युत्सग॑तप 
कहलाता ३ । 

तीसरा (३) कर्म्ुतसर्तप है । [१] ज्ञानावरण [२] दशनावरण [३] 
वेदनीय [४] मोहनीय [४] आयु [६] नाम [७] मोघ ननोर [८] अन्तरीय) 
इन श्राट कर्मो के वंध ङे कारणो का त्याग करना कमेव्युत्समतप दै । यह 





न 
+ श्राचाररलाकर मन्थ मे कमेब॑य के कारण इस प्रकार बतलये हः- 

(?) ज्ञानावररुकमं के बंध के कारश-(£) शालं को वेचक प्राजीविका करना 
(र) कुदेव की प्रशंसा करना (र) सज्ञान मे संशाय काना (४) गीत गान श्रादि की करियर 
करना, कुशा की प्रशंसा कना (५) िदधान्त फ मरूलपाठ का उत्थापन काना {९ ) दूस फ 
दोष प्रक्ित काना (७) मिथ्या श्च का उपदेश करना | 


(२) दशधनावररकमं के कारण॒--ङुदेव, इयर, कशा शरोर कुधमं की ब्रद्य॑सा 
करना, घम के निमित्त हिसा करना) मिथ्याबुद्धि लेना, ्रधिक चिन्ता करना, सस्यक्त मे 
दोष लगाना, मिथ्याश्राचार का सेवन करना छरौर जान-वूख कर अन्याय क रत्ता करना | 


(३) वेदनीयकमे के कारण॒--दया करना, दान करना, त्तमा करना, सत्य माधय 
कमा, शील पालना, इन्दियद्मन करना, संयम पालना; ज्ञान म मन लगाना, भक्ति करना, 


४८१ | 
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वाष्ह्‌ प्रकार ॐ बाह्य ओरं आभ्यन्तर ठप का स्वरूप है। यहां तपाचार 
© 
पूणं हृ । 





संतजनों को वन्दन करना, शाल के अथं का चिन्तन-मनन कना, दूसरे को सद्बोध देना, 
श्नुकरम्पा करना श्रौर सत्य च्राचार का पालन कना; इन चौदह कारणां ते छाता वेदनीय 
‰ % पर = वेद्‌ ¢ 9 
कमं का वध होता है । इसे विपरीत पन्द्रह कारणो से श्रप्नातविदनीयकमं का बंध होता ह~ 
जीवों की घातं कना, देदन कना, मदन कना, परिताप देना, चुमली खाना, दुःख देना, 
त्स देना, श्यक्रन्दन करना, द्रोह करना, धरोहर हजम कर जाना, शच्घत्य भाष करना; 
वैर-विसेध करना, कलह करना, क्रोध-मान करना, परनिन्दा करना करर र्य दुःख एवं शयोक 
करना | 


(४) सोहनीयकमं के ऋश--श्ररिहिम्त मग्न्‌ की निन्द करना, अरिहन्त-प्रीत 
शाल की निन्दा करना, जिनधरमं की निन्दा करना, ्दुुर कर निन्दा करना, २त्त्रशरर्पररा 
करना, कुपथं चलाना । 


(५) श्रयु-कमं चार प्रकार काह । चे के भिक र कार्‌ है| वे ङ्स प्रकार : ~ 
देवाय के दतत कारण---श्रल्यकषायौ ह्येना निम ल सम्यक्त्व का फलन करन, श्रावक के शुद्ध वतां 
कर पालन करना, गह वस्तु की श्रौर ग्रत सम्बन्धी शआ्रादि के लिए चिन्ताशोक न कना 
धर्माला कौ भक्ति कना, दया चरौ दान ग्री दद्धि करना, जिनधमं का शरनुरागी होना, बाल 
तप करना, काम निजेरा करना, साधु के शुद्ध वतो का पाल करना । 


तिरय्॑च-श्रायु के बीस कार--शील मंग करना, ठगाईं करना, मिथ्या कमो का 
छराचरर॒ करना, सखीटा उपदेश देना, खोरे नाप-तोल रखना, दगाबाजी करना, मूढ बोलना 
मूटी सात्ती देना, अच्छी वस्तु मे बुरी वस्तु मिलाकर बेचन, कस्तु का रूप बदल क्र केचन, 
पशु का रूप पलट कर वेचना, खराब वस्तु पर मुलम्मा चदा रर बेचन, कलेश कना, निन्दा 


करना, चोरी करना, चयोगय काम करना, कष्ण, नील श्रौर कपोत लेश्या चे युक्त होना 
छ्रौर अत्तं ध्यान करना । 


मनुष्याय के दक्ष कारण~-देवगुरु की भक्ति कसना, जीवों फ दथा कना, शास 
करा पठन-पाठन करना, न्याय से ल्मी उपाजन करना, हष॑युक्त परिलाम से दान देना, प्र 
की निन्दा न करना, किती को पीडा न पहचाना, च्रारम्म घटाना, ममता घटाना, सदा सरल 
माव रखना । 


नरकाय के बीस कारण---त्रति लोभ करना, श्रतिमत्सरता कस्ता, श्रति कोध करना, 
मिथ्या कमं करना, पचेद्धिय का वध करना, बड़ा छशत्य बोलना, बड़ी चोरी करना, न्वभि- 
चार सेवन कना, कामभोगं मेँ त्रासक्त ह्यना, मसंस्थान ऋ मदन कना, पोच इन्द्रियो के 
विषयो मे तीव लुब्धता ह्येना, संघ की शत कना, जिन वचरम का उत्थापन करना, तीथङ्कर 
कसा की प्रतिष्ठा कम करना, मदिरापानं करना, मेत-क्षण कनी, रात्रि-मौजंने करना; 
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(५) वीयांचार 


@ [र 


श्री भसवतीधत्र म तथा व्यवहार मे पांच प्रकार के व्यवहार कर हं । 
यथा-प॑चविहषवहारे प्ण्यत्त, तंजहा- आभे, सए, आशा, धारणां, जीए | 


कन्द्-मूल् रादि च्रमद्टय छाना, रद्र ध्यान करना, कृष्ट श्रादि तीन श्रशुभ लेश्याश्रोंके 
परिराम मे ख्तयु होना, 


(§) नाम कमं के कारसु--जैनधमं मे तल्लीन हयेन, दयावान्‌ चौर दानशील होना 
श्रौर युक्ति का च्रभिलाषी ह्येना, इन तीन कारणो छे शुम नाम कमं बंधता हे । मिथ्या उप- 
देश देना, कुमाय कौ महर्‌ करना, स्वयं दान न देना एवं दर को भी दान न देने देना, कठोर 
च्त्त्य वचन बोह्लना, मह्य श्रारम करना, पर निन्दा करना, सब जीवों का द्रोह करना अरर 
मत्सरता युक्त परिणिम रखना, इन च्राट कारो से श्रशम नाम क्म काब॑षदह्योताहे। 


तीथकर नाम कमेक बंध के कर तीथैदुर नाम कमं निम्न लिखित सोलह कारुं 
ते बंधता है--निमंल ्म्यक्त पालना, विनयवान्‌ हना, शीलादिवत निस॑ल पालना, ज्ञान 
मेँ बार-बार उपयोग लगाना, देराग्य ने वद्धि करना, यथाशक्ति दान देना, निमल्ल तप करना, 
ताधु क्रदि चरो तीर्थो को समाधि उपजाने के लिए येधव्रत्य करना, ्रर्हिन्त की मकि 
करना, च्राचायं की भक्तिं करना, बहुध्रत की भक्ति करना, श्लघ की भक्ति करना, प्रातःकाल 
श्रौर संध्याकाल प्रतिक्रमणु करना, श्रखरुड क्तमामाव रखना, जेन धमे की प्रसावना करना, 
स्वधर्मिथो के प्रतिं क्त्सल-माव रखना, इन सोलह कारणो से तीथङ्कर नाम कम का वघ 
ह्ये हे । 

(७) गोत्र कमं के कारश तीन क्रोध चश्रादि कषाय करना, दुत्तरोके गुशोकौ 
दिपाना निन्दा कना, चुगली कना, मठी सत्ती देना, जीव हिंसा च्रादि पापारंम करना, 
हन पच कार्सौ से नीच गोत्र का वध होता हे शीर इनत विपरीत पाँच कारणां से उच्चं 
गोत्र का बंध देता है। 


(ट) चअतरायथ कमं के १८ कारणु--दमा-करुसा से रहित देना, दीन जीवो को 
श्रन्तराय लगाना, ्रसमथं प्र कोप करना, गुर को वंदना करने का निषेध करना, जिन धमं 
करी उत्थापना करना, सिद्धान्त दे श्चथं की उत्थापना करना, चैन ध्म को धारश॒ कने से कना, 
ज्ञानीजनो-गुखीजन््ं करी निन्दा-श्राप्नातना करना, सुघ्राथं को पढने वालो को बाधा पहचान, 
स्वयं दान न देते हुए दृ्छो को देने से रोकना, धमै कायं मे विघ्न करना, धमं कथा की ही 
-करना, विपरीत उपदश्य देना, असत्य बोलना, श्दत्त लेना, दान लम भोय उपभोग मे 
भ्रन्तराय डाह्लना, यु के गख दविपाना, श्रन्य के दोष प्रकट करना । 
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अर्थात्‌-(१) तीथकर मगान्‌, केवखक्ञानी महाराज तथा चौद 
पूवं से दस पूवं तक सत्र ॐ पाठक यनिराजों की विचमानता मे, उनकी 
ज्ञा अनुसार चलना आगम व्यवहार कहलाता रहै । (२) इनक अभाव 
म तीर्थ कर प्रणीत गणधररचित आचाराग आदि शाख, जिस काल मे नितमे 
उपल्लब्धय हो, उनमें फथित आचार फे अनुसार प्रदृ्ति करना श्त्र-व्यवहार 
है । (२) इनके अभाव मे जिस कालम जो आचायं हों उनकी आज्ञा फ 
अनुसार चलना, अगर वे देशान्तर मेंदहांतोपत्र्रादिद्वाराजो भज्ञादे, 
तृद्खसार प्रवत्ति फरना श्राज्ञा व्यवहार फहल्लाता है । ४७) इसके श्रभाव में 
अआचायं रादि से अपने गुरु आदि ने जैसी धारणा कौ हो नौर परम्परा से 
जसी धारणा चली श्राती हो उसके अनुसार प्रवृत्ति करना धारणा व्यवहार 
है श्रौर ( ५) इसके अभाव में द्रव्य, चत्र, काल श्मौर भाव में परतन 
हुश्च देखकर, संहनन आदि की हीनता का पिचार करके, चतुर्विध संघ 
मिलकर जो निरवद्य मयादा कायम करे उसे अनुसार चलना जीत 
व्यवहार कहलाता है । 


्आचायंजी इन पाचों व्यवहारो 8 ज्ञाता # हते है अर इसी तरह 
्रब॒चि कराते ह। वे निरन्तर ज्ञान मे, ध्यान मे, तप मे, संयम में रौर सदुपदेश 
प्रादि धम बृद्धि के प्रस्येक काम मे उचत रह कर, बल, वीयं, पुरुषकार, 


अन्तराय कमे का बंध कने बाला इष्ट वरु प्राप्त नही कर पाता, कदाचित्‌ प्रप्त क 
लेता है तो उप्त मोग नीक पाताश्रौर दुश्ली दष्ट ह्येताहै। एसा जानकर कमं 
वंधन से श्रपनी श्रात्मा की रज्ञा करना क्ै.ब्यत्सगे तप कहलाता है | 


ॐ उक्त पोच प्रकार के व्यवह्यराुसार वत्तमान काल के चतुर्विध ट्ष यदि मातान्तर 
मे विरधोपस्थित करने बाले विधि विधानादि को तथा धरममाचार मे मतभेद जो हौ उत्ते प्रवत्तेक 
कौ इच्छा पर छोड़ दे श्रौ परस्पर भिक्ता द्येक तथा क्लेश उल्यादक जाहिर प्रह्पना 
करने का जौ ष्याय देने करी प्रह्चि करगे तो चहज कुत्तम्य का नाशह्यो जायगा, सदुयुखो का 
परघार हो जायया, चौर दौड ध्रमं के घमान इ यह्‌ प्राचीन परमोत्तम परम पवित्र सैन षम 
जगत्‌ वप्रपी सवमान्य बने इसमे दित मी संशय नही है । देता मैँ निश्यात्मक हो कहता 
ह । प॑त व्यह्यः मजो कके रभव सैः रे शब्द !्खाहे, वह वसु का ऋ्भ्तत्ही 
समना, किन्तु केत, काल, भाव का श्राव स्मन तऋहिर । त्रयो एत्र तशः चन्दे 
तो पंचम भ्रारे के चरन्त तक्र कायम बे श्रे । 


% आचाय # ` [ टह 


पराक्रम फोडते ह यर दूसरों को बोध देते है कि--!हे मन्यो ! इष संसारी 
जीषं ने, अनादिष्ाल से मवश्रमश करते हुए, पराधीनतापूवंक सधा, तृषा 
शीत, ताप, मारकाट आदि की अनेक बेदनाए अनेकों भार सहन फी है 
किन्तु उसमे इस जीव का फो भी प्रयोजन सिद नहीं हुश्रा। सकाम 
निजेरा कछ भी नही हु, उल्टा नया कमं-वंध हा, जिससे अधिकाधिक 
दुःख की प्रापि हुई । मन्यं जीवो ! पराधीन होकर, विवश होकर, लाचारी 
से जो कष्ट सहन किये है, उनका अनन्तवां भाग भी अग्र सवश होकर, 
स्पेच्छा से धर्माथं कष्ट-सहन करो अर्थात्‌ प्राप्न काम भोगों का, सुख ओर रेशरयं 
फात्याग करके, संयम का आचरण करके, प्रामासुप्राम विहार करके, श्रायं 
ओ्रीर अनायं लोगो की तस्फ से होने बाले भ्रनुकूल ओर प्रतिङरल परषां 
गौर उपसर्गो को समभाव से सहन करो, तथा कषाय, मद्‌, मात्सयं, अहंता, 
ममता आदि आन्तरिक शत्रो का दमन करो, निरन्तर धमाराम मेँ रम 
करो तो थोड़े दी समयमे आत्मा का परम कल्याण हौ जाय, मवश्नमण 
का अन्त हो जाय शौर समस्त प्रकार की ्राधियों, व्याधियोँं ओर उपाधिरयं 
नष्ट हो जाए । सब दुखं का आत्यन्तिक च्य हो जाय श्रौर युक्ति का 
द्रसीम, अनिर्वचनीय, अनन्त रौर अगाध आनन्द प्रप्र हो सके । इस्िए 
चेतो, जल्दी चेतो । तर्द इस समय जो अवसर भिल्ला है वदी सव से उतम 
है । भविष्य की प्रतीक्षा मत करो। भविष्य तुम्हारे हाथ मे नदीं है। वत्तमान 
का सदुपयोग करलो। इसे वरा मत रेबाश्रो । मनुष्यजन्म कै यह 
अनमोल्ल क्षण चिन्तामणि से भी अधिक उपयोगी दै । इनसे पूरा लाम उटा 
लो । इस प्रकार का बोध देकर आचाय, भव्य जीवों को धमं कै पथ पर 
अग्रसर करते रै, मोह-निद्रा में मस्त मनुष्यों को सावधान ओर जागत 
करते ह । तथा चारों संधो को यथायोम्य धमे-सहाय देकर श्रौर दस्रं से 
दिल्लाकर घम यर संव का अभ्युदय करते है । धमे-कायं में स्वयं प्रह 
होते ह ओर दूसरों को प्रहृत करते है । यदी वीरयाचार कदल्लाता ह । 


परच्‌ समिवियों ओर तीन युष्या ा कथन चाख्राचार क्रा निरूपण 
रते समय क्षिया जा चुका १ । 





पाच इन्द्रियनिग्रह 
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(१) श्रोत्रेन्द्रियः--जिसकै दवाय शब्दे सुना जाता है उसे भोत्रन्द्रिय 
कहते है । श्रोतरन्द्रिय का विषय अर्थात्‌ शब्द्‌ तीन प्रकार का है-(£) 
जीषशाब्द (२) अजीव शब्द श्र (३) मिश्र शब्द । भयुष्य, पी आदि जीबों 
के शब्द को जीव शब्द हते है । दीवास मदि ॐ भिरे से जो शब्द होता 
ह बह अजीव शब्द कहलाता है । तथा वाद्य षजने षाक्ते जौवका अर 
पाद्य का--दोनांका मिक्ता हुश्रा शब्द भिभ्र शब्द कदलाता है । 


भरतरेन्द्रिय के १२ विकार है । यथा-पुर्यारमा प्राणी बोल्लताहै 
तो थच्छा लगताहै श्नौर पाषारमा बोलता है तो बुरा लगतारै। यह 
जीवशब्द फे दो प्रकार रै । चाँदी-सोने कै पडरे छा शब्द अच्छा लगता 
है शरीर भीत पड़ने का शब्द बुरा लगता रै। यह अजीवशब्द कदो 
प्रकारं है । उत्व कां वाजा अच्छा लगता है ओर मृत्यु पर बजने वाला 
माजा खराब लगता है । यह्‌ रिश्र शब्द्‌ के दो प्रकार ह । स प्रकार उक्त तीनों 
शब्दां को शुभ चीर अशुभ कै मेदे दुगुमे करने पर छह मेद होते है । 
यह छह प्रकार के शब्द कभी खराब भी अच्छं कमते ह जैसे सुसरल्ल में 
गाियां । चरर कभी अच्छे भी खराब लगते है, जपे लग्रोत्सव के अवसर 
धर राम नाम्‌ सस्य है" कहना । इस प्रकार उक्त छह मेदां को राग भ्रौर्‌ 
देष से गुणा करने पर श्रोत्रेन्दरिय के १२ विकार होते है । 

भ्रोत्रेन्दरिय कै विषय की आसक्ति के कारण मृग अयते प्राणों से हाथ 
धो वेटता है मौर सपं को बन्धन मेँ फसना पड़ता है । तो फिर मनुष्यों की 
क्या दुगति न होगी { रेखा जान कर राग-हेष नही करना चाहिए । जो 
भोतरेन्दरिय फे द्वारा कमेबर॑थ करता है बह भविष्य में बहरा श्मौर कान फे 
अनेक रोगो वाला होता है अथवा भोत्रेन्द्रिय से हीन चौडइन्द्रिय होता है । 
इसके विपरीत जो भोत्रेन्द्रिय को अपने काबु मे स्खता है, वह कान की 
नीरोगता को प्राप होकर श्च्छे शब्द्‌ सुनने बाला होता है । फिर बह श्रोत्र 
न्दरियरोजीतकर कम से मो प्राप्न रता है|. 





५। चाय्‌ / ९६४ 
[२] चद्रिन्द्रिषः-जिषूकैे द्वारा स्प (वशं) देखा जला है उसे 
चकष्रिन्द्िय अथवा ओओंख कहते दै । रोख फे विषय अर्थात्‌ वणं पच्‌ प्रकार 

है (१) इष्ण उशं (२) हरित वशं (३) रक्त कशं (४) पीत वणं शरोर 
(५) श्वेत वण | पचो बरं धाक्ती कोर वस्तु सजीव होती है, कोर अजीव 
(अचित्त) होती है अर कोई भिश्र होती है। अतः श्रंख क विषय ५०९८३१५ 
हुए । यह वशं कभी शुभ्‌ प्रर कमी श्र्युभ होते है, इस लिए १४-९२-२० मेद 
होते हे । इन तीनों मेदां को रम ओर देष से गुणित करने पर ३००८२६० 
विकार चच्तरिन्द्िय केदो जति दह 


चचु-इन्द्रिय दैः विषय मे आसक्त होकर पतंग दौपक पर गिर कर मर 
जातादहै। तो मदुष्यका क्या हाह्न होगा १ एेसा समभ क्र राग-देष इत्यन्न 
करने वाले ख्य का अवलोकन करना नहं शरोर कदाचित्‌ द्टिमोचर ह जा 
तो उन पर रागद्वेष न होने देना चाहिए । चकचरिन्द्रिय दाय शषवंध करने 
वाले जीव भविष्य मे अन्घे होते ह अथवा चश्वदीन तइन्द्िय जीय स योनि 
म उत्पन्न होते है । इषे विपरीत जे चच्तन्दरिय को वश्‌ पे रखकर छमं 
नहीं बोधते है, पे दिव्य नीरोग नेत्र प्रा करते है; अच्छे ष को अवल्लोकन 
करने बाले होते हैँ रौर फिर इन्द्रियनिग्रह करके कशः शक्तिराम करते है | 


[३] घराशेन्द्रियः-- जिसके द्वारा संध का ग्रहण क्षिया जाताहै, उसे 
प्राणेन्द्रि कहते है । घाशेन्द्रिय का विषय श्र्थात्‌ मथ दो प्रकार की है- 
[१] सुरभिगंध अर [२] दुरभिगंध ¦ इन दोनों के सचित्त, अचित्त नौर मिश्र 
केमेद से ख मेद ह रोर छदं फो राग-देष से गुणितं करने पर प्राणेन्द्रि 
के १२ षिकार होते है 


घ्राशेन्द्रिय फे विषय मे आरक्त होकर भ्रभर एल में फंस कर शृत्यु को 
प्रप होता है, तो मदुष्य का क्या दात होगा ? इस प्रकार षिचार कर राग. 
देष उत्पन्न करने वाले गंधं दो रुषने से बचना चादिए । कदाचित्‌ अना- 
यास गंषश्रा जाय तो उम रम या दवेष नहींकरना चाहिए । जओ घारेन्धिय 
के-दारा कमथ करते हँ उन्हं भदिष्य मेँ प्राण्‌ फे अनेक दुःख मोगने पडते 
है, षे नकट होते हैँ श्रथवा नासिकाहीन द्यद्दिय जीयो छी योनि मे उत्पन्न 
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होते ह । इसे विषरीत जो घाशेन्द्रिय को वश भँ करते है, मे नाक की नीरो- 
गता कोग्राप्र करते है मौर सुरभिगंध के मोगी होते है । तत्पश्चात्‌ उन भोभो 
का स्याग करके युक्ति प्राप्ठ करते है । 


[७] स्सेन्द्रिय को रसना इन्द्रिय भी कहते ह । इसका विषय भ्रात 
रस पाँच प्रकार का हैः- [१] कड [२] भिष्ट [२] तीखा [४] खारा [५] 
कैला । इन पाँच रसो वाले सचित्त, अचित्त ओर भिश्र-तीनो प्रकार के पदाथं 
होते है । अतः ५८२१५ भेद हुए । यह पन्द्रह शुभम भीहोतेहै शरीर 
श्रशुभ मी होते द| इस प्रकार १५०८२३० मेद हुए । हन्द राग भ्रीर देष 
से गुणित करने पर रसेन्द्रिय ॐ ६० विकार होते हे । 


रयना-इन्द्रिय मे आयक्त दीकर मछली अकालमृत्यु को प्राप होती 
है, तो मयुष्य की क्या गति होगी ? एेसा सम कर राग-दरष उत्पन्न करने 
वाले रसां ष आस्वादन से वचना चाहिए । कदाचिद्‌ एते रस भोगने ष्डेतो 
उनमें राग-दवेष नहीं करना चाहिए, सममावं से आस्वादन करना चाषिए । 
पिषेकशीक्ञ पुरुष को समभना चादिए किं रस-जन्य सुख कणिक रोता है । 
कहावत प्रसिद्ध है--'उतरा धारी हृश्मा माटी ।› परन्तु उसके निमित्त से जो 
कमंब॑ध होता है, उसका एल दीघं कालल तक थुगतना पड़ता है । जौव को 
गूगा ओर इबडा होना पडता है ओर ्रनेक रोगों से पीडित होकर तडफना 
पडता है । रसो मं गृद्ध रखने वजे रसनाहीन एकेद्धरिय जौवां कौ योनि में 
उत्पन्न होते हँ । इसके विपरीत रसना को वश में करने बाला सुस्पष्ट मधुर 
माषी, मुख की नीरोगता बाला, इच्छानुसार रसोपभोग की पस्तुरे प्राप 
करने बाल्ला होता है । किन्तु रसां म आसक्ति न रखता हा करमशः सिद्धि 
प्राप्न कर्ता है । लोक मेँ कहावत है-- "एक धापी तो चार भूखी शरीर एक 
भृखौ तो चार धापी । इसका श्रथं यही है कि यदि एक रसनेद्दिय तप्त 
(धापी हुरै) होगी तो सुनने को कान, देखने को आंख, सुगंध परषने को 
नाक नौर स्यशंसुख भोगने ॐ लिए शसैर--यह चारों इन्द्रियों तषातुर 
[भख] रदेमी ¦ ओर यदि रसना भृखी रही तो पूर्वोक्त चारो इन्द्रियां अपने 
तरिषय भोगने $ क्तिंए आतुर [भरखौ] न होंगी । क्योकि जव पेट खाकी होता 





# श्राचार्यं # [ १६२ 
ह तो सभी इन्द्रिया शान्त रहती ह । इसलिए इन्द्रियां को काबू मे रखने का 
परमोत्तम, सचा शौर सीधा उपाय यही है कि एक रसना को काबू मकर 
लिया जाय अर्थात्‌ रसन्लोलुपता का त्याग करके नियमित रौर परिमित 
भोजन किया जाय । 


[४] सशनेन्दरियः-- जिससे स्यशं की प्रतीति होती है बह इन्द्रिय 
सवँन्द्रिय कहलाती है । स्पन्दरिय के विषय अर्थात्‌ वशं आठ द :-- 
[१] गुरु [मारी], [२] लघु [दलका], [३] शीत [ठंडा] [४] उष्ण [गम], 
[५] रर[ह्खा], [६] स्निग्ध [चिकना], [७] कोमलं ग्रीर [८] कठोरं । 
इन आट स्पर्शो बाले पदाथं सचित्त, अचित्त रौर मिश्र होते है, अतः ८>८३२४ 
मेद हृए । शम श्रौर अशुभ के मेद से इन के ४८ भेद होते ह ओर राग-ढेष 
से गुणित करने पर इल ६६ विकार श्पशंनेन्द्रिय फे होते हे । 


स्पन्दि ॐ वश्च मे पड़कर हाथी खाडे मे पड़कर वध-बंधन मृत्यु 
रादि के कष्ट पाता ( । शतः राग-देष उदन करने वाला स्पशं भोगना 
उचित नहीं है | स्शं री प्राचि होने पर राग-देष का भाव नहीं उत्पन्न 
= (^ न © * ^ पे 
होने देना चाष्टिए, क्योंफि राग-देष कमंवंघ के कारण है । इससे मविष्य में 
गंड, गूमड़, कुष्ठ आदि अनेक रोग श्रौर अपंगता श्रादि दुःख प्राप्न होते ई । 
सपशन्द्रिय को वश मे करने से ्ारोग्य सशक्त शरीर ओओर भोगोपमोग कौ 
प्राप्ति होती है रौर उसका त्याग करके जीव क्रमशः मोक्त प्राप्न करता है 


बह्यचयं की नो बाड 
9 


जैसे फिंसान सेत की रका फे लिए, खेत कै चारों तरफ कांटा कौ 
वाड लगाते है, उसी प्रकार बरह्मचारी पुरुष बरह्मचयकी रक्षा के लिए नौ बाड़ 
का पालन करते है । कहा भी हैः-- 


ल्म थीजणादणणो, थीकहा य मशोरमा । 
संथवो चेव नारीं, तेसि हदियदर्सिणं ॥ 
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दूयं रुदयं गोचरं, हियं उत्तारशषाशि य । 
पशीयं मत्तपाणं च, अडमायं पार्मोयणं ॥ 
गायभूसण-मिटरः च, कामभोगा य दृज्ञया | 
नरस्सच्गवेभिस्प, शसं ताल्लरडं जहा ॥ 


(१) सीजन से युक्त मकान- जिस मकान में बिल्ली रहती ले, उसी 
म अगर चूहा रहा तो उसी खेर नहीं है । किसी मी चण उसके प्रणो का 
न्त चा सकता है, उसौ प्रकार जिस मकान में देव की, मनुष्य फी अथवा 
तिथं्चकीस्नीया नपु'सक का निवास हो, वों ब्रह्मचारी पुरुष रहे तो 
उसके रह्मचयं का विनाश्‌ हो जाता है | ्रीदश्ैकालिकषत् मे कषा हैः-- 


हत्थपायपडिच्छि्नं, इननासरविगपिश्रं | 
श्वि वाससयं नारि, बंभयारी पिवज्जए ॥ 


श्रथात्‌- जिसके दाथ नौर पैर कटे हों, जिसके कान चनौर नाक भी 
कटी हो, रीर जो सौ वषे कौबुदिया हो, उघपते भी ब्रह्मचारी कोद्र ही 
रहना चाहिए । जिस मकानमे एेसी हयी रहती हो, उसमे भी ब्रह्मचारी 
को नहीं रहना चादिए | 


(२) मनोरम स्रीकथा--जेसे नीबू, इमली आदि खड़े पदार्थो का 
नामलेनेसेंहमेसे पानी इटता है, उसी प्रकार स्री के सौन्दय, भुंगार, 
लावण्य, हावभाव श्रौर चातुयं का वणंन करने से विकार उतन्न होता है । 


(३) सियो का परिविय- जैसे गेहं के आरे में भुरा कोल्ला पडा) रखने 
से उसका बंध नहीं होता है ओर चावलों के पास नारियल रहने से उसमे 
कीड़े पड़ जाते है, उसी प्रफार स्री-पुरुष गर क शरासन परबेरे तो 
उनका ब्रह्मचयं नष्ट हो जाता है | 


(४) सियो के अंगोपांग देखना- जैसे षयं छी ओर टकटकफी लगाकर 
देखने से आखा फो हानि पहुचती है, उसी प्रकारस्ली केश्ंगोपांगों को 
निरखने से ब्रहमखयं का माश होता है | , 
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(५) सियो के शब्द-गीत आदि सुनना- जैसे मेष की गजना सुनने 
से भोर को हषं होता है, उसी प्रकार पदा, दीबाह् श्रादि ॐ दसरी शोर 
क्रीड़ा करने वाले दस्पती कौ चेष्टां, शब्द, गायन श्रौर॒हसी-मजाक 
की बातें सुनने से विकार की उत्पतति होती है । 


(६) भोगे मोगा का स्मरण-एक वृद्धा केषर की द्वाद पौकर 
कुछ मुसाफिर छह महीने बाद वापिस ल्लैटे | तव बुदििया ने कहा तुम्हे 
जीवित देखकर हुत प्रसन्न हई हं, क्योकि तुम्हारे जाने के बाद शद्ध में 
सपं निकला था । यह शब्द सुनते ही बे युश्राफिर मृत्यु फो प्राप्त हो गर | 
इसी प्रकार पूर्वावस्था मेँश्नीके साथ किये हुए भोजन चौर भोग आदि 
का स्मरण करने से ब्रह्मचयं का विनाश होता है | 


(७) कामवद्धक मोजन-पान - जसे सन्निपात के रोगी को दूध-शक्कर 
मिला कर देना रोगवधक होता है, उसी प्रकार सदेव, सरस कामोत्ते 
जक भोजन भी बह्मचारी कै लिए हानिकारक होता है। 


(८) श्रधिक मोजन-पान- जैसे सेर की हंडिया में सवासेर खिचड़ी 
पकाने से हंडिया फूट जाती है, उसी प्रकार मयादा से अ्रधिक श्राहार करने से 
अजीणं श्रादि रोग उत्पन्न होते है र विकार की ध्ृद्धि होने से ब्रह्मचयं 
नष्ट हो जाता है। 


(8) शरीर का भृगार--जे द्रि कै पास चिन्तामशि नही रहता 
है, उसी प्रकार स्नान, मदन, शृंगार आदि करके शरीर को आकषक बनाने 
¢ 
बाते का ब्रह्मचयं नष्ट हो जाता है। 


रह्मचारी पुरूष को चाहिए रि वह उच्चिखितनी गातोंको, नो 
ब्रह्मचारी ॐ लिए ताजपुर नामक विषके सभानरः त्यागक्रं दे। 
्क्षचास्णी नारी को यही सव वातं पुरुष फे विषय में समभ लेनी चाहिए । 
हृलकाः परित्याग कर नव बाड से विशुद्ध जहयचयं का पालन करना चदि । 
्र्मचधं फी रका $ लिए श्रन्य मत मे भी कहा हैः- 
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सुखं शय्या छदमवस्तरं, ताम्बूलं स्नानमञ्जनं । 
* | 
दन्तकाष्ठं सुगन्धं च, ब्रह्मचयंस्यं दूषणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--कोमल विद्धौने पर ॒सोना, बारीक वस्र पहनना, पान 
खाना, स्नान करना, आंखो मे अंजन लगाना, दातौन करना श्रीर्‌ सुगंधित 
म ¢ (क कड है 
पदार्थौ का लेपन करना, यह ब्रह्मचयं को दृषित करने बालौ बातें ह | 


द्रौर भी कहा हैः- 


विभूसावत्तियं भिक्खू, कम्पं वंधई चिक्कणं । 
संसार-सायरे घोरे, जणं पडई दुरुत्तरे ॥ दश अ० 8 


अर्थात्‌--जो साघु स्नान-भुंगार आदि से शरीर छी विभूषा करता है, 
वह चिकने (कठिन) कर्मो का वंध करतार मौर संसार-सागर म॑ एेसा 
इबता ३ कि पीडे निकलना कठिन हो जाता हे । 


इस प्रकार अनेक शाद्खीय प्रमाणो से प्रतीत होता रै कि ब्रह्मचारी 
को स्नान, भंगार ्रादि नहीं करना चादिए । जो स्नान करेगा बह शरीर 
की सुन्दरता का अरवज्लोकन करने फ लिए दपण देखेगा, बालों मे तेल 
लगाएगा, बालों शो साफ करने ॐ लिए कंवा रक्चेमा शरीर शरीर को 
दुर्बल देखकर पुष्ट बनाने फे लिए सरस भोजन का लोलुपी बनेगा, फिर 
वह्ादि का भंगार सजेगा । इस प्रकार इच्छा रौर आसक्ति बढती जाएगी 
गरोर बह बहाचर्यं से भ्रष्ट हो जाएगा । इस प्रकार अनेक दोषों कौ परम्परा से 
यत्ति जानकर ब्रह्मचारी को कदापि स्नान नहीं करना चािए । 


जो लोग स्नान से शद्धि होने की बात फते ह उन्दं जानना चादिए 
कि जिसमे कई एक पुदे गादे जा चुके हैएेसी मिङ्धीकैबने षाट्मे, एसे 
पानौ से, जिसमें कि ्रनेकानेक जलचर जोषं की उत्पति ओौर मृत्यु सदेव 
होती रहती है, ओर मिसे दुनिया भर का मलमूत्र मिला होता है, स्नान 
करने से आत्मा की शुद्धि कषस प्रकार हो सकती है १ रही शरीरं की शद्वि, 
सो शरीर र्त, मांस आदि का पिण्ड रै) उसे हजार बार धोने प्र भी बह 
शुद्ध नदीं हो सकता । इसके अतिरिक्त पानी में अनेक त्रस श्रौर अपंर्य 
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॥ ष 


स्थावर जीव्‌ होते है । उन जीवों ॐ शरीर को अपने शरीर से रगडनेसे 
शरीर शुद्ध नहीं शे सकता । भला विचार तो कौजिए कि इस शरीर की 
उलयति शकर ओर शोशित से होती है । ह्ण, मांस, रक्त, चीं आदि का थला 
है । चमडी से दका हरा है । मलमूत्र आदि श्रशुचि पदार्थो से भरा हा 
हे | इस प्रकार सदेश अपवित्र रहने वाल्ला यह शरीर पानी टोलने से किंस 
प्रकार पवित्र हो सकता है जो लोभ पानीसे शरीर का पवित्र होना मानते 
है, उनसे यह प्रश्न पूष्धना चाहिए किमान ज्लीजिए, एक आदमी ने सौ 
वार इल्ला करे पने यख को पित्र कर लिया । उसके धाद उसने इल्ला 
का पानी श्रापके उपर धृक दिया । तो चाप ध्रणा करगे या नहीं १ अमरं 
आप ध्रा करते हतो आपको सानना प्डेगाकिसौ बार न्ना करने पर 
भी उस आदमी का इख अशयुद्ध-अपवित्र ही रहा था । पवित्र हो गया होता 
तो ्ापको ध्रणा क्यों होती १ इस व्यवहारि उदाहरणसेदीसिद्धदी 
जाताहेकिपानी से शरीर की शद्वि नदीं होती । काशीखण्डपुराण में कहा है- 


मृदो भारसदस्रेणः जलङधम्भशतेन च । 
न शुद्धयति दुराचारी, स्नानं तीशशतेरपि ॥ 


यर्थात्‌-कोई दुराचारी हजारों भार (वरिमाण-विशेष) मिडी, शरीर 
ङो मल-मल्ल कर लगाये भौर सैंकड़ों षड पानी से प्र्ालन करेतोभी 
शद नदीं हो सकता है । 


फिर भी यदि स्नानसे शद्धि मानतेदौतो जाति मेद फो क्यों पकड 
ए्खा है ९ फिर तो र्भगी, मील, चमार आदि भी स्नान करे ब्राह्मण क्वा 
न बन जाएं १ मगर स्नानं करने मात्र से नीच जाति वाला उच्च नदीं बन 
सकता । इन सब बातों से निधित समभिए फि सिषं स्नानहीशद्धिका 
कारण नहीं हे | स्नान करमे से शरीर पर लगा हृश्रा मेन ही साफ हो सता 
है, अन्तःकरश फो पतत्र अनाने बाक्ला स्नान नही, सदाचार ही है । श्रत- 
एव सुज्ञ पुरषो ! “श्ल-स्नानं सदा शुचिः" बिना पानौ से स्नानक्षियिही 
ब्रह्मचारी परुष शल सूप स्नान से सदेव पवित्र है । जसे मकान में को$ 
बच्चा मलत्माग कर देता है तो उतनी दी जगह साफ़ की जाती है, उसी 
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प्रकार बह्यचारौ पुरुष का जितना शरीर मल्ल आदि से मलीन हो जाता है 
उतना हौ शरीर धोकर के साफ़ करसेतेहै। उन्हे सारा शरीर धोने की 
आवश्यकता नहीं रहती । 


उक्त नो वाड़ंमे मे किसी एक बाड को भंग फरने बाले बरह्मचारी 
फो शंका उत्पन्न हो जाती है । मै जह्यचयं का पालन करू या न करू, इस 
प्रकार का संदेह उसके चित्त मं उतयन्न हो जाता है| उसके हृदय में काला 
धर्थात्‌ भोगोपमोग मोगने की इच्छा भी जागृत हो उठती है । यही नहीं 
वह विचिकित्सा से भी ग्रस्त हो जाता है । सोचने लगता है कि इतने दिन 
ब्रह्चयं पालने से इख ऋद्धि-सिद्धि प्राप्न नहीं इतो अगेभी क्या 
फल होगा ! इन दोषां के एल-स्वस्प बह मेदफो भी प्राप्रहो जाता है 
अर्थात्‌ बह्मचयं को नष्ट कर डालता है । उसके मन मे श्रीर॒तन मं उन्माद्‌ 
(मस्ती) उत्पन्न हो जाता है यौर फिर लम्बे समय तक रहने वाले सुजाक 
प्रमेह, शूल रादि रोग उसे षेर लेते ह । इसका अन्तिम फल यह होता है 
फि एेसा पुरुषं केवलती-प्ररूपित धमं (संयम) से भ्रष्ट होकर अनन्त काल तक 
संसार्‌ भ्रमण करता है | 


केसा जानकर आचायं महाराज खयं तो नव बाड युक्त बह्मच्यं का 
ह १। © हैँ 
पालन करते ही है, सरो से भौ इसी प्रकार बह्मचयं का पालन कराते है । 


४ केषायविजय 
@ 


जिसके परिणाम से संसार की ्द्धिहोतीहै भ्ीरजो कर्मब॑ध का 
प्रधान कारण है, बह ्रात्मा का विभाव परिणाम कषाय कहलाता है । 
कषाय आत्था का सवे प्रबल वेरी है । जसे पीतल ॐ पात्र मे रक्खा हा 
दृध-दही कसला ओर विषाक्त होकर पीक देने योग्य हो जाता है, इसी प्रकार 
कषायसूपी दुगुण से श्रात्मा े संयम आदि गुण नष्ट हो जाते है । इसी 
कारण ठसे “कषाय कहते है । कषाय कै चार मेद हैः-- (१). कोध (३) 
भानः (३) साया श्रोर (४) सेम । इन्क्राः स्वरूप इस प्रकार दैः 


ॐ श्रवाय ® [ ४६& £ 


(००५०० "~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
1 प 








(१) कोध-- क्रोध का निवासत कपाल में है । यह प्रकृति को कर्‌ बना 
देता है । क्रोध के आवेश मेँ आकरं प्राणी अपने माता-पिता, माई मगिनी, 
एत्र-पुत्री, स्वामी-सेवक, पत्नी-पति, गुरु-शिष्य आदि आत्मीय जनों की 
धात करने मं भौ विलम्ब नहीं करता है । अधिक क्या, कदाचित्‌ अत्यन्त 
पित हो जाय तो श्रात्मघात भी कर वैठताहै। इस कारण क्रोधको 
चाण्डाल की उपमा दी गई है । श्री उत्तराध्ययनघत्र के २२ वे अध्याय मे 
भ्रीकेशी स्वामी ने कहा हैः- 

संपञ्जलिया पोरा अग्गी चिडह गोयमा ! 

अथात्‌--ह गौतम ! जलती हई शीर भयंकर रमि हृदय में 
स्थित ह | यह अनि थर कोई नही, कोथ की ही श्नमि ह। जव यह आग 
भड्क उठती है तो कमा, दया, शील, सन्तोष, त, संयम, ज्ञान आदि 
उत्तमोत्तम गुणो को जला कर भस्म कर देती है । चेतना प्र मिथ्या की 
कालिमा चदा देतीहे। 


क्रोधी भ्यक्ति स्वयं मी जलता है श्रौर ्रनेकों दूसरों को भी जला 
देता हे । क्रोधी, मदोन्मत्त (नशावाज) क समान वेभान होकर प्रिय वस्तुको 
भी तोडफोड देता है ओर फिर पात्ताप करता है । क्रोधी आदमी अये के 
समान होता है क्योकि उसे भला-वुरा नहीं चूफता । क्रोधी ृतण्न भी होता 
दै, कथोकिः वरह उपकारी कै उपकार को चण मर मे भूल जाता है । 


कोहो पौईं परणासेह अर्थात्‌ कोध प्रीति को नष्टकर देता है। 
धास्तव मे क्रोधौ कै साथ प्रीति का निर्वाह नदीं होता । क्रोधी जमी हई भ्रौर 
बनी हुई मात को चण भर मे भिगाढ़ देता है। कोध के फलस्वरूप जीव 
रूप, सखहीन, अपयश का भागी शओरौर जअ्ननन्त जन्म-मरण करने वाल्ला बन 
जाता हे । इसलिए करोथ हलाहल रिष ॐ समान है । ठेसा जानकर आचार्य 
महाराज कदापि क्रोध से सन्तप्त नहीं होते ह । बे सदेव शान्त-शौतल रहते 
है ओर दूसरों को भी शान्त-शीवल बनाते है । 


(२) मान-मान कषाय का निवासस्थान गर्दन है । मान से प्रति 
कठोर बनती दैः । शाल मे कहा है-'माणो विणयनासरे अर्थात्‌ मान ते 
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विनय का गु नष्टदहो रता है | विनयके बिना ज्ञान नदीं प्राह कियाजा 
सकता भौर लान फे भिना जीव्‌-अजीष की पहिचान नहीं दती । जीव- 
अजीव कौ परिवान कै बिना दया नही, दया भिना धमे नही, धमे षिना 
कर्म का नाश नदीं श्चर कर्मो ङे नाशे बिना शक्ति का अखण्ड सुख 
नदीं । इस प्रकार अभिमान मोतप्रातति में बाधा डालने वाल्ला है । भड़े-बड़ 
ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी ओर संयमी, मानसे प्रेरित शेकरपप्रकोषि 
रखते है ओर इस कारण विराधक (जिनाक्ञा के भंग करने वाले) बन 
कर अपनी गति बिगाड़ सेते है । सान से महा श्रा बना हुश्रा जीव धन्‌- 
कुडम्ब श्रौर अपने शरीर को भी तणठत्‌ तुच्छ गिन कर इन्दं नष्ट करते 
विल्लम्ब नदीं फरता भौर भयानक दुःखो का प्रह्ये जातादहै। भानीका 
स्वभाव सदेव अबगुणग्राही होता है । बह सदेव दृसरों फे छिद्र ताता रहता 
है । मानी सदैव दुर्यान मे लीन रहता है ओौर इसलिए निरन्तर कमेवंध 
करता रहता है । जहो मान होता है ब्रह्म कोध वश्य पाया जाता है । 


मान की उत्पत्ति श्राट प्रकार से होती है । यथा--*१ जाति २-लाम 
३-बल ४-फेधयं ५-बल ६-रूप ७-तपः ८-भरतिः । (१) ातृपक् को जाति 
कहते है । मेरा नाना, मामा एसे उत्सह, मेरी माता रेसीरहै, वैसी है, 
इस प्रकार माता फे पच का अभिमान करना जातिमद कदल्लाता है । (२) 
मेरे दादा पिता आदिते उंचेहैः गै बाह्मण फे इल में उत्पन्न हृघ्रादहः 
सप्रिय या साहूफार के षरने में जनमा, इष प्रकार पताके प्रका 
अभिमान करना समद कहलाता है । (३) मेने एेसे-रेसे पराक्रम ॐे काम 
करिये दै, किसी कौ हिम्मतहैजो मेर सामने आवे, इत्यादि सूपे बल का 
्ममिमान करना बलमद कदल्लाता है । (४) यें एेसी कमाई करता ह या भम 
गोची मे उत्तम या इच्छित वस्तु भिलतौ है दस तरह लाथ का अभिमान 
करना स्षाममद कहलाता है । (४) मेरे समान सुन्दर सुप तेजस्वी कौन है! 
इस प्रकार सूप का अभिमान करना सूपमद कदल्ाता है । (&) मँ कितना धड़ा 
तपस्वी ह, एकं दो उपवास कर लेना तो मेरे लिए किसी गिनती में ही नही 
है, इस तरद तपस्या का अभिमान करना तपोमद है । (७) मै सब शानो 
काज्ञाता ह, मेने पचासां प्रय रच इले ई, मेरे सामने कोई बादी नहीं ठहर 
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सकता, इस प्रकार का अभिमान भ्रुतमद्‌ कदक्लाता है । (८) मेरा इतना 
बडा परिवार है तै सम्प्रदाय का स्वामी हं पल्य) सब मेय आज्ञा 
का एलन करते ३, इस तरह का अभिमान करना ेशवयेमद्‌ कहलाता है । 


जो जिसका अभिमान करता है वह आगामी काल मेँ उसे उसी की 
हीनता प्राप्त होती है अर्थात्‌ जाति का अभिमान करने बाल्ला नीच जाति में 
उत्पन्न होता है, इल का अभिमानी नीच इल मे उत्पन्न होता है, बला- 
भिमानी निब्न होता है, ल्लाभाभिमानी दरि होता, तप का अभिमानी 
तपोहीन होता है, शरताभिमानी भूखं-निवृद्धि होता है नौर देश्यं का अभिमानी 
अनाथ एवं निराधार होता है । कितने शखेदकी बघातटहै किजो उत्तम 
वस्तु भविष्य मँ अधिक उत्तमता प्राप्त कणे ॐ लिएहै, उसी ॐे निमित्त 
से अज्ञानी लोग हीनता एवं नीचता प्राप्त करलेते है! एेसा जानकर ` 
्आचायं महाराज सदैव निरभिमान, अत्यस्त विनीत श्रौर नमर होते ह । 


माया--माया-कषाय कास्थान पेटरै। माया प्रकृतिको वक्र 
नाती है । शाक मे स्थान-स्थान पर भमायामिथ्यास्वः शब्द का प्रयोग 
क्षिया गया है । अर्थात्‌ प्रायः माया के साथ 'मिध्यातः शब्द्‌ का भौ प्रयोग ` 
क्षिया देखा जावा है । जो पुरूष मायाचार करता है षह मर कर श्लीपर्याय 
पाता ओओरनो खी मायाचारका सेवन करती टै बह मर्‌ कर नपसक 
होती है । अगर नपुःसक माया का सेवन करताहैतो मर कर ति्थश्च की 
गति पाता है । मायाचारी तियंश्च एकैन्द्रिय की योनि प्राप्त करता है। इस 
प्रकार माया से नीचतर पर्याय प्राम्िहोतीरहै। माया के साथ अगर 
तप ओर संयम का मी आचरण क्रिया जाय तो बह भौ यथोचित फलदायी 
नहीं होता । 


शाञ्च में साया को तीन शल्यो मेँ से एक शल्य भाना है ओर सच्चा 
बरती वही कहलाता है जो शल्य से रहित हो । जैसे शरीर में चुभा हआ 
कोटा निरन्तर व्यथा पहुचाता है, उसी प्रकार यह भाव-शल्य माया श्रात्मा 
को घोर पीडाका कारण है । समवायांग त्र में महामोहनीय क्म के वंध 
कै कारणभूत ३० काम बतलाये ह । वे इस प्रकार हैः-- | 
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(१) त्रस जीव को पानी में डबा कर मारना । 
(२) श्वासोच्छवास मं इकावट डालकर मारना । 
(३) धूम्र का प्रयोग करके मारना । 
(४) मस्तक में षाव करके मारना । 
(५) मस्तक पर चमड़ं को बाँध कर मारना 
(६) मूर्खं, अपंग श्रौर पागल का उपहास करना । 
(७-ट) स्वयं शननाचार करना ओर दूसरे के माथे मह्‌ देना । 


(&) सभा मे मिश्रमाषा मोलना, लिसका अथं दोतरफा निकल 
सकता है | 


(१०) बलात्कार से भोगी का मोग इुड्बाना ¦ 

(११) बरह्मचारी न होते हुए भौ ब्रह्मचारी कदल्लाना । 

(१२) बासब्रह्मचारौ न होते हुए भी बाल्रह्मचारी कदलाना । 
(१३-१४) सब ने मिल कर जिसे बड़ा बनाया हो बह सब को दुःख 


पचाव अथवा सब मिल्ल कर उसे दुःख पर्हुचावे । 


(१५) पति शरीर पत्नी परस्पर विश्वासषघात करं । 
(१६-१७) एक देश फँ राजा की अथवा अनेक देशों फे राजा कौ 


घातं करने को इच्छा करना । 


(१८) साघु को संयम से ष्ट करना । 
(१६-२०-२१) तीथकर कौ, तीथ्कर-परणीत धम की श्रौर आचायं- 


उपाध्याय की निन्दा-अवहेलना करना । 


(२२) आचायं-उपाध्याय की भक्ति न करना । 
(२३) बहुधरत्री (पंडित) न होकर भी पण्डित कदलाना । 
(२४) तपसी न होते हए भी तपस््री कहललानां । 
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(२५) ज्ञानी, वृद्ध, रोगी, तपस्वी अरौर नवदीकिति नि कौ यथायोग्य 
सेवा-भक्ति न करना । 
(२६) सष मं कूट डलना, भगडा कराना । 
(२७) ज्योतिष --म॑त्र श्रादि पाप-घत्रों कौ स्वना करना । 
(२८) देव शौर मनुष्य संबंधी अग्राप्र सुख-भोग की इच्छा करना । 
(२६) धमं करके जो देवता हए है, उनकी निन्दा करना । 
(२३०) अपने पास देवता न आतेहोंतो भी यह प्रकट करना किमेरे 
पास देव अराति है । 


इन तीस कासांमेंसे किसी भी एक काम को करने बाला महामोह- 
नीय कमं का बंध करता है, जिससे उस जीव फो ७० कोड़ाकोडी सागरोपम 
तक योधिषीज सम्यक्त्व कौ प्रापि नहीं होती | 


भरी दशवेकालिक घ्र कै पांचवे अध्याय में कहा हैः- 


तवतेणे चयतेशे, स्वतेणे य ञे नरे। 
श्रायारभावतेणे य, कव्व देवकिव्विं ॥४६॥ 


थ दुबल देह देखकर कोई पूजे आप क्या तपस्यी ह १ तव 
तपस्वी न होते हए भी गोललमोल उत्तर दे देना, जेसे फि--'साधु तो तपस्वी 
होते ही रै! एेसा उत्तर देने वाला तप फा चोर कदलाता है । 


(२) किसी साधुके श्वेत केश देखकर किसी ने पू्ा--आप स्थविर 
ह? तब स्थविरन होने पर भी कह देना--्ाधु तो स्थविर ही होते है 
एेसा उत्तर देने वाल्ला वय फा चोर कदल्लाता ३ | 


(२) किसी फो स्पवाच्‌-तेजस्वी देखकर किसी ने पृला- अयरुक राजा 
ने दीचासीथी,सोक्याश्चापही है? तव राजान हने प्र भी इहना- 
ध ऋद्धि छोड़कर ही दौक्षालेतेदै।' शसेसूपका चोर समभ्धना 
चाद्ए | 
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(४) अन्दर अनाचार का सेवन करे ओर उपर से मलीन वश्च श्रादि 
धारण करे शुद्धाचारी होने का दमं करैः एेसा पुरुष श्राचार का चोर है। 


(५) चोर होकर भी उपर से साहूकारी बलान बाल्ला, ठग दोर मी 
भक्तिभाव प्रकट करने वाल्ला भाव का चोर कहल्ावा है | 


यह पांच प्रकार के चोर मर कर देवगति प्राप्न करं तो भी चाण्डाल 
के समान नीच जाति वाज्ञे मिथ्यादृष्टि, अस्वच्छ, धरशास्पद ओर निन्दा 
पात्र किल्विषी जाति के देव होतेह वहोंसे मर कर्मगे वक्रा आदि 
मूक (गे) होते है रौर फिर नरक-तियेश्च आदि नीच-नीच जातियों मे 
प्ननन्त काल तक परिभ्रमण करते रहते है । उर्ं गोधिबीज सम्यक्व की 
प्राप्ति बहुत दुलभ हो जाती है । मायाचार (दगाबाजी) का फल इतना मयान 
है ! रेसा जानकर आचाय महाराज कदापि माया का सेवन नहीं करते है । 
वे भीतर रौर बाहर विश॒द्ध, निमेल तथा सदैव सरल स्वभाबी होते है । 


लोभ-- लोम कषाय का स्थान रोम-रोम है । शास मे कहा है- 
"लोहो सव्वपिणासणो' अर्थात्‌ लोभ समी सद्गुणो का नाश करने वासा है। 
इसके पास में फंसे हए प्राणी चुधा, तृषा, शीत, ताप, मारकाट, अपमान 
मादि श्ननेक दुःखो को भोगते ह | दूसरों की गुलामी करते है । गरीवा को 
अपने चंगुल मे फंसाते है । इटम्बीजनों को भी धोखा देते है। जातिसे 
विरुद्ध ओर धमं से प्रविरल कृत्य करते ह । पंचेन्दरिय प्राणियों की घरात 
करने से भी नहीं चूकते है । ेसे-एेसे अनेक कमम करे धनोपाञजन करते- 
करते अन्त मेँ मृत्युको प्राप्नो नतिं । पिरि भी उन्दं कभी वृधि नदीं 
हो पाती । कपिल फेव्ली ने कदा है- 


(जहा लादौ तदा लोहो, लाहा सहो विवडदई । 


शथात्‌ ज्यो-ञ्यां लाम मेंब्द्धि दो जाती है त्यो-त्यां ल्लोम मे भी शद्वि 
होती जाती है, बल्कि लामसेदही लोम की ष्द्धि होती है। इस प्रकार तष्णा 
फा गड़हा कृमी भर दी नदीं पाता । सोग इस सोभ कै घशीभूत होकर, पोर 
कष्ट से उपाजन श्ियि हए द्रव्य का मी उपमोग नदीं कते। उसे या दीङः 
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कर चले जाते ह । सिर्फ द्रव्य का उपाजेन करते हँ । जो पाप पिये ह उनकी 
गठरी अपने सिर पर लाद करं नरक-तियंश्च आदि अधोगति को प्राप होते 
है । लोम फो ठे दुष्ट जानकर आचायं महाराज लोभ का त्याग करके सदैष 
सन्तोष में भग्र रहते है । 


उक्त क्रोध आदि कषायो मे से प्रस्येक के चार-चार मेद है । जैसे- 
अनन्तानुवंधी क्रोध, अ्रत्याख्यानावरण कोष, प्रस्याख्यानावरण कोध शरीर 
संज्वल्लन कोध | इसी प्रकार मान, माया मौर क्ोभके भी चार-चार, मेद 
है । इनका स्वरूप इस प्रकार हैः - 


जिस कषाय की मौजूदगी में संसार का अन्त नहीं आता-संसार- 
परीत नहीं होता, उसे श्रनन्तायुरबंधी कषाय कहते है । अनन्तासुबंधी का 
क्रोध पत्थर में पड़ी हुईं दरार के समान है । इस्फे होने पर एटा हुश्रा कभी 
नदं मिलता । अनन्तासुब॑धी का मान पत्थर के खंमे फ समान दहैजो कभी नदी 
सकता । माया वां की जड के समान बड़ी गांठ-गदीज्ली होती है । क्लोम 
किरमिचौ रंगे समानहै, जो एक बार चने पर फिर नहीं छूटता । 
्मनन्तानुबन्धी कषाय दी स्थिति यावज्जीवनं की है। यह सम्यक्त्व को 
रोती है । जब तक अनन्तायुबधी कषाय रहता है जब तक सम्यक्त्व 
नहीं होता । इस कषाय में मरने याज्ञा जीव नरकगति पाता है । 


(२) जो कषायेण सात्रभी प्रत्या्यानन्हीं होने देता उसे 
भग्रत्यार्यानावरण कषाय कहते है । इसका क्रोध जमीन मेँ पडी हुईं दरार 
के समान हदोताहै जो वषा होने पर भिर जातीहै। मानकाष्टकेखंमे कै 
समान होता है जो भ्रम करने से नम जातादहै | माया मेष (मेदे) के सींग 
के सदश्‌ हे, जिसकी पृक्रता प्रत्यक दिखाई देती है ! ल्लोभ खंजन (अंगने) 
क समान है, जो कठिना से ह्ूटता है । इस कषाय की स्थिति एक वषं 
की है। यह श्रावक के व्रत देशविरति मौर सकामनि्जरा नहीं हने देता । 
इस कषाय मे मरने वाल्ला जीव तिर्यश्चमति पाता है । 
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(२) जिस कषाय के होने पर सवेविरति संयम न हो सके उसे प्रस्या- 
स्यानावरण कषाय कहते है । इसका क्रोध धूल मे खीचौ हुई लकीर दै समान 
होताहै, जो हवा से भिद जाती है| मानबेत फे स्तम्भके समान होता है 
जो थोड़ेसे कष्ट से ही नम जाता है! माया चलते हुए बेल केद्वारा की 
हर पेशाब की लकीर कै समान होती है, जो अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देती है 
लोम कीचड़ रंग ॐ समानदहै जो श्रुखने से ड़ जाता है। कषाय फी 
स्थिति चार सहीने की है । यह सकल धयम का घात करता ह । इस कषाय 
मं मरने वाजा जीव मनुष्य गति पाता है । 


(४) जो सम्पूणं य थाख्यात चासि को रोके उसे संज्वलन कषाय कहते 
हे । इसका क्रोध पानी मे खींच हु लकीर के समानहै जो शीप्रही मि 
जाती है । मान वृर कै समान है जो अनायास ही भंड जाता है| माया बांस 
के पड़े धिलकफ़े फे समान है जो सहज दी सीधा हो जाता है । ल्लोम पतंग के 
रंग कै समान है जो पूप लगते ही उड जाता है । इस कषाय की स्थिति 
१५ दिनिकी # है| यह कषाय केवलज्ञान नहीं होने देता । इस कषाय में 
रायु पूणं कने बाला देवगति का अधिकारी होता है । इस प्रकार कषाय 
फ ल सोलह भेद होते है । 


कितनेक लोग जानते है कि कषाय रना अच्छा नहींहै, फिर भी 
कषाय रते हँ । (२) कितनेक स्लोग अज्ञान कैः कारण कषाय कै फल को 
न जानते हए कषाय करते है । (३) फितनेक इख जानवू् कर शरीर इ 
अनजान में कषाय करते ह । (४) कितनेक कषाय का कारण तो समते 
नदीं फिर भौ दूसरों कौ देखादेखी कषाय करने लगते है । (५) कितनेक अपने 
लिए षाय करते ह । (६) फितनेक दस्र फ लिए कषाय करते ह । (७) 
कितनेक अपने ओर दूरं के लिए-शामिल कषाय करते है । (८) फितनेक भिना 

ही कारण (स्वभाव पड़ जाने से) कषाय करते है ।(8) कितनेक उपयोगसदहित 

# संञ्वललनके कोध की स्थितिं २ महीने की, मान की स्थिति १ महिने की, माया 


करी स्थिति ९५ दिन की च्रौरं लोभ की स्थिति च्रनाम्‌ हतं की है । इस प्रकार का कथन बेहुश्र्थी 
पन्नवणु सत्र मे हे । । 
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कषाय करते है । (१०) कितनेक उपयोगरहित होकर कषय करते है । (११) 
कितनेक कड अंशो में उपयोग सिति ओर इख अंशो मे उपयोग रहित 
होकर कषाय रते है । (१२) क्वितमेक ज्लोग श्रोष सज्ञा ( भोलेषन ) से 
कषाय करते है| इन बारह मेदं फो चारं कषायसे शुशित करने षर 
१२०८४४८ भेद हुए । इन ४८ मेदां को १६ कै साथ जोडुने से कषाय 
के ६४ भेद होते है। इन ६४ फो २४ दंडक # श्रौर पच्चीश्चवों समुच्चय 
जीव, इस प्रकार २१५ से गुणा करने पर ६४०.२४=१६०० भंग चारं 
कषायो के होते है । 


जीव इन कषाय कै एद्गलों का (१) चय करता है-एकत्र करता 
है (२) उपचय करता है-जमाता है, (३) बन्ध श्त है; (४) बंषे 
पुद्गलां फो आत्ध-प्रदेश्रो दार वेदन करता है (५) व्यौ-ज्यां वेदन करता 
जाता है स्यो-त्यों उनकी उदीर्णा होती जाती है । (६) फितनेक भव्य जीव 
पथात्ताप करके ओौर कितनेक तपथर्या करके निर्जीरं करके क्षय कर देते है । 
इम छह फे भूत, यत्त॑मान श्रौर भविष्य काल की अपेता १८ भेद होते है । 
स्व श्रीर पर कौ अपेक्ता इनके २६ भेद हौ जाति है । इन ३६ मेदां को २४ 
द्डक ओओर २५ बँ सथुस्चय जीव की च्पेक्ता २५ गुना किया जायतो 
३६२५६०० भेद हौ जाते है । इन्दं चार कषाय से चोगुना कर दिया 
जाय तो ३६०० मेद होते है । इनमें पूर्वोक्त १६०० भेद भिलादेनेसे 
५२०० मेद कल होते है ¦ चार कषायो ॐ इतने भंग होते है । इतना जबद॑स्त 
परिवार इन कषायो का है । चरतः कषाय को प्रथत वेरी समश्ना चाहिए । 


गाथा- कोषे पौरं पणार, माणो पिणयनाप्शो । 
माया पिक्ाणि नासेर, सहो सन्वविणशदयणो ॥ 
--दशवेकालिक्ष, श्र, ८, ३८ । 


% २४ दंडक--७ नकं का ® दृंडक, ४० जाति के सुवनपति देवों के ९० ठंडक, पचि 
स्थावर के ५ दडक, ₹ विकजैन्ध्ियों के > दंड्क, यह ०& हए । २० बँ तिय॑"च पचेन्द्िय 
का, २० गो मनुष्य का, २२ वाँ वारुव्य॑तर देवो का, २२ वां ऽ्यीतिषी देवों का चरर २४बां 
वैमानिक देवं का, हतका विस्तार वन दूसरे प्रकरण मे हो गया है | 
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श्रथं- क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान षिनय का नाश करता 
है, माया भित्रताका नाश करती है ओ्रोर लोम सव सदृगुशोका नाश 
फरता है । तएव इनका निभ्नलिखित सूप से प्रतीकार ( इलाज ) 
करना चाहिए । 


उवस्मेण हणे कोहं, माशं महवया जिखे । 
मायामनज्जवमावेण, लोभं संतोसश्रो जिणे ॥ -दशवैकालिक घत् 


क्रोध को उपशम से जीतना चादिए, मानो मादंब ( श्रदुता- 
कोमलता ) से जीतना चाहिए, माया को आजंब ( सरलता ) से जीतना 
चाहिए ओर लोम को संतोष से जीतना चादिए । 

यह ५ महाव्रत, ५ आचार, ५ इन्द्रियनिग्रह, ५ समिति, ३ गुरि, 
६ बाड ब्रह्मचयं की चनौर  कषायनिग्रह, सब मिल्लकर आ्आचायं भगवान्‌ कै 
३६ गुण होते दै । 


@ 
३६ गुणों के धारक आचायं 
@ 


जिनमे निम्नलिखित छत्तीस गुण विमान हो, वही मुनिराज श्राचायं 
पदवी के योग्य हौ सकते है मौर उन्दींॐे दारा संघ का अभ्युदय चौर 
शासन का प्रचार होता हैः--(१) जातितम्पन्न- जिनका जातिषक् 
(मातपक्त) निर्मल दहो । (२) इलसम्यन्न--जिनका इल अर्थात्‌ पितृपक 
निर्मल हो । (३) बलसम्यन्न-काल के अनुसार उत्तम संहनन ८ पराक्रम 
ते युक्त हों । (४) स्पसस्पन्न-समवचतुरस्च संस्थान शादि शरीर ऋ आकार 
उत्तम हो (४) विनयसम्पन्न-नम्र-फोमल स्वभाव ॐ धारक हों । (६) 
्ञानसम्पन्न--मति-धरुत रादि निर्मल ज्ञानों क धारक शर अनेक मत- 
मतान्तरं कै ज्ञाता हो । (७) शुद्ध श्रद्धासस्पन्न--दद्‌ सम्यक्त्वी हों । (<) 
निमंल चाखिबान्‌ हो । (€) सभ्जाशीलल-अपवाद ( निन्दा ) से संकोच 
करने बाले । (१०) ललापवसम्पन्न- द्रव्य से उपधि अर्थात्‌ माण्डोपकरण्‌' 
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द्रोर्‌ भाव से कषाय जिनका थोडा श्रर हल्का हौ । (११) ओओजस्वी-परीषह 
प्रोर उपसगे श्राने पर धेयं धारण करने वाले । (१२) तेनस्वी-प्रतापवान्‌ 
(१३) वचस्थी -चतुरतापू्फ बोलले वाले, प्रमावजनक बाणौ बौलने बले | 
(१४) यशस्वी (१५) नितक्रोध-क्मा से क्रोध को जीतने वासे (१६) जित- 
मान-विनय के द्वारा मान को पराजित करने वाज्ञे (१७) जितमाय-सरलता 
गुण केद्वारा माया को जीतने बाले (१८) जितल्लोभ-सन्तोषशीलता से 
लोभ को जीतने वाञ्च (१8) जितेन्द्रिय-इद्ियां संबंधी भोगोपभोगां की 
लोलुपता से रहितः; इन्द्रियां पर काबू रखने बाले (२०) जितनिन्दान्पाप कौ 
निदा करते हुए मी पापी की निन्दा न करने वाले श्रीर्‌ निन्दको कौ परवाह न 
करने वाज्ते (२१) जितपरीषह-लधा तृषा श्रादि २२ परीष्ट को जीते 
वाले । (२२) जीषिताशा-मरणभयथुक्त-दीषायु की श्राशा श्रौर मृत्यु का भय 
न करने वाले (२३) वतगप्रधान-महाव्रत श्रादि वतां मं प्रधान षठ) होने के 
कारण (२४) गुणप्रधान अर्थात्‌ चमा आदि गुणो को धारण करने बलिं मे 
श्रेष्ट श्रथवा कमा आदि गुण दही जिसके लिए प्रधान रहै । (२५) करण- 
प्रथान-यथोचित काललोकाल् फी जाने बाक्ती क्रिया के ७० गुणां से युक्त 
(२६) चरणगप्रधान-निरन्तर पाल्लन किये जाने बल्ले चासि के ७० गुणो से 
युक्त अर्थात्‌ चरणसत्तरी कै धारक (२७) निग्रहप्रपान-अनाचीर्णो का निषेध 
करने मेँ प्रधान अर्थात्‌ श्रस्वलित राज्ञा कै प्रवचेक (२८) निथयप्रघान-हन्द्र 
या राजा आदि भी जिन्हें क्तोभन पहा सकफे शरोर जो द्रव्य, नय, प्रमाण 
आदि कै श्दम ज्ञान के धारक । (२६) पिघयाप्रधान-सेहिणी, प्रज्ञपि रादि विदां 
के धारक सन्वप्रधान-विषापहरण, व्याधिनिवारण ओर व्यन्तरोपसगंनाशक 
आदि म्नो के ज्ञाता | # (२९) बेदप्रधाननछ्बेद, यजुेद आदि वेदों ङे 
ज्ञाता (३२) ब्रह्प्रथान-बरक्मचयं मे सुद्द्‌ रहने वाले, तथा जे एगं जाणह से 
सव्वं जाणह' इत्यादि श्रागम के श्रनुसार ्ात्पा-परमास्मा को रहस्य मलौ- 
भोति समभने वाके ३२) नयप्रधान-नेगम रादि सातो नयों की स्थापना 
करने बाले श्रीर्‌ उनका यथातभ्य सरूप जानने बाले (३४) नियमप्रधान- 
श्रमिग्रह्‌ आदि नियमों के धारक भौर प्रायधित्तविधि रै ज्ञाता (२५) सत्य- 


क श्रावं वियात्रौ च्रौर मैत्री कं न्रीतीं होते है कित्‌ उनकी प्रयीग नेष्ट करती ) 
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प्रधान-श्रदस वचनी का उचारण करे वाले । (३६) शीचप्रधान--द्रव्थतः 
लोक्घ म अपवाद करने भासे सक्लीन बश आदिन धारण करने चाज्ते ओर 
भावतः पराप श्प मैल से मक्लीन न हीने बाले | 


इन छत्तीस गुणो भ से प्रथमं सै सेकर दसवें तक दस्षगुणं का 
होना आवश्यक है । श्राजे फे (११-१४ त) गुण स्वाभाविक होते हे । 


आचाय दी आट सम्पदा 
@ 


जैसे गृहस्थ धन, कुडम्ब आदि की सम्पदा से शोभा पाता है, उसी 
प्रकार आचायनी आढ सम्पदा से शोभा पते है । प्रस्येक समभ्यदा कै चार- 
चारं प्रकार है । सरके मिलकर ३२ मेद होते ह ओर विनय के ४ गुण उनमें 
भिका देने से ३६ गुख हो जाते है। आठ सम्पदाश्चों का स्वहूष इस प्रकार है- 


(१) जो ज्ञानादि पूर्वोस्तं पच श्राचार श्रादश्ने योग्य ह, उनका 
आचरण करना आचार सम्पदा है। इसके चार मेद हैः- [१] पांच मावत, 
पोच सभिति ओरं तीन गुषि रूप तेरह प्रकार & चाखि कै गुणं में ध्रव 
निश्चल-स्थिर श्रडोल एत्ति सदेव रखना च्रण-गुणध्रवयोगयुक्तता है । [२] 
लातिमद आदि अदं मदांको त्यागकर्‌ सदा रिरभिमान- नम्र रहना 
भादंषगुण-सम्प्नता है ! [२] शीत उष्णकाल् मेँ प्राम मेँ एक रात्रि श्चौर 
नगर मेँ पच राधि से अधिक पिना कारण नदीं रहते ओर चातुर्मास में चार 
महीने तथ एक हौ स्थान में रहते ह | इस प्रकार नवकल्पी # विहार करना 
अनियतद्ृचि है । भौर [४] काभिनिय फे भन को इरण करने वाज्ते लोको- 
चर हप-संम्यत्ति फै धारक होने पर भी सवथा निर्विकार अर सौम्य शुद्र 

वाले होकर रहना श्चचंचल' गुण कलाता रै । 

# हतवा ते इतवार परथन्त रहने की एकं रात्रि श्रौर पौन हतवा तक रहना पतर 
रात्रि निवास कहलाता है । एक मात्र मे पद दफा हयी एक वार श्राता है । श्र्थात्‌ जलल एक 


दिन का प्राह मिले वह एक रति से छ्रधिक्र न रहना चछरौर बड़ानगरदल्े तो पोच राति 


तै (टक मास से) च्रभिक न रहना + ज्ञानाभ्यास, रुणता या वृद्धावस्था के फारस श्रधिक 
कीले तके रहना अलग कत है | 


® श्राचायें ® [ २९९ 


थ 


(२) शाक्च के श्रथ-परमाथं काज्ञाता होना चाकयं को दत्र उम्पद 
है । इसके भी चार मेद हैः- [१1 जिघ्र कालत मे जितने शाख उपल हँ, 
उन सवदै ज्ञाता होमेसे शिद्रानों मेंश्रेष्ठ होना युग-प्रधानता दै। [२] 
ष्ाक्लीय ज्ञान कौ वार-वार पएरावचना कर के गभीर श्रीर्‌ निथलं ज्ञानी बनना 
आगमपरिचिततः है | [३] कदापि चित्‌ मी दोष न लगने देना इकस्छभं 
मागं है शनौर अनिदायं रस्‌ उपस्थित देने पर, पथात्ताप फ साथ किचित्‌ 
दोप लगते पर प्रादधथित्र रेकर शुद्ध हो जानां च्रपवादमामं रै । इन दोन 
मार्गो षी विधिढके यथातथ्य ज्ञाता हीना उत्समं-अपवाद-ङरलता हे। 

७] स्वसभय (जनविद्धान्तः ओर परसमय (श्रन्यसत) के ज्ञाता शना स्व्मय- 
परसमयदकता शश रै | 


(२) सुन्दर आष्टति श्रौर तेजस्यी शरैर कै धारक दीनः तीर 
शरीरसम्पदा! हे । इसके भी चार मेद्‌ हैः--[१] अपने माप से पक्षा 
शरीर एक घुष सभ्या शेना प्रमाणोपेत शरीर कसात है । यह गुण पाया 
जाना आचाय का प्रमाशोपेत गु है । [२] लसँगडे, लूले, काने होना अथदां 
१६ था २१ उगलिया होना अथशा इसी प्रकार ॐ श्षिसी अन्य अपगता कै 
दोषां से रदित होना अङ्कटई' मुख है । [३] बधिरता, अन्धता आदि दोषों 
से रहितं होना पएशेन्द्रियता गुण है । [४] तप मे, विहार म, संयम एवं उव- 
कार के कायं में थकावट न अषि, एेखा स्थिर, दद्‌ अ्रौर सथल संहननं सेना 
इद्संहननी गुर है । 

(४) वाकूचातुयं रथात्‌ माष करने की चतुरता होना आचाय छी 
चौथी वचनहम्पदा है । इके भी चार प्रकार हैः-- जिनका कोई खण्डन न 
कर सङके पसे निदो ्रौर उक्तस वचन्‌ बोलना, स्िसफोरेत्‌ मादि हले 
शब्दां से संगोधित न करना शोर जिन्ह नर प्रतिवादी भी चकित रह 
जा, एसे प्रमादशाल्ली वचन ओलना प्रशस्त वचनसम्यदा है । [२] कोमल 
मधुर, गंभीर वचन मिडास फ साथ बोल्तना भधुरवचनसम्यद्‌ा है । [३] 
राम, देष, पक्ल-पात शरीर कलुषतां आदि दोषां से रहित वचन बोलना अना. 
धरितक्चनसम्पदा है । [४] सणमंणादि दोषों से रहित सुस्पष्ट ओर सार्थक 
धचन बोलना, जिससे बालक मी सममः जाय, स्फुटवचनसम्पदा है । 
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(५) शास्र एवं ग्रन्थ वाचने की शक्ता होना गेचवीं वायनापषम्पदा 
कहल्लाती है । इस फे भी चार मेद ई- (१) शिष्यं की योम्कता को जान्‌ 
कर, सुपात्र शिष्य को उतना दी ज्ञान देना) जितना षदे गहण अर पारण 
कर सके, तथा जैसे सपंफो दृध पिलाया जायो ह विष कूप परिणत 
होता है, उसी प्रकार पात्र को दिया दुध्रा ज्ञान मिथ्यालय श्रादि दुरो को 
बदराता है; अतः पात्र को ज्ञान नदेना "नोगो' गुण है । (२) षिना समभा 
ञ्मीर चिना रुचा ज्ञान सम्यक्‌ प्रकार से परिशतं नहीं हता चीर न अधिक 
समय तक रिक्ता दी है। एेषा समकर पह्ते दी हई वाचना को शिष्य 
छी बुद्धि षे अनुसार उसे समभा कर सुचावे-जचये भ्रोर फिर भगे 
वाचना दे । यह परिणत गुण है । [३] जो शिष्य च्धिक् बुद्धिमान्‌ हो, 
सम्प्रदाय का निर्वाह करनेमे, धर्मो दिपनेमे शमथं ही, उसे अन्य 
कार्यौ में अधिक न ल्गा कर, आहारबस् धादि की साता उपला फर, 
यथायोग्य प्रशंसा आदि दाय उत्साह बहा कर, शीघ्रता के साथ रत्र आदि 
का अभ्याप्र पूणं कराना निरषायिता गुण है । [४] वैसे पानी में तेल की 
बूट सब फैलती रै, उसी प्रकार रेषे शब्दों मे वाचना देना फि शब्द थोड़े 
होने पर भी अथं म॑मीर रौर व्यापक दो तथा दूसरा सरलता से समम भी 
जाय, सो निर्बाहणा गुण है । 


(६) स्वयं की बुद्धि प्रबल-तीद्ण दोना भतिसस्पदा है। इसके भी 
चार प्रकार हैः--[१] शतावधानी फ समान सुनो, देखी, छधी, चली श्रीर 
स्थशं कौ हुई वस्तु के गुणों को एकदम ग्रहण कर सेना अवग्रह गुण कदलाता 
है । [२] उक्त पाचों का तत्का निणंय कर लेमा हहा गण कहलाता है । 
[३] उक्त प्रकार से निणेय करके तत्काल्ल निश्वयात्पक् दना लेना अवाथ गण 
हे । रोर [४] निथित शी हुई वस्तु को एेसी ददता कै साथ धारण करना 
फ जिससे दीं फाल तक विस्मरण न हो, सपय पर तस्छाज्ञ स्मरण श्रा 
लाय सो धारणा नामक गुण है । 


७) परवादियों को पराजित करने की कुशक्लता को साती प्रयोग- 
सम्पदा कहते ह । यह भी धार प्रकार की हैः-[१] भे इससे बाङ्चातुयं 
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मे या प्रश्नोत्तर मे जीत सङ्गा अथवा नही इस तरह प्रतिवादी की शरीर 
अपनी शक्ति का विचार करफे वाद-विवाद करना श्तिज्ञानगुण है । प्रति- 
बादी जिस मत फा अनुयायीहो, उक्ती मतके शाच्ल से उसे समभाना सो 
पुरुषन्ञानगुण है । [३] “इस जगह के सोग ॒मर्यादाहीन श्रीर्‌ उद्धत तो नहीं 
है फि किसी प्रकार फा अपमान करः अभी तो पीठे-मीटे गोक्षते है, एर 
क्य षद्ल न जाणे, प्रतिवादी से मिज्ञ न जार, कपरी चीर भिथ्यात्वी का 
श्राडम्ब्‌र देख कर रिचलित दौ जर्ण एसे श्रस्थिर ती नहीं है, इत्यादि कत्र 
का विचार करे वाद करना सततज्ञान गुण कदलाता दहै । [४] विवाद ॐ 
समय कदाचित्‌ राजा आदि का अगमन होतो विचार करना कि यह राजा 
न्यायीदहैया अन्यायीहै, नभ्रहैया कठोर है, सरसदहै या कपटी है, यह 
मागे किसी प्रकार का पक्तपात या अपमान तौनही करणा १ इघ प्रकार 
विचार करे चद्-विवाद करना चस्तुज्ञानगुण है । 


(८) साधुश्रां फे उपयोग मेँ आने बाली आवश्यक स्तुश्रों का 
विचार फरफे पदलेसे दी संग्रह कर रखना यंग्रहसम्यदा है । इसके भी चार 
प्रकार हैः- (१) बालक, दुबल, गीताथं, तपस्वी, सेगी तथा नवदीरिति 
साधुं के निर्वाह के योग्य चेत्र को ध्यान मे रखना गरयोग' सम्पदा 
कहलाती ह । (२) अपने साधु या पाहर सेश्राये हए साधु फे उपयोममें 
दमने योग्य आवश्यक मकान, पाट, पाटक्ला, पराल्ल आदि का संग्रह कर 
लेना संसक्त-सम्दा है । (३) जिस-जिस कालम जो जो क्रिया करनी हौ, 
उस-उस काल मे उस क्रिया के योग्य सामग्री का संग्रह कर रखना क्रिया 
विधिसम्पदा है। (४) व्याख्याता, वादविजयी, भित्ताङ्कशल्ल वेयाबच्ची 
द्रादि शिष्यां का संग्रह फर रखना शिष्योपमंग्रह सम्पदा है | 


च्‌]र विनय 


, (१) आचारविनय-- साघु के दारा आचरणीय ( आदरणीय ) युश 
का आचरण करना आचारविनय है । इसके चार भेद हैः-- (१) स्वयं संयम का 
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पालनं कपना, दूसरे वे फलन कराना, संयम में अस्थिर हुए को स्थिर 
करना, यह संयभ-सभाचार-विनय है । (२) पाकिकि आदि पव-तप सयं 
करना, द्रे से कराना, आप स्वयं भिक्त फ लिश जाना तथा द्रे भुनियां 
को भेजना, यह तप-समाचारी है । (३) तपस्वी, ज्ञानी, नवदाकिति श्रादि 
का प्रतिलेखन भाप करना या अस्य नियो से कराना शणसमाचारी है । 
(छ) उचित अवसर श्राने पर आप केले बिहार करना ओर सुयोग देखकर 
दूसरे को अकेले विहार कराना सो एकाकी-विहार समाचारी है । 


(२) भ्रतदिनयः--घूत्र आदि का अभ्यास करना भ्रतविनय रहै । 
भ्रुतविनय के भी चार मेद हैः-(१) स्वयं श्रुत का अभ्यास करना आर 
दूसरे को कसना (२) अथं फा यथातथ्य धार करना शरीर कराना (३) शिष्य 
जिस प्रकारके ज्ञान का पत्र हो, उसे उसी प्रकार का ज्ञान देना चीर (४) 
जो घृतर-ग्रस्थ पदाना आरम्भ किया दो इसे पूं करे दसरा पदाना । 


(२) विक्तेपधिनय--अन्तःकरण्‌ मेँ धमं की स्थापना करना विकषेप- 
विनय है| इसके भी चार भेद है - (१) भिथ्यादृष्टि फो सम्यण्दष्टि बनाना 
(२) सम्यण्दष्टि को चासत्री बनाना (३) सम्यक्त्व या चाछि सेश्रष्ट हुए 
को स्थिर करना शरीर (४) नवीन सम्यर्दष्टि तथा नवीन चारित्र बना कर 
ठेसा व्यवहार करना जिसे फि धमं की इद्धि हो | 


(४) दोषधरिषात विनय--कृषाय शादि दोषां का पर्षिात (नाश) 
करना दोषपरिषात विनय है । इसके भी चार प्रकार दै- (१) कोधी को 
क्रोध सै होने बाली हानियां ओर चमा से होने बाले ताम बतला कर शान्त 
स्वभावौ दनाना कोधपरिषात विनय है । (२) विषयों री आसक्ति से उन्मत्त 
बने हए फो विषयों के दुगु ण श्रौर शील्न के गुण चतलाकर निविंकारी बनाना 
विषयपरिष।तविनथ है । (३) जो रसल्लोल्प हो उषे लोलुपता की हानियाँ 
श्रीर्‌ तप फ लाभ मतलाकर तपस्वी बनाना अन्नपरिवात विनय है। ४) 
दूमुणो से दुःख की शौर सद्गुणं से सुख की प्रि प्रला कर दोषी को 
निर्दोष बनाना चंत्मदोषु प्ररिपात विनय है | 


दसस स्मन 
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हस प्रकार आढ सम्पदा कै ३२ मेद अौर ४ विनय मिलाकर आचायं 
कै कल ३६ गुण है । एेसे ज्ञानप्रधान, दशंनप्रघान, चाखिप्रथान, तपग्रधान, 
शुर, वीर, धीर, साहसिक, शम-दम-उपशमवान्‌, चारों तीर्थो के श्रद्धास्पद्‌, 
जिनेश्वर देव के पाट के अधिकारी, जेनशासन के निर्वाहक अर प्रवत्तक, 
एसे श्रनेकानेक गुर-गण ॐ धारक आचायं महाराज छो सेरा भिषिध. 


त्रिविध बन्दन-नमस्कार दो! 


थ 


उपाध्याय 


ज गुरु बगैरह गीताथं संहात्मा्ं कै पास सदैव रहते है जो श॒म- 
योगं तथा उपधान (तपश्चरण) धारण के सधुर वचनो से संपूणं शास्त्रों का 
अभ्यास करके पारंगत हए रै ओर जो अनेक साधुश्रों एवं गृहस्थो को पात्र- 
अपात्र की परीक्ता करके यथायोग्य ज्ञान का श्रम्यासत करते दहै, एेसे साधु 
उपाध्याय कदल्लाते है । 


ज्ञान ग्रहण करने के अयोग्य मनुष्य कै संबंध मं उत्तराध्ययन्‌ सत्रे 
ग्यारहवे अध्ययन मे कहा हैः- 


अह पंचहि गेह, जहिं भिक्खा न लम्भः | 
थभा कोहा पमाएशं, रोगेणाल्स्सए य ॥ 


श्रथात्‌--जिन पाच कारणो से शिक्त कौ प्राप्ति नहींहोती रहै, वे 
पाच कारण यह रैः-- (१) अहंकार (२) कोधं (३) प्रमाद (४) रोग भ्र 
(५) आलस्य । 


शित्ता के योभ्य पात्र के लक्तण 
@ 


जो शिष्य निम्नलिखित श्रा गुखो का धारक होता है, वह हितशिचा 
ग्रहण कर सकता हैः-- 
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[१] जो अल्प हंसने बला हौ [२] सदेव आत्मा को दमन्‌ करने 
बाला हो (३) निरभिमान हो (४) परमाथं कौ गवेषणा करने वाला हो (४) 
पशं स्प से अथवा आंशिक स्प से भी अपने संयम मे दोष न लगाने बाला 
हौ (६) जिहालोलुय न हो (७) कमाश्ीस हो चौर (८) सत्यवादी हो । 


अविनीत कै सक्तम्‌ 


& 


जो शिष्य नीचे लिखे १४ दुगुशों मे से समी काया ङलका धारक 
होता है, उसको यथातथ्य ज्ञान कौ प्राभि नहीं होती । कदाचित्‌ ज्ञान प्राप्त हो 
जाय तो वह यथातथ्य सूप में परिणत नहीं हता, बल्कि अपाय करने वाल्ला 
हो जाता है। पे १४ दुगु यह हैः-- 


(१) बारम्बार करौध करना अथवा दीघं कषायी होना (२) निरथंक 
फथा (निकम्मी बाते) करना । (३) सन्मित्र से देष करना (४) अपने भित्र 
की भी रहस्यमय (गुप्त) बात प्रकट कर देना (४) बुद्धि का अभिमान करना 
(६) स्वयं अपराध करके दूसरे ॐ मतथे मह्‌ देना (७) मित्र-हितेषी पर भी 
पित होना (ठ) अबद्ध भाषा बोलना (8) द्रोह (वैर-पिरोध) करना (१०) 
छरहंफारी होना (११) नितेन्धिय न होना-इन्द्ियों कोवश मेन रखना 
(१२) भो षस्त प्रा हुई हो उसका संविभाग (वराबर-बराबर पांती) न करना 
(१३) अप्रतीतिजनक कायं करना श्रौरं (१४) अज्ञानी होना । 


विनीतं ॐ द्तण 
@ 


जो शिष्य निम्नलिखित १५ गुणों का धारक होता रै, उपे सम्यग 
ज्ञान रादि सद्गुशां फी सहज स्प से प्रापि होती है । बह भविष्य मेँ पना 
शरीर पर का उपकार करने बालाद्योतादहै' ये १५ गुण इसप्रकार हैः 


(१) गति का चपल न हौ अर्थात्‌ भिना प्रयोजन भटक्ता न एर । 
स्थान का चपल न दी च्र्थात्‌ स्थिर आसन से बटे । भाषा का चपल्तन दह 
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अर्थात्‌ भिना सतल्यब न बोल्ते। भाव-चपल न हौ अर्थात्‌ कणिक तरंग 
वाल्ला-- कमी इल, कभी इद सोचने वाला, न हो । चपलता से रहित 
रथात्‌ स्थिर स्वभाव बाला हो (२) निष्कपट हो । (२) हंसी-मजाक आदि 
डुतृहल से रहित दो, (४) फिसी का अपमान शर्‌ तिरस्कार त॒ करे (५) 
अधिक काल तक कोध न रक्छे (६) भित्र से दिल-मि्लं कर रहे (७) 
विशेषज्ञ ८ विदान्‌ ) होकर मी अभिमान न करे (८) अपने दारा श्ये हुए 
ग्पराध को स्वीकार करसे ओरौर दृसरो पर न डले (€) स्वधर्मियों पर इषित 
तदहो (१०) प्रियकारी श्र्थात्‌ अपना बुरा करने बाले के भी गुणनुबाद 
रे (११) किसी कीमभीगुश्च बात प्रक्टन करे (१२) भिभ्या आडम्बर 
न करे (१३) तख क्रा ज्ञाता हय (१४) जातिमान हो (१५) लषज्जषान्‌ दहो 
तथा नितेन््रिय हो । 


उपाध्यायी के २५ युण 
& 
बारसंगविर बुद्धा, करश-चरशजुयो । 
पभावणा जोगनिग्गो, उवज्छायगुणं बन्दे ॥ 


अरथात्‌ः--१२ अंग फे पाठक, १३-१४ करणसत्तरि रौर चरण- 
सत्तरि कै गुणो से युक्त, १५-२२ आठ प्रकार की प्रमावना से जैनधमं का 
प्रमाप बदूने बाजे, २३.२४ तीनां योगों फो बश मेँ करने भाले, इन पचस 
गुं के धारफ़ युनि उपाध्याय कलते है । 


दादशांग सूत्र 
@ 
॥ जगत्‌ मं जीव जेसे शरीरके श्राधार पर टिका हुश्चा है, उसी प्रकार विध 
मे धप्रं ज्ञान के आधार पर रहा हा है । न्नर ज्ञान भी निराधार नहीं है । 


उस लिए शाखां ॐ श्रास्बन की आवश्यकता है | साधारणतया केवली 
, भगवरान्‌ की बाणी के अनुङूल नितने भी मन्थ है, सभौ शास्र कहलाते हैः 
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किन्तु इन सच में मौलिक बारह अंग शाघ्द्यी है, निनक्ी रचना सा्तात्‌ 
गणधरों द्वारा हृ है । इन बारह अंगों के नाम अर उनका संङिष्र परिविय 
क्रम से दिया जाता हैः- 


(१) चचासंग--इस सूत्र के दो भ्रुतस्कंध हे । प्रथम श्रुतस्कंथ मे नौ 
अध्ययन दै । (१) प्रथम शस््रपरिज्ञा श्रध्ययन ह । इ अध्ययन मं सात 
उदेशक दहै, जिनमें क्रमसे दिशा का, पथ्वीकाय का, जलाय का, भ्रभि- 
काय का, वनस्पतिकाय का, अरसकाय का, श्यौर्‌ वायुक्ाय का फथन है | 
(२) द्रे लोकविजय श्रध्ययन केः छह उदेशक है । इनमें करस से विषयत्याग 
का, सदत्याग का, स्वजन संबंधी मसत के त्याग का, द्रव्य संबंधी समत 
कै त्याग का हितशिकण का कथन है । (३) तीसरे शीतोष्छीय अध्ययन कै 
चार उदेशक है । इनमें क्रम से सुप्त तथा जागत फा, तज्ञ ओरं श्रतखन् 
का, प्रमाद क स्यागका रजो एक को जामतादहैसो सप्र को जानता है, 
इस तथ्य का व्ण॑न है । (४) सम्यक्त्व अध्ययन फे भी चार उदेशफ दहै । 
इनमें करम से धमं का मूल दया, सन्ञान-अन्नान, छख प्रापि का उपाय शरीर 
साघु ॐ सकण निरूपित किये गये है । (४) पंचव लोशसार (आया्ब॑ति) 
नामक अध्ययन के छह उदेशक दहै, जिनमे करमसे यह वशंनहै किनो 
विषयासक्त है वह साधु नदीं दो सकता, साधु वदी है जो सावचासुष्टान का 
त्यागी हो, कनक श्रीर्‌ काभिनी का स्यामी हो, तथा अव्यक्त साधु अकेला 
न रहे, ज्ञानी ओर अन्ञानी में क्वा मेद है, प्रमादी ओर अप्रमादी मेंक्या 
न्तर है १ (६) छठे धूतार्यान नामक अध्ययन मे पोच उदेशक है । इनमे 
क्रमं से कामासक्त केदुःख का, रागी-विरागी के दुःखसुख का, ज्ञानी 
साघु की दिशा का, सुस्थित तथा भरष्ट फे स्तण फा ओर उत्तम साधु फ 
लक्षणो का कथन है । (७) सातो महाप्रज्ञा नामक अध्ययन विच्छिन्न हो 
गया है । (८) आदो विमोक्त॒ अध्ययन है । इसके आड उद्शकों मे कम 
से मतान्तरं का, साघु का, अक्षल्पनीय फे परित्याग का, शंका कै निवारण 
का, वञ्च कै त्याग का, भक्तग्रत्याल्यान शरोर ईशित सरश का, पादगोष- 
गमन मरण का अर्थात्‌ इन तीनों परणिडत-मरणों की पिधि का वशंन है । 
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(€) नौवें उपधान श्रतं के चार उरेशक है, जिनमें महावीर स्वाभी के वल्क, 
स्थानों का, परिषदो का घौर उनके आचार एवं तप फा वशेन है | 

आचारांग चत्र ॐ द्वितीय श्रतस्कन्ध सें सोलह अध्ययन है । इनमें 
निम्नलिखित वशंन है-- (१) पिण्डेषशाध्ययन मेँ आहार प्रह करने की 
बिधि का | (२) शुय्याख्याध्ययन मेँ स्थानक ग्रहण खरे कौ विधि का । 
(२) दैर्याध्ययन में ईैयासमिति का । (४) भाषाजात-अध्ययन्‌ मं भाषासमिति 
का (५) वस्तरैषणाघ्ययन मे वह् ग्रहण कमे की विश्वि का (६) पत्रषणा- 
ध्ययन मे पात्र प्रह कने की विधि का (७) अवग्रहुप्रतिमाध्ययन में 
द्रज्ञा रहण करने की विधिका (ट) चेष्टका अध्ययन मेँ खड रहने की 
विधि का (€) निषिधिकाध्ययन में बेडने फी दिधि का (१०) उच्चार- 
प्रसवण-अध्ययन मे लघुनीति-बड़ी नौति पर्ने कौ विधिं का (११) 
शब्द-अध्ययन में शब्द श्रवण करने कौ विधिका (१२) रूपाध्ययन में 
स्पकोदेषठने की विधि का (१३) प्रक्रियाध्ययन में गुहस्थसे काम कराने 
फी विधि का (१४) अन्योन्यक्रियाभ्ययन मं परस्पर क्रिया करने फी पिधि 
का, (१५) मावनाध्ययन म महापौर स्वामी कै चरति का तथा पंच महाव्रतों 
कौ पर्चीस भावनां का ओर (१६) विुक्त-अधष्ययन मे साघु की उपमाश्नं 
का वणेन है। 

मूलतः आच्रारांग सूत्र के १८००० पदश््ये किन्तु अवं २५०० 
श्लोक ही रोष रहे है । घाकी का भाग विच्छिन्निहो गया है| 

[२] शत्रृतांगघ्-इस अंगे मी द भ्रुतस्कन्धो । है पहले 
भ्रतश्कन्ध मे १६ अध्ययन है ) वे अध्ययन श्रौर उनमें प्रतिपादन किये गये 
विषय इस प्रकार है 


[१] स्वसमय-परसमय-अध्ययन--इसमे भूतवादी, सवंगतधादी, तज्जी- 
वतच्छरीरवादौ, क्रियावादी, आत्मवादी, अफल्तवादी, निथतिवादी, अज्ञान- 
वादौ, क्रियावादी, ईधरवादी, देववादी, अण्डे से जगत्‌ कौ उत्यत्ति मानने 
वले आदि मतां का वणन है) साधुके आदार का भी किचित्‌ वर्णन है। 


# २२ श्री का एक श्लोक होता हे ओ्रौर ४५.०८८ § ८४० श्लोको का एक पद्‌ 
गेना जाता है, ठेस कथन दिगम्बर श्राम्नाय के मगवती-श्रराधना शास मे है । 
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[र] वेतालीय-अध्ययन--इसमरे ऋषभदेवली कै &८ पुत्रौ को दिये 
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हुए उपदेशा का वश्न है | विषय-त्यागं क युक्ति का श्रीर्‌ धमं ङ माहात्म्य 

¢ ह 
काषणंनदहे | 

[३] उपसग-परिन्ञा- अभ्ययन--कृष्णजी भौर शिशुपाल के दृष्टान्त 
से वीरता ओर कायरता छा कथन किया है ओर स्वजन संबंधी परिह फा 
कथन है | 

[४] सीपरिकञा-अभ्ययन--इसमें स्ीचरित का रौर खीफे संसगंसे 

० € ट 

होने बले दुःखों का वशेन है | 

[४] नरक विभक्ति--इसमें नरक मे होने वासे घोर दुःखों का वशंन 
किया गया है| 

[६] वौरस्तव-अध्ययन--इसमं अनेफ उपमाश्रं फे साथ भगवान्‌ 
महावीरं की स्तुति की ग्‌ है| 

[७] इशील-परिभाषा-अध्ययन--इसमे परमत क इशील् फा शरीर 
समत कै सुशील का वणेन ह । हिंसा का निषेध किया गया है । 

[८] बीर्याभ्ययन--मे बालवीयं भौर परिडितवौयं फा कथन है । 

, [६] धर्माभ्ययन-इसमे दयाधमं का शौर साधु कै आचार का 

वणन है । 

[१०] समाधि-अध्ययन--समाधिभावे धमं का आधार है| उसी 

५ ¢ है 

समाधि का इमं दशन है | 

[११1 मोकमागं-अभ्ययन--इसमे साधु के आचार कै मिश्र प्रश्नो 
त्तर है । 

[१२] समवसरण अध्ययन--मे क्रियावादी आदि चारीं वादियों कै 
मतों का खण्डन किया गया है | 


[१३] यथातथ्य अष्ययन-मं स्वच्छन्दाचारी शरीर अविनीत कै 
लश तथा सद।चारी धर्मपिदेशक ॐ लक्षण बताए है | 
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[१४] म्र॑याख्य-अभ्ययन--इसमं एकलविहारौ साधु क दोष बतलाकर 
उसे हितशिक्ा दी गई है । 


[१५] आदानीयार्य-अध्ययन--में शरद्धा, दया, वीरता, ददता 
आदि मोच के साधनों का वणन है। 


[१६१ गाथा-अन्ययन--- इमं भ्रमण, माहन आदि का सच्चा खरूप 
बतलाया गया है | 


श्रीसूतांभधत्र के दितीय श्रतस्छंष मे सात अध्ययन है। उनका 
संचि दिग्दशेन इस प्रकार है 


[१] पडरीकाध्ययन--इसमे पुण्डरीक कमल का दृष्टान्त देकर चारों 
वादियों का स्वरूप समाया गया है तीर पचने मध्यस्थ ने उद्धार किया, 
४५६ ह 
यह वणन है । 
[२] क्रियास्थान-अध्ययन--इसमे १३ क्रियां का वर्णन है । 


[२] आहाखत्ता-अध्ययन--इसमें जीवां फे आहार ग्रहण करने की 
रीति छा अरं उनी उत्पत्ति का वणन रै । 


[४] प्रत्याख्यान-अध्ययन--में दृष्पस्याख्यान ओर सुत्रत्याख्यान का 
स्वस्प हे नोर यह बतलाया गया है कि भ्षिरति से दुःख होता है | 


[५] अनाचार्रत.अध्ययन--मे अनाचार ऊ दोषो का वर्णन तथा 
शृन्यवादी कै मत का खण्डन है । 


[६] आदरमार-अष्ययन-यनि ाद्रकमार मे श्रन्य मताबलम्मियो 
के साथ जो धमंचर्चा कौ थी, उसक्छा विवरण है | 


[७] उदकं पेढालयुत्र-नापक ्रभ्ययन में गौतम सामी साथ 
उदक पेदालयुत्र ने जो चचां की थी, उसका पर्न है । 


सत्रङृतामय्रत्र रै पहले २६००० पद्‌ ये, अब २१०० श्लोक है. 
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[३] स्थानांम (उाशंग) धज इस दतर मेँ एक ही श्रुतस्कंथ है ओौर 
दस ठाणे (स्थानक ्रभ्यथन) हँ । पहले में एक-एक संख्या वाले बोल है । 
दृसरे शशो मं दो-दो संख्या बाज्ञे, तीर शरे में तीन-तीन संख्या वाजे, 
इसी प्रकार क्रम से बदृते-षदृते दसवें णे मे दस-दस्र संख्या वाजे बोल ई । 
इसमे अनेक हिभंगियां, तरिभ॑गियां, चौभ॑गिशं शौर सप्रभंगियां बताई गई 
हँ । दम ओर बादर श्रनेक पिपयो का वंन है| साधु-भावक कै ्राचार- 
गोचर का कथन है | यह श्च शिद्वानों कै लिए बडा ही चमत्कारजनश 
है । रसोत्पादक वणन से परिपूं है । इषम पहले ४२००० पद थे, अव 
३७७० मूलश्लोक परिभित है । 


[४] समवायांगघूत्र-इस चत्र का भी एक ही श्रुतस्कंध है| इसमे 
अलग-अलग अध्ययन नहीं है । ईइसर्भे एक से लेकर सी, हजार, लाख श्रौर 
करोडां कौ संख्या बाले बोलो का निदृश है । दादशांगी की संचिप्र हडी 
भी इसमें उल्लिखित है । उयतिषयचक्र, दण्डक, शरीर, अवधिज्ञान, वेदना, 
आहार, शआ्रयुबंध, एंहनन, संस्थान, तीनो कल्ला फे इलकर, यत्तमान 
चौबीसी, चक्रवत्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेष आदि के नाम, इनके 
माता-पिता के पूवभव कै नाम, तीथङ्रो के पू्ेभवों के नाम तथा पेराबत 
चेत्र की चौकीसी रादि के नाम भी वतललाए गए है । यह शास्र जेनसिद्धान्तों 
का ओर जैन इतिहास का महन्वपूणं आधार है अर गहन ज्ञान का खजाना 
है । इस शाश्च फे प्रदे १६४००० पद्‌ थे किन्तु आजकल १६६७ शोक 
ही उपलब्ध हते है । 


[१] ्याख्याग्र्पषि भगवती) बत्र--इस पंचम अंग मँ एक शरुतस्कंष 
है, ४१ शतक रै श्रौर १००० उद्‌ शक है । इसमें ३६००० प्रश्नोत्तर तो 
शिर्ष गौतम सामसी शौर भगवान्‌ महावीर के द| इनके अतिरिक्त ओरभी 
नेक प्रश्नोतर है । इसका शतकक्रम से संहेप से इस प्रकार परिचय हैः- 


(१) पहला शतक--प्रथम शतक ऊ पहले उद्‌ शक मं शमोकारमंतर, 
ब्राह्मीलिपि, नमोत्युणं, गौतम स्वाभी के गुण, नी प्रश्नोत्तर, आहार कै ६३ 
$ # $ # (= 0 
भंग, मवनपति आदि, आत्मारंमी आदि तथा संवृत-अशृत आदि का वणन 
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है । दूसरे उदेशक मे नरक का, सेश्था का संचिन-काल तथा १४ प्रकार कै 
जीवों फ देवलोक म जाने का वणन है। तीरे उह शक मे कां्ामोहनीय 
कर्म, आराधक के लक्तण श्रादि है । चौथे उद श मे कमपकृति, अपक्रमण, 
पुद्गल, जीव, छंडस्थ तथा केवली का वणन है । पोच २ नरक, सवनपत्ि, 
पृथ्वी, ज्योतिषी तथा बेमानिक का वणन, कषाय ढै भंग नौर देडक 
बतलाये है । छटे मेँ रोह अनगार कै प्रश्नोचर, सोक फी स्थिति तथा आधार 

शरा जीव पुद्गल का सबंध बतलाया है । सातवे उदे शक में नार्कनीव की 
उत्पति, विग्रह गति, देव की वुगष्छा, गर्भोस्वत्ति, सन्तान म आने बाजे 
माता-पिता के अंग अौर गम्य जीष के स्वग-नच्छ भें जाने का वशेन है। 
प्राटवे उदेशक मे एकान्त षाल्ल श्र परठिडत का आयुष्य, पृगवधक की 
करि, सवीय अवीयं बगैरह का वशन है । नैर मँ गरु-रष्‌ संरवधी प्रश्नोत्तर 
सुसाधु ओर आयुब॑ध का वणन है । 


(२) दसरा शतकः- इसके प्रथम उदेशक में लधक संन्याक्ती, सान्त 
अनन्त नीव, सिद्ध, बाल-परणिडत मरण, भिक्त कौ प्रतिमा तथा गुणरतन- 
संबस्सर तथ श्रादि का वणन है । द्रे उदेशक मे सथुद्षात फा वंन है । 
तीसरे मे राढ पृथिवियों का यौर चौये मे इन्द्रियो का वशेन है । पोँचवे मे 
गभे स्थिति, मदुष्य का बीज, एक जीव पिता चौर पत्र, मैथुन मे हिसा, 
तुंगिथा नगरी कै भावक, द्रह का गरम पानी दिका वनद । चे 
मं भाषाक, सातवें मेंदेषांका, आस्ये मे थसुरेनद्रकीसभाका, नौवंमें 
छार दीपो का शओरौर दसवें मे उत्थान आदि का पणन है | 


(३) तीपरा तकः प्रथम उदेशक मे इन्द्रौ कौ द्धि का, तिष्यगुप 
अनगार का, गुरुदतच्त अनगार का तथा ताम तास आदि षा वणन है । 
द्वरे उदेशक मं असुरदमार, वेमानिक देव की चोरी, अभुरक्गमार का 
सौधम देवलोक मेँ गमन, पूरण तापस शादि कषा वर्णन ह। तीसरे में 
मडिगूत्र गणधर के प्रश्नोत्तर, अंतक्रिया, सथुदर का ज्व श्रादि विषयों का 
निरूपण ह । चोये मे साधु वथा देवे ज्ञानके मंम तथा सेश्या रादि का 
वणन है । पाच म साधु कौ वेक्रिय शक्तिका, छठे मे विग न्ञान का, 
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सातवें मे चार लोकपालों का, आस्व मेँ १० प्रकार केदैवों का, नीवं में 


पोच इन्द्रियो के विषयों का, दसवें मे इन्द्रौ कौ परिषद्‌ का वणेन है । 


(४) चौथा ६ तकः -- चौथे शतक मे ईशानेन्द्र के चार लोकपालों शटा, 
उनकी शजधानियों छ तथा लेश्या रादि का वन है | 


(५) पंचदशं शतशः--रर्योदय दिन-शत तथा ऋतु का परिमर, 
आयुष्य का कथन, शास्य श्नौर निद्रा से होने बाला कमं वधन, हरिणगमेषी 
देव श्रौर गर्भाव, रेष॑वाङ्मार, पूवंधर साधुश्चौ की शक्ति, १५ इलकरो 
के नाम, नारद पुत्र निग्रन्थं की चर्चा आदि अनेक विषयों का वंन है । 

(६) छटे शतकम सहावेदना ओर महानिजेरा की चौभंगी, तम- 
स्काय, कृष्णरामि, ्तौश्वन्तिक देव, धान्य की योनि का कालप्रमाख आदि 
अनेक विषय हैँ | 

(७) सातवे शतक- मं आहारक-अनाशारक, सकरच॑स्थान्‌, श्रावकं 
की सामायिक्ष, सुरव्ाषयान, जीव की शाश्रतता-अशाश्रतता आदि विविध 
विषयों का वणन है | 

(८) आखव शतके प्रयोगसा, मिश्रा ओर विश्चसा पद्गलो का, 
सोप, चिच्छ्‌ भौर भुध्य के षिषका तथा पाँच क्रियाोंश्रादि का वशेन है। 

(8) नै शतक--मे जम्बूदरीप का वशन्‌ है । अढाई दवीप में ज्योतिषी 
देवों की संख्या, सोचा-असोचा ऊेवक्ली, गांमेय श्रनगार के भंग, ऋषमदत्त 
राह्मण श्र देथागन्दा बाद्लश्ी एवं जमाती का निरूपण है । तथा स्थावर 
जीरो के श्वासोच्छवास आदि श्रनेक विषयों का षशंन है । 

(१०) दश्षवं शतक--मे पंच शरीरं का संदृतत साधु का, योनि का, 
वेदना का, आङोचना से आशधना का, आत्प्द्धि का, अन्पक्छद्धि रौर 
महाऋद्धि बाले देवे का, अाटल्िशक देवो का तथा सुधमा समा आदि का 
वणन है । 

(१९१) भ्यार्वें श्तक--मे उत्पल, सालु, पलाप् आदि का तथा 


शिवराज ऋषि, सदशन सेठ, महाबल मार श्रौर आलंभिया नगरी के 
श्रावको बगेरह का वशंन है | 
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(१२) बारह शतकम शंखं ओर पोली भावक का, जयंती 
कै प्रश्नोत्तरो का, पुद्गलपरावतेन का तथा आड आत्माश्रौं ॐ पारस्परिक 
सम्बन्धं आदि विषयों का वणन है । 


(१३) तेरह शतक--मे नारकावास में जीवों क्षी उत्पत्ति, लेश्या फ 
स्थान, देवस्थान, दैवता की परिचारणा का अधिकार, चम॑श्चंचा राजधानी 
का परिचय, उदायी राजा का वणेन, फमपरेति का स्वकूप, गगनभामी साधु 
का कथन श्रौर छमस्थ फे सथुद्धात का वन है । 


(१५) चौददपे शतक-मे साधु का भरण, परभवगति, अनन्तर परम्पर 
फा कथन, पतत कै उन्माद से मोह के उन्मा करौ प्रवल्षता, काल से ग्रोर इन्दर 
दारा वर्षा बरसना, नरक में पुद्गस-परिणाम, चरमाचरस का कथन, आहार 
परिखाम्‌, महावीर प्रथु के प्रति गौतम का अनुराग, अ्रवड़ संन्यासी कै ७०० 
शिष्यां फा श्राचार, देव फी हजासे स्प बनाकर हना माषा बोलने की शक्ति 
ग्रादि विषयों का वर्णन है | 


(१५) पन्द्रह्वं शतकम गोशाला ने निभिततज्ञान सीखा, तेनो- 
लेश्या प्राप की, जिन कदल्या, मगान्‌ महावीर से भिज्ला, दौ साघुशरों 
को मस्म किया, मगवान्‌ को जलने का प्रयत करज प्र आप स्वयं जलल 
मरा, मरते समय सम्यक्व प्राप किया, रेवती गाथापत्नी हाय बनाये हुए 
फोलापाक का आहार्‌ करे भगवान्‌ फो साता उपजी, शगसेभमे मं 
गोशाल का जीव सुमेगल साधु को जलाएगा, मोशालक फा जीव अनन्त 
संसार भ्रमण करे अन्त मे मोचते पाएभा, आदि विष्यो का कथन है । 


„ ९१९) सोल शतकम अमन भौर वायु का संबंध, शकरेनद्र उवाडे 
यु ह यले तो पाप, शकेन्द्र की अपेता उपर कै देवलोको कै देव कान्तिमान्‌ 
है, तथा स्वस ्ादि का वर्थन है । 


(१७) सत्तरहबं शतकम उदायन शौर भूतानन्द्‌ हाथी का, 


धमी अमी, पंडित-बाल, वती-अव्रती, ईशनेन्द्र की सभा तथा भवनवासी 
देवा का भशन है । 
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(१८) अरडारद्े शतक- मे चरमाचरम, कार्तिक सेड का अधिकार, 
गौतम स्वामी की अन्यतीर्थिकों के साथ चर्चा, सोभिल्ल बाह्मण के प्रश्नोत्तर 
ग्रादि अनेक विषय वरशित है । 


(१६) उन्नीसवं शतक- मे लेश्याधिक्षार, पृथ्वी आदिक १२ 
दार, सद्म-बादर का अल्पवहुत्व द्वार श्रादि विषय हैँ | 


(२०) दीसवे शतकम त्रस-तियं'चं का आहार, लोकालोक मे 
आकाश्‌, कर्म-भकमभूमि भें भुष्य, महाविदेह केत म धमं ी विशेषता, २४ 
तीथं करों का अन्तरकाल, मरतकतत्र मे १००० वं तक पूर्वज्ञान की धिच 
मानता, २१ हजार वषं तक जैनधर्मं का अस्तित्व, विघयाचारण शौर जंषाचारण 
भनि की गति, सोपक्रम श्रौर निष्क्रम आयु आदि पिषयो का वर्णन है । 

(२१) इक्कीस शतकम धान्यो अर वणो का कथन रै । 

(२२) वार्ईसषे शतक--मे ताड रादि वृदो ओर बल्लियं का वंन है । 

(२३) तेर्सवे शतक--में साधारण वनस्पति का वणन है । 

(२४) चौबीसवें शतक--मे दंडको का वणेन है | 

[२४] पच्चीसयें शतक मे १४ प्रकार फे जीव, जीव-अजीव द्रवयां 
का उपभोग, ५ संस्थान, आकाशष्रेणी, द्वादशांग, ६8 प्रकार के निग्न्थ 
आदि श्रनेक विषय है | 

[२६] छव्बीसवे शतके कर्मवंध के १० द्वार श्रादि का वणन है । 

[२७] सत्तां शतक-मे पापकम अभित चछव्वीसवे कतक कै 
समान ही वंन है | 

[२८] अर्स शतक - मे भी पूर्वोक्तं विषय का ही वणंन्‌ है । 

[२8] उनतीसवे शतक में पापकम के येदन का अधिकार दै । 

[३०] तीव शतक- मे क्रियावादी ्रादि चार वादियों का 
समवसरण भतलाया गया है | 

[३१] इकतीसमे शतक--मे खुडागकृत युग्म-वणंन दै । 

[३२] बत्तीस शतक-मे खुडागङृत युगम नेरयिक की उदत्ति । 

[३३] तेतीसवेँ शतकम एङेन्द्रिय का कथन ह । 
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[३४] चौतीशषवे शतकम एकेन्दरिय का प्रेणीस्वस्प है | 

[३५] पेतीसवे शतकम हात युग्म का कथन है | 

[३६] त्तीसवे शतकम एकेन्द्रिय फे ठृतयुग्म का कथन है | 

[३७] रैतीसवें शतक--मे ओीन्द्रिय फे इतयुग्म का कथन है । 

[३८] अ्इतीस्वे शतक- मे चौदन्दरिय फ छतयुग्ध का वशन है । 

[३६] उनचाल्तीसवें शतके श्रसंजञ पंचेन्दिय युग्म का वणन है । 

[४०] चालीसे शतक मे संज्ञी चेन्द्रिय कै युग्म का कथनहै। 

[४१] इकताकललीसें शतक- में राशि युग्म, नारक आदि चौवीसों 
दण्डकों का निरूपण है | 

वर्तमान काल मे भगवतीघरूत्र सव्र से बड़ा है चौर चमत्कारपूणं अरधि- 
कारों से परिपूशं है । पदल्ते इम घुत्र कै २२८८००० पद थे । आजकल 
१५७५२ शछोकृ-परिभित दी उपलन्ध होता है । 


(६) ज्ञाताधमंकथांग---इसके दो श्रतस्॑थ है । पहले भ्रतस्कध मे १६ 
अध्ययन हैः-(१) मेषङमार (२) धन साथवाह (३) मयुर ॐ अड (भद्धा- 
अश्रद्धा), (४) दो कष्ुए (इन्द्रियगोपन), (५) थावच्चापत्र (६) त्‌ा, (9) 
रोहिणी, (८) मल्लिनाथ भगवान्‌ (8) जिनरक्‌-जिनपाल (१०) चन्द्रमा (११) 
वृ (१२) सुबुद्धिप्रधान (१३) नंदन मणियार (१४) तेतल्ली प्रधान (१५) 
नंदोफएल [१६] द्रोपदी [१७] अकौशं देश का घोड़ा [१८] सुसीमा पुत्री 
अर [१६] पुंडरीक कुंडरीक। इस शाश मँ कथाश्नो के दवारा दया, सत्य, शील्ल 
भादि उत्तम भां पर खुब प्रकाश डाला गथा दै । दूरे श्रतश्कंध मे २०६ 
अध्ययन ह । उनमें श्रीपाश्दनाथजी की २०६ श्राय संयम मे शिथित्त 
होकर दैविं हुई, इ विषय का संदेप भँ वणन है । पहले शसं चत्र मे 
५५५६००० पद थे नीर उनम षि तीन करोड धमं कथाएं शीं.। इसं 
समय सिफ ४१०० श्लोक्‌ ही उपलस्प है | 


[७] उपासकदशषंग--इस अंग मेँ एक श्रतस्कध है श्रौर उसमें दस 
अश्ययन है । इन अध्ययना म भगवान्‌ महावीर के १० उक्तम ॒भ्रावकों का 
अधिक है । ईने शावं ने २८८२० वषं तक रावक.तों का पालन 
श्या । इन बीस वर्षो भ से .१७) वंषं तंक घर मे रहे शौर ५। धर्ष गृहकार्यं 
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त्याग कर पौषधशाला पं रह कर श्रावफ की ११ पडिमाश्ों का आराधन 
फिया । उपसग अते प्र भी वे पमं से विचलित नदीं हृष । सभी श्रावक 
एक-एक मास का संथारा करके पहले देवलो मं उतपन्न हुए । सथ्ने चार्‌- 
चार पएल्योपएम की आयु पाई । सथर पले देवलोक से चयकद सदाविदेद चे 
मे उन्न होमे रीर युक्ति प्रप्र करगे । 

दस चत्र मे भावकों दौ दिनचर्या का भी सुन्दर सूप से दिग्दर्शन 
कराया गया है | आदश गृहस्थ ओर उत्तम भावक होने की इच्छा रखने 
वाले प्रस्येक व्यक्तिफो इसत का अस्यापस्त अवश्यसमेव करना चािए | 
इससे उनका जीवन धर्ममय पनेमा, धमं में उस्साह अर ददता प्राप होगी | 
इस त्र मे धावक फे १२ वतो तथा ११ पडिमाश्नों का व्यौरेवार वशेन 
हे । भरावक शाब्द साधारणतया अविरतप्तन्थग्दशचि भौर देशषिरत-दोनों गुश- 
स्थान बाल्लां के चिषए प्रयुक्त होता हे, पफिन्तु श्रमणोषासक' शब्द केवल 
देशविरत गृस्थ के लिए ही प्रमुक्त हा है । पहले इस सत्र कै ११७०००० 
पद थे किन्तु आजकल ८१२ श्लोक दी पचे है| 


दस भराव का पारेचय 
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(८) अन्तगडदशांग- हस च मेँ एक श्रुतस्कंथ है, जिसके नौ वगो 
के ६० श्ध्ययन है । पले वगं फे १० अध्ययनं मेँ अन्धक्रब्रष्णि फे १० 
पुत्रों का अधिकार है। दूमरे वग कै ठ अध्ययनं में चक्तोभ, सागर बगेर 

न्धक्षवृष्णि के ८ पत्रों का धिकार है। तीसरे गं में १२३ अघ्ययनं 
है । उनमें वसुदेवजी के पुत्र गजधुकपार आदि का श्रधिक्ार रहै । चौय 
वग कै दस अध्ययन है । उनमें जालीङ्कमार, मयाल्तीङ्मारः सांव, प्र्यम्न 
श्रादि यादव्कमारों का वणेन है । पोँचषें वगं फे दस्र च्रध्ययनों मे श्रीषृष्ण 
की गोरी, गांधारी, सस्यभाणा, रुक्मिणी आदि आठ पटरानियों का शौर 
जम्बृद्मार की ूलश्री तथा भूलदत्ता रानिया का वशन है । च्छे वं फ 
१६ अन्ययनों मे साई आदि १३ गाथापतियों का तथा अजनमाली 
ेवन्ताङ्कमार का, जिन्हनि गुणरत्न संवस्सर तप किया था तथा अलख राजा 
का वर्णन ह| सातवें वर्गं फे तेरह अध्ययन है। उनमें भ्रेणिक राजा की 
नन्दा, नन्दवती आदि रानियों का वशेन है | आदये बगं मेँ १० अध्ययन 
है । उनमें श्रेणिक कौ काली रानी ने रत्नावली तप किया, सुकाल्ली रानी ने 
कनकाघल्ली तप किया, महाकाली रानी ने लघुसिहकरीड तप किया, कृष्णा 
रानी ने बृदत्सिहकीड तप किया, इत्यादि दस रानियों हारा की हुईं तपस्या 
का वशंन है । अन्तगड घरत्र मे कुल & ० मोकगामी जीवों का वशेन है । 
पहले इस सत्र भे २३२८००० पद्‌ थे, उनमें से आजकल सि 8०० 
शोक शेष ररे है । 

(&) अनुत्तरोववाई--इस घत्र मे २ गं ह । पहले वगं के दस श्र्य- 
यनों मे तथा दूसरे गं कै १३ श्र्ययनों मे श्रेणिक राजा के २३ पूत्रो 
छ्मधिक्रार रै। तीसरे बगं मे १० अध्ययन ह । उनमें काकंदी नगरी के धन्ना 
सैट का श्रधिकार है| धन्ना सेढ ने अपनी २३ परिनयों का तथा ३२ करोड 
सोया का त्याग सरफे दीका ग्रहण की ओर अत्यन्त कठिन तपस्या करके 
शरीर का दमन छया । अन्त मे ३३ ही जीष काल करके अनुत्तरविमान में 
उस्य्र हुए । वहाँ से एक भव फरफे मोक जाएंगे । इस दत्र में पहले 
६४०४००० पद्‌ ये, जिनमे से अव सिफ २६२ श्लोक ही उपलब्ध हे । 


[१०] प्रशनव्याकरण--इस धरत कै दो भ्ुतस्कंध ह । पहले श्रुतंघ 
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के पोच श्राक्लवद्यारों के पंच अध्ययन है। उनमें हिसा, असत्य, चोरी 
मेथुन श्रौर परिग्रह का वशन है । दसरे श्रतस्कंध में संवरढार के पोच श्घ्य- 
यन्‌ हं । इनमें द्या के ६० नामं वतल्लाये गये है । अर्दिसा, सस्य, चौय, 
्ह्मबयं शओओर अपर, यह पोच संवर कै मेद ओर गुण बताये गये 
पहले इस पत्र के 8२११६००० पद थे। आजकल १२५० श्लोक ही 
उपलब्ध है । 

[११] विपाकघत्र--रसके दो श्रतस्कंध है । पहला दुःखविशङ्‌ शौर 
दसरा सुरूषिपाक । पहले श्रतस्कध मे मृगा लोदीया श्रादि पापौ जीवां का 
वणन है श्रीर्‌ बतल्ञाया गया है कि पापकम का एलन कितना भयानक होता 
है ! दृसरे सुखविपाक श्रतस्छंथ में सुगाहङ्मार वगेरह दस परण्यशाली पुरषं 
का वशेन हे, जिन्हने दान पुय तप संयम का सेवन करके इख प्राप्न किया 
है। इस विपाकष्तर फे पले १२४००००० पद शीर ११० श्रध्ययन ये। 
प्माजकल सिफ १२१६ शोक है । इस प्रकार ११ अंग थोड्-बहुत अशो मे 
विद्यमानहै | 

[१२] दष्टिवाद-इस बारहवं श्ंग मं पोच वत्थु [वस्तु] थी। 
पहली वत्थु कै ८८००,००० पद थे | दूसरी वसु के ८१०५००० पद्‌, तीर 
वत्थु मे चौदह पूर्वो का समावेश था। इन चौदह पूर्वो का संदिश परिचय इस 
प्रकार हैः- 

[१] उखादपूर्व- मे छह द्रव्यो का वणेन था । इतस पूयं मे ह वत्थु 
थी; ११००००० पद्‌ थे। 


[२] अग्रायणीय पू मेंद्रव्य, गुण, पर्याय का घशेन था । इस पं 
म १४ बस्थु थीं श्रीर्‌ २२००००० पद्‌ े। 

(३) वीर्थप्रवाद्‌ पूवं- में सब जीवों के बल, वीय, परषाकार, पराक्रम 
घंव॑धी वर्णन था । इस पूवं मँ ८ वस्थु थीं नौर्‌ ४७००००० पदं थे । 


(४) अस्ति-नास्तिप्रवाद पूवं- मै शाश्वती ओर अशाश्वती वस्तुशरो 
का सरूप निरूपित क्षिया था । इसमे १६ चतथु श्रीर्‌ ८८००००० पद थे। 
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(५) ज्ञानप्रवादपूव- भे पांच ह्ानां का वशेन था । इसमे बारह बल्पु 
श्मोर्‌ १७६००००० धद्‌ थे 


(६) सस्यश्रवाद पूवं - म दस प्रकार के सत्य की प्रस्पणा थी। 
इनमें दो वत्थु शीर २५२०००००० पद्‌ थे | 


(७) ्रत्मप्रवाद पूवं इमे आत्मा संबंधी विवेचन था । इसमे 
१६ वह्थु श्र ३०४००००० पद्‌ भे | 


(८) कर्मप्वाद पूरव पे आट कर्मा का परंन था । इस पूर्वं मे आट 
वस्तु द्मोर ६०८००००० पद्‌ थे | 


(€) प्रत्याए्यानपूव-म दस प्रत्यास्यान ॐ & करोड़ भेदो का 
विवरण था ¦ इस भे २० पस्तु रौर १२१६००००० पद ये| 


(१०) विद्याग्रबाद पव -मे रोहिणी, प्हप्चि आदि विद्यां थी, विधि. 
युक्त सत्र आदि ये । इस पूवं मेँ १५ वस्तु रौर २५२०००००० पद्‌ ये| 


(११) कल्पाणप्रवाद पूवं मे तप शरीर संयम आदि से ्रात्माका 
किस प्रकार कल्याण हो सकता है, इस विषय का व्शन था । इस पूर्वं मे 
१२ वत्थु शरोर ८६४००००० पद्‌ थे। 


(१२) प्राणप्रवाद पूवे- मे चार प्राण से लेकर दस प्राण बाज्ते जीवों 
क्म वशेन था इसमें ९३ चतथु ग्रो 8७२७००००० धृद्‌ थे | 


(१३) क्रियानिशाल पूवं मे साधु श्नौर श्रावक फ ्चारगोचर 
का, तथा क्रिया्रों का वणेन था । इसमे २० वत्थु श्रौर एक कोड़ाकोड़ी 
ञ्रीर एक फरोड पद थे | 


(१४) लोकथिन्दुसार पू -- मे सब्र अत्रो के सन्निपात (उत्पत्तिसंयोग) 
का श्रीर्‌ सवे लोक फे सार-सार पदार्थो का निरूपण था । इसमे २१ वत्थु 
शरीर कोड़ाकोड़ी तीन करोड तथा दस लाख पद्‌ ये। 


कहते है पहले पूवं फो लिखने मे इतनी स्याही की आवश्यकता पडती 
थी कि उसमे एक हाथी दब जाय । दूसरे पूं फो लिखने मे -दो हाथी द्वन 
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जितनी स्याही, तीसरे पूं फो लिखने में चार हाथी इबने जितनी स्याही; 
इस प्रकार द्विणुशित करते-कसते चौदहये पूवं को लिखने मेँ ८१६२ हाथी 
इब जाथे, इतनी स्याही की श्ावश्यकता थी । इस हिसाब से चौदह पूवं लिखने 
मे इतनी स्याही अपे्तित थी कि उमे १६३८३ हाथी दूब जारं । 


घारहवे दष्टग्राद चंग की पच त्युं मसे तीसरी वत्थु म पूर्वोक्त 
१४ अंगों का समावेश होता था । चौथी वत्थु म छह विषयों का समवे था- 
पहले विषय फै पाँच हजार पदथे। दुरे, तीसरे, चौथे, रपचवें अर 
छठे विषय फे पृथक्‌-पृथक्‌ वीह करोड़, अने लाख, नी हनार, दो सौ 
पद ये| दृष्टिवाद्‌ अंग कौ णंचवीं वत्थु चूलिका कहलाती है । इसमें दस 
करोड़, उनसठ क्षाख, सेतालीस हजार षद ये । इतने विशाल शरीर महान्‌ 
दष्टिवाद अग का विच्छेद होने के कारण जेनधमं की शौर जैनसाहित्य की 
अतीव हानि हरं है | यह रंग धर्ज्ञान का अक्तय भंडार था | खेद है कि 
इस धरंग का कोद भी भाग अय उपलब्ध बीं है। 


जिस समय यह वारः भ्रंग पूं रूप से विद्यमान ये, उस समय उषा- 
धयायजी इन सष में पारंगत होते थे । आजकल ग्यारह अंगों का जितना- 
जितना भाग अवशष रहा है, उसके ज्ञाता शौर पाठक को उपाध्याय कहते है । 


दादश उषम 
ॐ 


जसे शरीर ॐे उपांग दहाथ-पैर ्रादि होते है, उसी प्रकार ग्यारह 
अङ्गो फे धारह उपांग ह । जिक्र अङ्क में जिस षिषय का वर्णन किया गया 
है, उस विषय का श्रावश्यकतानुसार विशेष कथन उसके उपांग में है। 
उपांग एक प्रकार से चङ्घाके स्पष्टीकरण स्प परिशिष्ट भागं दहै। पार 
उपांगों का सकि दिण्दशन इस भांति है- 


(१) उववाई--यह आचारांगदत्र का उपांग रै! इसमे चम्पानगरी, 
कोशिक राजा, भरी महावीर प्रथु, साधुजौ फे गुण, तप फे १२ प्रकार, 
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तीथेङ्र भगवान्‌ फे समवसरश कौ रचना, चार मतिया मे जाने कै कारण 

दस हजार वषे की आयु से सेकर पक्ति प्रप्र होने तक कौ क्रिया, सथुद्धात, 

मोक्ष-सुख आदि-्ादि षि थां का सुव विस्षारके साथ निरूपण किया 
या है। इस उपांम के मूल श्लोक ११६७ है । 

(र) रायपसेणी-यह रत्रकृतांगस््र का उषांग है । इसमे भरी पाश्व- 
नाथ मवान्‌ की परम्पय के साधु भ्रीकेशी खामी के साथ शेतांबिकनगरी 
कै नास्तिक राजा परदेशी (परदेशी) का संबादश् है। इसके मूल श्लोक 

२०७८ ह | 


& केशी स्वामी चौर प्रदेशी राजा का पवाद श्रत्यन्त बोधप्रद श्रौर उपयोगी हे | 
श्रतए्व उप्का चंत्तेप मे सा दिया जाता हेः- 

श्वेताबिका नगरी के राजा प्रदेशी के प्रधान क्रा नाम चित्तथा एकर वार चित्त 
श्रपान मैट लेकर श्रावस्ती के राजा जितशत्र के समीप गया । चित्त ने श्रविस्ती मे केशी स्वामी 
का धर्मोपदेश सुना श्रौर उससे अरमावित ह्येकर श्रावक के तत च्र॑गीकार कर लिए । चित्त 
प्रान ने केश) स्वामी से श्वेताबिका नगरी मे पधारने की प्राथेना की जित्तते वह्यं के नासिक 
राजा प्रदे्ी को धमबोध प्रप्तह्ले सके च्रौर दया मा्गंका प्रभाव बद | उपकार द्येन की 
पंमावना देखकर यथाप्तमय केशी स्वामी चे ताम्बिकरा नगरी पधार । चित्त प्रधान को जब यह 
पमाचार मिला तो वहू नास्तिक राजा को घोडा फिरने के बह्ने केशा स्वामी के पाच्च लाया। 
साधु को देखकर, राजा ने चित्त प्रधान सै पका--"यह कौन है ? प्रधान ने उत्तर दिया-- षह 
जीव ध्री शरीर कौ श्रलग-श्रह्लग मानने वाले घ्ाधु है । यह श्रत्यन्त गृदज्नानी है ऋौर 
उत्तम उपदेश कसे है, एसा मैने पुना हे ।* 

प्रधान का उत्तर सुन कर श्रदेशी राजा कौ कुतूहल हुता । वह उसी समय केशी 
स्वामी च पास श्राया श्रौर प्रश्नोत्तर कने लगा | वह प्रश्नोत्तर सारसख्प महत 
प्रकार हैः 

राजा--क्या श्राप जीव श्रौर शरीर को अ्रलग-त्रलग मानते है? 

मुनि--राजन्‌ ! तुम मैरे चोर दे । 

राजा--(चोक कर) क्या, च्रौर चोरर्है९ मैनेतोकमी निस करी चोरनषही है । 

सयुनि--क्या तुम अपने रम्यम चुगीन चुक्राने वाले को चौर नह््ीँमानते दहो? 

[चतुर राजा तत्काल तम गया मैने सुनि को कंदनानहौीकी है| मेरा यह 
न्यवह्‌ार चग न चुकरामे के ही समान है, यही सुनिजीक्ा च्राश्चयहै। यह समक 
राजा चे मुनि को यथोचित वन्दना की श्रौर किर कहा ] 

राजा--महाराज, हयँ बैद १ 

नि--यह .पश्वी तुम्हारे च्रधिकार मे है ? 
॥ यह रिचित्र शरीर प्रमवशाल्ली उत्तर सुनकर राजा को तिश्वात ह्यो यवा क्निमहं 
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(३) जीवाभिगम--यह श्री टाशांगप्र्र का उपांग है, जिसमें अदा 
हमीप, चौबीस द॑डक, विजय पोलिया वरह का वर्णन है । इसके मूल श्लोक 
४७०० है । 


(४) श्रीपनवश--यह श्री समवायांग द्त्रका उपांग है । इसके 
छक्तीस पदों मे, समस्त लोक के जीव-अजीवमय जो पदाथं है उनका 


साधु कोड साधारण व्यक्ति नही हैँ । इनवे मेरी शंका का समाधान श्रवश्य ल्येगा 1] 
राजा--क्या श्राप जीव च्रौर शरीर फो श्रलग-त्रलग मानते हैं? 
मुनि-हय, सत्यु हयेन एर शरीर के भीत रहने वाला जीव श्रन्यत्र जाकर दुसरे 
शरीर में प्रवेश करता हे रौर पहले के पुरय-पाप करा फल मोगता हे | 

सजा--मेरे दादा बहत पापी थे | च्रापके कथनानुप्तार तो वे नरक मे गये हेमे च्रौर 
वहे बहुत दुःख सौगते हले ! च्रगर वे यल्लँ आङ मुखे चेताएं कि-बेटा / पपन कर, 
पापन कर । पापकरेगातो तुमे मी मेरी ही तरह नरक ॐ दुःख सुगतने प्डेगेःतोमेँमानर 
कि जीव श्रौर शरीर च्रलग-त्रलग है| 

मुनि-तुम श्रपनी सयंकान्ता यनी के साथ किसी पापी मनुष्य को व्यभिचार कते 
देखो तो उप समय क्या कते ! 

रजा--उतती समय च्रौर उसी जगह उती जानले ल्‌ | 

मुनि--कदाचित्‌ वह मनुष्य ह्यथ जोड कर प्राथंना रे जि-- राजन्‌ । मुम थोड़ी 
देर के लिए क्रुद्ध दीजिए । मँ अपने लड़के को उपदेश देकर श्रता कि वह नग्यभिचार 
कातेन न करे श्रौर करेगा तो दुखी ह्येगा' इस प्रकार कह कर लौट ्राडगा श्रीर सना 
भृगतलेगा। तो क्या तुम उस्र पापी को थोड़ी देर के लिर कोड्‌ दौगे ? 


राजा-रेषा कौन मुखं होगा जो च्रपराधी के कहने का मेसा कर ले । 

मुनि--जब तुम एक पाप करने वाले को, श्रपनी ही राज्यक्षीता के भीतर, जक 
रने की, थोदी-सी देर की मी द्धी नरह दे सकते, तो अनेक प्राप कने वाले तुम्हारे दादा 
को इतनी दूर श्राने की दुदी कते मिल सकती है ? 

राजा-ठीक है, प्रर मेही दादी ने बहुत धमेज्रियाथा। उन्दँ घर्म का बहुत उत्तम 
फ़ल मिला हे, यह बताने के लिए सगे छोडकर क्यो नही ्राती 2 

मुनि --च्रगर कोह भंगी तुम्हे त्रपनी दुगन्धमय गंदी फोपड़ी में बुल्यना चाहे तो 
क्या तुम जाना पसंद करोगे ? 

राजा--त्रापका यह प्रश्न बड] विचित्र है । मँ यजा ह्येका दगध के मेडार स्प 
श्रपवित्र सप मे पर केसे दे कता ह? 


मृनि-तो तुम्हारी दादी सगं फे श्रतुपम सुखो मे ममर है । दुध बाले इत मरुष्व 
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मोक 
(व्व रर ज्म ~ 





स्वरूप, बासतविया, अल्प-बहुत्व, भागे रादि नाना प्रकार पे बतलाये गये 
हे । इ शत्र भें से सैकड़ों थोक निकलते द । इसके मूल श्लोक ७७८७ है । 





लोक की दुम ध ६०० योजन ऊपर तक श्रसर करती हे । 


राजा-- ठीक, इतत बात को जाने दीभिए्‌ । मैँ दूरा प्ररन पृतं । एक कार 

मैने एक श्रपरापी को लोहे करी कोठी मे बंद कर दिया । कोठी चाध रौर ते मजबूती कै साथ 
बेदकरदौी गह थ)। थोड़ी देर के षाद्‌ करोर खोलकर देखी गहं तो श्रपराधी की पत्यु 
ह्ये चकी थी | मगर उक्तके चती में ते जीव को निकलता मैने कही नह देखा । अगर जीव 
श्रलग लेता तो कोरी मेषे कल्यते रौर कचे निकल्ल गया ह्येता ? 

मुनि--किती युफा करा दरवाजा मजबूती के साथ वद करके कोरे आदमी जोर सै 
ढोलन जावे तो दील की च्ावाज बाहर च्राती हे या नही! 

राजा-आाती है । 

मृति-इसी प्रकार देह रूपी युता मेँ ते जीव निकल जाता है, पर वह दशिगोकः 
नही ह्येता 1 परमन्ञानी रह्यत्मा ह्ली अपने दिव्य ज्ञान चे उते जान-देख सकते हें । 

राजाएक चौर को मेने कोठी मेंक्द कषाया था कौदी चारं च्रोरसे श्रच्छी 
तरह षद कर दी थी । बहून दिन वीत जाने पर मैने उत्त चोर को बाहर निकलवाथा । देखा, 
उक्के शरीर में त्रस्य कीड़े पड़ यये भे । बतला, बंद कदी मे कीड़े कैत घुस यये ? 


मृनि-लोहे के ठच्च गोले को श्राग मे तपाया जाय तौ उसमे चारे रर तै जिस 
प्रकार चथ प्रवेश कती हे, उती प्रकार बंदकोटीमे, चोर के रीर में कीड़े उत्पद्ये 
गये धर्थात्‌ बाहर से श्राक जीवर कीडे के ख्य में उत्यब्र ह्ये यये । 

राजा-जीवात्मा सदा एक परसा रहता हे था कोटा-बड़ा) कम-ज्यादा भी 
ह्येता हे 

युनिं--जीवात्मा स्वयं सदेव एक सपान ही रहता है । 

राजा-एत्ा है तो जवान त्रादमी के हाथ ते जिस प्रकार बासु टता है, उक्ती 
प्रकार वृदे ्रादमी के हाथ से-उसतकरे षूढे हो जाने पए्र--श्यो नही हृता ? 

मृनि- जेते नवीन धतुष प्रर वार्‌ चाकर फैन जाय तो दह जितनी दुर जाता 
है, उतनी दूर पुराने धनुष पर चाया वार्‌ नही जाता, यही बात जवान श्रौर बदरे ्रादमी 
के संबंध मे समना चाहिए | 

राजा- जवान श्रादुमी जितना बौ उठा सकता है, उतना बृ नही उठा सकता 
इसका क्या कार्ण हे ! 

मृनि--नवीन दीका जितना वजन सहार पकता है, उतना पुराना नही । रही बात 
जवान रीर वृह के बोम उठाने के. संत्ध मे समना ब्राहिए । 

राजा-मेने एक जौित चोर को तुलतवाया । किर उत्क गले मे फी लगाई गहं 
प्रर, उ्तके. मर जाने थर उसे पिर तुलपाया । उत्तका-वजन पहले जितना ही था। जीव 
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(५) भीजम्बदरीपप्ञपति यह मगवतीघ्त्र का उपग है। इसे 
०९ 9 [कर ¢ भि 
नम्बुदधीप कै चेत्र, पेत, द्रह, नदी-मादि का विस्तार पूर्वक बशंन है । 


छ्नौर शरीर को ्रलग-श्रल्लग माने तो शरीर मे से जीप निकल जाने के पश्वात्‌ प्रजन कम 
ह्ये जाना चाहिए | 
मृनि--चमड़े की मशक को पहले हवा भर कर तोला जाय श्रौर क्र हवा निक्नाल 


कर तोला जाय, तौ दोनो बार करा तोल बराषर रहता है । यही बरत जीषिके संवधमं 
समभनी चाहिए । 


राजा -पक्र चोर को दुकटे-टुकडे करके मैने देता तो कही मी जीव दिखा नही 
दिया 1 एर शरीर मे जीव क्य रहता है ? 


मुनि-राजन्‌ । तुम एक लकडहारे क समान मालूम हते हयो । ९क बार किंतनेक 
लकडहारे लक्रडिथँ काटने फे लिए जंगल मे गये। उन््येने श्रपने मेते एक लकडहारे 
को एक जगह बैरक कहा-माह, तू यहो वैना। अरणि की इत लकड मे से रभि 
सुलगा कर भोजन तैयार करना । हम तश लकया काट कर शरे वो श्रपनी लकड 
मे छे तुभे हिस्सा दैगे । यह कह का समी लफडहारे चले यये । उनकं चले जाने पर वर्ह 
रहे हुए लकडहारे ने श्रमि जलाने के लि९ छरशि-काष्ट के टुकरे-टुकडे कर उलि, मगर उत्ते 
उसमे कही चराग नजर नही श्रां । श्राचिर दुरे लकड्हारे लौट कर श्रये । उप मूख 
लकद्हारे को अरि के टुकड़े करते रीर उसमे श्राय खोजते देखकर दस पड़े । इतके बाद 
उन्हने श्रररि दी लकडियो क्रो श्राप पे रगड़ कर श्राय उदत्र की रौर रपत बनाहं । 
राजन्‌, तुम भी उ गख लकड्ह्यरे सरीसे जान पड़ते ह्ये । 

राजा--मूनिराज । मेरी सम मे तो कुक श्रता नह हं । कों प्रलत्त उदाहर 
देकर सुभे सम्प कि शरीर मे जीव है श्रौ वह शरीर सेभिच्रहे। 

मुनि- ठीक, सामने खडे हए हप टक फे प्ते किसकी प्रणा से हिल रटे है? 

राजा--हवा पे । 

मुनि--वह हवा क्रितनी बड़ी है रौर उसक्र रग केता हे ! 

राजा-हवा दिखाई तो देती नही है, फिर श्रापके रन क। उत्त कैमे दिया जा 
सकता हे? | 

मृनि-जवब हवा दिखाह नह देती, तब केते जाना कि हवा हं ! 

रजा--पत्तौ के हिलने से। 

मृनि--तो बल, शरीर ऊ हिलने-इलने धादि कियात्रो तै जीविका प्रस्तित्र मी 
स्वीकार कर लेना चाहिर्‌ | 


राजा-महाराज ! श्राप कहते हैँ कि सव जीव तरीते है तो चीरी छोटी शरोर 
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इसके अतिरिक्त छह आरा, जुगलिया मनुष्य, भ्रौ छरषमदेव भगवान्‌, भरत 
चक्रवत्तीं को छह खणड साधने की रीति, नव निधान, चौदह रत, ज्योतिष- 
चक्र आदि का खव विस्तरत वणन है । इसे मृल्टोक ४१४६ ह । पहले 
हस उ्ांग फै ३२०५००० पद्‌ थे। 


हाथी बड़ा कमे ह्ये स्कताहै? 


मुनि-एक दीपक कौ कटोरे चे दक दिया जाथ तो वह कटोरे जितनी जगह मेही 
प्रकाश करता हे; उप्ती दीपक को महल मेर दिया जाय तो महल जितने केत में प्रकाश 
फलाता है । उप समय दीपक की जोत कुह कम-बट्‌ नही जाती । बह एक सरीखी ही बनी 
रहती हे । इसी प्रकार जीव जितने छोटे-बडे शरीर में प्रवेश करताहै, उतनेमे ही समा 
जाता है । 


राजा--मूनिवर । ्रापका कथन न्याययुक्त है, लेक्रिन मेरे बाप-दादाश्रो से जो धम 
मेरे परिवार में पला श्राया है, उत मेँ केसे छोड दू ? 


मुनि--च्रगर नही छोड़ सकते तो तुम्हारी भी वही दशा ज्लेगी जो लोह-वरिक 
करी हहं थी । 


राजा--लोह-वरिक कौन ? उत्क दशा क्या हु थी? 

मनि--सुनिये । एक बार चार वरिष धन कमाने के लिए परदेश चले । रास्ते मे 
एक जगह लोहे क खान मिली । चारो रे उसमे से लोहे की गडडियः बधि ली, कृं श्रागे चलेतौ 
तवि की खान मिली । उस सान को रेख का तीन वरिकों ने लोहा रैक दिया च्रौर तावि की 
गड बधि ली । चौथा बोला-त्रपने रामने तोजोर्बोध लिया सोबोधलिया। इत 
प्रकार वह लोहे की गठडुी ही बधे रहा । कृश्रौर श्रागे जमिपरचादीकीश्ौर फि 
सोने करौ खान मिली | उत्त समय तीनों नेतावि क्री जगहचादी की श्रौर दिर ची 
छोडकर सोने की गटडियोँ बध ली । च्रन्त मेँ जब हीरा-मारिक की खान मिल्ली तो छोने की 
गदी त्वाय कर ॒हीरा-मारिक की गड बोधि ली । यह कमा करके प बहुत सुखी इए । 
मगर उस लोहवरिक्‌ ने श्रन्त तक लोहे की गरड नहली ही । बह लोहे का भार लाद 
क वरथा ही दुखी हा श्रौर गरीब हयी बना रहा । इसी प्रकार राजन्‌, श्रगर तुम कदामह 
रख कर श्रपने बाप-दादा का धनं नह छोडोगे तो दुःखी ल्येश्नोगे । 


मुनि श्री केशी श्रमरा का कथन सुन कर राजा प्रदेशी ने जैनधमं चछंगीश्ार श्रिया । 
फिर उतने अपनी लद्मी के चार तिभाग किये शरीर उनमें से एक भाग धर्मदान के लिट रख 
लिया । उसने बेले-वेले की तपस्या श्रारम्म की । महाराज केशी मख बह ते विहार कर 
चले गए । रानी एयंकान्ता ये श्रपने स्वामी को धमं मे हद्‌ सम कर च्रौर संसार के भोग- 
विलातो से विक्त .देखकर सोचा क श्रव हमारे लिए यह निरपथोगी ह । यह सोच उप्त 
पापिनी सै शपते पति को तेरहवे बेले के पारणे फे समय विष सिला दिया । राजा को शष 
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(६) श्रीचन्द्रर्॒ध्रि--यट्‌ कात द्र फा उणांग है । इसमें चन्द्रमा 
कै विसानी, मंडरा, गति, न्त्र, योग, रहय, यहु, चन्द्र के पांच पषवत्र 
आदि विषयों का वशंन है । इशक भूल श्लोक २२०० है । पहले इसे 
५५०००० षद्‌ थे। 


(७) श्रीघ्रूयप्र्ञपि- पह मी ज्ञावत्र का ही दसरा उषांगहै। 
इसमें चयं फ विमान, १८४ मडल का दक्िणायन्‌, उत्तरायण, पवेशहु, 
गशिताक्‌ (१8४ संख्णङेनामां की भिनती), दिनमान, ष्यं संवत्सर 
आदि का वंन है । इसके मूल श्लोक २२०० है ! पहल्ञे ३५१०००० 
पद्‌ थे। 

(८) निरयाव्रलिक्ा-- यह श्री उपाद्कद्शांग का उपग है | इसके 
दस अध्ययन है । इने श्रेशिक रजः ॐ श्ाल्ल, इका आदि दस्र मायं 
काच्शंनदै। श्रेशिक का पत्र क्षोरिकि श्रपमे पिताकोमार कर राजा 
यना । उसके बाद च्षने खोरे माई बिहन्नङ्कपार के पास से हार श्रौर सिचा- 
नक्‌ हाथी बल्लाव्छार एवक छीन सेने को ठेयार हश्रा | पिहल्ङ्कमार्‌ अपे 
नाना राजा चट फी शरणमे गया । दोनों भाईयों के वीच घोर संग्राम 
हुभा । चटक राजा ने अपने परमेभित्र & घ्री चौर & लच्छी इस प्रकार 
१८ राजाश्नो कै ५७ हजार हाथी, घोडा, रथ अौर ५७ करोड पेद सैनिको 
फे साथ ओ्रोर शिक ने अपने १० भद्व्यां तथा ३३ हजार हाथी, षोड, 
रथ श्रौर २३ करोड पैदल रनिदों फे साथ अआमरे-सामने युद्ध पिया । 
राजा चेटक नै कोशिक कै दसा भाई्यां को सार डाला । इसके बाद फोणिक 
ने चमरेन्द्र यर शकरेन्द्र की सहायता से रथ-पसस ओर म्ाशिसाकंटक 
संग्राम क्रिया, जिम एक कसेड, अस्सी लाख मनुष्या फ प्रण गये । इन 
म्रतक भनुष्यां म पे एक देवगति मे; ए सदुष्धगति मं रर्‌ रोष सत्र नरक 
या तिर्यञ्च मति में उवन्न हुए । हार दैवता जे भवे श्रौर सिचानक हाथी 
प्राग की खाई में पड़कर मर भया | चटक राजा को भवनयति देव जे गये 

दिये जाने कौ बात विदित द्ये गह, छि मी रने समभाव नही त्यागा । समाधिमाव ये शरीर 


त्याग करके वह पहल देवलोकः के सुखम नामक विमान मे देवरूप सै उत्व इचा | वहसे 
चल क वहू मह्ाविदेहू केत मे मनुष्य ल्ञेगा छरीर संयम धारय॒ करके मो्त प्रप्त करेगा । 
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पनीर विदल्लककमार ने दीका अंगीकार करके श्रास्मकल्याण किया । इत्यादि 
घरशंन इस छत्र मे है । 


(&) कप्पवडिधिया--यह भरी अन्तगडघत्र का उपांग है । इसमे दस 
श्रप्ययन है । इन शअ्रध्ययनों भे राजा भ्रेशिक फे पौत्र कालिक आदि दस 
कुमारो के पुत्र प्च, महाप आदि ने दी्ता ली ओर काल्ल करफे देव-लोक 
मँ उत्पन्न हए, इत्यादि वशेन है । 


(१०) पुष्फिया-- यह असुक्तरोबवार घ्न का उपांग है। दस 
द्मघ्ययन ह | इनमे चन्द्र, यं, शुक, मानमद्र आदि की पूव॑भव की करणी 
छा तथा सोमल्त बाह्मण श्रौर श्रीपाश्व॑नाथ स्वामी का संबाद्‌ एवं बहुपुत्रिया 
देषी का धिकार है । 


(११) पुष्फचृक्तिया-- यह प्रशनभ्याकरण घञ का उपांग है । इसमे 
१२ श्रष्ययन है । उनमें भरी, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि, सद्मी, इला, सुरा, 
रसा भ्नौर गधा देवौ का-जो पाश्वंनाथ भगवान्‌ कौ साष्वियां थींश्रौर जो 
संयम की विराधना करके देवियां हुई- वणन है । 


(१२) वहिनदशा-- यह विपाक घत्र का उपांग है। इसके दस 
श्मघ्ययन हँ | इसमें बलमद्रजी के निषढ मार श्रादि का षणनहै | वे 
संयम धारण करके अनुत्तर विमान भे देव हुए । 


(निरयावल्िया, कष्पवडिभिया, पुप्फिया श्रौर बहिदशा-इन उपांगों 
का एक युथ हे । यहं युथ "निरयावक्िका' नाम से प्रसिद्ध है । इसके मृस 
श्लोक ११०६ है । 

चार चेदसूत्र 
@ 


(१) व्यवहारघ्ज--इसमे साधु के आचार-व्यवहार का वणन है | 
६०० श्लोकपरिमित रै । 
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(२) बृहत्कल्पदत्र--इसमे साधु ॐ लिए वस्र, पात्र शोर सान का 
परिमा बतलाया है । मूल श्लोक ४३७ हे । 
(३) निशीथब्त्र--इसमे साघु को प्रायथित्त देने की बिधि है । मूल 
शोक ८१५ है। 


(४) दशाश्रुतस्कन्ध--इसमें असमाधि, शबल दोष, सात निदान 
(नियाणा) रादि का अधिकार है । मूल शलोक १८३० है । 


यह चार घरत्र चेदत्र कदलाते है । कोई-कोईं पंचकल्य श्रौर जीतकल्प 
नामक दोश को इसमे मिलाकर छह खेदघ्र कहते है । किन्तु पंवकल्प 
अर जीतकल्प फे नाम नंदीधरूत्र मे नदीं पये जति है। 


चार मूलसूत्र 
® 


जैसे षच का भूल द्द हो तो बह चिराल तक टिका रहता है रौर 
अच्छे फल देता है, उसी प्रकार नीचे यतल्लाये हुए चार दतरा के पठन-श्रवश 
से सम्यक्त्व-वरच फा मूल ष् होता है। इसी अभिप्राय से इन्दं मूल दत्र 
कहते ह । वे इस प्रकार दैः-- 


(१) दशवेकालिक- इस घ्र ॐ दसं अध्ययन है । पहले ्रध्ययन 
मे धमं की महिमा नौर धर्माचरणं करने वाले का कक्तंव्य बतलाया गया 
है । दूसरे अ्ययन मँ बरह्मचयं की महिमा ओर साघु कामन स्थिर करने 
का उपाय बतलाया रै । तीसरे अध्ययन में ५२ अनाचरण, चौथे अध्ययन 
म छह कायां का, पाच महाव्रतं का, ज्ञानसेदया शरीर दया से क्रमशः 
मोक्त की प्रापि किस प्रकार होती है, यह वसेन है | पाँच अध्ययन में सधु 
के आहार ग्रहण करने के नियमं का वशंन है । छटे अभ्ययनमें साधु को 
१८ स्थान अनाचरणीय बतक्षये है । सातवें अभ्ययनमे भाषा समिति कौ विधि 
है । आरदर्वे अध्ययन में आत्माकोतारने का विविध प्रकार का उपदेश है। 
नोवे अभ्ययन मे पिनय अर अविनय फा एल, दृष्टान्त, तथा विनीत कै 


(र 
4 ६ म्ना 
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लक्ख पतलाये ह । दसम अस्थ्यन दे साघु दा कचव्य समाया है| दश- 
वेाज्ति चत्र कै ७०० शलीश द | 

(२) उत्तराध्ययनघ्ञ-ष्े ३६ अध्ययन हैँ । पहले अध्ययन मं 
विनीत फै लक्त, विनय कौ धधि अर फल बतलाया है। दृसरे मे २२ 
परीषह सहन कथने की विधि उपदेश सहित बतल्लाह है । तीसरे में मरुष्यत्व, 
भ्रति. द्धा श्रीर्‌ संयम में बल-पराकष इन चार श्रमं की दुलेभता फा प्रर 
पण है| चौये में प्रमाद के परित्याभ छी ब्रह्मणा है। वेराग्य-रस से यह 
अध्ययन भरपूर है| पाँच म सकामन-खकाम अर्श, छे म विद्यावान्‌ श्रौर 
विद्यावान्‌ फा लकण, सातवें ए दरे फा उदाहरस देकर रथल्लोलुप 
बनने का उपदेश है । आवें अष्ययन्‌ मै कषिल्ि $ आख्यान दार ठष्या 
फ त्याग का शम्दर ठण्देश है| नौं मरे नभि राजर्षिं श्रीर्‌ शकरेन्र संवादं 
है। दसवें मेञ्युकी अस्थरिताका चित्र खीचा शया है| भ्यारहवे मे 
विनीत-श्रविनीत कै लकश ओर बुशवत के लिए १६ उपमां दी गर है। 
बारहवें मे चाण्डाल जाति में उत्पन्न हरिकषष्ती अनगार ॐ तप की महिमा, 
उनका ब्राह्मशों के साथ संवाद अर जाति फे बदले गुखः क्म कौ महत्ता का 
प्रतिपादन है| बाह्मण संसृति शरीर जैन सस्छृति का अन्तर समने के 
लिए यह्‌ अभ्ययन अस्यन्तं उपगोगी है । देरहयं अध्ययन में चित्तश्चुनि श्रौर 
ब्रह्मदत्त चक्रवत्तीं के छह भवां ऊ सथ्वन्ध का शरीर चित्तयुनि द्वारा किये हए 
उपदेश का वशंन किया है । चौदह सं इकुकार राजा, कमलावती रानी, 
भृगु पुरो्टित, उसकी पत्नी अर दो पत्र--इन छह जीं फा अधिक्रार है । 
पनदरह्वे मे साधु का कत्तन्, सोलह से ब्रहमचयं की नौ वाड श्रौर दसवें 
कोट का खरूप है । सत्तरहवे मे पापश्रमश- साधु ॐ लकण हँ । अग्रह 
मं संयति राजा फा वणन है संयति राजा ज शिकार क ल्तिए गयातो 
गधभालौ भनि से उनको मेंट हद । इनि ॐ उपदे से राजाकी बोधकी 
प्राप्ति हुई । बह दीकित हरा । इमे चक्रयत्ती अलतदेष आदि राजाथ का 
गुण-कथन मी है । उनरीसवे अध्ययन मे धभापुत्र का माता-पिता कै साथ 
संवाद है । उसमे संयम की दुष्कसा ओौर द्गति कै दुःखों का हृदथद्राषक 
निरूपण है ! बीस मे अनाथी धुनि भौर भ्रेशिक राजा का संबाद्‌ वशित 
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है | इकीसवें मे पालित श्रावक के पुत्र सथुद्रपाल् ङे वेशग्य कां नौर आचार 
का वरश॑न है ! बाईसवे मे नेमिनाथ भगवान्‌ दारा प्राशियों की रका फे लिए 
राजीमनी ह परित्याम का वर्शन है। राजीमती ने किष प्रकार रथनेमि को 
संयम में दृद किया, यह भी वरन किया है । तेईसर्ये अध्ययन में पाशवंनाथ 
की परम्परा के भ्रीकेशी श्रमण श्रौर गौतमं यखधर के संवाद का वशंन है | चौषी- 
सवे मे पाँच समितियों तथा तीन गुथ का वशेन रै । पचसे अध्ययन मे 
जयो ऋषि, पिजयपोष बाह्मण को यक्ञकी हिसा से वचाते है, यहं 
वशेन है| छन्यीपवे मे साधु की दश्च समाचार च्रौरप्रतिक्रभण की विधि 
तलार मई है। सत्ताईसवे मे गर्गाचायं द्वारा दुष्ट शिष्यो फे परित्याग का 
वृत्तान्त है| अह्मईसवे मे द्रव्य, गुण, पर्याय का स्वरूप चौर सस्यन्जञान, दशन 
चारित्र तथा तप मोक ॐ सां है, यह निष्प किया गया है । उनतीसवें 
अध्यन मे ७३ प्रश्नोत्तरे दवारा ध्य कै फल का वर्णन है । तीसवें मे 
१२ प्रकार फेतप का वणन है। इकरीसवे मे चाखि ॐ गुण बतलाये गे है । 
यत्तीसवे मे प्रमादस्यान-पोंच इन्द्रियों फो जितने फा उषदेश है | तेतीसवें में 
कमप्रकृति, कम॑स्थिति, श्रनुभाग भौर प्रदेश का कथन है । चौतीसवे मे छह 
लेश्थाथों के ११ दार वरत है । पैतीषवे मे साधु के युश कषा निशूपश है । 
छत्तीसये अध्ययन मे जीव कै ५६३ मेदो का, अजीथ के ५६० मेदो का श्चोर 
सिद्ध मगधान्‌ ॐ स्वस्प का वंन है । 

भगवान्‌ अहाकीर ने मोत पधारषे समय १८ देशों के राजां आदि 
परिषद्‌ के समक्त विपाक फे ११० ओर उत्तरोध्ययन के ३६ अध्ययनं का 
१६ प्रहर पयन्त व्याख्यान द्विया था } उत्तराघ्ययन २१०० श्लोकपरिभित है | 


(३) नन्दीघत्र--इसमे स्वंप्रथम स्थद्रिराबल्ली का वशेन ह। भ° 
सदावीर के पश्चात्‌ होने वाज्ते--उनकषे पड़धर २७ आचार्यो कां वंन है | 
योग्य-त्रयोग्य श्रोताश्चों का फथन है पोचज्ञानी का) चार बुद्धियां का 
पंन है ' शास्त्र की नायावल्ी भी इसमे दी गई है । 


(४) अयुयौगद्वार--इसमं ४ योग, ४ प्रमाण) ७ नय । श्रीर्‌ ¢ 
निक्त आदि का साखिक विवेचन दै । इसके मूल र्लोक १८६६ है । 
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इस प्रकार ११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद 9 मूल त्र मिलकर २१ 
रौर एक श्रावश्यफशरत्र (जिसमें मूल श्लोक १०० है) मिलकर इल ३२ श्प 
प्रमाणभूत भगिने जाते है । 

भ्रीनन्दीघूत्र मे, ७२ द्रो कै नामों फा उल्लेख है । उनमें ७१ शत्र 
कालिक है । उनके नाम यह हैः-() भरीश्ाचारांम (२) भ्रीषयगडांग (२) 
भ्रीडाशंम ४) श्रीससवायांग (५) श्रीभगवती (६) श्रीज्ञाता (७) भ्रीडपासक- 
दशांग (८) श्रीश्रन्तगडदशांग (€) श्रीश्चसुत्तरोववाई (१०) श्रीप्रश्नव्याकरणं 
(११) श्रीषिषाक (१२) श्रीउत्तराध्ययन (१३) श्रीदशाकल्प (१४) भ्रीव्यव- 
हार (१५) श्रीनिकशीथ (१8६) श्रीमहानिशीथ (१७) श्री्छषिभाषित (१८) 
भरीजम्बृद्रीपप्रजञतनि (१९) शीद्रीषसागरभक्ञपि (२०) भीचन्द्रमञपि (२१) श्री 
खुडिडयाविमानविभक्ति (२२) महन्कियाविमानविभक्ति (२२, भी्रंगचूलिया 
(२४) श्रीवंगचूलिया (२५) भीविवाहचूलिया (२६) श्रीश्ररुणोववाय (२७) 
श्रीवशूणोववाय (२८.श्रीगरुडोववाय (२९) भ्रीधरणोववाय (३०) वेसमणोव्ाय 
(३१) वेलधरोषषाय (३२) दैविदोषवाय (३३) उदड्ानसुए (३४) सयुहाणसुए 
(२५) नागपरियावलियाश्मो (२६) निरियावज्लियाश्रो (३७) कषियाश्रो (३८) 
कष्पवडंसियाश्चो (२९) पुष्या (४०) पुष्फचूलियाश्चो (४१) बणहिदसाश्ो 
यह ४१ सत्र कालिक होने के कारण दिन ओर रात फे पसे ओर चौथे 
पहर में पटे जाते है; रोष समय में नहीं पदे जाति | 

२३० शत्र उत्कालिफ दै । उनके नाम यह हैः- (१) दशवेकालिक 
(र) केषियाकषियं (३) चुल्लकष्पयुयं (9) महाफप्यसुयं (५) उवबाई (६) 
रायपसेशी (७) जीवामिरम (८) प्रवणा (€) बहापननवणा (१०) पमाया- 
पमाय (११) नंदो (१२) अनुयोगहार (१३) देवेन्द्रस्तब (१४) तन्दुलबेथा- 
लिय (१४) चंदाविज्छाय (१६) घरषण्णति (१७) पोरसीमंडल (१८) 
मंडलप्रवेश (१६) षिद्याचरणविशिच्छग्मो (२०) गशिषवि्या (२१) ध्यानविथक्ति 
(२२) मरणविभक्ति (२३) श्रात्मविशोधि (२४) बीतरागश्रुत (२५) संलेख- 
नाश्रुतं (२६) विहार्न्य (२७) चरशविधि (२८) श्राउरपचक्खाण (२६) 
महापचक्खास (३०) दृष्टिवाद्‌ । यह ३० शत्र उत्फालिक हने फे कारण 
बत्तीस प्रकार का असञ्छाय टालकर किसी भी समय एदे जा सकते है । 
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उपर लिद्ध ४१ कालिक दत्र ओर ३० उस्कालिकंष्रत्र भिलश्र ७१ 
है । इनमें आवश्यग़ष््र फो भिल्ला देने से ७२ हो जाते है| आश्य मे 
सञ्जाय दोष गने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 

इस प्रकार शाच्चानुसार ७२ धरो का उपर उल्लेख किया गया है । इनमें 
से ख आ्जङल उपलब्ध ही नहीं है । इस विषय का स्पष्टीकरण "पक्तीषत्र 
की वृत्ति में निम्न लिखित दिया गया हैः- 


इस काल मं (१) खुडिडयाविमानविभक्ति (२) मह्चियाविमन्‌ 
विभक्ति (२) अंगचूलिया (४) बंगचूल्िया (५) विवाहचूल्िया (६) अरुशो- 
ववा (७) वरुणोववाई (८) गरुडोवयाई (६) धरणोववाईं (१०) पेषमणोव- 
वाई (११) वेलंधरोधवाई (१२) देविदोववाई (१३) उडाणसुए (१४) समुदाण्‌- 
सुए (१५) नागपरियावल्ियाश्रो (१६) कथियाकृथियाणं (१७) असिविस्- 
भावणाणं (१८) दिद्टिविसमावणाशं (१६) चरणमावखां (२०) महासुभिण- 
भावणाशं (२१) तेयग्मिनिसग्गाणं, यह २१ कालिक घ्र आज प्रप्र नहीं 
है । इसे अतिरिक्त (१) कपियाकपियं (२) चृलकष्पसुयं (२) महाकप्- 
सुय॑ (४) महाप्वणा (४) पप्रायापरपायं (६) पोरसीमंडल (७) मंडलग्रवेश्‌ 
(८) विचाचरशविणिच्छयो (€) फाशविभक्ति (१०) मरणविभक्ति (११) 
द्मायविसोहि (१२) संलेदणासुयं (१३) वौयरागसुयं (१४) विष्ारकष्पो (१५) 
च्रशविसोहि, यह पन्द्रह उस्कालिक शत्र भी आजकल उपलब्ध नीं है । 
मगर इनके नाम से भिलते-जुलते दरे घूत् देखे जाते ह । जान पड़ता है 
कि उनकी रचना श्रवाचीन कल्ल के च्राचार्यो ने की होगी | 


कहते रै, महानिशीथ प्रत्र आठ आचार्यो द्वारा स्वागयाहै । उन 
चार्यो के नाम इस प्रकार हैः- (१) हसिभद्र (२) सिद्धसेन (३) ब्ृद्धबादी 
(४) यकषसेन (५) देवगुप्त (६) यशोधर (७) रवियुप्त (८) स्कंदिलाचायं । 


कितने ही ष्त्र बारह वषं फे भयानक दुर्भित्त के समय षिच्छिन्न हो 
मये । दुर्भिक्त के समय शत्र मंडारों मे यों ही १३ रहे । कोई संभालने वाला 
चहीं भिल्ला । तः वे दीमक के आहार बन गये । दुर्भित्त ने हमारी अपार 
शासखरसम्पत्ति फो सदा फे लिए षिनष्ट कर दिया ! अक्षवत्ता, फतिपय 
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तत्कालीनं आचार्यो मे अगे-पीमचि फासंबंध जोड कर, षीय जो उन 
दीक जंचा ह लिख दिया । कितने हयी शास्या षषे इदराचरं क अनुष 
यियों से नष्ट द्धिया चर्‌ कितनेक को यबनोंने नष्ट कर दिया | परिखाम्‌ 
यह हु छि वतेभान काल्ञ म जेन धमं का दत्र-आगेमं बहुत ही थोड़ा 
शेष रहा ३ । प्रत्येक काल में श्नौरं विशेषतया इस काल भ शस्रज्ञान कै 
जीर्णोद्धार करने कौ अत्यन्त आवश्यकता है | 


कृरणसत्तरी 
@ 


जिस गाथा मे उपाध्यायी के गुणों का निरूपण किया रै, उसमे 
एक पद है--.करणचरणययो ।' रथात्‌ उपाष्यायजी करण ॐ ७० चीर चरर 
कै ७० बोल से युक्त होते है| चरण का अथंहै- चारित्र श्वौर करण का 
श्रथ है जिस अवसर पर जो करिया रने यीग्यहो उसे करना । एक प्रकारं 
से चरश फो नित्यक्रिया श्रीर्‌ करण को नेभित्तिफ क्रिया का जा सक्ता 
है | फरण के ७० दो इ प्रकार है 


पिण्डविंसोही समिई, भावशा पडिमा इदियनिग्गहो । 
पडिलेहणं गुत्तौ्ो, अभिग्गहं चेव करणं तु ॥ 


श्रथत्‌ --  पिण्डविशुद्धि, ५ समिति, १२ भावना, १२ १डिमा, 
५ इन्द्रियनिग्रह, २१ प्रतिकेखना, २ युपि शरोर ४ अभिग्रह-इस प्रकार 
करशसत्तरी कै ७० भोल है । इनमें से १ आहार, २ द्ध, २ पात्र मौर 
४ स्थान निदोष ही भोभना चार प्रकार की पिरडविशुद्धि ह । इसका कथन 
एषणासमितिमे दयो चुका है। साधु शी बारह प्रतिमां का कथन कायक्ले 
तपमेंकिया सा दुका है। इन्द्रियनिग्रह का वणन प्रतिषंलीनता तपम 
आ गया है; प्रतिलेखना का कथन चौथी समिति मेहो गया भौर तीनं 
गुधियो का कथनं चारिराचार मे श्रागया है । शेष १२ भावनां का चौर 
चार ्रभिग्रहं का स्वसूप यहो दिया जता है | 
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वरह भवना 
ॐ 


(१) अनित्य भावना 


संसार कैष्दार्थौ की रीर जीवन की श्नित्यता-श्रस्थिरता-क्ण- 
भंगुरता का विचार करना श्रनित्य भावना है । जेसे-जगत्‌ फे महल, गद्‌, बाग- 
बगीचा, श्रा, तालाब, दुकान, पशु-पक्ती, आभूषण ्ादि-्ादि समस्त 
पदां अनि्य हँ । किन्तु है जौव ! तु अज्ञान भं फंसकर मूढ बन कर इन 
सथ प्रदारथौ को शाश्चत-सदा कालल रहने वाले भाने कडा है । दूसरे जड़ पदाथो 
से सजाकर शरीर फो ओर धर को सुन्दर घमभः करत्‌ खुशी से एला नहीं 
समाता । मगर पर-पदार्थो क द्वारा उखन्न की हई शोमा सदा स्थिर नदं 
रंह सकती । जिन पौद्गलिक मोमोपभोग के साधनों का तू अभिमान करता 
है श्रीर जिन्हं जुटाने में सदा संप्र रहता रहै, वे किसीमी केण तुभे छेद 
देंगे श्रथवा तू खयं उन्दं छोड देने कै लिए बाधित होगा । एेसी अनित्य 
भावना भरत चक्रवत्तीं ने भाई थी । 


भरीच्छषमदेवजी के पुत्र शरीर सुरमगला रानी के आत्म श्रीम्रत चक्री 
राजा थे | उनकी राजधानी विनीता नगरी थी । एक दिन महाराज भरतजी 
सोलह शृंगार सजकर श्रपने काच फे महल्त मे, अपने शरीर का भ्रतिविस्व 
देख रहे थे । उसी पस्षमय हाथ कौ अंगुली मे से अंगूटी निकसकर नीचे गिर 
पदी | अगूढ के भिर जने से अंगुली की शोमा भिगड़ मर । अंगुसौ खराब 
दिखाई देने लगी | इस घटना पर विचार करते-करते मरतजी को आशर्यं 
हु्ा । उन्दनि वास्तविकता को पहचानने कै लिए शरीर का एक-एक आभूषण 
उतारना प्रारंभ किया ओर फिर वस्त्र भी हटा दिये ¦ अन्त मेवे सर्वथानपर 
होकर खड़े हौ गये शरोर अपने मन से कटने लगे-देख, तेरा अली स्वस्य तो 
यह है ! सिफं पर-पदार्थौ क संयोग से बह शोभा थी । मगर बह पर-पदार्थं 
अर्थात्‌ पुद्गल तो तेरे है नहीं । पदगल विनाशशील् ह ओर आत्मा अबि- 
नाशी है । दोनों कौ प्रकृति निराली हे । एेसी स्थिति मं तेरी उनके साथ श्रीति 
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किस प्रकारं टिक सकती है १ श्रात्मन्‌ ! देख, सोच, विचार कर । अगर तू 
उन पर-पदार्थो के साथ प्रीति करेगा तो अन्त मं अवश्य पएताना पडेगा | 
तेरे देखते-देखते उन पदार्थो का नाश हो जायगा श्रीर तू पथात्ताप फरता 
रह जायगा कि हाय |! मेरी अ्रभुक-अथुक प्यारी वस्तुं कयं चली गई' ? 
अगर इन पदार्थो के नष्ट होने से पलेत्‌ इन्हं छोडकर चल दियातो भी 
ते रोना पडेगा । उस स्थिति मं तू सोचेगा--अरे रे ! कष्ट से उपाजन की 
ग्र इन सव वस्त्रों को छोडकर मै केला जा रहा हं | इस प्रकार यह 
मामला षडा विचित्र है। भलाई इसी मे है फि जव तक तेरा विवेक जागृत 
है ओर शरीर मे शक्ति विद्यमान है तब तक इन सथ नश्वर पदार्थो का, 
जिनका त्‌ अपने को स्वामी समता हैः जिन्हे अपना समश रहा रै, स्याग 
फर स्वेच्छा से निकल जा श्रीर्‌ सच्ची निराङ्कलता की खोज मे लग | मरत 
चक्रवर्तीं फे हृदय में इस प्रकारं की विचार-तरगं उत्यन्न हृद" ओर बह विचार 
इतने यंचे ्चौर इतने गहरे बन गये कि उसी समय उन्हं केवलज्ञान की 
प्र्चि हे गई । उसी समय जेनशासन-रक्तक देवों मे आकर उन्हें साधु का 
वेष रजोहरण, मृंहपत्ति अर्पित किया । साधु-येष अंगीकार के पे सभा 
म आये शरीर उनका उपदेश सुन कर दस हजार बड़े-बड़े राजा दीक्षा सेने 
को तयार हुए । उन सबको दीक्ता प्रदान करके, देश.देश में विहार करके 
अन्त में समस्त कर्मो फा क्षय करके मोक पधारे | 


(२) अशरण भावना 
@ 


इस प्रकार विचार करना कि--‰हे जीव ! इस संसार में तेरे लिए 

कोई शरण नहीं है । जितने भी सगे-सम्बन्धी है, सव स्वार्थं क साथी है । 
जब्र उनका स्वाथे नहीं सता तो कोई भी सगा नहीं रहता । कमं फा उदय 
ने पर जयत्‌ दुःख से धिर जायगा तो सहायता करने फे लिए कोर भी 
सम्बन्धी नहीं फएटकेगा । कदाचित्‌ कोई सहायता करना चाहेगणा तो भी बह 
उस दुःख म हिस्सा नहीं चटा सकेगा । तेरी व्यालता को, तेरे रोग को, 
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तेरी विपदा को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकेगा | यह्‌ अशरण भावना है | 
इस प्रफार फो अशरण भावना फा भ्रीग्नाथी युनि ने चिन्तन किया था। 


एफ चार राजगृह नगरी के भ्रेणिक राजा वायु-सेवन करने के लिए 
अपने मंडलं नामक उद्यन मं गये। उद्यान में एक बरकत फे नीचे 
एक शुनि विराजमान धे । अत्यन्त सुन्दर अर मनोहर उनका सूप था | वै 
शांत, दान्त श्रर ध्यानस्थथे। शुनि का सौम्य अर तेजस्वी रूप देखकर 
भेशिक चकित रह गये । भुनिराज फे पास जाकर श्रेणिक ने उन्हें सादर 
वन्दना की श्रीर्‌ उत्कंडा के साथ प्रश्न किया- महात्मन्‌ ! आप इस्त भर 
यौवन मेँ साधु क्यों हुए १ युनिराज ने उत्तर दिया- राजन्‌ ! मै भ्रनाथ हं 


धनि का उत्तर सुनकर मगधाधिपति श्रेणिक कै हृदय मे दया उत्पन्न 
हई । उसने कहा- आप श्ननाथ है तो मै आपका नाथ बर्ुगा । आप भेर 
द्रथार में चलिए । मै अपनी प्यारी कन्या श्रापको व्याह दंगा श्र राज्य 
देकर सुखी बना दंगा | 


युनि ने शांत श्र गंभीर स्वर मे कहा- राजन्‌ ! आप स्वयं अनाथ 
दै तो दुसरे कै नाथ किस प्रकार बन सकते है ! 


नि का यह उत्तर सुनकर भ्रेणिक को बडा श्राय हृश्रा । उसने 
एहा-- जिसकी अधीनता में तेतीस हजार हाथी, इतने ही धोड़े ओर इतने 
ही रथ है, तेतीस् करोड़ पैदल सैनिक निसकी आज्ञा शिरोधार्यं करते है, 
जिसकी पंच सौ रानियां है एक करोड़ इकहतर लाख ग्रामो पर जिसका 
शासन चलता है, उस मगध कै स्वामी श्रेणिक फो आप अनाथ कहते है ! 
क्या इससे आपको मृषावाद का दोष नहीं जगा ? 


धुनि ने मधुर ध्वनि में कहा-राजन्‌ ! आप अनाथ ओौर सनाथका 
7स्तविक मेद नहीं समते । सुनो, मे श्रपना वृत्तान्त बतल्लाता हं | 


मे कोशाम्बी नगरी कै प्रभूतथन नामक सेठ का पुत्र ह| एक बार 
परे शरीर मे एेसी घोर वेदना उत्पन्न हुई, मानो. इन्द्र ने वज का प्रहार 
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क्षिया हो ! अनेक उपाय करने पर भी वह वेदना शान्त नहीं हूर । भपने- 
ग्रपने शास्र में निपुण वैच, संत्र-तत्रवादी मेरी ेदना मिटाने ॐ लिए भ्ये 
द्नौर शओौषध, उपचार, पथ्य तथा यत्न करदे हार गये, पर रोग नहीं मिटा । 
पे अपने प्राणौ से भी अधिक प्यार करने बाजे सथ स्वजन मौजूद थे । वे 
सब तन, मन अर धम से परिथम करे थक्‌ गये, पर कोई दुःख को मिटा 
नहीं सका । मेरी सच्छा फे अनुसार चले बाली ओर सदैव भुभे प्रसन्न रखने 
बाली मेरी पतिव्रता पत्नी ने मेरी वेदना से दृ सकर भोजन श्रीर्‌ ॒स्नान 
करा त्याग कर दिया श्रौर दिन-रात चिन्तातुर एने लगी । बह बहुत चाहती 
थीं किसी व्रकार निरौगद्ये जाये, पर क्हमी मेरा दुःख द्र करने में 
समर्थन दयो सकी | सभौ को थका देखकर मेने मन ही मन विचारक्िया ङि 
गर भे इस वेदना से दछ्ुटकारा पा सक शीरभेरा दुःख दुर दही जाय तो 
तुरंत ही भै आरंभ-परिगरह कै त्याभी, शान्त, दान्त मुनिपद्‌ को स्वीकार 
कर लंगा इस प्रकार का बिचार निधित कते दी मेरी समस्त वेदना 
द्मदश्य हयो गई । तव इडम्बी जनो की आज्ञा सेकर मै ने दीका ग्रहण कौ 
ञनर भ्रमण करता-करता यहो आथा ह । रह वृतान्त सुनकर राजा भेणिक 
सनाथ-अनाथ का रहस्य सममू गपे। 


(२) संसार भवना 
@ 


संसार कै स्वस्प का बार-बार चिन्तन करना संसार-मावना है। 
यथा-हे जीव ! अनन्त जन्ध-मरण करे त्‌ सारे पसार में मटका है । संसार 
मे पाल फेञग्र भाग दै बराबर भी एेसी फोई जगह रोष नहीं बची है, जां 
तू ने ्रनन्त बार जन्म शरीर मरण न किया हो! आत्मन्‌ ! तू जगत्‌ के 
समस्त जीवों के चाथ सव प्रार्‌ फे संघ कर चुका है । पले त्‌ जिपकी 
माताथा, मर कर उसकीखीवना रिरिद्खीकेष्पसे मर कर फिर माता 
यना ! इसी प्रकार एक यार जिसका तिता मनाथा, दूसरी बार उतक्ता पत्र 
बना । पुत्र मर कर पिता हुमा । इ} प्रह समी जीं के साथ समी प्रकार. 


% उपाध्यायं ® [ २५३ 


~~ "-------~----+-----------~---~-------------~--~---~ 


के संबंध तु ने च्रनन्त-्ननन्त धार्‌ किमे है| इस तथ्य का मह्ी भोति विचार 
किया जाय जे धिदित देश्य क्षि जम्‌ कै सभी जीवे समी के खजननरै। 


इस भावना का भ० शह्धिनाथ के छह सत्रियं ने चिन्तन किया था। 
मिथिला नगरो से, षभ राजा की प्रभावती नामक्‌ रानी कै उदरं सै च्च 
कुरो नामक्‌ पुत्री फा जन्प हुश्रा | सद्धिङ्मारी तीन ज्ञानो से युक्त थी । 
मल्चिकुषारौ ते एक मोहनधर (मनोहर बंगला) मनचाया । उसके मध्य भाग 
मं सोने कौ ए पोी पुतली, आपने शरीर फ बरावर ओर बहुत मनोहर 
बनवा । जत्र मद्चिङमासी भोजन करती ते पतली के उपर छा ठकन हटा 
कर भोजन का एक कर उचै डाल देती त्रौ षरि दककन चंद कर देती । 
एक बार छह देर ढे राजा अल्सिङ्खपारी की सुन्दरता की प्रशंसा सुनकर, 
सपनी-अपनी फोजं के साथ भिथिल्ला नगरी द या धसे | खव ने मल्लि- 
कुमारे का अपने-ख्पते साथ विचाह करदेनेकी्मोँषकी। 


छम राजा पशोपेर म॑ पड गये । किसके साथ मन्लिङ्कमारी का 
व्याह करूं ओर किख दरी सांग को अश्वीक्नार कं ? पिताको इस संकट 
मं पड़ा देष्ठ सल्लिक्मारी ने कहा-पिताजी, चाप चिन्ता नक्रं | मै छदां 
राजाश्रों को समा लुग । 


इसके अनन्तर भल्लिङ्मारी च छह राजश्च फो अलग-अलग 
बुलवाया श्रौरं मोजनथृह की छह शटरियों मे श्रलग-श्रलग दी वरिडलाया । 
कोटरियों के द्वार बंद करवा दिये । कोटरो की जातियों से छां राजा 
मध्य भाग में स्थित श्दशंसय पतली का रूप देखकर बहुत मोहित हृद्‌ । उसी 
समय मल्लिकमारी ने पवसी क! दक्कन खोल दिया । क्कन खोलते ही बहुत 
दिनों कापका हुया श्रीश सड हु भोजन दुभ मारने लमा । दुर्ध इतनी तीव 
थी कि उससे छह रजा षवरा उडे । तप्र मन्लिकृमारी ते वहां पहुच कर 
फहा-नरेन्द्रो ! जिष पुतली को देख कर श्राप सव मुग्ध हये रहे थे, उसे देखते 
ही अथर षरा क्यो रहै! सोने की पुती में प्रतिदिन एक कौर मोनन 
डालते रहने से एेषी बदबू निकली तो मेरे इस शरीर सूपी हाड, मांस ओर 
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तचा पृतल्ली मेँ तो प्रतिदिन ्रनेक कौर श्रनाज के पडते है । फिर उसमे 
कितनी बदवृ न होगी ? फिर दुष की भंडार रूप यह थेली देखकर क्यों 
मोहित होते हो १ अपने पिले भवो फो याद करो । पिछले तीसरे मब में 
मँ राजा थी श्रौर भ्रापद्धहोंमेरेसत्रीये | हम सातौ ने एक साथ दीका 
धारण ीथी। दौक्षाॐे समयमे भने धमे कायं में कपट किया 
था | उसी कपट के कारण केसरी स्प में जन्म लेना पड़ा हे । बन्धुभ्रो | 
जरा संसार के स्वसूप का बिचार करो । धिक्कार है इस संसार को! 


मल्किछिमारी सा यह कथन सुन कर छां राजाशरां कौ जातिस्मरण 
ज्ञान हो गया । हों को प्रतिबोध प्राप्न हुश्रा। छँ ने मन्लिङ्कमारी कै 
साथ दीक्षा अंगीकार की ओर केबलङ्ञान प्राप्र ररे मोत प्राप्न किया | 


(४) एकत भावना 
& 


आत्मा कौ एकता का, पथक्ता का, एकाकीपन का चिन्तन करना 
एकत्व भावना है । यथाः- ह ्रात्मन्‌ ! यथाथं दृष्टि से विचार करतो 
प्रतीत होगा कि इस जगत्‌ मेँ कोर किसी का साथी नहींहै। त्‌ भकषेला दही 
श्राया है ओर अक्रेला ही जायगा । पापों का सेवन करके तूने जो धनोषा 
जन किया हे, एे्वयं फी सामग्री जटा है, उसका एक ल्लोयासाथ्॑शमी 
तेरे साथ नहीं जायगा । पूवे-कमं फै उदय से तुमे जो परिवार मिला 
उसभं से भी परलोक-प्रयाण े ससय कोई साथ नहीं देगा । धन धरती में 
या धरती पर, जह होगा वहीं रह जायगा । पशु.पकी षर मे रह जगे । 
प्राणप्यारी पत्नी द्रवाजे तक नौर मारईब॑द श्मशान तक ही साथ जारे | श्रो 
फोतोबातहीक्याहै, जिस शरीर छो अपना मान कर तूने बडे प्रेमसे 
पर्त है, बह शरीरभी चितामें भस्मे जायगा | परलोक में वह भी 
साथः नहीं जा सक्ता । निसं का यह अमिट नियम है । इसका उन्लंधन 
फरने कम कमता किसी में नहीं है । हे जीव ¡ एेसा सम कर एकान्त भाव 
पारः क.। जेते शरीर शरोर पस्दिर्‌ कीः सेवा में दत्तचित्त रहता है, वैसे ही 
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श्रात्मा की ओर भी ङढ ध्यान दे | आखिर तो भश्चेलला आत्मा हयी अन्तमं 
रहने धाल्ला है । 


इस प्रकार कौ एकत्वभावना का मृमापुत्र ने चिन्तन किया था । सुग्रीव 
नगर में बलभद्र राजा था । उसकी रानी फा नाम मृगावती था भौर उसके 
पुत्र कानाम मृगापृत्र था। मृगापुत्र एक भार श्पनी सुन्दर श्रौर मनोहर 
स्त्रियां के बीच, अपने रत्नजटित महल में बे हुश्रा घाजार का ठ देख 
रहा था संयोगवश उधर से मागं में जाते हुए कृशकाय किन्तु तेजस्वी 
श्रीर्‌ ॒तपोघन युनि पर उक्ष दृष्टि पड़ी । युनिराज को देखते हयी म्रगापुत्र 
को जातिस्मर ज्ञान उत्पन्न हो गया | उसे स्मरण आया कि पूर्वभव में 
मेनेभी इसी प्रकार का संयम पाला था | यह स्मरण आतिदही उसे संयमी 
बनने की इच्छा हरं । आखिर संयम ग्रहण करफे, जंगल के मृग कौ माति 
अकेले वनवासी रह कर संयम की आराधना करके उन्होने निर्वाण 
प्रप्र किया | 


(५) अन्यत्व भावना 
@& 


जगत्‌ के समस्त पदार्था से आत्मा को भिन्न सम॑फकर उस भिन्नता 
का बार-बार चिन्तन करना अन्यत्व-मावना है । जसे- हे जीव ! जगत्‌ में 
सब स्वार्थं है । जब तक उनफा मतलब होता है तभी तक सब अपना आदर- 
सत्कार फरते है; अपनी श्रज्ञा में रहते है मौर न्नी, जीं, करते है। 
मतलब पूरा हो जाने पर कोर किमी फो नहीं पू्खता । 


इस प्रकार की भावना राजषिं नमि ने माई थी | नमिराज मिथिला 
नगरी कै राजा थे | उनके शरीर में एक बार दाहज्वर का रोग उदन्न हो 
गया । इस रोग की शांति के लिए उनकी १००८ रानियां धावन चन्दन धिस 
फर्‌ अपने प्रिय पति के शरीर को चुषड्‌ रदी थीं ! रनियों फे हाथमे ककण पहने 
हुए थे । चन्दन पिसते समथ कंकणों फे घषण से खन-खन की जो आवाज 
हु उससे नभिराज को ओर श्रधिक वेदना मालुम पड़ने लगी । विचक्षण॒ 
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रानियो ने ददं का कारण समम्‌ लिया दौर अपने हाथों क ककण उतार 
कर रख दिये । सिर सौमाग्य कै चिह्न रूप एक कंकर फो हाथों मँ रहने 
दिया भौर चन्दन धिसने लगीं । कंको कौ आजं षद होने सै नभिराज 
ते पूल्या-पदले बहुत आ्रादाञ्‌ हो रही थी, अव शान्ति कैसे मालूमदो री 
है? रानियोंमे शान्तिक सचा कारण बतल्ला दिथा | निरज रे विचार 
किया- जं अनेक है बहे गड़षड होती है, अक्षान्ति हठी है कोलादल 
होता है| एकत्व मँ शान्ति है । इस प्रकार पिचार्‌ करते-करते उनके हृदय में 
वैराग्य उत्पच्र होगया | उन्होने निधय किया मै इन द्रे संयोगे 
हं, वस इसी कारण दृष हं । संणोम्‌ रे पृक्त होना ही दुःख से क्त होने 
का एक भत्र उपायै इयरोगढ़े श्वदहीतेद्धी ये संर के सदसत 
संयोगो का परितयाम करफे एकत्व का अवलम्बन सुगा अर शान्ति क 
खोज करूगा । 


हस ब्रष्ार का निय क्रते हयी नभिरज का रोग शन्त दी गया 
निद्रा त्रा गर्‌ । निद्रा मे नभिराज फो खप्न श्राया | स्वप्न्‌ मे उन्होने सातां 
देवलोक देखा । देवलोक देने के साथ दी उनक्छ आंस सुल गई । जागने 
पर चित्त मं ष्टि वही विचार उत्तर हुभ्ा। उस समय जातिस्मर ज्ञान 
उत्पन्न दो मया । तत्पथात्‌ एव को राज्य देकर, चाणि अंगीकार कयै 
उन्हे वनशस स्वीकार किया | 


श्री नभिरान जेमे उत्तम राजा का प्रियोग होने के ारण प्रजा बहुत 
दुखी हुईं । सम्पू नगर मेँ विललाप .फा कोलाहल मच गया । उस कोलाहल 
को पुन कर इन्द्र को दथा आई शौर नमिरज कौ ददता द्धी परी्ताकेने का 
भी विचार हा । शकन्न एक वृद्ध व्राह्मणं कास्ूप धारण किया चौर 
उनके पास राया । उस्ने कहा-राजपि ! यह सव नगर.निषासी क्यों भिक्ष 
कर्‌ रहै रै १ तथ राजषि ने उत्तर दिया-भिथिल्ञा नगरी मे एक सुन्दर इद 
था | वह फलों, एलो, पत्ता र डालियों से सथरद्ध था। बहुत से पकती 
इधर-उधर से आकर उच वृत्त का आश्रय लेते ये शरोर उश्षके सहारे रात- 
बसेरा करते थे । एक दिन श्रोधी आई मौर वह द्क्त गिर पड़ा । उसका सिफं 
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ठंड रह गया } उस समय सु पक्षियों ने श्रपने-अपने स्वां की बातें स्मरण 
कृरफे विलाप करना आरभ फिया | इसी प्रकारः इस नगरी के सव लोग 
द्मपनेःञ्षने म्रतलव का वियोग (भरा वियोग नही)देख कर रौ रहे है । इसी 
तरह कै ग्यारहःअश्न इन्द्र मे १३-ौर इड समयः पन्त. मृहस्थी मेःरहने फ 
किये प्रेरणाभीकी। पर राजर्षिं नभिराज नेयकका दुन्दर समाधान 
किया । समाधान पकर इन्द्र ने राजिं की स्त॒ति नकी, वन्दसा-की र 
तदनन्तर वह स्वगं मे चला गया। श्री नभिराज संयम का पालन करके 
मोत पधार | 


(६) अशंचि भावना 
ॐ 


शरीर की अपवित्रता का षिचार करना अशचि. भावना है| यथा--हे 
जीव ¡ तू, अपने शरीरं को स्नान-मंजन-लेषन श्रादि.से शुद्र-पवित्र करने कौ 
इच्छा रखता है; मग्र वह कदापि शुद्ध नदीं हो सक्ता, कयि वह सभाव 
से ही गरदा. है, शुचि है । शरीर की उत्यन्नि. पर .विद्ार कर । यह मी देख 
कि शरीर के मीतर्‌ क्या भरा पड़ा है! प्रथम. तो.शरीर साता ॐ रक्त श्रौर 
पिता.के शुक्र (वीय).से.बना 2 ।-पिर. माल्य के-उददू मे, उस अशुचि स्थान 
मृ, जहाँ पर मलञ-मूतर भरा रहता है, इस शरीर छवी द्धि हृद दै । फिर अशुचि 
स्थान से.यह्‌ बाहर निकलता ₹ ¦ .बाहर निकलने के-बाद्ःमताका दुध 
पीकर षडा हु.। मावाकादूषभी, जत्र शयैर मेर्त-मांस रहता. है वेस 
ही रहता है । श्रव॒ जिस अनाज पर शरीर अवलंधित्‌ है, बह भी अपवित्र 
खेत मे उलन होता है । मला कोई कभी खेत में चौका लगने जाता है ! 

अव जरा शरीर की भीतरी हालतकामी कवार कर । शरीर में 
सात धातु हैः-(१) रस (र) रक्त (३) मांस (४) मेद (५) हाड (६) मज्ञा 
शीर (७) श॒क्र । जो आहारं खाया जाता है वह पित्त "कैन्तेजः से पक कर 
पहले चार दिनों मे रस बनता है ¦ उसके बाद फे चार दिनों में रस से रक्त 
बनता है. \, उस्न प्ङ्खपन्वाङुत्रार द्विक" म एक-एद. धरतु. बवेद्गबनते "अन्त मे 
एक महीने मेँ अन्तिम धातु बयं बनता है । यह समी धातु शरपकवित्रि है) 
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फिर शरीर मं जीम क्रा मेल, नेत्र का सेत्त, गलेका मेल, कान का सैल 
भ्रादि मेल भरे हुए है । शरीर में सात प्रकार कौ चमडी होती है (१) भायनी 
प्रथत उपर की चमडी । वह चिकनी होती है ओर शरीर को शोभित 
करने बाल्ली है । (२) जाह रंग कौ चमडी, जिसमें तिल्ल ्ादि उस्पन्न होते 
है । (३) शेत अर्थात्‌ सफेद चमड़ी, जिसमे चमं-दल उत्पन्न होता है । (४) 
तावि के रंग जेसी चमडी, जिसमे कोद आदि रोग उत्पन्न होते है । (५) 
छेदनी चमडी, जिसमे अडारह प्रकार ॐ रोग उवन्न होते है । (६) रोहिणी 
नामक चमडी, जिसमें फोड़, गंडमाल्ञ श्रादि रोगां कौ उसत्ति होती है | 
(७) स्थृल्लस्वचा-जिसमे विद्रधि रहता है । इनके अतिरिक्त यह शरीर तीन 
प्रकार कै धिकारो काषर है। तीन विकार यह है-वरात, पित्त श्रौर कषः | 
दन तीन को कोको तीन दोष कहते हैँ चर फो तीन मैल भी इहते है | 
इनका विवेचन इस प्रकार हैः-- 


(१) बायु-शरीर मं सब जगह वस्तुश्रं का बिभाग करना वायु का 
काम है । यह वायु घ्म, शीतल, इल्ला ओर चंचल है । खाई हुई बस्तु 
को नालियां केद्वारा योग्य स्थानपर पहुचादेना वायु काहीकामहै। 
इस वायु कै पांच स्थान ह-(१) मल का स्थान (२) कोडा श्र्थात्‌ पेट (२) 
छभिस्थान (४) हदय अर (४) कड । इन पोच स्थानोमेषायु का निवास 
है। वायु फे स्थान-मेद से पाँच मेद हैः--(१) गुदा (मलषदरार) मे रहने 
वाली वायु अपानवायु कैदसाती ह । (२) नाभि मेँ रहने बाली वायु समान 
चायु कहलाती है । (३) हृदय मेँ रहने बाली वायु प्राणवायु कहलाती है । (४) 
कट मे रहने वाली वायु उदानवायु कदलाती है । (५) शरीर मे सक्र रमी 

६ वायु व्यान वायु कदलाती है । 


वायुप्रछेति बाले फे लक्षण यह रैः--इसके बाल घ्योटे होते ई; रूकता 
के कारश शरीर.का दृखना, मन का चंचल रहना अनर बोल्ञने मे वाचाज्ञ 
होना । चायु प्रकृति बाले को आकाश मेँ उड़ने के स्वप्न घरति है । वायु 
प्रकृति बाल्ञा रजोगुणी कलाता है । 


(२) प्रित्तः--गस्म, पतला; पौला, कटक, तीशा अर द होने. फै 
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कारण खद्धा हो जाता है । पित्त शरीर मे पाँच जगह रह कर पोच प्रकार कै 
गुख उत्पन्न करता है । (१) आशय में तिल ऊ परावर अमन सूप रहता है । 
यह भ्रमि पाँच प्रकार का असर उत्यन्न करती है- (१) मन्दाभनि से कफ हता 
है (२) तच्छ अगि से पित्त पैदा होता है (३) विषम अश्निसै वातिकी 
उत्पत्ति होती है (४) सम अग्नि शरेष्ठ दै (४) विषभाभि अनिष्ट है| 
पित्त त्वचा मे रह कर सुन्दरता उदन करता है । नेत्रं मरह कर 
देखने कमी शक्ति उत्यन्न करता है । प्रति मे रह कर खाई इई षस्तुश्रां को 
पचाकर उनमें से रख अ्रौर रक्त बनाता है ! पित्त हृदय में रहकर बुद्धि उवन्न 
करता है | 
पित्तप्रकृति वाजे के लक्तण यह हैः--पित्त प्रति के कारश युषावश्था 
मे ही बाल सफेद हो जाते है; बह बुद्धिमान्‌ होता है; उसे पसीना अधिक 
श्माता ३, कोधी होता है अर स्वप्न मे तेज अधिक देखता है । पित्त ्रहृति 
वाला तमोगुणी कहल्लाता है । 


(३) कफः चिकना, भारी, ठंडा ओरौ मीढा होता है । दग्ध होने 
पर खारा हो जाता रै । इसके रहने के पांच स्थान है-(१) आशय (२) मस्तक 
(२) कंड (४) हृदय (५) संधि ! कफ इन पाँच स्थानों मं रह फेर स्थिरता 
तथा कोमलता उत्पन्न करता है । इसफे पोच नाम हैः--(१) क्सेदन (२) 
स्नेहन (३) एषण (४) अवलबन (४) गुरुसर । 


कफः प्रकृति बाला गंभीर भौर मंदबुद्धि होता है। उसका श्रेर 
चिना श्रौर केश बलवान्‌ होते है । स्वप्न मे प्रायः पानी दैखता है । कफ 
प्रकृति वाल्ला सतोगुणी कहलासा है | 


श्य शरीर में मांस, मेद शौर हाड फो बाँधने बाली जो नसं होती 
है उने स्नायु कहते ह । शरीर हाड के आधार पर खडा हश है अर उन 
हाड़ों का आधार स्नायु रै। शरीर में सोलह बड़ी-बड़ी नसं है। वे करंड 
कहलाती है । शरीर को सि्ोडने श्रौर प्रसारित करने में इनकी सहायता कौ 
्ावश्यकता होती है । 
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शरीर मे नौ दवारं है, जिनसे शरशचि पदार्थ निकलते रहते हदो कानों | 
कै छेद, दो माके कै ठेव, दो ओली के छिद्र, मलमूत्र त्यागे ॐ द्र शौर 
यख दार! छिरो क शरीर मे इन नो कै अतिरिक्त गंमाशियं का धिर रौर 
दो स्त्नोःके चिद्गश्रधिक् होते हैः। ईने अतिरिक्त ` बारीरक-बोरीक "चिद 
छने होते है 1 न्क. $ क ~ +" ° इ" उदः, + 
शरीर मे कलेजे का बजन २५ पल, आंख का दो पल, श॒क्र का ३० 
टाक, र्त का-एक अहक; 'चदीं का आधा चरढक, माये का ए पाथा, 
मुत्र का एक अहक, कि्टा-का एक पाथाः; पित्त का एक कलव श्रीर्‌ क्फ का. 
ए फलन है| इस.व्जन-सै अधिक हो जने पर रोग छौ उतत्ति "होती है 
र षटने पर भृल्यु होती है । ; › 


शरीर मं १९० न्यां नामि पे उपर रस फरो धारण करने बाली 

दं । ओर १६० ही नामि सेनी है । १६० तिरी हाथ श्ादि को लषः 
हुए है । १६० नाडिया"नामि ॐ नीचे गुदा को देर हुए ह 1 २४ नाडयो 
श्लेष्म अथात्‌ कफ स्थान को, २५ पित्तस्थान को श्रौर. १० शुक्र की धारणं 
करने वाल ह । इत प्रकार इल ७०० नादयां शरीर मे हं 

= शरीर मेदो हाय, दो दैर-इत प्रकार चार शाखा है । मतयेक शाखा 
मं २०.३० इडिडयां होनःसे १२० हदिडयाँ है । इनके अतिरिक्तः पांच 
दाहिनी कमर मे, पांच बाई कमर भे, चार योनि मे, चार गुद मे.-एक 
त्रिकन में, बहत्तर दोनो पवाद मे, तीस पीठ मे, आठ हृदयम, दो आंखो 
म, नौ रीवा, चार गले, दो दादरी मे, ३२ (दति) यह में, एक नाक 
मे, एक तारम इस प्रकारे सव मिलकर ३००. दडिढर्था है |: : ^" 


न 1, 
= ७ 





इस शरीर सं पीं रोड शोभं | उनमें से दो ` करोड़ शरीर 
इक्यावन लाख रोम गे नवे दै श्रौर ६8 लाख क्ते फँ उपर है । इस 
परह्‌ देखा जत्यश्तो वहाशरीरं धिवि प्रकार कौ अविर ऋ्ेतित्रता से, 
माभि, व्याधि श्रौरःउफषि से परिपू है| जव त पुएयःकर धरां -इंदय 
रहता हँ तक तकः्यह सारीःअधगरिधिता विपी रती है ओरं उपरे: चमडी 7 
का चादर ठंडा रहवाण एर काप फा उदयं आने पैर अर्धो पारं (1. 
। ऋ कष 
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प्रकट होते पर शरीर के बिगड़ने मेँ जरा भी देर नहीं लगती | भिवेकशील्ल | 
पुरुषां फो शरीर क भीतरी स्वस्य का विचार करना चाहिशए | 


इस अशुचि-माघना का चिन्तन श्रीसनत्छुपार चक्रवती ने किया 
था ¦ अयोष्यानगती मे अत्यस्त रूपवान्‌ सनस्छुपार नामक चक्रवतीं थे । 
एक्‌ वारं पले देवलोक कै इन्द्र ने उनके स्प की प्रशंसा देवसभा मं 
की | एकदेव करोमप्रगंपस्ता प्र धिश्वप्ति नञ्राया। देव नेव्ृद्ध जाक्षण 
का स्प धारण करके परीका फरनेका विचार किया श्रौर बह चक्रवती 
कै पास्‌ श्राया । सनलमार चक्रवती का ह्प-सौन्दयं देख कर उसे बड़ा 
अयं हआ । उस समय चक्रवती स्नान कर रहेथे। उन्दनि बाह्मण 
से कहा-- विप्र) कहंभे ्रहेहो देवने कहा- विज्ञ पचपन 
मे मैने श्रापकरे ख्य की प्रशंसा सुनी थी । उसी समय चलना ्रारंभ किया | 
चलते-चल्ते मं इतना बृह हो गया टर, तव कीं आज श्रापका दशन कर 
सका द । आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ है । ब्राह्मण स्पधारो देब का यह 
उत्तर सुनकर चक्रवती को अभिमानं हआ । मन में श्रत्यन्त वे धारण , 
करके उसने कहा--'इस समय मेरा स्प क्या देखते हो ! सोलहां शगार 
सजकफर जघ मे राजसभा मेँ अपने समस्त पिर के साथ बट्‌ तवमेग सूप 
देखना । उप समय तुम्हारे आयं का पार नहीं रहेगा ।' इस प्रकार कौ 
गर्वयुक्त वाणी कते ही चक्रवत्तीं के सूप मे विकार उत्पन्न हो मया-स्प धिगड्‌ 
गथा । उसके शरीर मे कीड़े पड गये । श्रपनी सुन्दर शरीरं की श्रचानक यह ,. 
अवस्था देखकर चक्रवती को उसी समय वैराग्य ही आया | उन्दने विचर 
क्विया- जिस शरीर को में ने अत्युत्तम माल खिलये, नाना प्रकार कै शृंगार से 
सजाया, अनेक प्रकार कै सुख दिये; उसी शरीर ने आज धोखा दिया । जव 
शरीर कीही यह दशा हतो इुडम्बर-परिवार एवं नोकरों ्ादिकातो 
कना द्य क्याहै! नै समता था-मेरा शरीर अरन्ततक पसा दी. 
चना रहेगा । धिक्कार ! धिक्कार है इस संसार को! इस प्रकारं. विचार , 
कर समस्त राज्य-टद्वि का परित्याग्‌ कर चक्रवती सनत्छुमार्‌ ने साधुपद्‌ 
ख॒ किया । साधु य्नने के वाद्‌ ७०० वष तक. वड रोग्‌ शरीर मेँ बना 
रश्च | तदनन्तर वे नीरोम्‌ हए भर फेवलक्ञानी हकर मोच पधारे । 
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(७, क्ल भावना 
@ 


कर्मा कै आगमन कै कारणो पर श्रौर उसके एल पर बार-बार विचार फरना 
आस्व भावना है। यथा--हे जीव ! तू अनादि काल्ल से संसार मे परिभ्रमण 
कर रहा है । इसका भूल कारण शरास्तव ही है । जीव ने पाप का त्याग 
तो अनन्त वार किया है फिन्त॒ आञ्चवके द्वारं कोवंद किये षिनाधमका 
पूणं एल नहीं प्राप्न हो सकता । रास्व के योंतो बी मेद दहै, परन्तु 
उनमें अव्रत प्रधान है। उमे भी उपभोग (जो वस्तु एक ही वार भोगौ 
जाय, जैसे आहार श्रादि), परिभोग (जो बस्तु बार-बार भोगी जा सॐ जसे 
वस्न-श्ाभूषण श्रादि), धन, भूमि आदि की मर्यादा न करना, आशा-तृष्सा 
का निरोधन करना, यह आख्यवदही इस भव में पदात्ष्णा सूप छाश में 
गोते खिलाता है | इसौ फे प्रताप से जी दुग॑ति मे जाकर अनस्त काल तक्‌ 
बिडम्बनाएे भोगता है । पेखा जानकर हे जीव ! श्रम रास्व का त्याग कर | 
व्रत-प्रत्याख्यान के ग्रहण कर । जितना भी शक्यो, आर॑म.पश्रहि का 
त्याग कर | 


इस प्रकार फौ आस्रव भावना भ्रीसघुद्रपाल्त ने भायी थी | चम्पा 
नगरी मं पालित नामक भावक का सथुद्रपाल नाम एक पुत्र था । बह एक 
बार अपनी पती के साथ हवेली के भरोखे में बेडा-वैडा नीचे बाजार की 
शोभा देख रदा था । उस समय मजबुती कै साथ बांधा हुश्रा एक चोर 
वधस्थान की ओर्‌ ले जाया जा रहा था । सथुद्रपाज् की दृष्टि उस पर पड़ी | 
उसे देखफर सयुद्रपाल विचार करने लगा-देखो, श्रशुम कर्मा का उदय ! यह्‌ 
बेचारा चोर भी मेरे जेसा मनुष्य ही है; किन्तु कर्मो फे वश होकर इस सभय 
पराधीन हो गया ३ | जव फिसी समय मेरे अ्युम कमो का उदय आएगा 
तो मुम कोन छोडेगा १ यहं कर्मोदय आस्रव पर भी निर्भर है। श्राव को 
रोक दिया जायतोवंधनहो जओ्रौर क्मबध नहोतो कमंका उदयमभी न 
हो ! अतः मेरे लिए यही प्रेयस्कर है किकमंकाउदय होने से पहले 
आस्व फा चय करके सुखी षन जाऊ | इस प्रकार की विचार-शभ्रेणी पर 
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चद्ते-चद्ते सथुद्रपा्ल छो वैराग्य हो श्राया श्रौर उन्हने अन्तमं दीचा 
धारण कर ली! पोर तप श्रौर संयम्‌ का आचरण करके अत्यन्त दुष्कर 
क्रिया करके कर्मो का समूल दय करके युक्ति प्राप्त कौ । 


(८) संवर भावना 
५ । 


# 


आस्व फा रुकना संवर कहलाता है । मिथ्यात्न, शरविरति, प्रमाद, 
कषाय छोर योग से आङ्व होता है श्रीर्‌ इन कारणो का परित्याग करके 
तप, समिति, गुपि, चासि आदि का अनुष्ठान कने से संषर होता है। 
संवर के स्वूप रौर कारण आदि का चिन्तन करना संवरभावना है । इसका 
चिन्तन इस प्रकार किया जाता हैः--आस्व दही संसारभमण का प्रधान 
कारण ह नौर उस्र श्रास्व को रोकने का उपाय हिफं संवर है । इसलिए 
मै समस्त इ्डाथो को रोक कर एकान्त समतास्प धमेमे दी स्थिर हों | 
इस प्रकार कौ भावना का भ्रीहरिकशी युनि ने चिन्तन किया था। 


हरिेशी अनि ने पूवं भव मे जात्िकासदक्षियाथा। इस सद्‌ फ 
प्रभाव से, चाण्डाल इल मे उनका जन्म हुश्रा । उनका वेडील चेहरा देख कर 
हहरििशौ' नाम रक्खा गया । दरिकिशी नदं कीं जाते, अपने षडे रीर 
बेडौल सूप के फारण सवत्र तिरस्कारं ओर उपहास के पात्र नते । इससे 
उकता कर वह श्रात्मधात करनं ॐ लिए तेयार्‌ हुए । इसी समय उन्दं एक 
यनिराज भिल्ल गये । उन्होने उपदेश दिया-भाईं ! मलुष्यभव चिन्तामणि 
रतन के समान श्रनमोल्ल है । आस्मधात करफे क्यों इसे ब्रथा भवाते हो ! 
इस दलम जीवन का सदुपयोग क्यों नहीं करते १ आत्मघात कर रेने फे 
पात्‌ भी सुखी नहीं हो सश्टोगे, वरन्‌ दुःखां कौ इद्धिही करोगे । इस 
प्रकार निरज का उपदेश सुनने से दरिकेशौ के चित्त मं वेराग्य-भावना 
उत्यनन हुई । उन्दने उन्दी निरज से दीक्ता ग्रहण दी ओर गुरु को नम- 
स्कार करके मास-मास के मासखमण करने लगे । 
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हरिकिशी यनि विहार करते-करते एक वार बनारस नगरी पहुचे । वहां 
नगरी से बाहर यक्त के मंदिर में ध्यान धारण करे खड हदो रहे | राजाकी 
पत्री ने यक्त के मंदिर में ेसे इरूप साधु को देख कर उन प्र धृक दिया । 
थूकते ही राजङ्मारी का मुंहदटढाहो गया । जब्रराजा को इस घटना का 
पता चल्ला तो ऋषि ॐ शाप से डर कर राजा ने अपनी वह कन्या ध्यानस्य 
धुनि को श्र्षण कर दी । हरिश घनि ध्यान समाप्त करफे राजा से कहने लगे-- 
(राजन्‌ ! हमं ब्रह्मचारी साधु मनसेभीस्नी कौ इच्छा नहीं करते । यह 
सुनकर राजा बहुत धषराया । वह सोच-विचार मे पड गया फिञअव इस 
कन्या का क्या किया जाय ? आखिर राजा ने पुरोहित को बुलाकर उसकी 
सम्मति मांगी । पुरोहित ने कहा-तुम्हयारौ कन्या ऋषिपत्नी है, इसलिए 
किसी ब्राह्मण को दे दो । भोले राजा ने बह कन्या उसी पुरोहित को व्याह 
दौ। पाणिग्रहण के समय एक यज्ञ का आरम्‌ किया गथा । संयोगवश इसी 
यज्ञस्थान मेँ हरिफेशी युनि भिक्षा लेने पधारे । बहुत-से बाल्लक बेडौल कृति 
वाले शुनि फो देखकर यज्ञस्थान्‌ से बाहर निकले यर युनि को लासियों शरीर 
पत्थरों से मारने क्गे। तब वह राजङ्मारी कह्ने लगी- मूलं बलतो । 
क्या मौत तुम्हारे सिर पर म॑डरा रही है १ राजङ्कमारी ने इतनादहीक्हाथा 
कि समस्त बालक अचेत होकर जमीन पर भिर पडे । सथ ब्राह्मण्‌ षथरा कर 
दौड । उन्होने बालकों के अपराध ॐ लिए मुनि से क्षमायाचना की । युनि 
ने शान्त भाव मे कहा--माहयो ! हम साधु्मों प्र कितना दी दुःख क्यों 
नश्चा पडे, कोई कितना ही क्यो न सतावे, हम मनसे भौ फिमीका बुरान 
सोचते ¦ बालकं को अचेत करने का काम तिन्दुक यक्त नेकषियादहोतो 
ज्ञानी जाने । तवशात्‌ बाह्मण ने पूणं सदभावना फे साथ धुनि को पारणा 
कशया । फिर नि ने ब्राह्मणां को उपदेश दिया-विगप्रो ! यह श्रास्मा अनादि 
काल से सामय छृत्यो मे लगा है । मगर हंसामय त्यों से आत्मा का 
निस्तार नदींहो सकता । अप लोगों ने यह जन्म मी इसी प्रकार गबा 
दिया ! अष हिसा का व्छाग करके सच्चे धमं ॐ मागं पर आश्चो | विवेक 
शक्ति का सदृषयोग कये । अधमय हिंसामय यज्ञ का त्याग करके स्वे 
यज्ञ॒ का स्वरूप समो । जीवि स्थं कुड मे, अयम करम रूपौ ईधन कौ तप 
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रूपी अमि के द्वारा भस्म करो ओर पथित्र षनो । तुम इख समय जो यज्ञ्‌ क्रं 
रे हयो बह तो आखय-यज्ञ है, पापवंध का कारण हे । अतः चास्लव-यज्ञ का 
त्याग करके संवर शूप पवित्र दयामय यज्ञ का अनुष्ठान करो । यही ज्ञ 
आहमा को तारने बाला श्रौ शरणसूप रै !' युनि का यह उपदेश ब्राह्मणं 
को रुचिकर हृ ओौर वे हिसा का त्याग करके धर्मात्मा बने । युनि विहार 
करके अन्यत्र चज्ले गये । उन्होनि कर्मो का नाश करे युक्ति प्राप्र कौ। 


(६) निजंरा भावना 
& 


कर्मो का आंशिक सूप से चय होना निजेरा है । निजेरा फा प्रधान 
कारण तप है। इस प्रकार निजंरा कै स्वसूप, कारण रादि का चिन्तन करना 
निजरा-भावना है| उसका चिन्तन इस प्रकार करिया जाता है 


हे जीव ! तूने संवर की फरणी करके नये आने बले पार्पा को रोक 

दिया; परन्तु पहले बेधे हए कर्मो का चय करने बाली तो अकेली निजरा 

ही है | निर्जरा की कारण सूप तपस्या बारह प्रकार की है । बारह प्रकार कौ 

तपस्या छो इस जोक भौर परलोक के किसी मी सुख या कीतिं की कामनासे 

त होकर केवल अकरिति की इच्छा से करना चाहिए । एेसा करने वासे का 

कल्याण अवश्य होता है । इस निजेरा भावना का अजेन मालती ने चिन्तन 
फियाथा 


राजगृह नगर े निवासी अजन नामक माली की ल्ली बंधुमती 
अत्यन्त रूपवती थी | वंधुमती का स्प-सीन्दयं देखकर छह लम्पट पुरुष 
उस पर मोहित हो गये । एक बार जव अजुन माली उस बगीचे फे यच यद्‌- 
गखाशि को नमस्कार कर रहा था, तब उन लम्पट पुरुषां ने आक्रमण करफे 
अजन माली को बंध दिया शरीर उसकी पलरी बन्धुमती फे साथ व्यभिचार 
सेवन किया } इस पोरतर श्रन्थाय को देखकर यच्देवता। ने अजुन माली के 
शरीर मे प्रवेश किया ओर उन छो सम्प पुरुषों फो तथा बंधुम को भार 
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डालता! उसके बाद यत्त ने शअरजुन भली ॐ शरीर मेँ रह कर प्रतिदिन छ 
परुषो श्रौर सातवीं द्वी को मारना आरंभ कर दिया । इस प्रकार पच मास 
श्रौर्‌ तेरह दिन में उसने ११४१ मनुष्यां के प्रण जे लिये । राजगृही 
निवामियो मे बड़ी ववरहट फल गई ओर उस तरफ के रास्ते बंद हो शये । 
इसी समय सौभाग्य से मगान्‌ महावीर स्वामी अपने शिष्यं कै साथ वहं 
पधार रौर उसी बगीचे में विराजमान हए । प्र कै दशंन के लिए इदृधर्मा 
सुदशंन सेड निडर बनकर निकले । सुदशंन सेठ नगरी फे बाहर निकले ही 
ये कि अजेन अपने हाथ का अुद्गर उञ्ाङता-उद्ाल्ता सामने भाया | पर 
सुदशन सेठ का धम्‌-तेज देखते ही यत्त अजेन माली के शरीर मे से निकल 
र भाग गश । अजन मालो बेहोश होकर जमीन ¶एर भिर पडा । सदशन 
सेड अजन भल्ली को उठा कर भगवान्‌ के पास ज्ये । प्रयु फा उपदेश सुन 
क्र अजुन साली द दौक्ता धारण कौ ओर छट-छंट ॐ उपवास शुरु क्षिय । पारणे 
के दिन जब अजुन धुनि राजगृही नगरी में भिक्षा लिए जाते तो पूष. 
अवस्थः म जिन-जिन ॐे इडम्बीजनों कोमारा था, बे सब उम्हं देखकर षर 
भ घुसेड कर खुब सारते-पौटते थे । फिर भी अजन सुनि समभाव धारण करके 
सभी वेदना सहन करते ओर कहते--“मेने तुम्डारे डम्बौ को प्राखदीन 
करदियाथा, फििभी तुम मे मारपीट कर ही छोड देतेहो, मैरे प्राण 
नहीं लेते, यद्‌ तुम्हारा मेर उपर सहान्‌ उपकार है ` इस प्रकार की महा- 
हमा धारण रफ मनि ने पोर तपश्वयां की भौर छह मास मेही क्मौकी 
सेना का दल्तन करके निर्वाण प्राप पिया 


(१०) सोक भावना 
@ 


लोक ओर लोक फे संस्थान (अकारः) का चिन्तन करना लोकभावना 
अथवा लोकसंस्थानमावना कहलाती ह ¦ इसका चिन्तन इस प्रकार किमा 
जाता हैः--अकाश फ जिस भाग में छदां द्रव्य रहते है बह भाग लोक 
कदलाता है । उसका आकार एक दूसरे के उपर रक्से हुए तीन दीपको क 





ना 111 2 1 8 


समान ३ । (लोक फा आकार षिस्तृत शूप से दृठर प्रर्स मँ पतक्लाखः जा 
चुका है |) शिषराञर्षि मे इस सोकमावना का चिन्तन किया था 

वनारस नगरी के बाहर बहुत-से तापस ये ¦ उनमें से जधदंस्त तपस्या 
करने गले शिषराज नामक एक तापस को विमंभज्ञान उन्न हभा। 
विर्भंगज्ञान से उसने सात द्वीप ओर सात सुद्र पयन्त थ्वी देखी | वह 
लोगों से कहने लगा-युमे ब्रह्मज्ञान उयन्न हु है । बहज्ञान फे बह से 
मे सात दीप-सषुद्र पर्यन्त पृथ्वी देखता ह । बस, इतनी ही बड़ी पष्ठी है । 
उस आरे अन्धकार दी अन्धकार है । ए वार बह नगर मं भिद्छ सने 
गया ! तव नभर ॐ लोगं ने कहा- भम भगवान्‌ भदाकैर कदे है कि 
द्मसंस्यात द्वीप अशंख्यात सखद है ओौर शिवराज ऋषि सिफं सात ष्ठी 
रौर सात समुद्र हयी वतलाते है । ह्न दोनों कथनो की संमति किर प्र्लर हो 
सकती है १? यह बात सुन कर शिवराज ऋषि ने सोचा-मेंश्री महादौर 
स्वामी के समीप जाकर चर्चा करू कि मेरी ओखां देखी अत्थ) दति 
मिथ्या केसे हो सकती है १ मे जितनी पृथ्वी दंखता र, उसे अगेहोतीवें 
ये बलाय ! इस प्रकार विचार कर षि, भगवान्‌ अहव दै पास 
पचे । श्री महावीर भगवान्‌ फे पास पहुचते दी ऋषि का विर्भगज्ञान, 
अव्धिन्ञान के सूप मेँ परिणत दो गया-छषि फो सम्यक्व प्रप्र दी जया। 
भ्रव ऋषि सात द्वीप-सथुद्र से ्रगे की ङुढ पृथ्वी देखने लमे ¦ उत्तरीक्षर 
अवधिज्ञान की श्ृद्धि होने पर उन्होने असंख्यात द्वीप आर्‌ श्रसंख्यात सशर 
देखे । तत्काल प्रु महावीर को नमस्कार करके शिवराज ऋषि भगवान्‌ फ 
शिष्य बन गये । अन्त में कमे-वय करके उन्दने मोच प्राप किया | # 


(११) बोधिबीजं भावना 
@ 


बोधि अर्थात्‌ सम्यक्त्व ॐ स्वरूप पर, उसके कारणो पर, उसकी 
महिमा पर भौर उसके फल पर पुनः पुनः विचार करना बोधिवीन भादना 


. न 
# संभवतः इसी षटना के कारण वेष्ण्व लोग चष त्क मी तात द्वीप 
त्रानते है | 
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है। उसका चिन्तन इस प्रकार पिया जाता है--हे जीव ! तेरा निस्तार 
(मोच) किस करनी से होगा ! मोत प्रप्र करने का प्रधान साधन सम्यक्त्व 
है । सम्यक्त्व के अमाव मे जीव स्चीसे उची श्रेणी की करनी करके नव- 
प्रेय तङ पुव चुका; मसर उवे को$ भी परिणाम नहीं निकृल्ला | 
त्मा का तनिकमी दल्याण नदीं हृश्ा ¦ किन्तु अव सम्यक्त्व प्राप्न 
करने का अवसर आया है | इसलिए कषाय आदि सम्यक्स्वविरोधी प्रकृतियों 
का उपशम या चय कर ॐ सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्न कर । सम्यक्त्व डोरा 
पिरोर हुई सुई फे समान दै । डोरा सहित सुई कचरे में गुमती नहीं ३, इसी 
प्रकारं सम्यण्टष्टि जीव संसारम रहता हृश्रा भी दुःख नदीं पता भौर 
वश्य निर्वाण प्राप्र करता रै । इस प्रकार की बोधिबीज यावना- श्रीच्छषभ- 

देव ॐ &द पुत्रांने भायौ थी। 


म० ऋषभदेव कै ज्येष्ठ पुत्र श्रीमरत चक्रवत्तीं मरतक्तेत्र के छो 
खणो पर विजय प्राप्न कर वापिस लौटे । किर मी चक्ररत्न ने आायुधशाला 
म प्रवेश नहीं फि्‌ । राजपुरोहित से जब इसका कारण पूषा गया तो 
उसने कहा--खह खण्डां षर विजय प्राप्न करने से चहुं ओर ॒शआ्ाप्रकी आन 
किरी है, किन्तु आपके ६६ भाई आपकी आज्ञा श्रौर अधीनता स्वीकार 
नहीं करते । श्रीभरतेश्वर ने तुरन्त दूत मेज कर अपने मायो से कहलाया-- 
तम सव सुखपूेक राज्य करो, एर मेरी आत्ता स्वीकार करो । ६8 मसे 
६८ भाई बोले--"पिताजी हरमे राज्य दे गये है, अतएव उन्हीं के पास जाकर 
हम लोम्‌ पूरे । वे' जैसा करगे, वैसा दी हम करगे ।' एेसा कह कर §८ 
एत्र श्रीछषमदेव भगवान्‌ के पास पहवे । उन्होने भगवान्‌ से निवेदन 
किया--भरत अपनी विशाल ऋद्धि कै. गर्व मे आकर हम लोगों को सता 


रहा है । अध इमे क्वा करना चादिए ? मगवान्‌ ऋषभदेव ने कदा- 
राजपुत्री {- 


संबुज्माह कि न न्म्‌, संबोही खलु पेच चदा | 


समो, प्रतिबोध प्राप करो ।. समस्ते क्यों नदी हो १ रेता राज्य 
तम्दं अतीतकाल मे अनन्त वार प्राप हो चुका है । पर बोधिदीज युप्यक्त 
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करी ग्रा्चि होना ्रत्यन्त कठिन है । इसलिए मेरी श्ज्ञा तो यही है कि तुमं 
लोग सम्यक्त्व श्रौर चासि को स्वीकार करके मोक्-नगरी का महान्‌ भ्रौर 
अतय राज्य प्राप्र करो | उस राज्य पर भरत चक्रवत्तीं काभी जोर नहीं 
चलेगा । श्र्छपभदेव भगवान्‌ कौ देसी उचम बोधदायक ओरं हितकर 
वाणी सुन ६८ भाईयों ने एक ही साथ प्रतिबोध पाया । दीनता लेकर, 
उत्तम संयम का पालन करके, समस्त कर्मो का सम्पूणं विनाश करके अन्त 
मं सिद्धि का असीम, अनन्त श्रीर्‌ अरक्तय साभ्राञ्य प्राप किया | 


(१२) धमं मादना 
© 


धम के स्वरूप अर माहात्म्य आदि का चिन्तन करना धर्मभावना है । 
यथा--े जीव ! सुष्यजन्म की साथकता सिषं निर्वाण प्रप्र कले मे ही 
है । मसुप्यभव दै अतिरिक्त फिसौ अन्य मव से मोच की प्राप्ति भी नदी 
होती । अतएव पूर्वत पुण्य कै उदय से जिसे मलुष्यमबं आदि उत्तम 
सामग्री उपलन्ध हुई है, उसे धमं का आचरण करफे उसे सफल बनाना 
चादिए । कहा भी हैः- 


धमां विशेषः खलु मानवानाम्‌, 
धर्मेण हीनाः पशभिः समानाः | 
पशु ननोर मनुष्यो मे धर्म का ही अन्तर है । जो प्राणी धमे से हीन 
है बह पुं के समान है । अतएव मनुष्य की मसुष्यता धममाचरण करने 
मेदीदहे। | 
जिनेन्द्र भगवान्‌ ने ध्मंका भूल दयाहैः रेषा फरमाया है। 
कहा भी है :- 
दया धप का मूत है । 
श्रतएव दयामूलक धमे का आयस्ण करे अपने जीवनः को सफलं 
0 त 
बनाना ही मलुष्य छ सर्योत्तक कचचव्य है. । 
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इस धमभावना का चिन्तन श्रीधमरुचि अनमार मे किया था | चम्पा नगरी 
मे ्रीधमेरुचि अनगार मासखमश का पारणा करने फ निभित्त नागरी ब्राह्मणी 
के घर पृहे । उस दिन नामभ्री ने भूल से कडुए तुवे का शाक बनाया 
था। ब्राद्मशी ने जान-वू्कर बही शाक धुनि को ब्रा दिया। भनि 
वह शाक ले गये । उपाश्रय मं जाकर अयने गुरुजी को दिखलाया । गुरुजी 
ते कहा--कटोर तपश्चरण करे से तुम्हा कोडा निक्त हो गया है| 
श्रगर यह विषंला श्राहार खाश्रोगे तो तुम्हारी गृस्यु हो जायगी | इसल्लिए 
इसे से जाश्रो अर निरवच् भूमि देखकर परट दो । 


धर्मरुचि अनसार ने शट को पामे फी जगह परीका कै लिए उस 
शक का एफ बद्‌ पृथ्वी पर उल्ला । उसी समय अनेक चीटियों उस बंद 
फे प्रसि आ गई ओर शाक खाफर मर गई" । युनि ने यह देखकर बिचार 
किया--युरुजी ने पएरमाया है फि निरय जमह (जहाँ डालने से फो जीव मरे 
नही) मेँ इस शाक फो परट दो, मगर यहं भि एक बंद डालने से इतनी 
चीरियां मर गद" भौर षडा अनथ हो गया । तो फिर सारा शाक परढने से 
कितना अनथं होगा ! इस प्रकार सोचते-सोचते उन्हे बिचार आया--ीक 
निखद्च जगह तो मेरा ही पेट है । शरीर तो नाशवान्‌ रै ही । यह नाशान्‌ 
शरीर अगर जीवरक्ता फा निमित्त बन सकता हो तो उत्तम है- महान्‌ लाम 
फा कारण ह | इस प्रकार बिचार कफे उस विषमय शाक को जे स्वयं खा 
गये । थोड़ी ही देर मे सारे शरीर में दाह उत्यन्न हो गया । फिर भी सनि 
राज अखण्ड सममाव मं स्थिर रहे । आयु पूणं करके सर्वाथंसिद्ध॒पिमान 
मे उन्न हए । अगले भव मेँ कमो का चय करके मोच प्राप्न करेगे । 


इन बारह भावनाध्रों मेँ से निसने एक-एक भावना का टी चिन्तन 
फिया, उसका भौ परम्‌ कल्याण हरा । तो जो जीव बारहो भावनाओं का 
चिन्तन करेगा, उसके मोत प्राप करने में क्या सन्देह ह १ एेसा जान कर 
श्ीरपाध्याय परमेष्टी सदेव भावनां ङा चिन्तन करते ह | 
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दर्‌ अभिग्रह 
® 


प्रभिग्रह फे चार मेद है- (१) द्रव्यसे (२) क्तत्रसे ३) कालसे 
श्रीर्‌ (४) भावसे। इन चारों अभिग्रह का स्वरूप श्रीमहाबीर स्वामी के 
दृष्टान्तं सं दिखल्लाया जाता है । 


एफ्‌ भार चर्डग्र्योतन राजा ने चम्पा नगरी लूटी । उस समय चणड- 
प्रयोतन दा एक सारथी चस्पा नरश की रानी धारिणौ ओर पुत्री चन्दन 
बाजाकोलेभागा) उव इह एकान्त जंगल्ल भं पहुंचा तो उसने अपनी 
ुत्पितं कामना रानी क सामतं प्रकट छी | रानी ने अपने शील्लफीरक्ाके 
लिए प्राण दे दिये । सारथी राज््कमारी चन्दनबाल्ञा को कौशाम्बी नगरी 
ले गया चोर बेचने ॐ लिए बाजार में खडा किया । एक वेश्या खरीदने 
आर । चन्दनबाज्ञा ने उसका चचार पूया । तव वेश्या ने फदा-"सदा सुहा- 
शिन रहना, नित्य रये श्रंगार सजना, मधुर श्रौर स्वादिष्ट भोजन फरना 
द्नोर सदव युवकों के साथ मोम भोगना । यह सुव आनन्द हमारे इल के 
सिषाय शरोर कीं महीं भिल्ल सकता । हमारा एसा उत्तम सुखर ्राचार है । 
देश्या का यह्‌ उचर सुनकर चन्द नाला भयभीत इई ओर उसने नमस्कारमत्र 
का स्मरण किया । नस्कारमत्र के प्रभाव से तत्काल वहां बंदरोंकेसूपमेदेष 
श्माये श्रौर चन्दन बाद्चाको खींच कर जे जने बाक्ली वेश्या को नीचने लगे । 
बन्दयों ने वेश्या की नाक नौव ली ओर कान काट दिये वेश्या अपनी 
लान बचा कर भायी । उसके बाद श्रावक धमे का पालन करने बस्ते धन्ना 
सेढ वों श्रये ओर चम्दम्‌ प्राज्ञा को खरीद्‌ कर से गये । इलं समय व्यतीत 
होते ही सेढ की पत्नी मूलाबाई चन्दनवाल्ा से द्वेष करने क्षणी । एक बार 
जव सैठजी दूसरे भोग चकते गये तो सेखानौ ने चन्दनवाल्ला ॐ सिर फ बाज 
कपर किये । कपडे छीन सिये, सिफ़ एक कलोटा बोधने को दे दिया । 
हाथ सं हथकड़ी श्रौर पैर मे बेडियां डाल दीं । फिर यरे मे बंद करफे 
अपने मायके (पिता कै धर) च्ल दी | 
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तीन दिनों के बाद सेठजी ल्लौट कर आये । उन्दने चन्दनबाला फो 
भयर से निकाला । उस समय खाने की ओर वस्तु तेयार नही थी, पिष 
मेस ॐ लिए उडद के बाकले एक धप मे रक्ते थे । यह बाकले चन्दनबाला 
को देकर सेठ बेडियोँ तुड्वाने ॐ लिए लोहार को बुलाने चले गए । 


इसी बीच भ्रमण भगवान्‌ महावीर ते तेरह बाता का अभिग्रह धारण 
किया था। वे तेरह बातें इस प्रकार है-(१) द्रव्य से--उड़द के भाकले "प 
मे रक्ते हं (२) चेत्र से- दान देने बाली स्त्री षरे द्रवानेमें बेदी 
ले,"एक पैर दरवाजे फे भीतर हो श्रौर एक पेर बाहर हो, (२) काल से- 
"दिवस का तीसरा पहर हयो (४) भावसे-- दान देने वाती राजा की कन्या 
हो, "उसके पैर मे बेड हो, हाथ मेँ हथकड़ी हो, माथा जडा हो, "कलो 
लगाये हो,"आंख मे ओं हो,"अष्टममक्त कौ तपश्चयां वाली हो, यर -वह 
मे आहारदे, तोदी मै आहार लेगा। मगवान्‌ इस प्रकारका कठोर 
श्मभिग्रह धारण करके विचरते थे । पांच भहीना ओर पच्चीस दिन श्रदारं 
ग्रहण किये बिना बीत चुके थे। पंयोगवश भगवावच उधर आ निकले । भगवान्‌ 
के दर्शन करफे चन्दनबाला के हषं की सीमा न रदी | ते्ला षे पारणा फे 
श्रवसर पर एेसे परमोत्तम पात्र का योग मिलता देख चन्दनबक्ता के नेत्ोंसे 
हष के अंश भिरने लगे । उसने भगवान्‌ को उडद कै वही बाले बहराये । 
तत्काल आकाश में देव छा गये । देवद्‌ दुभी बजने लगी । सुगंधित अचित्त 
जल की, सोनेयों, वस्नो भ्रीर आआभूषणो की वषां होने लगी । शौ दानम्‌ 
हो दानम्‌! ! फ नाद्‌ से समस्त आकाश गूनने लगा । 


यह समचार सुन कर सेठानौ भूलाशाई धन को बटोरने कै लिए पिता 
कै षरसे भागौ आई । तव देववाणी हुई- "यह धन चन्दनबाला का है 
शरीर दीक्षा के समय काम आएगा ।' राना को यह समाचार भिल्ला । बह 
भी वदां आया शौर अयनी सासी की पुत्री चन्दनवाला को पहचान कर 
विस्मित हा । चन्द्नबाला कौ बेदियां द्रट पडी, हथकडियां खिर गह", 
मस्तक पर पले सरीखे बाल आ मये शरीर वह उत्तम वन्नाभूषणों से सज्जित 


चमे गहे । 
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जब्र भगवान्‌ को केवलज्ञान हरा तो चन्दनबालला ने दता प्रण 
करी | वह ३६००० साथियों की नेत्री बनी । 

जि प्रकार भगवान्‌ ने द्रव्य से अशुक वस्तु लेना, चेत्र से अशुक 
जगह लेना, काल से श्रमुक समय प्र लेना ओर भाव से अमुक प्रकार से 
लेना, यों च्रभिग्रह धारण पिया, इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी भी श्रभिग्रह 
धारण कसते है । 
चर्‌णसत्तर। 

@ 


जिस क्रिया का निरन्तर पालन किया जाता है उसे चरणगुण कहते 
हे उसे ७० मेद्‌ इस प्रकार हैः-- 


वय-समसधम्भ-संजम-वेयावच्वं च वंभगुत्तीभो | 
नाणाई्‌ तवो कोह-निग्गहाईं चरणमेयं ॥ 


र्थं ५ मात्रत, १० प्रकार का श्रमण धमं, १७ प्रकार का संयम, 
१० प्रकार का वैया्ृत्य, ६ बाड़ ज्मचयं, २ ज्ञानादि रर्न, १२ प्रकार का 
तप श्रौरं ४ कोधादिनिग्रहः यह सव मिस कर ७० प्रकार ॒रशमत्तरी कै 
हे इनमे से आचारय के गुशो में पाच महाव्रतं का वणन क्षिया जा चुका 
है, दस प्रकार ॐ वैयाद्त्य का वणेन तप ङक प्रकरण महो चुक्रा है। & 
वादो का उल्लेख श्ाचार्यजी दै गुण मँ हे गया है । १२ तपो का निर 
परसा तपाचार मे कर चुके है ओर चारं प्रकार कै कषायनिग्रह का निरूपण 
भौ आचार्यं ङ प्रकरण मे किया जा चुकादै। दस भ्रमण धर्मो का, १७ 
प्रकार ह संयम का न्नौर तीन रत्न का दिष्दशधेन यदो कराया जायमा । 


दस श्रमणधमं 
@ 


खंतौ-सत्ती य॒ श्रजव-द्व-लावव सच्च । 
सुंजम-तव-चियाए व्रभवेरणुौ्रो ॥ 
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शरथे-- (१) त्तमा (२) निलोमता (२) सरलता (४) निरभिमानिता (५) 
घुस्व (६) सत्य (७) संयम (ठ) तप (8) त्याग श्रीर्‌ (१०) बरह्मचयं, यह 
दस श्रमणं या यतिधमे कहलाते है । # 





(१) चमा- कोथ सूपी शत्र का निग्रह करना कषमाधमं हे । 
(मायां श्थाव्यते घमः, अर्थात्‌ धमे फे रहने का स्थानचमा ही है । क्षमा के 
ञ्ममाव मे कोई धमं नदीं टिक सकता । इस कारण धमं के दस लक्षणों मं 
सबसे पहले चमा फो स्थान दिया गया है । क्षमाशील पुरूष किसी फे दवारा 
करे हुए कटक वचन सुनकर एेसा बिचार करते हैः-- मेने इसका इलं अपराध 
क्षिया हैया नहीं किया है १ अगर अपराध फिया है तो उसके बदले युम कडवः 
शब्दों को सहन करना ही चाहिए । षिना बदला चुकाये छुटकारा भिल्ल 
नहीं सकता । अगर इस समय बदला नहीं चुकाऊेगा तो श्रागे व्याज सहित 
चुकाना पडेगा । अच्छा ही हु किं यह यदीं चुकोता कर रहा है । अगर मे 
ने अपराध नहीं फिया ३ रीर यह कटक वचन कह रहा है तो इसपर मेरी 
क्या हानि है १ यह अपने श्रपराधी पे कह रहा है । वें निरपराध हहं । इस- 
लिए इसकी मालिया शफे लगती दयी नहीं है । बेचारा श्ज्ञानी बोलते-बो्लते 
खयं थक जायगा, तव चुप हो जायगा ।>< इसके अरतिर्किति क्षमावान्‌ 
पुरुष यह भी सोचते दै--'यह मनुष्य धुम चर्‌, जार, दुराचारी, रग, कपरी, 
चाण्डाल, कत्ता श्रादि कहता है सो ठीक ही कहता है । क्यो कि अभी नहीं 
तो पसे, इस भव में नहीं तो पूवंभवों मे यह त्य मैने किये है अर तता एवं 
चाणडाल्न श्रादि शी अवस्थाएं मी मैने धारणी दहै । यह सत्यदही कह 


# धृतिः त्तमा दमोऽस्तेय-शौचमिन्रियनिपरहः | 
घेयै' विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं ध्मलक्तरम्‌ ॥ 
-मनुस्मरति 5-२२। 


मनुजी ने धमं के दस लक्ष बतलयये है धति, (२) क्षमा, (२) दम, 
(४) श्रस्तेय, (५) शौर, (६) इन्धियनिगरह, (७) पेये, (८) विद्या, (€) सत्य, 
(००) श्रक्रोघ । 


»< देते गाली एक हँ, पलरत ह्येत्त श्रनेक । 
जो गाली देवे नही. रहे एक की एक ॥ 
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रहा है श्रोर सत्यवादी पर क्रोध करना योग्य नहीं है । इसके सिवाय यह 
जो वाक्य कह रहा है, बह तो बड़े शित्ताप्रद है । यथाः--कोई भृषं कटै 
तो सोचना चाहिए कि कहने वाल्ला यह शिक्षा दै रहा दहै किं ने अनन्त 

जन्म धारण कफे अनन्त संसार मेँ जन्ममरण करके अनेक दुःख उठये है| 
फिर भी मेरी अक्ल रिकाने नहीं आई । इसलिए यह कहता है कि अब तो 
त्‌ ज्ञानी बना दहै, जया समफ। इन कायौ को छोड दे। 


अग्र कोई (कर्महीन' अथवा कमी कहे या कहे फि "तेरा सोज 
मिट जाय' तो यह वचन सुन कर चमाशील पुरुष फो सोचना चादिए यह 
तो रुमे भोक्त प्राप्न करने का आशीर्वाद देता है, करयो छि जो कमंहीन अथवा 
अकर्मी होता है, वही मोच पाता है ओर उसी का खोज भिटता है । 


अगर कोई 'साल्लाः कहे तो सोचना चाहिए कि यह यभ बरह्मचारी 
बनाता है; क्या उत्तमं॑पुरूष समस्त परसय प्र मगिनीमाष रखते दै । 
अतः इसकी पतली भी जवर मेरी बहिन है तो यह भुम "सालाः कटे तो क्या 
अनुचित ३ 

इस प्रकार प्रत्येक बात को सीधी तरह समश्धी जाय तो वह सुखरूप 
अन जाती है । श्रोषध कौ फटता की नोर न देख कर उसके गुणो पर ही 
विचार करना चाहिए | 


समाशील को यह भी सोचना चािए कि जिसे पास जेशी वस्तु है 
बह वसी ही दे सकता है । बह दूसरी वस्तु कहाँ से ल्ाएगा १ इलवाई करी 
दुकान एर मिठाई मिलती है ओर चमार की दुकान प्र जूते मिल्ञते है । 
इसी प्रकार उत्तम्‌ जनों से अच्छे वचन प्राप्न होते है नौर अधम जनों से खराब 
वचन सुनने को मिलते है । अगर तभे गाली बुरी लगतीहैतोरसेत्‌ 
ग्रहण ही क्यो करता है? उसे तू अस्वीकार कर दे ओर अपने हृदय कौ 
पवित्रता को कलुषित मत होने दे । को विवेकी पुरुष अपने सुवसं-पात्र मे 
विष्ठा नहीं भरता । 


गाली देने बाला अपने सुदत रूपी खनाने फो नष्ट रता है, चटातां 
है शौर रेरे कर्मो की निंर. करता ३। अतः यह मेरा बड़ा उपकासे है + 
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कर्म-निजेरा का एेसा सु ध्रवसर बार-बार प्राप्न होना कठिन है । अज यु 

नायाष हो पह प्रह्नहोमयादहै। श्ये गवा देना षोग्य नहींहै। श्री 
हवस गुनि द्रा रचित "अध्यासप्रकरण' मे सिखा है फि 'सममावे से एक 
ही गाह्ली सहने दासे फो ६६ फयेड उपवा का फल होवा है। अग्र तू 
गाक्ली दने बाले फो षदज्ञे मे गाह्यीदेगा ओर उसकी बरावरी करेगा तो 
फिर ञानी अनर अज्ञानौ में अन्तर दी क्था रह जाथगा! त्‌ ने घोर परिभम्‌ 
करे जो ज्ञान प्राप्त क्षिया है उसका एल ही क्या इरा 


अग्र छोई अपशब्द करता है तो उस्फे क्रोधौ ओ्रोर्‌ ध्यान न देकर 
शब्दां कौ ओर्‌ ध्यान देना चाहिए । कहने वाल्ला जो दगुण वताता ६, 
उन विषय मे धिचार्‌ करना चाहिश्‌ । अगर वे दुगंण॒ अपने भीतर मौजृद 
है तो सोचना चाहिए कि मीत रोग शी परीक्ता फे क्लि बै्य-डाक्टरं फो 
फीस देनी पड़री रै, फिर भी उनश्ना देहसान मानना पडता है ओर रोग 
को दूर्‌ करने फे लिए चिकित्सा करानी पड़ती है । लेकिन इस निन्दक्‌ ने 
मेश नाड़ी आदि की परीचा क्षयि षिना ही, कोई फीस लिये धिना ही भीनर 
का भयंकर रोम बतल्ला दिया है । अगर मै बदलते म इसका अपकार करू तो 
कितनी नीचता होगी ? इस प्रकार परिचार कर क्षमा धारण करनी चादि । 


अभर निन्दक्‌ द्वारा फहै हुए दोष अपने भीतर विद्यमान नहं तो 
विचारना वादिए कि--दहीरा को काच कह देने से हीरा, फाच नहीं बन जाता 
है । इसी प्रकार जथ वास्तव मे भै बुरा नहीं तो इशषफे कदनं सेके बुराही 
जासगा ! 

ग्गर्‌ कोर कोध्‌ ॐ अधीन होकर अपशब्द कहने े बदले प्रहार करे 
मारे तो माशौील पुरुष विचार करते हैँ ि--हसके भौर मेरे भवास्तर 
का कोद बदला होगा; सो यह से रहा है । उत्तराघ्ययन घुत्र मे कहा हैः- 


(कडाख कम्माण॒ न मोक्ख अत्थि ॥' 


॥ अर्थात्‌ किये कमं का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता । 
यहा नदरी चुकाखगा तो फिसी अगज्ञे जन्म भं व्याज समेत चुकाना पडेगा । 
अतपव यदह कष्ट सममाव से सहन करे अभी उरिन हो जाना अच्ञा है | 
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गरीष फजेदार को सौ सपय ऋण चुकाना हो श्रौर वह साहूकार े सामने 
नप्रता प्रकट करे ७५ रुपये देकर क्षमा याचना करे तो साहूकार सन्तुष्ट 
होकर ले लेता है । इमी प्रकार शत्र ॐ समतत नम्रतापूंक श्रपराध की त्तमा 
मंगली जाय तो चमा भिल्ल सकती है ओर थोडे मे बात निट जाती है। 
पानी से महाज्वाक्ला भी शान्त दहो जाती तो नग्नता से शत्र अपनी शत्रता 
कास्याग करदे, इसमें क्या आथयंदे? नम्रता से अ्रश्य हो बेरविरोष 
मिट जाता हे । अग्र शत्रु का अपराध हो तो उसके शान्त हो जाने फे वाद्‌ 
समस्ने से बह घुधर जाता है, पथात्ताप करता है | 


क्रोधावेश॒ मेँ अगर को सारता है तो मार खाने बाले बिवेकशील 
पुरूष फो सोचना चादिएः- यह सारता है सो युभे नदीं मारतादहै; सुभे 
(त्मा को) कोई मार दी नदीं सकता । आत्मा के विषय में कहा है- 


नेनं छिन्दन्ति श्लाणि, नैनं दहति पवकः | 
न॒ चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ 


अथात्‌--्रात्मा फो शल छेद नहीं सकते; अभि जला नहीं सकती, 
जल गल्ला नहीं सकता शरीर बायु सोख नहीं सकती । 


आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, संसार की कोर भी भौतिक 
वस्तु उसका स्पश मी नहीं कर सकती । शरीर आत्मा से भिन्न है, पुद्गल 
का पिण्ड है! इसका नाश अबश्यंभावौदहै। तो फिर इस विनाशशीक्ल 
शरीर क लिए मै अपने चमाधमें को क्यो नष्ट फं ! 


यह भो सोचना चाहिए- जसे प्रवीण बने इए शिष्य की प्रीचा ल्ली 
जाती है, इसी प्रकार यह मारने वाल्ला मेसी धमेनिष्डा की परीक्ञाले रा 
है । परीक्षा के समय मे ये असफल नदीं होना चादिए । अग्र यह परीचक 
न मिक्ता तो कैसे सममः पाता कि मै तमाधमं को प्राणों के समान पालने 
की भगवान्‌ की जो पहली आज्ञा है, - उसका दीक तरह पालन कर सकार्ह 
या नहीं कर सङां १ अतएव एेसे अवसर पर कषमाभाव धारण करके, 
भ्रटल रद कर परौचता में उचतीणं होकर भश युक्ति फा प्रमाणपत्र लेना चादि । 
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तमाशील पुरुष यह मी विचार करते है अरे जीव ! त्‌ ने नर मे 
यमो की यातना सहन की है श्नौर तिर्यञ्च अवस्था मे चाधुक आदि को मार 
लाई ह। यह मारने बाला उतनी कठोरता ते वैस मार नहीं मार रहा है । 
रिरि क्यों धवराता ह ? अगर सममाव से इस मार को सह क्तेगा तो सदा 
क जिए नरक-तिर्यश्च गति फे दुःखों पे ह्ुटकारा मिल जायमा । अतएव 
क्रोधौ को स्स मार को शान्ति पूर्वक सहन कर लेने मे य मेरा कल्याण है । 


रोर भी सोचना चादिएः- रात्रि के षिना दिन का ज्ञान नदीं हीता। 
अमावस्या फ धर अन्धकार को देखकर ही लोग ध्यं फ प्रकाश की महिमा 
समते है । इषौ प्रकार अ्रगर यह क्रोधी न होता तो कपे मालूम पडता फिं 
तू क्षमावान्‌ है ? वास्तव मे यह क्रोधौ ही तेरी प्रष्याति का कारण है । देख 
तो सद्य, जोद्ष्टिमात्रसे ही दूसरे को मरमं करे मे समथं थे उन परम- 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने गुवाललो की मार सहन ी । तेजोलेश्या कैक 
कर भसम करमे की इच्छा रखने बाले गोशालक पर शीतल सेश्या फेंक कर 
उसके प्राणो की र्ता की । डंसने वाल्ञे चणडकोशिक सपं को धमेबोष देकर 
आदे स्व म पचा दिया । श्रौर इन्द्रनाल्िया कहने बाले गोतम को 
श्रपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया । परमपिता प्रयु महावीर का हमें भी अनुक 
रख करना चाहिए । अ्रपकार करने बालों पर भी उपकार करना चाहिए । 
निर्बल तो वैर ले ही नहीं सकता । जो बलवान्‌ होने के साथ क्षमावान्‌ होता 
है, उसकी बलहारी है ! एेसे समथं कमाशील्ल पुरष निर्वाण प्राप्त कर सकते 
ह । सरोवर, पृथ्वी रौर पुष्य दुःख देने वाले कौ भी सुख ही देते है, चमा- 
शीतल पुरुषो भीरेसाद्यी होना चाष्िए । उसे दृसरे के सुख मे ही पना 
सुख मानना चािए । सच्चा चमावान्‌ किसी का बुरा नहीं चाहेगा, तो दुस्तरा 
उसका बुरा क्यो चदहेगा १ फिर मी जो जैसा करेगा वह वेसा फल पयगा । 


चमा का सुन्दर फस प्रत्यच्‌ दिखलारं देता रै । चमा से दनां लोकां 
म सुख की प्राप्ति होती है । चमा ॐ होने पर ही ज्ञानादि सद्गुण टहरते हँ 
ध्नी प्रनपते है । उसमे अनेक नवीन गुणो की प्रापि भीदोतीहै। चमा 
संप्ारसागर से तसे ऋली नीका है । ह चिन्तामणि, कन्पवृ्त, कामड्धम्मर 
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शरोर कामधेनु आदि द्रभ्य स्तुश्रों से भी अधिक सुख देने वाली है । मनको 
पवित्र करने बाल्ती है । वह माता के समान शरीर की रका करने वाक्ञी ३ | 
एषा जानकर अखंड चमाभाव का आचरण करफे उपाध्यायजी परमसुशच 
प्राप्न करते है | 


(२) निल्लोमिताः- लोभ स्फी शत्र का निग्रह करना निल्लोभता या 
तोष धमं है । (सन्तोषः परमं सुखम्‌' शर्थात्‌ सन्तोष से ही उक्छरष्ट भर्म 
की प्रापि हती है। सन्तोषशौल जन विचार फरते है कि- जितनी जितनी 
पस्तु प्राप्त होने का अदुवंध होता है, उतनी उतनी ही प्राप होती है । उसमे कोई 
भी न्यूनाधिकता नहीं कर मकता । तृष्णा रखने से कोई लाभ तो होता नहीं 
उलटा कमं का वंध होता है । कहावत है--ङटधम्ब जितनी धिटम्ब शौर 
सम्पत्ति मितनी विपत्ति" यह सचदीहै। क्योकि परिग्रह जितना ज्यादा 
होगा, उसे संभाल्ने कौ उतनी ददी श्रधिक चिन्ता करनी पडगी | इस पर 
धरशेषता तो यहदहैफिकाम मे सिफ़ चार हाथ जमीन, आधा सेर्‌ अनाज 
ओर २५ हाथ कपड़ा ही आतादहै। बाकी की चिन्ता चौर सारसंभाज्ञ 
युप्व में ही करनौ पड़ती 


फिर कितनी ही ऋद्धि क्योंन प्राप्न हो जाय, व्रष्णा कमी शान्त 
नहीं होती । चक्रवत्तीं कौ सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि पा करके भौ संभूम चक्रवत्ती को 
सन्तोष नहीं हुश्रा । उसने सातवें खणड पर भी विजय प्राप्न करने कयै इच्छा 
कौ । परिणाम क्या निकला ? उष सुद्र मे इव फर मरना पड़ा श्रौर सातवे 
खण्ड फे बदले सातवें नरक का साधनक्रिया। एेषीदशामें मिह 
पडे से ओमौर तुच्छ सम्पत्ति या संतति से इच्छा की वरि कैसे हो सकती 
ह १ वृष्णा आग क समान है । ज्यो-ज्यों हैधन डाला जाय, श्राग त्यस्य 
बदृती जाती है । इधी प्रकार अ्यो-ज्यों भोगसामग्री जुटाते जाश्रो त्यौ-त्यों 
त॒ष्सा बढती ही चली जाती है । अतएव सुखार्थी फे लिए सन्तोष का अव- 
लम्बन लेना ही उचित है | 


आयं तो उन पर होता ह जो वृष्णा कौ आग फो बुसान कै लि 
राप ऋद्धि-ढृंडम्ब आदि का त्याग करे साधु बनते है; लेक्षिनि फिर भी चो 
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ष्णा क चंगुल मे प्स जति, बे दार्षोकेमी दास बन कोड़ी-कोड़ी कै 
लिए मोहताज बन जाते है । जो साधु उपकरणों का अधिक संग्रह करते है, वे 
विहार फ समय भारभूत हो जाते है । उन्दं प्रतिलेषठना आदि मेँ अधिक ससय 
लगाना पडता है, जिससे ज्ञान-ष्यान मेँ व्याघात होता है । जो साधु अपने 
उपकरण गृहस्थ के घर मे रखते है, उनका प्रतिबन्ध होता है अर आरंभ- 
समारंभ भी उने अधिक करना पडता है। पेते लोभी-लालचो साधु का 
आदर-सत्कार भी कम हो जाता है । इसे विपरीत जो सन्तोषी है, जिन्हे 
अपने शरीर की राकी मी पराह नहींहैः जो प्राप होती इच्छित घस्तु 
का भी परित्याग कर देते ३, उन्दँं कभी आडलता-व्याङ्कलता नहीं हती; वे 
सन्तुष्ट रौर सुखी रहते है, उन संत मात्र ठे लाखो का द्रव्य सुषत मे लगता 
है। रक्ति-धमं के धारक साधु का कत्तव्य है पि चह श्रपने पास्च की वचर, 
पात्र आदि किसी भी उत्तम उपधि पर ममत धारण न करे। जब उत्तम 
साधु का योम भिज्ते तो उनसे कहे--“कृषपासिन्धो ! शुभ पर दया कफे इसे 
ग्रहण कीजिए शरीर यमे तारिए ।॥ यदि वे उपे प्रहस करलं तो समभना 
चाषिए फि सच्च आज इताथं हो गया । मेरे ते्राय की यह वस्तु ठिकाने 
लगी- सार्थक हूर । रसा व्रिचार कर हर्षित होना चाष्िए । इस प्रकार 
क्ति (निर्लोमता) धमं शी आराधना करके उपाध्यायजी सुखी होते ह । 


(२) आलजंब-कपट का त्याग करना आजंव धमं है । "अज्जु धम्भ-गःई 
तच्चं' अर्थात्‌ जिसमे सरलता होगी बह धमं को धारण सकता है । ेसा 
सममकर भीतर ओर बाहर एक-सा रहना चाहिए । अर्थात्‌ जो बात मन 
म हयो बही चचन से कना चादिए श्रौर जैसा वचन के वैसा ही कमं करना 
चादिए । यथाशक्ति क्रिया का पान करे अर यदि कसर रह जाय तो उसे 
चिषे नदीं । दूसरे शो उलटा समकर अपने दुर्गुण को सद्गुणो के रूप 
म परिणत करना उचित नहीं है । कोई पू तो अपनी दुबलता को खष्ट 
श्य से स्वीकार करना चाहिए । कना चाहिए कि वीतराग भगवाच्‌ फी 
आहा तोएेसी है, पर भै उै परी तरह पालन करने मे असमथ हं । मेँ 
जिष़॒ दिन भगवान्‌ की आज्ञा फो यथातथ्य पालन करंगा, वह दिन धन्य 
छेष, प्रम कल्याणकारी होगा । इतस प्रकाश कहकर अपनी शुद्धता की 
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ॐ उपाध्याय ® | रट? 
वृद्धि मे उचयोगशील्त रहना चोदहिए । केवल साधका देश धारणं कर 
लेनेसेही कल्याश नहींहो सकता । वेश तो यात्र इतना अन्तरं बतलाता 
है कि यह गृहस्यहे शर र्ह सधु है। लोमे क्िंगपश्मोयणं' | जो सधु 
वेश में रई कर गृहस्थ जैसे कायं करता है वह किल्विषी जाति कौ नीच देव- 
योनि मे जन्म प्र करता है । उक्षे घाद चकरा, दर्ग आदि होकर अपूर्णं 
आयु में मारा जाना है श्रीर्‌ अनन्त संसार-प्रषश करता है । इस तथ्य को 
समभ क्रसाधु रोने से पहले द्यी सोच सेना उचितदहै किसाधु की क्वा- 
क्या जवायदारी है? साधु क छया कत्तव्य है ? जव अन्तरात्मा साधुताका 
पालन करनं $ लिए उन्दाहितसैतो माधु बनना चाहिए ओर साधु बनने 
दैः घाद शुद्धाचार का पालन करके अपनी आस्य का तथा सदुपदेश श्रादि 
के द्वारा अन्य भन्य जीवों का उद्धार करके जेनशप्षन को सब प्रदीप्र करना 
चाहिए ¦ सरलतापू्यक दी हुई स्वल्प क्रिया मी मवञ्नरम॑ण मिटाने वाल्ली 
होती है। रेखा जान कर उपाध्यायजी दष्ट का सर्वथा त्याग करके पूरणं 
सरलता धारण कर्तं ह । उनके मन, वचन शरोर कमं मे सेशमात्र भी श्रन्यथा- 
पन नहीं होता | 


(४) सादृवयमं :--श्रभिमानसूपी शत्र का निग्रहं रके विनघ्रता, 
विनयशीलता को धारण करना भादेवधम्‌ है | विनय महान्‌ गुण है । जिन- 
शासन का मल विनय ही है। षिनय होने पर क्रमशः ज्ञानादि गुं की 
प्रापि होती है! अतएव कमी, किसीमी बातका शअभिमान नहीं 
करना चाहिए ¦ अगर संस्छारवशं कभी अभिमान का माव उवन्न होतो 
इस प्रकार षिचार करना चािए 


नजजा 





# विरयो जिर्सासणमृल, विरश्री निव्वाणपाहम्गो । 

विशयाश्रो विपपमुकस्स, कुचरो धम्मो कुद्धो तवा १॥ 
त्रथत्‌-जिनिय ही अिनशासन का मूल ह ओर विनय ही मुक्तिपथं मे सह्ययक 
है । जो विनय ते रहित है उक्तम न संयम रहता है, न तप रहता हे | 

पत्र-विणयाश्रो नाणु, रात्रो दंव, दंनशाश्रो चरणं, चरणात्नो हों मोक्खो । 

्र्थात्‌- विनय सै ज्ञान की पि ह्येती है, ज्ञान से सम्यक्त्व की प्रापि होती है 
सम्यक्त ते चागति प्र्तहताहै चौर चारित्र ठे मो्तश्रपहेताह। इस प्रकार विनये 
"` कमश्चः उत्तमोत्तम गुर्‌ भत होकर जन्त मे मो्त मिलता हे । 
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प्राणी ! अनन्त संसार में अनादिकाल से भ्रमणं करते हुए त्‌ ने । प्रनन्त बार 
चाण्डाल आदि कै भव धारण कयि है| विष्ठा ेटोकरे ढोयेरहै। सवकी 
घणा का पात्र बना है। अव क्वं जातिका मद करता है! 


२--कभी इल-मद का भाव उत्पन्न हो जाय ती विचारना चाहिए- 
ह आत्मन्‌! तूने अनेक बार वशंसंकर इल में जन्म धारणक्िया है 
अनाचार का सेवन करके, नीच त्य करफे तू निन्दनीय बना ह । इल का 
मद्‌ करने का तुमे क्वा अधिकार है? 


३२--सथल्ल होने पर बल का गवं अन्तःकरण में उत्यन्न हो तौ सोचना 
चादिए-रे जीव ! तीथेङ्र शौर चक्रवत्तीं आदि महान्‌ पुरुषों $. सामने 
तेरा वह तुच्छ बल किस गिनती महै? 


४--लमि का अभिमान होने पर विचार करना चाहिए--'लब्धि- 
धारी अनिवरोकै लामफी तुलनामें तेरा लाभ तिनके के बराबर है। 
नादान ! स्यां इस तच्छ लाम फा मभिमान करता है! 


५--रूप का मद्‌ उन्न होने पर समभना चाहिश फि- एक हजार 
भ्राट परमोत्तम लक्षणों के धारक तीथकर भगवान्‌ के सूप के सामने इन्द्रो 
का तेज भी उसी प्रकार फीका दिखाई देतारहै, जैसे घरयं ॐ भगे दीपकः 
लगता है । तोष्पिर तेरा सूप किस गिनतीमेहै! दुर्गन्धसे मरी हु 
शरशुचि देहकासूप नष्ट होते क्या देर्‌ लगती है? 


६--तपस्या का भ्रमिभान जागृत होने पर सोचना चाहिए इस 
भूतल पर बड़े-बड़े वीर तपसी हो चुके है । महाप्रथ्च महावीर ने सादे बारह 
वषं ओौर्‌ पन्द्रह दिन जितने लम्बे समय मेँ सिप ग्यारह महीने श्रौर उन्नीस 
दिन आहार किया था { भगवान्‌ ने छह मास का एक बार, पांच दिन कम 
छह माघ का एक बार, चार-चार महीने कानी षार, तीन-तीन महीने 
कादो बार, दो-दो महीने का छह बार, अ्रद़ाई-अदाई महीने का दो बार, 
पनद्रद-पन्द्रह दिन का भह भार, १५ दिन का भद्रप्रतिमा वरह, १६ दिन 
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का महामद्रपरतिमा व्रत, १६ दिन का शिवभद्रप्रतिमा व्रत, १२ षार भिक्त 
की बारहवीं प्रतिमा ओर २२९ बलां कातपक्षियाथा ! यह सारी तपस्या 
चौविहारदीकीथी। इस तप के समय में मगवान्‌ ने पानी मी ग्रहण नहीं 
क्षिया । भगवान्‌ के इस धोर तप कै सामने तेरी तपस्या कितनी है 


७-- श्रुत का मद प्रप्र हो तो सोचना चादिए कि जमतमेंएकसे 
एक बुद्धिशाली पुरूष हए है शओनौर श्राज भी विद्यमान है । गणधर महाराज 
कौ बुद्धि का क्या कहना ह १ भगवान्‌ के युख से निकले हुए ।उप्पन्नेद्‌ वा, 
विगमेई वा, धुषेई बा अर्थात्‌ संसार के समस्त पदां उत्पन्न होते है, विनष्ट 
होते ह ओर ध्रव भी रहते है; इन तीन शब्दों को सुन कर इतना भतक्ञान प्राप 
कर लेतेथे कि जिस श्रत फो लिखन के लिए इतनी स्याही की दरकार देती 
ह फि जिसमे १६३८२ हाथी इव जाए । इन श्रपूवं नौर अदत बुद्धि से 
सम्पन्न महापुरुषा कै समक्त तेरी बुद्धि कौक्या गणनाहे! 


८-- जब रेधय-मद कावि हृदय में व्याप्त होने लगे तो विचार 
करना चादिए--भरे नर ! तीथज्करों के परिवार फी तुलना में तेरा परिवार 
किसी गिनती मेनदींहै। 


इस प्रकार फ विचार करके मद को उतर होते दही गल्ला देना 
चाहिए । महान्‌ कष्ट से, महाय्‌ पण्य के योम से जो उत्तमता प्रप हुई है 
उसे अभिमान कौ ज्वाला मं भस्म नहीं कर देना चाहिए, बर्‌ उस उत्तमता 
का सदुपयोग करके अपने भविष्य को उज्ज्वल धनाना चाहर । 


(४) लाघवधमं ;--ममत्रस्ूप रिपुको दलन करके समभाव की 
स्थिति को प्राप्न करना लाधवधमं है। छोरी-सी नदी को पार करने बाजे 
भी जब लंगोट कै सिवाय ओर इछ नहीं रखते तो संसार स्पौ महादृस्तर 
सागर फो पार करने फे लिए तो ओर भी अधिक हलकापन अर्थात्‌ लाषव 
चादिए । पानी मं तेरने के स्वभाव वाले तुब पर सन कै ओर भिद्धी के आः 
तेष चढ़ा दिये जाएं ओर उसे पानी मेँ डाला जाय तो बह इषव जाता है। 
पिर ज्यो-ज्यां बह मिडी गती जाती है, लेप हट्ता जता है, त्यो-त्यो तबा 
उपर उठता जाता है थीर पूरी तरह लेप रहित होने पर भिलङ्कल उपर आ 
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जाता ३ | जीव भी स्वभाव पे निप अर दसा है । किन्तु राढ कर्मके 
लेप ॐ कारण बह भारी हो रदा दै अर -धन्टमानर म दवं रहा है । जीव 
मे उ्ो-ज्यों समत्व की कमी होणी-- उने हाषव श्राएगा, स्या-त्यों बह 
ऊपर उठता जायगा । अन्त यं प्रह पूरी तश्‌ उपर भां जयगा--घुक्ति प्रप 
कर लेगा । इस प्रकार बाह्याभ्यन्तर समत्व का समूल नाश हीते ही संसारं 
ॐ ग्रन्त-मोचषस्थान को आस्मा प्रह कर लेता ३। 


संसार मेँ जितने भी दुःख है, उन सव का मूल कारश ममत ही है । 
इसका एकं प्रत्यक उदाहरण लीजिये । जब फो शदभी नदी मे दवता है 
तो उसकैः सिर पर बेशुणार पनी रता हैः क्किन्तु उसे तनिक भी बो महीं 
मालूम होता । यदि वहौ मनुष्य उह जक्ञमं से निकल कर एकषड़ादही 
पानी भर कर सिर पर श्ख लेता है तो ऽसे बो लगता ३ै। इसका कारण 
यह क्यों न समम लिया जाय कि जलाशय के पानी पर किसी का ममत्व 
नदीं होता ओर इसी कारण वह मारभूत भी नदीं होता । इसफे विपयैत षडे 
के पानी मे ममत्व उत्प दो जाताहै आर इस कारण दद भारभृत्‌ बन 
जाता है। संसार मे प्रतिहेश्‌ चरने दी धनादि की हानि होती रहती ३) 
उससे आपको दुःख क्यो नदीं होता १ श्रौर जिसे आप अपना समभते ३, 
उसधनया जनकं हानि से भापको दुःख होता है। यों तक कि एक 
पादै गुम हो जाने प्र मौ आपका चेहशं मलीन हो जाता है| इसका कारण 
कमी अप सोचते ह १ इसका एक मात्र कारश ममत्व>८ है । अतएव स्पष्ट 
है कि ममता दी वास्तवमें दुःखा कारण है। 


विवेकशौल मसुष्र फो विचारं करना चाहिए फि-ह जीव } जि 
पर तू ममता करता है, ज्तितु रेरा, मेरा करके ग्रहण करता है, पे क्या 
वास्तवमे तेरे है १ तनिक आन्तरिक नेत्र सोलकर देख । अगर वे तेरे होते 
तौ तेरे हुक्म मे चलते ¦ तेरे दुःख के फारश न बनते । मगर कहीं ठेसा देखने 
म नदीं चत्ता, यल्कि उख्या ही दिखाई देता है । दृमरे पदार्थो की बात जाने. 


»< श्रापा जह हे ज्रपदा, चिन्ता जह है तोम । 
ज्ञान भिना यह नहिं भिरे, जाज्िम मरोटा सेय ॥ 
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द्‌ ओर ्रपने शरीर फ ही विचार छर । जिस शरीर को तुम अपना मानते 
हो रौर प्राणों ते भी अधिक प्यारा समते हो, स्नान, भोजन, वस्त्र आदि 
के द्वारा जिसका रकण-पोषश करते हो, जिसके लिए पापपुण्यका मी 
विचार नहीं रते हये, बह शरीर मी क्या तुम्हारी आज्ञा मानता है ? तुम्हारी 
इच्छा की परबाह करता है १ वही शरीर नाना प्रकार फी व्याधियों कारं 
बन कर तुम्हे परेशान करता है । तम्दारी इच्छा कै विरुद्र जराजीशं, रूण 
शरोर अन्त मे सवेथा अ्रसमथं दो जाता है । रेसी दशा मे अन्य जनोँकाती 

हना दही क्पाहै! 


ञी भी सोचो- तुम कहते दौ- यह शरीर मेरा है, माता-पिता कहते 
हय येरा पुत्र है। भाद-मगिनी कहते है यह मेरा भाई ३ । सी क्ती 
हे--यह मेरा भरतार है । पुत्र-पुत्री कहने है - यह मेरा पिता है । काका-काकी 
कहते है -- यह मरा मतीजा है। मामा-माभी कहते रै -- यह मेरा भानजा है | 
इम प्रकार अनेक नर-नारी इस शरीरं को अ्रपना-अपना बतललाते ३ । अब 
सोचो--यह शारीर किस का है ! तुम्हारा हैया तुम्हारे स्वजनो काट? अगर 
इस पर किसी की मालिशी होतो वह इसे रख ले ! आज्ञा में चज्लावे ! कोर 
रोमन आ्तेदे, बुद्राषान नेद, तम्र समाजाय कि शरीर षर उका 
स्वामित्व है | मगर यँ तो यह उक्ति चरिताथं होती हैः-- 


नाषरतेरा, ना षरमेरा, 
चिडिया-रेन-ग्रसेरा ॥ 


दस प्रकार सम्यक्‌ परिचार कफे ममल-माद त्याग कर सचा घुख प्राप 

करना ही उचित है । मनुष्य को सोचना चािए फि जड के संसगसेमेने 

इस संसार मं असीम विडम्बना गती हे । यह मेरी बड़ी भारी भू हु, 

क्योकि जइ छा ओर मेरा छोई संबंध नहीं है । जड निराला ई ओर भँ चेतनं 
निराज्ता ह ।# अड श्रशाश्चत है, चेतन शाश्वत है। जड़ विनश्वर है, मेँ अविनश्वर 

# गाथा-एगो.्ट नत्थि मे कोड्‌ | नाहमवस्प कस्स ॥ 


पर्थात्‌-मै शक्रूला है, मेराकोहंमी नहीहै श्रौरन मैक । रेसौ वचि 
ते सदैव विचरे । 
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हँ । जड़ मे मेद ओर संषात होता रहता है, में अवस्थित हं। जड की 
ममता च्ूटने प्र ही मै निज स्वरूप को प्राप कर सकूगा ओर उसके छोड़ने 
का यही शुम अवसर है| एसा विचार कर शीर संबंधी ममत्व को षटाना एवं 
हटाना चाहिए । इस तरह द्रव्य पे घस््र-पात्र आदि सामग्री को कम करे ओर 
भाव से कषायो की न्युनता करे तो धीरे-धीरे पूरी तरह उपाधि ओर कषायो 
कात्याग करफे परम युख का पात्र बन जाताहै। 


(६) सत्यधर्म-असत्य सपर श्रु को निर्मूल करने बाला सत्यथमं 
जगत्‌-विख्यात है । (सत्यानास्ति परो धर्मः, सत्य के बरार दूसरा ध्म 
नहीं है । परमो्छषट धमं सत्य ही है । इसी कारण वह सवो प्रिय है । 
आप किसी को सच्चा करदेगे तो बह प्रसन्न हौ जायगा रीर भूटा करेगे तो 
बुरा मानमा । इसी से उसकी सुरचा का बड़ा प्रबंध छिया गया हैः-- 


वचन-रत्न युख-कोटरी, होट कपाट जडाय | 
पहरायत बत्ती हे, रखे परवश ¶१इ जाय ॥ 


अर्थात्‌-जैसे उत्तम रत्न फो तिजोरी में बंद करफे मजबूत करिबाड लगा 
कर उपर से पहरेदारों कौ व्यवस्था की जाती है, ताकि कोई चोर रादि उसे 
हरणं न करले; उसी प्रकार वचन सूपी अनमोल रतन की रक्ता के सिए भी 
ख सूप तिजोरी फै होट सूप मनुबूत किबाड लगा कर दांत स्प ३२ पहर. 
दार खड़े किये मये है | 


जो खाते-खाते बचा दो, पह भटा (जूठन) कलाता है । उसे कोई भौ 
भला आदम अंगीकार नहीं करता । तो फिर सत्पुरुष साक्षात्‌ भटे को 
किस रकार स्वीकार कर सकते है १ अर्थात्‌ सज्जन पृष प्राणान्त्‌ कृष्ट श्रा 
पड़ने पर भौ, फिचत्‌ भी असत्य का आश्रय नहीं लेते । वे विचार, उबर 
शरोर आचार मँ सत्य ही सत्य रक्ंगे । 


कने को काना कहना, चोर को चोर कहना, कोदी को फोदी कहना, 
व्यभिचारी को व्यभिचारी कहना, इत्यादि कथन याँ तो सचा मालूम होता 
है किन्तु दुःखप्रद होने से वे बचन भी मिथ्या ही गिने जाते है । अतएव 
, निरुथके बातें करके समय न वाते हृष, प्रयोजन होने पर सत्य, तथ्य, पथ्य्‌, 
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प्रिय अवसर फे श्रनुकूल्त निर्दोष वचन हौ बोलना चाहिए ।# चत्य ही धर्मं 
का मूल ह । सत्य ही मनुष्य का उत्तम आभूषण है । सत्यवादी को संसार 
मे किसी का मय नहीं होता । वह लोक मे अपनी उञ्ज्यल कौं का प्रसार 
करता है ओर स्वगं तथा मोक का अधिकारी बनता है | 


(७) संयमधमं--स्वच्छंदाचार को रोक कर अपनी इन्द्रियो को, शौर 
अपने अन्तःकरण को काबू में रखना संयमधर्मं कलाता है । यह संयम ही 
मोत प्रदान करने बाला है । मयम के अभावे कमीकरिमीको युक्ति प्राप्न 
नहीं हो सकती । सच्चे संयमी को इस लोक में लाम-अलाम का, सुख-दु;ःख 
का श्र संयोग-वियोग का हषं या शोक नहीं होता | बे सदव ्रानम्द मे 
रहते है । तुच्छ समा जाने वाला प्राणी मी संयम को ग्रहण कर इसी 
लोक में नरेन्द्र ओर सुरेन्द्रा फा पूज्य बन जाता है । जिनेन्दरपरूपित संयम 
को तुलना इमागंगामियां के संयप से नहीं की जा सकती । नमि राजिं ते 
शक्रन्द्र से कहा था- 


मासे मसे तु जो बालो, इषमगेण तु भुज । 
न सौ दुयक्खायधम्मस्स, कलं श्रग्धड सोलसि ॥ 


अथात्‌- जो अन्ञानी-हिसाधमी करोड़ों पूं वर्षं तक महीने-महीने 
का उपवास करता हो, पारणे में इशाग्र पर आ जावे इतना अन्न खाता हो 
ओर अंजलि भर पानी पौता हो, श्रौर सम्यण्टष्टि सिषं एक नवकारमी का 
तप कर, तो भी बह अर्ञानी का दिसामूलक कठोर तप सु-आरूयात धर्म की 
सोलहवीं कला (भाग) की ब्रराबरी नहीं कर सृता । एेसे महान्‌ लाभदायक 


+ शृ्लोक्-सत्थ बरथात्‌ भियं नुयात्‌ । कृधात्‌ तत्वम्‌ प्रियम्‌ ॥ करिवं च नासते नृयात्‌ 
हयं ष धमः उनातनः ॥९४॥ 

तरथे-मनुनी श्रपनी स्ति के चतुर्थं श्रध्याय मे कहते है &ि- सत्य बोलो, प्रिय 
कर बोलो, सत्य मी प्रियक बोलो, किन्तु सत्य होकर मी जो श्रप्रिय हो वह मत बोलो, 
किती को प्रच्र (खुश) करने करो भी मूठ मत कोलो, श्चन सदैव हितकारी पश्यकारी बोलो, 
यही सनातनम है । । | 


रेदटट | ॐ जनत प्रक्र 





संयम की प्राप्नि होना वहुत कदिन है । क्योकि ३६ तरह क मनुष्य संयम कं 
अयोग्य कहे है । यथा-(१-२) आढ वेषं मै कम ओर सत्तर वष से उषर वेय 
वाला (३) खीको देखते द्य कामात्र से जाने वाल्ला (४) अधिक पुर्षवेद 
कै उदय वाला (५) दहजड (बहुत मोरे शरीर वाल्ला), स्वभावजड्‌ (ही); 
द्नीर वचनजड (पूरी तरह बोल्ल न सकने बाला), (&) कोद, भगंदर, जलोदर 
श्रादि राजरोगां बाला (७) राजा का अपराधी (८) देवयोग से अथवा शीत 
्रादि कै पोम्‌ से कल्ल (8) चोर (१०) अथा (११) दासीपुत्र (गोला), ( १ २) 
महाक्रोधी (१३) मूख (१४) दीनांग-नकटा, काणा-लंगड़ श्रादि (१५)कज- 
दार (१६) मतलधौ (मतलब सिद्ध होते ही संयम छोडकर भाग जाने का 
इच्छुक), (१७) पूष पथात्‌ डर वाल्ला (१८) जिसे स्वजन की आज्ञा न 
प्राप्न इर हो । यह अढारह प्रकार कै पुरूष संयम ग्रहण करनं ॐ पात्र नहीं 
है । तथा १८ इसी प्रकार फी सियो ओर (१६) गभेदती (२०) बालक को 
स्तन का दृध पिलाने वाली, यह बीस प्रकार की स्रियं संयमं की पात्र नदीं 
है । ह ३८ श्र एक नपुंसक । इस कथन से विचार कौजिषए क्रि मनुष्य 

न्म आदि सामग्री भि जाने पर मी संयम की प्राप्ति होना कितना कटिनं 
है १ ओर जिसे यइ अलस्य लाम प्राप था हो, उसकी कितनी बड़ी पृणयाईं 
समभनी चाहिए १ एसे चिन्तामणि मे समान संयमको प्राप्न के जो कंकर 
की तरह उ रफैकदेते दै षे षडे द्य अज्ञान भ्नौर अभागे है । इसके विपरीत 
जो सम्यक्‌ प्रकार से, विकरण कौ विशुद्धता के साथ संयम कौ आराधना, 
पालना श्रोर सशना करते है, वे महाभाग्यशाक्ती उत्तम प्राणी है | बे ही भोक्त 
को प्राप्न करने मे समथं होते 


(८) तपधमं-- जैसे ृतिकामिभरित स्वणं छो श्राग मे तपामे से बह 
शद्ध हौ जता रै, उसी. प्रकार जिसे हमरा अत्मा मे अनादि काल से लगे 
हृए विकार भस्मं हो जाते है, ष तप कहलाता है । काम क्रोध श्रादि षड्‌ 


ऋ $ प्रकार से नयु'सक--? राजाने श्रन्त्पूर के रक्तरार्थं लिंग ददन क नाजर 
बनाया, २ नुकरश्चान लगते श्रक्ग शीतल पडा. २ मन््रसे ४ श्रौषधते५ छषिकेशापतै 
श्रीर्‌ $ देव्योगसै, इन $ कारणो से नपुसके बने जिनको दत्ता देने में हरकत नही 
्निनतु जो कम से नपुसक होवे उसको दील्ञा रपत नही हेती है । 


भन ५८१ धक ८ व 
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रिपुं ‡ दभन क्रये का समवे उव श्रीर्‌ द्रयंदिग्धे उपायतपड्है। 
कराडां यन साबुन लगाकर अथाह पानी म धोते पर मी कोयले में उज्ज्व- 
सता नदीं रा सकती, किन्तु जव उभर कोयसते कोञ्याग मे कोक दिया 
जाता है तत्र उवी कालिमा षिलीनदो जाती रहै आर इष सखस्य मे 
स्वच्छदहोजताहै। तो फिर माव ताप (तप्रया) आत्मा को पवित्र बनापे, 
यह कौन-से आखय की बात है ! 


(१) जो ल्लोम पुद्गल्लानन्दी है, रस कै रोल्लप है उनसे तप नहीं 
होता । वे ऊहते है--आात्मा सो परमात्मा है । इसे चतुधा ठृषा ्रादि से 
पीडित करके श्ास्पद्रोही क्यों इना जाय ! तव तप-धर्मावलम्बी कहते है- 
चड़ वड़े महापुरूषो ने तपफा साग ग्ण किया है। उन्होने शरीर को 
तपभ्या से सुखा फर शष ॐ समान पना दिया | बडे.बडे छछषियों मे श्रीर 
स्ील्ियों ने तप फिया | कया उन सबको आाल्मद्रोकी कहा जा सकता है १ 
कदापि नहीं | 

शरीर का पषण करने श केवल रक्त, सांस आदि सात धातुश्रों षै 
वृद्धि हाती है श्रीर्‌ यातुं शी बद्ध होने से फाम-कोध आदि विकारो की 
वृद्धि होती ह । इससे आत्मा विषय-भोभ आदि में फेस कर श्रनेक प्रकार फे 
साध्य शरोर असाध्य रोगों का तथ रोको का पात्र वनता है। वह यदांभी 
दुःखी होना है ओर वद्यं (परलोक मे) भी दुःखी हेता है । उपे नरक-निगोद 
के दुःखो का पात्र घनना पडता है | यह शरीर के पोषण करने का एल हे ! 
अतएव शरीर का पोष करने फे बदले आत्मा का पोषणं करना चादिए 
शनौर श्रात्माका पोषण धर्म सेदही होतादै। धमं दोनों लोकों मे परम 
सुखदाता हे । 

(२) कितनेक लोग कहते दै ; -- तुम दयाधमीं चीरी कोमी नही 
सताते होतो तष करक अपने देह फोक्यांक्ष्टदेतेहो? उन्हं सममना 
चादिष्ट करि जैसे रोग-निवारशशथं कटक श्नौषध ग्र की जाती है, पथ्य का 
पालन किया जाता है, उस्र समय कुद कष्ट तो होता है फिर भी बह कष्ट 
कहीं भाना.जाता। उसी प्रकार कमं-रोग फे निषारश के हिएटत्प श्प 
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द्रौषध शरोर संयम 5१ पथ्य यद्यपि दुःखप्रद सालूम पड़ता हे फिर मी ठसका 
परिणाम तो अत्यस्त शुखदायी होता है । 


खणमित्तदुक्क्ला बहुकालसुक्खा । 


अर्थात्‌--थोड़ देर दुःख सहन करके कम्य होने पर्‌ भोक्त का 
ञ्य रुख देने बाला तप दुःखस्य नदीं वरय्‌ स्वक्ष दी है । दुःख सहनं 
कि षिनास्ख की प्राप्ति नही होती है। कोई भी सुख, दुःख सहन किये 
विना नहीं प्रा्च हो सक्ता | 


(३) कोई-फो$ कते है पापकर्ता तो शरीर है, फिर आत्मा को 
कयो सताहे द ? रेखा कने दलता पे पूना चाहिए कि आछ-मित्ते धृत 
को शद्ध करने फै लिए बेचारे यचतन को वथो सताते हं! १ भाई, तैसे व्च॑न 
को तपाये भिना षौ शद्ध नदीं हेता, उसी प्रकार शरीर धिना तपाये आत्मा 
फौ शुद्धि नदीं दती ¦ अतएव मोक्ता महातपा क्ति तथ करना 
परमावश्यक है । तपस्वी पुरुष विचार करते ह कि--जमत्‌ के समस्त खाच 
पदार्थो करो अनन्त बार खा चुके, पेयं पदार्थौ का अनन्त चार्‌ पान कर चु 
अधिक क्या, स्वर्यभूरमंसं सुद्र से भौ अनन्तगुशा अधिक माता का द्धं 
पौ चुके भोर अनन्त सुमेरु परतां के बराषर मिश्री का मक्षण छया; पिरि मी 
वति नहं हुईं ! तो इन तुच्छ पदार्थौ क मोग से क्या तृषि होने बली है! 
पेसा जानकर पुद्गल कौ ममता का त्याग करणे जो तथ्या करते है पृ 
इस लोक मं अनेक सग्धियाों प्राप्न करते है ओर देवेद्ध शादि केद्वारा भी 
पूजनीय होते है शरोर अगे सिद्ध पदवी प्रा करते है| तप करमन को 
भस्म करने फे क्लिए दावानज्ञ ॐ समान है। तप काम-शत्र का विध्व॑स 
करने म वासुदेव कै समान हे दष्णा रूपी बेज्ञ फो छेदने मं हथियार के 
समान्‌ हं ¦ तप फे हरा आत्मा निषिड कपमवंधन भे छुटकारा पाकर अन्य 
सुख प्राप्न रता है । 


(8) स्यागथमे- ए प्रकार से त्यागधमं सव धर्मा मे प्रधान है | स्याग 
के भिना कोई भी धमं नदं टिक सकता । अतएव त्याग धर्म दी नीव हे | 
त्याग का अयं हे-ममत्व भाष का त्याग करना । ममत्व का स्ेप्रथम्‌ शआ्राधार 
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शरीर है । फिर संसार फे ्नन्य पदाथ, जिन्दँ जीव ने शपना मान खशा है | 
्षिन्तु विवेकवान्‌ पुरूष को समभना चाहिए कि ममता दुःखो का मूल है । 
आखिर तो जितने भी आत्मा पे भिन्न पर पदार्थं है, सव रलम होने वज्ञ 
है। नकसीका संयोग सदारहाहै, न सदा रहेगा । जव उनका संयोमं 
छूटने ही वाला ह तो प्ति उन प्र ममता क्षयो फी जाय १ ममता करने स 
उन पदार्थो का त्रियोगं होने परं आत्मा मे अशान्ति होती है, शोक होता ह 
न्नीर आत्तध्यान तथा रौद्रभ्यान हेता है । इन से आत्मा अत्यन्त कलुषित 
ही जातौ है| 


त्यागधमे को धारण छरत सै लोकोत्तर लाम तो होता ही ह, लेक्षिन 
लोकिकं दष्ट से भी त्याग का बहुत महत्व है । मार कौ विभूति त्यागी ॐ 
चरणोमं लोटती हं । फिर भी त्यागी नन उमकी ओर आंख उटाकरर भी नहीं 
देखते । जो दूष प्रानी को ग्रहण करता रहता है पर उसका त्याग नद्यं करता 
उसके पानी में दृन्ध उत्पन्न हो जाती दै, बह येकाभ हो जाता है। इसी 
प्रकार जो सम्पचि श्रादि को ग्रहण करता है परन्तु उसक्रा त्याग नहीं करता 
उसकी सम्पत्ति व्यथं हो जाती है ! त्याग से जगत्‌ बशीभूत हो जाता हे ! 
श्रतएव सदेव त्याग धर्मं कौ आराधना करनी चाहिए । 


(१०) त्रहमचयधमं ;--कामशत्रु फो निर्दलन करमे वाला ब्रह्य 
मे ¢ (> ] 
कहलाता है । प्रनव्याकरशचूत्र में जह्मचयं को भगवान्‌ फटा हे तथा मौतम 
ऋषि ने कहा ₹;ः- 


आयुस्तेजो बलंवीयं, रज्ञा श्री महाशयः । 
पुण्यं च स्ियत्वं च, हन्यतेऽ्रह्मचर्यया ॥ 


अर्थात्‌--जो ब्रह्मचयं का पालनं नहीं करते दै, उनकी आयु, उनका 
तेज, बल, वीय, बुद्धि, शोभा, लदमौ, यश अर पुण्य नष्ट हो जाता है । 
वेह परमात्मा का प्रिय नहीं रहता । 

इस प्रकार सवत्र ब्रह्मचर्यं की प्रशंसा की गई है भौर अव्रहमच्यं से 
होने बाली हानियों को प्रकट किया गया है । रेषा जान कर श्रखरड बरह्म 
चयं का पालन करना चादिए । कदाचिद्‌ मन चचल हो जाय तों विचार 
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करना चाष्टिए फिः--(१) घृशोखादक्‌ प्रर श्रष्चि कै भण्डार इम शरीर 
मँ तेरे जैसे षिवेकशील रौर पित्र अस्मा का मीहित होना यीग्य नहींहै, 
(२) अरे मृद्‌ ! जिस स्थानम नौ हीनं रहं कर महाम्‌ कष्ट सहन क्रिया, 
धोर्‌ मुसीबत उड कर छुटकारा षाया, र वही जने कौ इच्छा करते हुए 
तमे लजा नदं भाती ! (३) जेता तेरी माता रोर भगिनी का 
आकारै, वेसादही सवष्ियोष्ाहे। श्रत्व भूदृताकौ स्याम कर्‌ सब 
त्रियो को भाता कै समान ही मानना चादिए | ४) अनादि-काल्ल से जन्प- 
मरण करते हुए संसार फे सव प्रशियां फे साथ सव प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित कर चुका है जरा उक्त पर भी बिचार कर | (४) विष्डाको देख 

धू कराह, र्तका दाग लम जाय तो उसे धोये भिना तुमे चेन नहीं 
पड़ता, जून छो देख कर तेरा जी धचकजाता है, किर विष्ठा के भण्डार, 
रक्त कै मथन अर अधररस (धृक) के चाटने मे धरण क्यों नदीं आती ! 
उत्तराभ्ययनद्त्र मे कहा है 


जहा सुखौ पूडकणणौ निक्कसिज्ञई्‌ सच्वसो | 

एवं दुस्पीरुपडिशीए, युहरी निक्ष्कसिजः ॥ 
--उ० अण १-४ 
अर्थात्- भूख फा मारा कुत्ता ष्रखौ हड़ी के उक्डे को चाटता है । 
हड़ी को तीखी नफ से तालु में घाव प्ड़जाता है भौर उसमे से खून आने 
लगता है। उस खून का ब्रास्वादन करे वह चनौर अधिक चाटगा है । 
इससे उसको तालु मे षाव पड़ जाता है| उमे कीडे उत्पन्न हयो जाते है 
ओर अन्त मे उसका सारा भेजा सड जाता ३ । कान भी सड्न ज्षगते है । 
वह सड़े कान षाला इच कौड़ं से, मव्य से, दुर्गन्ध से ल्लोगो की 
दुन्कार सें षोर दुःखी होकर, पिर पटक-पटक कर भर जातारहै। इसी 
प्रकार कामासक्त पुरुप, खी क संयोग में मुग्ध होकर, अपने दीयं के नाश 
से सुख मानना हुता सुनाकर, प्रमेह चदि अनेक भयानक बीमारियों से 
सता है भओरोररो.रो करमृत्युका ग्रास चन कर नरक मे जाताह। 
नररू भं यभदेवता उसे फलाद्‌ कौ तपौ हई पतली ॐ साथ आलिगन कसे 

के लिद्‌ भिश्‌ रते है उस षमय उक्ती वेदना का भर नही सता 
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(६) आराम होने पर गुमड़ में सीटी-मीदी खुजली चलती है । जो मचुष्य 
उसे खुजला सेता है, उपरे विकार की वद्धि होती ओर वह फिर दुःखी 
होता है। जो अपन सनको वेशं भं रख कर खुजलाता नदीं है, उसका ददं 
शीघ्र ही मिट जाता है मीर षह षुखीौ ही जाता है। इसी प्रकार इस मनुष्य 
जन्मे, कमंस्प मेगङ़े आराम होने का सथ्य आनि प्र विषयोंकी 
अभिलाषा अधिक होती है | ठेते श्रवभर पर नी श्रपने श्रन्तःशरण को काबू 
मकर लेतेरै बे जन्भ-जश-मरण कै दुभ्खोंसे दुटकाराषा लेते ह भौर 
मोत के अनन्त सुख दैः भोक्ता घन जावै है । 
इस प्रकार कै विचार करके पिषयाभिलाषा को नष्ट करके वरह्मचयं का 

पालन करना चाहिषए्‌ | 

ब्रह्मचर्यस्य य शुणाः । शृखु त्वं वसुधाधिपः 

श्राजन्म सरखाचस्तु. बरह्मचारी भवेदिह ॥ 

न तस्य फिञिदुप्राप्य-मिति चिद्धि नराधिय। 

बहवः कोटयस्त्वषीणं ब्रह्मलोके वचन्त्युत ॥ 

सत्वे रानां सतत, दान्तानामूष्वेरेतसाम्‌ । 

बह्मचथं' वहेद्‌ राजन्‌ ! सरवं' पापनुयसितम्‌ ^?)॥ 

भीष्पितामह युधिष्ठिर से कदतेः- रे राजन्‌ { बह्मचय के गुण सुनो । 

जिसने जीवन -पथन्व ब्रह्मचयं का पालन कियाद, उसे फिसीमी गुखकी 
कमी नहीं रहती । स्वयं परमात्मा ओर तथा सव ऋषि-युनि उसके गुण गाते 
है । वह इस जन्म मे अनेक सुख मोग कूर अन्त में परम पदवी प्राप्त करता 
है । ब्रह्मचारी निरन्तर सस्यदादी, जितैन्धिय, शान्तात्मा, नीरोग, सद्भाव 
सहित, पराक्रमी, शाच्ज्ञ, प्रयु का मक्त श्रीर्‌ उत्तम आराधक होकर सभी 
पापों का कय करे धिद्धगति प्राप्र करता है। 


१७ प्रकार का संयम 
छ 


(१) पृथ्वीकाय संयम :--जवार के दाने के वराचर पृथ्वीकाय $ 
खण्ड मे असंख्य जीव है । यदि उनमें से एक-एक जीव निकल कर कबतर्‌ 
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क बराघर शरीर धारण करे तो उनका एक लाख योजन फे जम्बृदरीप मे भौ 

समावेश न हो ।# इतने श्रधिक जी का पिण्ड जानकर साधु परथ्वीकाय 
का स्पशं भी नहीं कसते है । श्तिर मकान बेधवाने, जुमीन खुदवाने भादि 
पथ्वीकाय की घात करने बाते काय॑ तो कर ही कैसे सकते है १ सधुगण 
पृथ्वीकाय कौ धात फा उपदेश भी नहीं देते । 

(२) अपकायसंयम-- पानी के एक बंद मेँ असंख्यात जीव द । उस 
बैद के पमी जीव निकल कर यदि भ्रमर के बरार शरीर अनारवे तां सम्पूणं 
जमबृ्टीप मे भी उनका समावेश नहीं हो सकता । एेसा जानकर साधु सचित 
जल के स्पशं से द्र रहते है । पानी ॐ विरल वद पड़ते हां तो भिक्त फे लिण 
भी बाहर नहीं निकलते । ठे स्थिति मेँ स्नान रादि फे लिए जलकाय की 
हिसा का उपदेश कैसे कर सकते ह ! 


(३) तेजःकायसंयमः-- अमि कौ एक चिनगारी मे असंख्यात जौव 
है । सब जीव निकल कर अगर राई के बराथर-वराबर शरीर बनव तो 
उनका जम्बृद्ीप मे समावेश नदीं हयो सकता । एेसा जानकर साघु अभिका 
स्पशं वाला आहार भी ग्रहण नहीं करते ह । तो फिर धृषदीप श्रादि करने 
का अथवा पचन-पाचन आदि क्रियाएे करने का उपदेश किस प्रकार दे 
सकते है ! 

(४) वायुकायसंयमः-- हषा फे एक भट मे अरसंस्यात जीव दहै। 
छ्मग्र पे सथ जीव बड़ फे पीज फे परापर शरीर धारण कर क्तं तो उनका 
जम्बुदरीप मे समावेश नदीं हो सकता । एेसा जानकर साधु सदेव सुख-बचिका 
धारण किये रहते है । पिर पे बाय बजाने या पंखा करने भ्रादि बायुकाय 
की हिसा का जनक उपदेश किस प्रकार दे सकते ह ! 

(५) वनस्पतिकायसंयमः-- धान्य कै प्रत्येक दाने मं, एक-एक जीव 
है। हर्तिकाय भाजी आदि में श्रसंरूयात जीव ह अर जमींकन्द आदि में 
भ्रनन्त जीव है । एेसा समस कर मुनिजन वनसखति का स्पशं तक नहीं 


# ज्ुद्रीप संख्यात योजन का है, जिसमे कवरतर जेसेतंख्यात चंगुल की काया वाले 
जीव संख्यात ही समा सकते हैं श्रोरपरश्वीकायके कण मे तो असंख्यात जीव है, इसलिषए्‌ 
जम्बुद्रीए मे थोड़े जीव समाये चरर बाकी बहुत नीव बचे । 
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करते । फिर उसके फल, फू पत्र आदि के देदन-मेदन का उपदेशतो दै 
ही कैसे सकते है ! 


किसी-किसी फहना है कि पाँच स्थावर कायो मेँ जीव दीक तरह 
दिखाई नहीं देता । अतएव उनमें जीव कै अस्तित्व की शद्धा कैसेकी 
जाय ? उन्दं जानना चादिए कि-(१) जेसे शरीर के भीतर की हड़ी सजीव 
होती है उसी प्रकार प्रथ्वी कै मीतर फे पाषाण, मृत्तिका आदि भी सजीव 
ही होते है । बाहर निकालने कै बाद, शसनप्रमोगे से पे निर्जीब ही जातेहै। 
(२) रज्ञ के एंजिन मेँ पानी बदलना पडता, सो इसी कारण छि बह गमीं 
से निजीव हो जाता है । (३) प्रस्यत्त देखते है फि अभि अपना भच्य मिलनं 
से जिन्दी.रहती है; अन्यथा मर जाती है। ४) घायु मे प्रत्यत ही गमन करने 
की शक्ति है | (५) हरितिकाय, मनुष्य के सथान पृथ्वी यर पानी कै संयोग 
से उत्पन्न होती है । वनस्पति अपनी बाल्यावस्था मै कोमल हेती है, 
तरुणावस्था मे बहारदार होती है ज्र बृद्धावस्था मे दीन-दीन तथा दुबल 
हो जाती है । वनस्पति में रूणता, नीरोगता श्रादि जीव फे अनेक विकार 
्रस्यत्त दृष्टिगोचर होते है । अव्र भारतवषं कै प्रसिद्ध डाक्टर जगदीशचन्द्र ने 
यंव्रोँके द्वारा भी दिखल्ला दिया है कि वनस्पति निर्जीव नदी, सजीव ३े। 


्राचारांगध्त्र मे कहा है फि-- जैसे अन्म फे अन्धे, विरे, गेगे श्रीर 

पंग मनुष्य को तौखे शक्ल से, मस्तक से सेकर रां तक खिद-मेदे तो उसे 
दुख होता है, किन्तु वह उस दुःख को प्रकाशित नहीं र सकता ! इसी 
प्रकार स्थावर जीवों ॐ दूने मात्र से उन्दं दुःख होता हे, मगर बेचारे कमा- 
धीन होकर, परवश ममे ष्डेहुएदह। पे श्रपनं दुःखको प्रकट नहीं कर 
सकते । एषे अनाथ निराधार जीवों की र्ता पूणं धंयमौ ही कर सक्ते है । 


(६-&) द्ीन्दरिय, अन्दर, चौहन्दरिय शौर पैवेन्दरिय- इन चार प्रकार 
कै जीवोंकीमी स्ता करना संयम का प्रधान शङ्क है । साधुगण इनकी रज्ञा 
के लिए सदैव प्रमाजना भोर प्रतिकेबना रादि में तस्र रहते है ¦ बे किसी 
भौ त्रस जीवकीरहिसा मनसे मी नहीं चाहते तो वचन से उपदेशो फस दै 
प्ते हे ? 
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भरी आचारांगघरत्र कै प्रथम शचभ्यदन में इहा है-कितनेक शक्ञानी 
जीव शरीर की रता करके श्रायु क्रा निर्वाह करने फे जिए, उत्सव रादि 
प्रसंगो पर यश प्राप्त करने कै लिए, पूना-प्रतिष्ठा पाने कै लिए मानते 
प्रेरित होकर, जन्म-मरण से युक्त हीने ॐ लिए चौर शारीरिक या मानसिक 
दुम्ब सेच्कूटने फैल्िए स्वयंहिसा कसे दहै। यष्ट हिसा करते समय 
तो भ्रानन्ददायक्‌ प्रतीत होती है छिन्त नगे दुःखप्रद हो जाती है| संघार 
सम्बन्धी कार्यो फेलिएकौ हुईं हिमा अटित के बली है भीर धर्मार्थ 
की जाने वाक्लौी दिस अबोधि (सम्यक्स ॐ नाश) का कारण है। रेसा 
जान कर संयमी परुष चमी जी वारक जीव कौ हिसा नहीं कसते है 


(१०) अजीवकायदंयमः--संयभी साधु बस, पात्र, पुस्तक, रजोदस्ण, 
पाट, वाजौट आदि प्रनयेक यस्तु फो यतनापूर्वक ही ग्रहण करे, यतनापूर्वक 
ही उठावे शौर यतनापू्ेक ही काम मे लावे । युदत पूरी होने से पहले उपे 
मेकाम न कर । कवोकिं बिना आरम्भ के कोई वस्तु बनती नहीं है मौर 
दातार फो बिना मूल्य चुकाच मिलती नहीं है। उसमे अपनी प्रार- 
प्यारी वस्तु साधुकोदेदौरहै, सो केवल धमंबद्धिसेह्ीदीदहै। जो साधु 
दूसरी नवीन वस्तु के लालच याथिना कार्छही पासी वस्तु 
बिना पुदत पूरौ हट फैकदेताहैयानष्टकरदेताहै, दह दोेषका पत्र 
होता है। इस प्रकारं अजीव वस्तु की रक्ता करना श्नौर उसे यतनापूरवक 
काम में लाना अजोदकायसंयम्‌ है। 


(११) पहा रा) संयमः-- किसी भी वस्तु को प्रथमं अच्छी तरह 
देखे धिना, परीक्षा किये बिना उपयोग मै नहीं लाना चाष | इस इष्टि से 
रत्र मे चारों ही प्रकार कै आहार कोन ग्पने पास रक्ते श्नौर न भेगे। 
इससे प्रियो कौ भी रता होती है रौर विषैले प्राणियों से श्रषनी भी 
रकाहोतौहै। । । 


(१२) उपेहा (उप्ता) मयमः--उपदेश द्वारा भिथ्याष््टियों को 
सम्यगदष्टि नाना तथा मागोनुसारौ को श्रावक अथवा साधु बनाना, जो 
धमे या संयम से च्लायमान हो उते स्थिर करना, जो धमश्रष्ट हो उका 
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पस्विय-रंसभं न करना उपेहासंयम है । क्योकि आगम मे कहा है-- सद्धा 
परम दुल्लहा' अथात्‌ भद्रा कौ प्रापि होना बहुत कठिन है । इसी प्रकार गुरः 
ज्ञानी, रोगी, तपश्ची तथा नवदीक्षिति युनि शी यथायोग्य सेवा-मक्ति भी 
करनी चाहिए | 


(१३) प्रभाजनासंयमः--अप्रकाशित स्थान मे तथा रात्रि कै समय 
रजोहरण से भूमि को प्रमाजेन करके प्रयोजन होने पर आवागमन करे । 
वश्व, पात्र या शरीर पर फिसी जीवे होने फी अरशका होतो पजणौसे 
प्रमाजन करके उडाए । 


(१४) परिडावणियासंयमः--मल, सूत्र, श्लेष्म, नरव, केश, अश॒दध 
आहार, मतक शरीर आदि अनुपयोगी वस्तुश्रांको शस प्रकार परिठवि 
(डाले) जियसे हरिदकाय, दाने रर्‌ चीरी आदि जीवी हिंसा नदो । 


(१५-१७) मन-उचन-कायसंयमः--इन तीनों योगों को श्रप्रशस्त 
एवं अशमे विचार, उचार अौर आचार से वचाकर प्रशस्तं रौर शुद्ध विचार, 
उचार अर्‌ आचार में रवतत करना । 


सररह प्रकार का संयम दृसरी तरह से भी भिना जाता है। वह इस 
परकार- पंच आसवो का स्याग करना, षाँच इन्द्रियां का दमन करना, 
चार कषायं का निग्रह रना ओर तीन योगों को वश मे करना | 


रत्नत्रय 
@ 


सम्यग््नान, सम्यग्दशेन सम्यक्चासिरि को रतत्रय कहते है । जिसते 

वस्तु का यथाथं स्वरूप जाना जाय, वह सम्यज्ञान कदलावा है । वाथ 
का श्रद्धान करना सम्ग्दशन है योर संसार की कारणभूत क्रियाश्नों का 
परित्याग करे आत्स्वरूप मेँ रमण करना सम्यक्चारि'है। इन तौन 
रतो का आराधन, पालन श्रीर्‌ स्यशंन करना मोच का भीर्गं है । ईन तीनां 
छा विस्तारपूषेक कथन तीसरे प्रकरण में तीर्न श्राचारों दरा किया जा चुका है | 
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आट प्रमाकवना 
५ 


रभावना सम्यग्दर्शन का एक श्रम है। जिनशासन की महिमा का 
विस्तार करना प्रभावना है । प्रमावना प्रधानतया आ प्रकार से होती दै 
अतएव उसफे आरा प्रकार है । बे इस प्रकार हैः- 


() प्रवचनप्रभावना--सब प्रकार केँ जेनागमों का, जेनग्रन्थों का तथा 
प्टदशेन के अनेक शश्र फा पठन, मनन, निदिभ्यासन कर, उनकै 
तास्पयं अथं परमाथं को संचिष्र शब्दां मे ग्रहण करके केठस्थ करना, बार-बार 
त्रयुप्रे्ता के साथ श्ावत्ति करना जिसे कि आवश्यकता के समय स्मरण 
हो जायश्रौर जो निस तका अयुयायी हो उसे उसके मत के अनुसार 
उच्तर दिया जा सके ओौर धमं फी प्रभावना की जा सके | 


(र) घ्मकथप्रमावना-धमोपदेश के द्वारा धमं को दिषाना । श्रीस्था- 
नांगघ्ूव यौर दशाश्रतस्कन्ध मे चार प्रकार की धमेकथा बतलाई हैः- (१) 
आक्तेपिणी (२) विक्तेपिणी (३) संवेभिनी शरीर (४) मिर्वेगिनी । 


(क) श्रोता के हृदय पर ह्यह चित्र-सा अंछित कर देना, अर्थात्‌ फिसी 
दिष्य काेसा सुन्दर वणन करना जिससे श्रोता का चित्त उसके रस में 
ड्व जाय, सो ब्रादेपिणी कथा है । इस कथा के चार भेद है--(१) पंचा- 
चार का तथा साधु-भरावक के आचार का उपदेश देना (र) व्यवहार में 
म्रढृत्ति करने की विधि तथा उपदेशक बनने कौ पिधि तथा प्रायित्त आदि 
आदि आत्मशुद्धि करने कौ विधि प्रकाशित करना (२) अपने कौशल से 
श्रोता के मन मे उन्न हुए संशय को समकर उसके पडे बिना ही समाधान 
करना श्थवा प्रश्न पूछने प्र पूषन बाले को संरिप्र शब्दो मे एेसा समाधान 
करना जिससे उक्षफे हृदय मं बात ठेस जाय । (४) परस्पर षिरोधरहित-- 
स्याद्वाद शैली से सातो नयों फे पए का समथन करते हुए, श्रोता की रचि 
कै अनुसार किसी भौ सत कै सिए श्रपवादजनक शब्दों का प्रयोग न करते 
इए, अपने सिद्धान्त का प्रकाश करते हुए, अन्य ऊे श्ननाचौणं को दिखलाते 
हए. सत्य पथ को उच्छृष्टता सिद्ध करना । 
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(ख) जो पुरुष सन्मार्ग को छोड़कर उन्मागं की च्रोर जा रहा है अथवा 
चला गया है, उसे फिर सन्मां मे स्थापित करने कै लिए जो उपदेशं दिया 
जाता ह, बह विचेपिणी कथा है । इस कथा के मी चार प्रकार है-(१) 
ञ्रपने मत का प्रकाश करता हमा बीच-वीच में अन्य मतके भौ चुटकले 
कहता जाय, जिससे श्रोता को विश्वास हो जाय कि इनका सत भौ हमारं 
मत से मिलता-जुलता रै । (२) ¶१रिषद्‌ म अन्यमताव्म्बी जघ अधिक 
हो तब उनके मत पर प्रकाश डालता हुश्रा, बीच-बीच मे मिथ्या का भी 
जिक्र करता जाय, जिससे श्रौता भिथ्यात््‌ करो त्यागने कौ इच्छ इरे । 
(४) मिथ्यात्व का रूप वतलाते-बतलाते, बीच-बीच में सम्यक्त्व का मौ कथन 
करता जाय जिससे सम्यक्त्व ग्रहण करने की इच्छा करं । 

(ग) जिस कथा से श्रोता कै अन्तःकरण में वेराग्य भाव उड, वद संवेगिनी 
कथा कहल्लाती है । इस कथा के भी चार प्रकार हैः- (१) इस सोक मं प्रप्र सम्पत्ति 
की श्रनित्यता प्रकट करना अर मनुष्य जन्म, शास्त्रभ्रवण श्रीर्‌ जिनभक्ति की 
दुल॑भता बतलाना, जिससे शरोता सांसारिक पदार्थ से अनुराग हटावे ओर 
धर्मं मे अनुराग बद़षे । (२) परलोक सम्बन्धी नरक आदि के दुःखोंका 
समीर स्वर्म-मो्त ॐ सुखो का वणन करे, निससे श्रोता नरक आदि कै दुःखों 
से डरे भौर स्वग-मोक् प्राप करने कै लिए उल्मुक बने ¦ (३) स्वजन मित्र 
ञ्मादि सांसारिक सम्बन्धियां की सवाथेपरायरता श्रौर धर्मात्मा की 
परोपकारपरता का वर्णन करे, जिससे भ्रोत्रां का चिच्च इुडम्बियों कौ 
शरोर से हट कर सर्संगति करने कै लिए उत्सुक बने ओर (४) पर पदार्था 
से सम्पदं करने वाले, विभाव परिणति में रमण करने वाले विडम्बनां कै 
पात्र बनते है ओर शक्ति च्र्थात्‌ ज्ञान-ध्यान कौ आराधना करने वाजे समस्त 
दुःखो से छुटकारा पाते है, इस प्रकार समाना जिससे श्रोता पुद्गला का 
परिचय त्याग कर ज्ञानादि रत्नत्रय की आराधना में उर्मुक बने । 

(ष) जिस कथा को सुन कर श्रोता की चित्तवृत्ति संसार से निषृत्ति 
धारण इरे, उसे निरवेगिनी कथा कहते है । इसके चार प्रकार हैः (९) 
चोरी, जारी आदि कितने ही इकमे एेसे है जिनसे इसी लोक मे राजदण्ड, 
कारावास, गमी, पुजाङ आदि रोगों से पीडित होकर सोम श्रकालम्त्यु क 
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ग्रास बनते. है । इस प्रकार का कथन एसे प्रभावशाली ठंग से करना जिससे 
श्रोताओओं ॐ. चिच में कर्मो ॐ प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाय । (२) प, 
संयम, ब्रह्मचर्य, दान, . चमा शादि श्वितनेक एेसे कम है, जिनसे इसी सोक 
म मनुष्य इष्ट वस्तु को प्राप्न रमे बाला, जगत्पूञ्य, निराङ्ल ओर सुखौ . 
वन सकता है । इष प्रकार का कथन करे जिससे कि भरोत सदुगुशो के लिए 
उत्सुक हो । (३) प्रबल पुण्य के उदय से कदाचित्‌ खोटे कामां का, अशम्‌ 
कर्मा का फल इस लोक में न मिला तो ्रागामौ भव में--नरक-तियंश् आदि 
गतियो मे अवश्य. भोगना पडेगा । इस प्रकार परलोक का भय बतला कर 
श्रोता को पाप से बचाना | (४) कदाचित्‌ पटले फ प्रव पापकम फ उदय 
से धमक्रिया काफल इस सोकमेन सिक्लातो अआगेके सव में अवश्य 
भिल्तेगा | करनी कभी निष्फल नदीं हो सकती । प्रोता कै हृदय में यहे भाव 
ठी कर परलोकं ॐ सुखो ॐ लिए उत्सुक बनाना । 








इस भकष चार कथाश्रो ॐ सोलह. प्रकारो - दवारा धमेकथा कह कर 
धर्म का प्रभृत लना धर्मकथभ्रम वना है । 


(३) किसी जगह जिनपत मेँ स्थित धमात्मा पुरूष को, पाखण्डी क्लोग 
समभाकर धर्मभ्र्ट करने का प्रयत्न कर रहे हों अथवा साधुं ङौ अवहेलना- 
निन्दा करके महिमा षटा रहे हं तो वय पहुंच कर अपने शुद्ध आचार दारा 
महाजनो की सृहायता द्वारा या चचां द्वारा सत्य-असत्य का मेद समश्ाकर 
सत्य पक्त की स्थापना करके ननोर भिथ्यापक्‌ का खंडन करके धमे को दीप्त 
करना । 


(४) .त्रिकालङ्ञप्रमावना--जम्बृद्ीपपरहप्नि आदि शसं में कथित 
भूगोल करा_ ज्ञाता बनना, खगोल, निभित्त, उयोतिष आदि विद्यायों मे 
पारंगत होना, जिससे तीनों कालों सम्बंधी श्रच्द्री-युरी बातोका ज्ञान 
हो सके; लाभ-दानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण आदि जानकर उपकारक ओचौर 
पन्याणकारी जगह म निस्वाथं मात्र मे उनको प्रकाशित करना । किन्तु. 
निभि नी चतल्लाना । आपत्ति ॐ समय सावधान रहना, जिपुसे जिनुशासन,. 
को ककागनोः बे 1 
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(४) तपःग्रमावना--यथाशक्ति दुष्कर तपस्या करना, जिसे देखकर 
लोगं फ चित्त में चमत्कार उतन्न हो । अन्यमतावलभ्धियों की तपस्या 
तो नाम मात्रकौटै। वे एक उपवास में भी फलाहार खाते है, मिगई खाते 
है ओर कहते है कि हम तपस्या--उपवाय फर रे है} किन्तु जनों की 
तपस्या दुष्कर होती है । उससे लेग ॐ चित्त प्रभावित होते है । 

(६) वरतप्रमावना-- घौ, दुध, दद्य, आदि विगथों (विकृति) सा 
त्याग, अल्प उपधि, मौन, कठिन अभिग्रह, कायोत्सर्ग, भर जवानी मे इन्द्रिय 
निग्रह, दुष्कर क्रिया आदि का आचरण करक धर्मं को दिषाना | 

(७) विदयाप्रमावना - रोहिणी, ्रज्तमि, परशरीरप्रवेशनी, गगनमाभिनी 
आदि विचारं मे तथा मत्र शक्ति, अंजनसिद्धि, गुटिका, स्सपिद्धि आदि 
अनेक विद्याथां मे प्रनीणहो, फिर भी इनका प्रयोग न करे | जिन ध्म की 
प्रमावना का कोई विशेष अवसर या पडतो ल्लोमों मे चमत्कार उपजावे 
ञ्रौर एर प्रायश्चित्त कर ले । 

(८) कविप्रभावना-अनेक प्रकार कै छद्‌, कविता, दाल, जोड, स्त. 
घन आदि उत्तम काञ्य रच इर तथा कान्य के अनुभव द्वारा मूढ़ अथं कै 
रस को समभ कर आत्म ज्ञान की शक्ति प्राप्न करना अर जैनधमं को दिपाना | 

उपयुक्त आट प्रमावनाश्ो मे से यथाशक्ति किसी भी प्रमावना ङे दवारा 
जेनधमं की महिमा को बद़ाना ओर पलाना उचित है । अर्थात्‌ लोगो का 
चित्त लेनघमं कौ ओर आकर्षित करके उन्दे धमेपरमी बनाना चाहिए । प्रभा- 
वना क दारा यदि चमत्कार उत्यनन हौ ओर उससे महिमा, प्रतिष्ठा हौ तो 
उसका गवं न फरे । अभिमान करने से गुणं मे मन्दता आ जाती ३ | जसे 
दृष्टिदोष (ननुर) लगने से अच्छी वस्तु नष्ट हो जाती ₹ै, उसी प्रकार अभि- 
मान करने से भी अच्छाई नष्टो जनेका भय षना रहता है । अतएव 
नेक गुणों का सागर होकर तथा सभी ठु करने मे समर्थं होकर भी सदेव 
निरभिमान-- नम्र जना रहना चाहिए । 

इस प्रकार बारह अंगों कै पाटी दोना, करशसचरी ओर चरणसत्तरी 
ॐ गुणांको धारण करना, आट प्रभावन करना अौर तीन योगों ड़) 
निग्रह.कसला, यद. उपूष्याय जीर २५ युण है! 
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उपाभ्यायजी की १६ उपमा 
® 


किसी भौ श्रेष्ठ या निष्ट वस्तु कै स्वरूप को समम्छने-समभाने कै 
लिए विरोषज्ञ पुरुष उपमाश्नो का प्रयोग करते आये है । प्रसिद्ध वस्तु फे 
साथ जब किसी वस्तु की तलना फी जाती है तो उसके गुश-धमे का स्पष्ट 
ज्ञान हो जाता है। यह द्वति सदा से चली आरा रदी है । तदनुसार उपा- 
ध्यायजी फे लिए उत्तराध्ययनघ्र मे १६ उपमां दी गई है । उपाभ्यायजी 
मँ बहुत-सी विशेषता होती है । उन सब विरोषताश्रों को पिस एक पदारथ 
की उपमा हयार प्रकट करना सम्भव नहीं है । अतएव उन विशेषताश्रों को 
प्रकाशित करने के लिए १६ उपमा दी गर 2 । षे इस प्रकार हैः-- 


(१) जेसे शद मे भरा हुमा दूध खराब भौ नहीं होता रोर विशेष 
शोभा देता है तथा वासुदेव ॐ पाश्चजन्य शङ्कं की ध्वनि का श्रवश करने 
मा्रसेही शत्रु कौ सेना भाग जाती है; उसी प्रकार उपाध्यायजौ हारा 
प्राप्न किया हुआ ज्ञान नष्ट भी नहीं होता है ओर अधिक शोमा देता है। 
तथा उपाध्यायजी के उपदेश कौ ध्वनि कै भ्रवण॒ पे पाखण्ड श्रोर पाखण्डी 
पलायन कर जाते है | 


(२) जेसे सब प्रकार क आभूषणं से सुसजित, कम्बोज देश मे 
उत्यन्न अश्च दोनों ओर वादितां द्वारा सुशोभित होता है, उसी प्रकार उषपा- 
ध्यायजी साधु के सुहावने वेष मे सज्जित बने हुए श्रौर स्वाध्याय की मधुर 
ध्वनि सूप वादित्र े निर्घोष से शोभा देते है। 


(३) नेसे भाट, चारण अर बन्दी जनों कौ विर्दावलौ से उत्साहित 
ह्या शरीर सुमट शत्रु को पराजित रता है, उसी प्रकार उपाध्यायजी 
चतुविध संव की गुणकोत्तेन रूप विरुदावली से उत्साहित होकर मिथ्यात्र 
का पराजय करते हृए शोभा देते है । 


(४) जेसे साठ वपं की अवस्था वाला भौर श्रनेक हथनियों ॐ इन्द 
से प्रिद इस्तौ शोमा पराता है, ` उसी रकार उपाष्याथजौ -शरतःसिद्धात कै ` 
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ज्ञान की प्रोदता को प्राप्त होकर अनेक ज्ञानियो-्यानियों से परित सकर 
वितणडावादियों को हटाते हृए शोभा पाते है 


(५) जैसे अनेक गायों के समूह से युक्त रौर दोनों तीखे सीगों 
वाला धौरेय बेल शोभा पाता है, उसी प्रकार उपाध्यायजी निश्वयनय भौर 
व्यवहारनय स्प दोनां तीखे सीगों युक्त श्रौर युनियों के बृन्द से युक्त 
शोभायमान होते है | 


(६) जेसे तीच्ण दाद बाला केसरी सिंह वनचरो फो कब्ध करता 
शोमा पाता है, उती प्रकार उपाध्यायजी सात नय सूप तीखी दादों से पर 
वादियों को पराजित करते हए शोभित होते है । 


(७) जसे तीन खण्ड ॐ अधिपति वासुदेव सात रत्नो से सुशोभित 
होते है, उसी प्रकार ज्ञानादि रतत्रय के नायक तथा सात नय स्पी सात रत्नो 
के धारक ओर कमे-शत्रु्रों का पराजय करने वाज्ञे उपाभ्यायजी सुशोभित 
होते ह । 


(८) जेसे छह खण्डां फे ्रधिपति ्रौर चौदह रत्नों के धारक चक्र- 
वत्ती शोभा पाते है उसी प्रकार षट्‌ द्रव्य केज्ञाता तथा चौदह पूर्वं ष 
चौदह रत्नों के धारक उपाष्यायजी शोभा पाते है । 


(8) जेसे एक सहस्र नेतं का धारक शौर असंल्य देवो का अधि- 
पति शकेन्द्र वजायुध से शोभा पाताहै, उसी प्रकार सदश्च तर्थ-वितकं 
बाते तथा अनेकान्त-स्याद्वाद सूप वज कै धारक असंख्य मय्य प्रारियों ॐ 
श्धिपति उपाध्यायजी शोभित होते है 


(१०) ससे सदश्च फिर से जाज्वल्यमान, अप्रतिम प्रभा से अंधकार 
को नष्ट करने वाल्ला धं गगनमण्डल्ञ मेँ शोमा पाता है, उसी प्रकार निल 
लान स्थी हिरणं से भिथ्यात्व श्रीर्‌ अज्ञान के अन्धकार को नष्ट करने 
वाले उपाध्यायजी जैनसंघ शूप गगन में सुशोभित होते है | 


# कार्तिक रोठ ९००८ गुमास्ते के साथ दौन्ञाले करी कर श्रायुष्य प्ख कर 
प्रथम देव लोक मे शज्न््रनी हुये श्री ५०० रुमास्ते सामानिक् देव हुये ये, वे देव सदैव 
शक्र शन्द्रजी के पाथ ह्रने से कशी रों मिला कर सष नेत्री इष््र कहलाते है । 
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(११) तैस ग्रह, नक्तो ओर तारामश ये पिरा हुश्रा, श्रद्पूरिमा 
की रात्रि ो निर्मल शौर मनोहर बनाने वाल्ला चन्द्रमा अपनी समस्त कलाश्रो 
से शोभित होता है, उसी प्रकार साघुमण स्प ग्रहं से, सध्वीगण॒ रूप नक्षत्रों 
से, भ्रादक-धाविका रूप ताशमण्डल्ल से धिरे हए, भूमण्डल को मनोहर 
बनाते हृए ज्ञान कूप कलानां से उपाध्यायजी शोमा पाते है । 


(१२) जैसे भूषिक आदि $ उपद्रवं से रदित ओर शुष द्वारो से 
्मवरुद्ध तथा विविध प्रकार के धान्यां से भरपूर शठा शोभादेतारै, उसी 
प्रकार नि्य-न्यधहार स्प दद्‌ किवाडां से तथा १२ अङ्ग तथा १२ उपांग 
क ज्ञान रप धान्यो से परिपृणं उपाभ्यायजी शोभा पते है । 


(१३) जेसे एकच्चरहरु्ेत मे जस्बूष्रीप ॐ अधिष्ठाता श्रणादिय दैव 
का निवासस्थान जम्बृरुदशंन वच्च पत्र, पष्प, एल्त रादि से शोभा पाता रै, 
उसी प्रकार उपाध्यायजी आयं चेत्र मे, ज्ञान रूपी वृत्त बनकर अनेक गुण 
रूपी पत्तो, एलो श्रौर एलो से शोभा पते है । 


(१४) जसे महाविदेह क्त्र की सीता नामक महानदी, पाच लख 
बत्तीस हजार नदियां के परिवार पे शोभित होती है, उसी प्रकार उपाभ्यायजी 
हजारों श्रोताजनों ॐ पिर ते शोभायमान होते है । 


(१४) जैसे समस्त पवेतौ का राजा सुमेरु पव॑त अनेक उचतम श्रीष्‌- 
धियो से तथा चार वनं से शोभित होता है, उसी प्रकारं उपाध्यायजी महा- 
राज अनेक लन्धियाों से तथा चतुविध संघ से शोभा पाते है। 


(१६) ससे विशाल स्वथंभूरमश सथुदर अच्चय शरोर सुस्वादु जल से 
शमित होता है, उसी प्रकार उपाभ्यायनी श्रक्षय ज्ञान को, भव्य जीवों को 
रुचिकर शेली से प्रकाशित कसते हए शोभा पाते है । 


इत्यादि अनक उपमां से युक्त श्री उपाध्याय परमेष्ठी विराजमान 
हे । उपाघ्यायजी महाराज का भक्तिमान्‌, श्रचपल (शांत), कौतुकरहित 
(गभीर), अखल-प्रपच से रहित, किसी का भौ तिरस्कार न करने बाले, सब 
पर मे्ीमाबना रखने बाल, ञान ४ भण्डार शने पर भी अभिमान से हीन, 


# उपाध्याय # २०५ 
पराये दोष न देखने वले, शत्र कौ भी निन्दा न करने वाजे, क्लेशहीन, 
इन्द्रियां का दमन करने वाज्ञे, लञ्जाशीस आदि अनेक विशोषणं से वखान 
क्रिया जाता है। एेसी महिमा से मरिडित निणा जिशसंकासा' अर्थात्‌ 
जिन नहीं फिर भी जिन के समान, साक्ञात्‌ ज्ञान का प्रकाश करने वाले भौ 
उपाध्याय महाराज को त्रिकाल चन्दना-नमस्छार हो! 


गाथाः-सञदगंमीरसमा दुराकस्षया, अचक्किया केण दष्पथंसया | 
सुयस्स पुणणा बिलस्य ताइशणो, खवित्त कम्मं गडुत्तमं गया ॥ 
-उत्तरा० ११. २१ 
अथात्‌ सुद्र के समान गम्भीर--कभी नहीं लकने बाले, जिनका 


कोई पराभव नदीं कर सकता, श्रुतज्ञान से परिपू, छह काय के जीरो के 
रक्तक, श्री उपाभ्याय महाराज कमं का क्षय करे मो पधारेगे । 
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जसे भंत्रवादी अपने श्रभीष्ट रथं की सिद्धि करने के लिण उसी शरोर 
सम्पूण॑लब्तय देकर, आने वाक्ते विविध उपसर्भौ को पूणं दढता के साथ 
सहन करता है, इसी प्रकार जो पुष अपने आत्मा की विशुद्धि फरने फ} 
लिए उसी ओर ध्यान एकाग्र करे अर्थात्‌ एक मात्र मोक फे लिए दही 
आत्मा का साधन करता है, उसे साधु कहते है । 


री त्रकृतांगघत्र कै प्रथम भ्रतस्कंथ ऊ १६बे अध्ययनमेंसाधु फ 
चार नामों का वणन किया गया है । चत्र इस प्रकार है--अहाह भगवं एवं 
से द॑ते दिए, वोसटकाएः ति षे (१) साहे वा (२) समणेत्ति वा (३) 
भिक्खुत्ति वा (४) निग्गथेत्तिवा, तं नो बृहि महाद्रु । 

अरथं--श्री तीथङ्र्‌ भगवान्‌, इन्द्रियो का दमन करने घाले सक्ति के 
योग्य ओर अशुभ योग त्यागी साधु का चार नामों से वशंन करते है-- 
(१) माहन (२) भ्रमण (३) भिततु (४) निप्रन्य । 

पूत्र--'पदिश्राह- मंते! कहं चु दंते दषिए वोसदकाशए त्ति वच्चे 
माणे तिचा, समशे्तिवा, भिक्सूत्ति षा, नि्गेथेत्तिवा१ तवंनो 
वृहि महाण ? 


श्रथं-- तव शिष्य ने प्रश्न पिया- भगवन्‌ ! दमितेन्द्रिय, शृक्तिकै 
योग्य आर कायोत्सगं करने बले फो भ्रमण, माहन, भिक्त ओर निग्रन्थ 
क्यों कते द १ हे अहानि ! हषा इर हमे बतलादए | 
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धूत्र--विरए सन्पावकम्पेर्हि, पेज-दोस-कलह-अन्भक्खाश-पेयुन- 
परपरिाय-अरति-रति-मायामोस-मिच्छादंसणसल्न-षिरए, समिए, सरिए, सया 
जए, णो इन्मे, णो माणी, मादे त्ति वच्चे | 


अथं- जो समस्त पापों से विरत हो चुका है, किसी से राग-देष नही 
करता, कलह नहीं करता, क्ती को भूडा दोष नदीं लगाता, क्सीकी 
चुगली नदीं करता, निन्दा नहीं करता, संयम मे अप्रीति तथा असंयम में 
प्रीति नहीं करता, कपट नदीं करता, शूट नहीं बोलता शौर भिथ्यादशैन 
शल्य से अलग रहता है, जो पांच समितियों से युक्त है, ज्ञानादि गुणां से 
युक्त है, सद! जितेन्द्रिय है, किसी पर क्रोध नदीं करता अनर मान नहीं 
करता वह्‌ मादन कहलाता हे । 


एरत्र--एत्थ वि प्षमणं अशिस्सिए अशियणे अदाणं च पुसावायं च 
बहिद्धं च कोहं च साशं च मायं च लोहं च पिज्जं च दोसं च, इच्चेव जशो 
्आदाणं अप्पणो पदोसहेड तओ तश्र श्रादाणातो पुव्वं पडिविरते पशणई- 
वाया सिश्ना दते दविए पौसडकाए समशेत्ति वच्चे ॥ 


अथं-- जो साधु पूर्वोक्तं गुणो से युक्त है उसे श्रमण भी कहना चाण । 
साथ हयी भ्रमण कहल्लाने ॐ लिए गुण भी होने चादिए- शरीर मे आसक्त 
नहो, किसी भौ सांसारिक फल री कामना न करे, दसा, मृषावाद मेथुन 
योर्‌ परिग्रह न करः क्रोध, मान, माया नौर लोमे तथा राग-देषन करे, 
हसी प्रकार जिन-जिन बातो से इस लोक अर परलोक में हानि दीखती है 
तथा जो आत्मा केद्वेषके कारण ह, उन सव कमेवंधन कैकारणोसेजो 
पहले ही निवत्त है तथा जो इन्दरियजयी, शक्ति जाने योग्य भौर शरीर की 
श्रासक्ति से रदित है, उसे श्रमण कहना चाष्टिए | 


घरत्र- एत्थ वि भिक्खू अणुन्नए विणीए नाम दते दविए बोसटूकारए 
संविधुखौीय विस्वशूबे परीपहोबसम्मे अज्छष्यजोगयुद्वादाथे उबद्टिए रिञ्रप्पा 
संखाए परदत्तमोई भिक्खुत्ति वच्चे ॥ 

श्रयात्‌- श्रमण के जो युर कटे ह वे सब भिदु मे होने चादिश । 
उनके अतिरिक्तं जो अभिमानी संदी ₹, विनीत .है, जजर रै, इन्द्रियों को भौर 
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मन को वश में रखता है, शुक्तिममन ‰& योग्य गुणों सै युक्त है, शरीर ममता 
करा त्यागी है, नाना प्रकार कै परप श्रौर उप्र को सहन करता है, 
ध्यात्मयोग से शुद्ध चासि बाला हे, उस साधु को भिक्त कहना चादिए ¦ 


रू्र--एत्थ षि निर्णये पगे एगविऊ बुद्धे संलिनसोए सुसंजते, 
सुस्मिते सुखामाईए आआयवायप्ते विऊ दु वि सोयपलिच्छिन्ने णो पूया- 
सक्ारलाभटी धम्म धम्मविद्ध शियागपडिवनने परभयं चरे दते दविषए 
वीसटकाए निग्गंथे ति उच्चे \ 

थं--मिक्त मे निग्रन्थफे युण भौ होन चाहिए । साथ दही जो राग- 
द्वेष से रहित होकर रहता है, आस्मा ई एकत्व को जानता ह, वस्तु के यथाथं 
स्वस्प का ज्ञाता है, जिसने आश्वा को रोक दिया है, जो बिना प्रयौ- 
जन श्रपनें शरीर फौ क्रिया नही करता, समिततियों से युक्त है, शाघ्च-मित्र पर 
समभाव रखता है, ओ आ्ात्मा कै सच्चे स्वसूप को जानता है, जो समस्त 
पदार्थौ के स्वरूप को जानता है, निस्ते संसारके सरोतको खेद उसा रै, 
जो पूजा सत्कार श्रौर त्षाभ की इच्छा नहीं करता, जो धमका अथीं 
धमज है, जितेन्द्रिय, पुक्ति-योग्य ्रौर॑शरीरममता का त्यागी है, उे ` 
निग्न्थ कहना चाहिए । 


साधु के सत्ताहस गुण 
® 


पच महव्वयजुत्तो, पंचंदियसंबरणो । 
चउविहकसायथुको, तथो समाधार्णीया ॥१॥ 
तिसचसम्पन्न तिश्रो खंतिसंबेगर्थो । 
वेयणमच्चु मयगयं, साहु गुख सत्तवीसं ॥२॥ 


अथं-(१-२) पच्चीस भावनाश्नों ॐ साथ पाँच महाततो दा पालन 
करना (६-१०) पांच इन्द्रियों का संवर करना- विषयों से निवृत्ति करना 
(११-१४) चार कषायो से निडृत्त होना; इन चौदह गुणों का विस्तृत कथन 
चाग्न के तीसरे प्रकरण में किया जा चुका रै | (१४). मनसमाधारणीया 
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अर्थाद्‌ मन को वश में करके धमं मागं मे लमाना (१६) वचःसमःधारणीया 
अर्थात्‌ प्रयोजन हने षर परिमित अर दत्य वाश यज्लना (१७) कायसधा- 
धारणीा--शणीर को चपलता को रोकना । (१८) भादस्षत्य-- अन्तःकरण कै 
भावों को निमंल फरक धमध्यान श्नौर शुक्लध्यान मे जोड़ना (१६) करणशसचचे-- 
करणसत्तरी क सर्र बोलला से युक्त हो तथा साधु ॐ लिए जिस-जिश समय 
जो-जो क्रिया करे का विधान शास्र में किया भया ई, उन्हं उसी समय 
करना । जेप--पिक्षसी रात फा एक पहर शेष रहमे पर जागृत होकर 
आकाश शी तरण द्टि दौड़ानी चाश कि किमी प्रकार अधन्फायका 
कारण तोनहीदहै? अगर दिश्परपैं निल हीं तो सन्ज्ाय करे। फिर 
असन्छाय की रिता (हाय दे) शे तद प्रतिक्रषण केर । श्र्योदय होने 
पर्‌ प्रतिलेश्वना रं अर्धात्‌ व्र आदि सत्र उपकरणं का अवलोषन करे | 
फिर ईरियावहिया का कारस्समग दरः भुर आद वटु साधु को चन्दना 
करके पञ मं स्वध्यायं करं १ वेयप्रुस्य कर १ अथवा ओषध श्रादि 
लानादहोतो लला? फिर गुरु आदि कशी जैसी न्ना हो वेषा करे | तत्प- 
शात्‌ एक पहर तके फिर स्वाध्याय क| श्रौतं का योग्य स्चुदाय 
हो तो धर्मोपदेश (व्याख्यान) देवे । उस पथात्‌ ध्यान अर शास्त्रों के अथं 
का चिन्तन करे । फिर भिक्ञा का समव होने पर मोचरी के लिशए जाय शर 
शास्त्रीय विधि से शुद्र आहार लाकर शरीर का भाड़ा चुक्रावे । (चौथे आरे 
मे, एक धर में २८ पुरुष श्रर ३२ च्वियांद्यं तो वट षर भगिनाजाता था 
छरीर ६० मनुष्यों की रसोई तेय।र करने खथ्ज ही दो पहर दिन बीत जाता 
शु । इतये रतनिरिकिः उष कानके पनुः छतः त त्राम्‌ आहार्‌ करते ये%। 








% प्रहिले आरे मेँ तीन दिन बाद, दूभरे ऋरे मेँ दो दिन वाद, तीरे अरि मे एक 
दिनान्तर, चौथे अरे मे दिन में एक वक्त, णच श्रारे में देनमेदो क्क श्रौर चठे ्ररे 
मे वेमाया [श्रप्रमार॒| श्राह्यर कौ इच्छाहोती हे, उस कारश से चौथे त्रे में मरु तीसरे 
पहर मे . ०२ बजे बाद ) भिक्ञाथे जति थे. तथा चौये श्रि मे जिनकंषरमे रैर खरी श्रौर 
२८ पुरुष, यो $ ० मनुष्य ह्येते, उनका घन भिना जाता थ, $५ मनुष्य का मोजन बनाति 
मी दौ प्म दिन सहज अनि क) संमवह इतलिर चौथे रेमे सधु दौ ग्रह वाद एकं 
ही वक्त भिन्नां जाते ये, मरह नियम सदत के लिए नहह, सदवके लि्‌ तो `काले 
कालं समाये भर्थात्‌-पाम में पूम्र निकलता भन्द्‌ पड़ देव, प्न पर, पनिहारिने कम 
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इन सब कारणों से चौथे आरे में साघु भिक्तालेने कै लिए तीसरे पहर मं 

नाया करते थे । शास्त्र मे कटा हैके कालं सपायरे अथात्‌ जिस जगह 

भिक्त फ लिए जो उचित हो, वहं उसी समय भिक्षा के लिए जाना चाहिश। 

भिका फे काल का भिचार न करके पहले या बाद में जाने षे भिक्ताके लिए 

बहुत क्षिरना पड़ता है, इच्छित आहार नदीं भिल्लता, शरीर को किलामना 

होती है। लोग भौ सोचते हँ छि समय-असमय का विचारं न करके यह साधु 

क्यो भरकते ष्ठते है ! इसमे स्वाध्याय अर ध्यान का समय मी टल जाने 

की संमावना रहती है । इत्यादि बातों पर बिचार करे साधु फो सष्ुचित 

समय पर ही भिक्ताके लिए जाना चाहिए ।) शास्मोक्त बिधि से आहार करे । 

इसके अनन्तर फिर ध्यान शौर शास्रचिन्तन करे । दिन फे चौथे पहर में फिर 

प्रतिलेखना करे स्वाध्याय करे न्नौर असज्जाय के समय--संध्याकाल्त मे- 

प्रतिक्रमण करे % । अस्वाध्यायकाल पूणं हौ चुकने पर रात्रि फे परते प्रहर 

भ स्वाध्याय करे, दृसरे पहर में ध्यान ओर शास्र चिन्तन करे ओर तीसरे 

पहर के न्तम निद्रा का त्याग क्रे । साधु की रात-दिन की चया भ्रीउत्तरा- 

ध्ययनप्रूत्र मे की रै । इसके भ्रतिरिक्त क्रिया के खेटे-मोरे बहुत--से भेद 

है । उन्हं गुरु महाराज से सममकर धारण करना चाहिए । (२०) जोगसचे 

श्रथात्‌ मन वचन र काय कै योगों की सरलता ओर सत्यता रक्खे । 

योगाभ्यास, आत्मसाधन, शस, दम, उपशम आदि की प्रतिदिन बृद्धि करे। 

(२१) सम्पन्नतिड अर्थात्‌ साधु तीन वस्तुं से सम्पन्न हो । यथाज्ञानप्तम्पन्न 

हो अर्थात्‌ मतिज्ञान, श्रतन्ञान, अंग, उपांग पूवं आदि जि काल्ल मे जितना 

धरत विद्यमान हो उसका उत्साह ॐ साथ श्रघ्ययन करे । बाचना, पच्छना, 

परितना आदि करे ज्ञान फो इद्‌ एरे ओर यथायोग्य दुसरो को ज्ञान 

आती देख, श्रहयर रे याचक मिद्य को परिप्रमरणा करते देख, इत्यादि चिह्र ते सममे 
कि श्रव मित्ता का पर्याप्त काल द्ले गया है, तब साघु मिक्ता लेने क़ लिए जवे, जोभित्ता 
के काल मे भित्ताथ न जाते, जल्दीयादेर से जवेगा तो फिरना बहुत पड़ेगा, इच्छित 
आहाः व्यंजन नहा मिनेगा, शरीर को दुम्खद्येया, तथाबे वक्त साधु क्योङिताहै यो 


लोग निन्दा करगे शौर स्वाध्याय ध्यानादि मे श्रन्तराय पड़ेगी । देरी द्वेक्ालिक् शास्र 
की भाज्ञा को जान किस्त माम मे जिप्न वक्त भिन्ना कराकराल ह्यो उस ही वक्त सोच जावे। 


+ प्रतिकाम करके के कि जि भी परकर की वास्जहमह नही मानिका) हे | 
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देकर ञान की बरद्धि करे । साधु सम्यम्दशंन से सम्पन्न हो अर्थात्‌ देव श्रादि 
का भयानक उपप्तग श्नाने पर्‌ भी सम्यक्त्व से चलित नहो ओर शंका, 
काचा आदि दोषों फो रालकर निल सम्यक्त का पालन करे। सधु 
चारित्रसम्पन्न भी हो अर्थात्‌ सामायिक, जेदोपस्थापना परिदारविश॒द्धि इषम 
साम्पराय ओर यथाख्यात चासि मे से यथासंभव चासिं को धारण करे | 
(इस काल में पहले के दो चारि हयी पले जा सकते है ।) चाखि का वर्णन 
तीसरे प्रकरण मं, विनय तथ के सात मेदां मे विस्तृत स्यसे श्रा चुका है। 
(२४) खंती--द्मायुक्त दो । (२५) संपेम--पदा वैराग्यवान्‌ हो । संसारं 
शारीरिक चोर मानसिक वेदनां से पीडित है। इन वेदनाश्मों को देशखद्छर 
ग्रोर संसार ॐ समस्त संयोगो को इन्द्रजाल फे समान कल्पित श्रौर स्वप्न के 
समान क्षणिक सम कर संसार से मयभीत रहना संवेग कहलाता है । (२६) 
वेयशसमहि्रासणिया-- कधा तषा आदि २२ परीषृह उत्यन्न हों तो समभाव 
से उन्हे सहन करना (२७) मरणंतियसमहिश्रासशिया अर्थात्‌ मारणान्तिकं 
कष्ट श्मनि परमी रौर भरत्यु फ अवसर प्र तनिक भी भयभीत नहोना। 
किन्तु समाधिमरण से आयु पूरं करना । यह साधु कै २७ गुण है । 


बाहेस परीषह्‌-विजय 
® 


(१) चुधापरीपह-यनिराज को भूख लगे तब शास्त्राज्ञा के अनुसार, 
भिका मोंगकर अपनी चुधा को शांत करं ओर शरीर का निर्वाह करं । कदाचित्‌ 
शाख अनुसार आहार कौ प्रा्चिन द्ये तो मरणात कष्ट सहने पर भी शाच्रान्ना 
कै विरुद सचित्त अन्न, वनस्पति आदि कासेवन न करे। वचन से 
कहकर भोजन बनवाने की इच्छा तक न करे । सदेव उदयमावं मेँ रहने बा 
लुधावेदनीय कमं को जीतना बड़ा दुलभ है । 

(२) पिषासापषह--प्याप की पेदना होने पर अचित्त जलल या धोचश्‌ 
शादि से प्यास शान्त करनी चाहिए । अचित्त जलक्धैप्रद्निनद्ै तो 
सचित्त जल कौ कमी इच्छा नहीं करना चाहिष । 
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(३) शीतपरीषह- ठंड से वचने फ लि सिगड़ी अलाना, मर्यादा से 
ध्रधिक वस्र रखना अर मर्यादा & भीतर भी सदोष एवं श्रकल्पनीय वस्र 
ग्रहण करना आदि वस््रविरोधी बातों कौ इच्छा मी नदीं फरनी चादिए। 

(४) उष्णपरीषह--उष्णता- गर्मी से आङ्ल-ग्याङ्कल होने पर भी 
स्नान आदि न र| 

(४) दंशमशकपरीषद--डांस, मच्छर, खटमल आ्रादि जन्तु साधु को 
कृष्ट पचा तो उसे समभाव से सहनं करना चािए । 

(६) अचेलपरीपह-- पसर फट गये हँ या अत्यन्त जीशं हो गये हं 
चोर उटाक्तेगयाह्ोतो मी दीनता प्रकट करे वस्त्रों की याचना न करे। 
तथा जिस प्रकार दोष लगे उस प्रकार वस्रं का उपयोग करने की इच्छा 
न इरे | 

(७) अ्ररतिपरीषह--अन्न, वस्र श्रादि का योगन्‌ मिलेतो भी मन 
म भरति (लानि या चिन्ता) न करै । नरगति अौर तियंश्च गति मे परवश 
होकर जो दुःख सहन किये है, उनका स्मरण करे अरतिपरीषह को सममाव 
से सहन करे । 

(८) स्रीपरीषह- कोई पापिनी स्री विषयभोग भोगने कै लिए कहे 
या हाव-भाव कटाक आदि करे सन को राक्षत करने की कलापं दिख- 
लावे तो भी श्रपने मन को मनुबृत र्खे श्रीदशषेकालिक्षघ््र मे कहा 
है कि 

समाई पेहाई परिव्वयंतो, 

सिया मणो निस्सरइ बहिद्धा | 
नसामहंनोषि हं पितीसे, 

इवेव ताञ विणणएज्ज रागं | 

अरथात्‌-्ली वगेरह को देखफर कदाचित्‌ साघु का मन चंचल हो 
जाय-संयमसे द्र हने लगे तो साघु फो उस समय विचार करना चाहिए 
छि यह मेरी नहीं है योर मे इसका नदीं हं । इस प्रार्‌ विचारं करके उस 
पर से श्यना रागये पिर मौ सन मं अगर शान्ति प्राप्न ह्ये तो- 
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भ्रायावयादही चय सोगमल्लं, 

कामे कमाही कमियं खु दुक्खं | 
्िंदाहि दों विशणएन्ज राग, 

एवं सुह होहिसि सपराए ॥ 

भर्थात्‌- हे शुनि ! आआातापना से, शरीर की सुङकमारता का व्याग कर । 
कामनाश्नां पर विजय प्राप्र कर ¦ एेषा कले सेत्‌ दुःखो पर विजय प्राप्न कर 
सकेगा । ओर देष को छेद तथा राग को हदा दे | इसमे आत्मा को सुख की 
प्रापि होगी | 

(€) चर्यापरीषह-- एक जगह स्थायी कूप से निवास करने पर प्रेम कै 
बंधन मं पड़ जाने कौ संभावना रहती है। श्रतश्व साधु फो प्राभासुग्राम 
विचरना चादिए । आठ महीने मे आट ओर चोमासा संबंधी एक इस प्रकार 
नीकल्पी बिहार तो कम से कम करना ही चाहिए । कोई बद्ध, रोगी या तप- 
स्वी होतो उसे तथा उषकी सेवा करने गसो को अर ज्ञान का अभ्यास 
करने बालो को रहने मे कोई हानि नहीं है 

(१०) निषचापरौषह-चलते-चलते साधु को विश्राम तेने के लिए 
बेखना .. पडे श्रौर दने फी जगह उबड्-खावड या केकरीली मिते तो भी 
समभावं धारण करे । 

(११) शय्यापरीषह-किंसी जगह एक रात रहना पडे या अधिक 
समय रहना पड़े भोर वहाँ रुचि फ अ्रसुङल शय्या-स्थानक शादि न भिक 
वरन्‌ खण्डहर सखा, सर्दी-गमी का उपद्रभ उतपन्न करने वाल्ला मिले तो 
से मकान आदि को पाकर मनम तनिक मी उद्ेगनदहोनेदे। 


(१२) आक्रोशपरीषह--ग्राम मरे हृएसाधु कोठिया था वेष 
श्रादि देखकर कोई ईर्षालु या परथमं का श्राग्रही भयुभ्य कटोर वचन कटेः 
निन्दा करे, भूटा आरोप लगे, खग, पाखण्डी आदि शब्दां का प्रयोग 
करे तो सममाव धारण करके सहन करना । 


(१३) वधपरीषद--कोई मरुष्य कोध मे आकर मारे तो भी इनि 
आन्ति से उसे सदन करे । मन भं मी मारने वाल्ते के प्रति रोष न भाने दे । 
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(१४) याचनापरीषह-ख्ा्ार, ओषध अदि वस्तुं कौ याचनां 
करने कै लिए जाना पडे तो एेसा न समके ि--भे ऊचे इल का होखर केसे 
फर ? इस प्रकार का अभिमान, लजा या ग्लानि न श्राने दे किन्तु रेषा 
विचार करे फि साधका आचार तो प्रत्येक वस्तु को थाचना करेही 
प्राप्न करे का है । 


(१५) अलामपरीषह-याचना करने पर भी अगर इच्छित वस्तु की 
प्रापि नद्योतोरेश मात्रमीखेदन दहने दे। 

(१६) रोगपरीषह-शरीर मं किसी प्रकार कारोग उसन्नदयोजाय 
तो हाए-हाय न करे । दीनतापूं शब्द बोलकर दुःख प्रकट न करे नौर न 
मन को मलीन करे | 

(१७) वृणस्पशपरीषह-रोग से दुबल हए शरीर से पृथ्वी का कठिन 
स्यशं सहन न हो सके, चलते समय कोटे आदि पेरमें चमे तो उपे समभाव 
से सहन इरे | 


(१८) जन्नमलपरीषह- मेल या पसीने से षरा कर साधु स्नान 
करने कौ इच्छा तक न करे । मन मे ग्लानि न लबे ! 


(१६) सत्कारपरीषह-कोई वंदना न करे था नमस्कारनकरेतोभी 


साधु को बुरा नदीं मानना चाहिए । युनि अपने सन्मान एवं अपमान को मी 
समान भाव से सहन करे | 


(२०) प्रज्ञापरीषह-फोईं साधु बिशेष ज्ञानी हो, बहुत लोग उसमे 
वाचना सेने आवे, प्रशन पूछने आवे, उस प्र्ंग पर साधु उता करे एेसा 


विचार नरे छि में मखं रहा होता तो अ्रच्छाथा। कमसे कम एसी परे 
शानौ तो न मोगनी पडती | 


(२१) अज्ञानपरोषह-षहुत परिभरमं करने पर भी ज्ञान न चद, षोखा 
हुमा यादनरहे यासम्‌ मंनञअबे तोशेद न करे । अथवा कोई 
मूखं पुरुष मूख, बुद्ध आदि कडक शब्द कटे तो एेसा बिचार न करे कि मै 
निरन्तर ज्ञानप्राप्ति मेँ संलग्र रहता ह! यथायोऽय तपस्या भी करता ह, फिर 
शी एमे जान प्राप दीं देवा ! मेरा जन्म व्यथं है । वरन्‌ एेसा विचार क्रे 
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किं मंदूसरों कोनहीं तार सकेगा! भगवान्‌ नेतो आर प्रवचनमाता 
(५ समिति ३ गुप्ति) के ज्ञाता जघन्य ज्ञानी को भी अआराधक कहा है। 


(२२) दशंनपरीग्रह-ईइतने वषं संयम पालते हो गये फिर मी कोर 
लब्धि प्रप्र नहीं हुई ! कंस देव के भी दशन नहीं हए ! तो करनी का एल 
फ़ल भिलेगा या नहीं १ स्वगं होगा यान होगा ? ेसा तक-वितकं नहीं करना 
चाहिए । क्वा कि- 


माल्ली सींचे सौ षडे, ऋतु आये एल होय 

अर्थात्‌ काल का परिपाक हीने पर हयी क्रिया के एल की प्राप्ति होती 
है । नरक, स्वगं मोत आदि जो-जो भाव केवलज्ञानी भगवान्‌ ने अपने 
ज्ञान मं देखकर बतलये है, पे अन्यथा नहीं हो सकते । उनके विषय मेँ लेश 
मात्र मौ शंका नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार दढ शद्धाशीक होकर रहना । 

इन बास परीष्ं को जो सममाव से सहन करते है, वही सच्चे साधु 
होते है | इन परीषहों का वर्णन श्रीरक्तराध्ययन घ्र फे द्वितीय अभ्ययन में 
फिया गया है, 

अनाचीणं 
& 


जिन क्रियां का पूवंकाल्लीन महापुरुषों ने सेवन नहीं फिया दै, अत- 
एव जो. सेवन करने योग्य नहीं है, उन्हें अनाचीणं कहते ३ । अनाचीणं ५२ 
है । संयमी जनों को श्रना संयम शुद्ध रखने के क्तिए अनाचीर्णो से सदैव 
बचना चादिए । अनाचीशं का खर्प इस प्रकार रैः-- 

(१) ओदेशिक-जो आहार, वक्ष, पात्र, स्थानक रादि साधु ॐ 
निमित्त बनाया गया हो, उसका उपभोग करना अदेशिकं अनाचीशं है । 


(२) क्रीतदरृत-- साधु के निमित्त खरीद करके दी जाने बाली बस्तु 
श्रगर साधु रहण करे तो करौतदव अनाचीणं होता है । 


(३) नियागपिड- पते से र्मत्र स्वीकार छरॐे आहार लेना | 


ट ॐ जंन-तत् प्रकाश ® 





(४) अभ्याहूत--उपाश्रय म या अन्यत्र साधु के सामने आहार आदि 
वस्तु लाकर देना । 

(५) रात्रिभक्त--रात्रि मे रशन, पान, खाद्य, सखा, खाना, यहां 
तक कि सवने की तमाखू आदि भी भोगना रात्रिभक्त अनाचीयं है । 

(६) स्नान--हाथ-पोव धोना देशस्नान ३ श्रौर समस्त शरीर का 
्र्तालन करना सर्वस्नान है । किसी मौ प्रकार का स्नान करना श्ननाचीशं ह 

(७) गंध--बिना कारश चन्दन, अतर रादि पुग॑धिव पदार्थो का 
सेवन करना । 

(८) माल्य पुष्पं की था मणि मोत आदि की माल्ला पहनना । 

(&) वीजन--पृह्धा, पृडा, कपड़ा श्रादि से हवा करना । 

(१०) रिनग्ध--धृत, तेल, गुड, शक्षर आदि वस्तु रात्रि में ्रषने 
पास रखना । 


(११) गहिपात्र--ग्रहस्थ फे थाली, कटोरी श्रादि पात्रों मे भोजन 
करना | 


(१२) राजपिण्ड-राजा फे लिए भना हश्रा ( बलवधंक ) ्राहार 
सेना या मदिरा-मांस आदि का सेवन करना । 

(१२) किमिच्छिक- जहां सदावक्तं बेटता रै एेसी दानशाल्ताश्रं में 
जाकर श्राहार्‌ जेना । | 

(१४) संबाहन--दङ्ी, मोस, त्वचा बालां आदि फो सुखदायक तेल 
बिना कारण शरीर पर मलना । (रोग निवारण फ लिए बातर तेल भादि 
कौ मालिश करने मे यह दोष नहीं ्षगता । 

(१५) दन्तप्रधावन-दातां की सुन्दरता षदाने के उदेश्य से दंत- 
मंजन, राख या मिस्सी आदि रगड्ना। (दतां मे रोग होने पर श्रीषध 
लगाने या धिसने से यह दोष्‌ नहीं लगता है | ) 

(१९) सप्रशन--गृहस्थ यां अ्रसंयति से इशकप्रश्न पृना | 


(१७) देदपरलोकन--काच मे अथवा पानी या तेल मे श्रपने मुंह की 
परार देखना । 
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(१८) अष्टापद--श्रष्टापा, जुरा आदि खेलना 

(१६) नालिक-चौपड़, सतरंज श्रादि खेलना । 

(२०) छत्र-िर पर छतरी या चत्र धारण करना । 

(२१) चिकित्सा-- विना कारण बलब्रद्धि आदि कै सिए षध लेना 
या वेच की तरह दृसरों की चिकित्सा करना । 

(२२) उपानह- जूते, खड़ाऊं, मोजे रादि पैरों मेँ पहनना । 

(२३) जोतिःआरम्भ-- दीपक, वचृन्हा आदि जलाकर या अन्य 
किसी प्रकारसे अभिका आरम्भ करनां। 

(२४) शय्यातरपिण्ड- जिसकी आज्ञा लेकर मकान मेँ उतरे उसके 
धर का आदार-पानी आदि ग्रहण करना | 

(२५) आ्रासदी-खार, पलंग, सीं आदि किती भी उने हए आसन 
पर बेटना । 

(२६) गृहान्तरनिषद्या--रोग, तपश्चयां रौर बद्धावस्था स्य करणें 
के बिनादीगृहस्थके षरं मे बढना। 

(२७) गात्रमदंन--शरीर पर परीटी श्रादि लगाना । 

(२८) गहिवेयाव्त्य- स्वयं गृहस्थ फी सेवा करना तथा गृहस्थ से 
सेवा कराना । 

(२६) जात्याजीविका--चातीय संबंध जोड़कर, सगा-संवंधी वनरं 
आहार आदि प्राप रना । 

(३०) तप्ननिशृ्त- जिस वतन में पानी गर्भं॑किया जाय वह उपर, 
नीचे शरीर बीच, इस तरह तीनों स्थानोसेगमंन हाहो, ष्ठिरं भी 
उस पानी को ग्रहण करक्तेना। 

(२१) श्रातुर-स्मरण-रोगों पे या अन्य दुःखो से षषराकर, पएरीषह 
शरोर उपसग श्राने प्र दुःखी होकर गृहस्थावस्था का या इुटम्बीजनों का स्मरण 
करना । 


(३२) मूलक (२३) अद्रख (२४) इचुखण्ड # (साठे कै उकडे) (३५) 
ॐ बिना गौ का प्रवित्‌ हभ टुकड़ा लेने मे यह्‌ दोष नह हे | 
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घरण आदि कन्द (३६) मूल-जड़ी (२७) एल (३८) भीन (३६) संच 
नमक (४०) सधा (४१) सादा (४२) रोम देश का नमक (४३) सथ॒द्री नमक 
(४४) पांशक्तार (४५) काला नमक यह संब सचित्त होने पर भी प्रहरण करना 
घ्रनाचीशं हे | 

(४६) धूथन- शरीर फो या वच्च फो धूप देना । 

(४७) वमन-उंगल्ियां संह मे डाल कर अथवा चीषध लेकर बिना 
कारण बमन करना । | 

(४८) वस्तीक्म- गुदा द्वारा उद्र में वस्तु डाल र दस्त लेना 
श्रथवा गुद्यस्थान की शोभा करनाश्र | 

(४६) विस्वन--बिना कारख जुकल्लाव लेना । 

(५०) अंजन-ओंखां की शोभा बहाने कै जिए काजल या 
सुरमा लगाना । 

(५१) दन्तवशं- दांतों को सुन्दर बनाने फै प्रयोजन से रगना | 

(४५२) गात्राम्यग-ग्यायाम-कसरत करना । 

उक्त ५२ अनाचीर्णे' को मत्तीमोंति समभने से षिदितदहोताहै कि 
साधु का जीवन सवथा सीधा-सादा हना चादिए । हिसा, आसम-समारम से 
वचना, शारीरिक आसक्ति के कारण शरीर फी सजावट करने की जो अभि- 
रुचि होती है उससे वचना ओर एृतिमता से दूर रहना, यह इन अनाचीर्णो 
का प्रयोजन है । युनि का जीवन सवथा प्राकृतिक होना चाहिए । अतएव 
इन ४२ अनाचीर्णो का त्याग करके जो शुद्ध संयम फा पालन करते है, वद्य 
सच्चे साधु ह । श्रीदशवेकालिक्र के तीसरे अष्ययन मं इन अनाचीर्सो 
का वणंन है । 

२० असमापि दोष 
@ 


पमाधि फो भंग करने बले या समाधि को उत्पन्न करने वाले बीस 


„ # दष्ट, सूद्ठं श्रौर मस्तक--इन तीन स्थानो फे अतिरिक्त श्न्य स्थान के गालो 
का लाच नह करना चाहिए । | 
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दोषो से साधु को सदेव घचना चादिए । यह दोष निभ्न प्रकारं दै 

(१) शीघ्ता से गमन करना | 

(२) प्रकाशमय स्थान मेँ दृष्टि से देखे भिना ओर प्रकाशन स्थान 
म रजोहरण से पूजे बिना चलना । 

(२) देखे ज्र प्रमाजंन करे दूसरे स्थान को तथा भाण्डोपकरण र्खे 
या गमन करे, बेटे या शयन करे अन्य स्थान पर । 

(४) शयन कले के पाट या बेठनेके छोटे पट आवश्यकता से 
श्रधिक रखना । 

(५) आचाय, उपाध्याय, बयोव्ृद्ध, गुरु रादि ज्येष्ठ जनों के लिष 
परामवकारी (शिष्टता ॐ प्रतिङ्ल) दचनां का प्रयोग करना । 

(६) वयःस्थविर, दीकलास्थविर या घरत्रस्थविर आदि ज्येष्ठ भुनिथां 
की मृत्यु कौ इच्छा करना । 

(७) अन्य प्राणियों कै-द्रीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय के, भूत 
वनस्पति के, जीव-पचेन्द्िय ॐ तथा सच्च अर्थात्‌ पृथ्वीकाय, अष्काय, 
श्म्रिकाय अर्‌ बायुकाय के मरण कौ इच्छा करना । 

(८) सदेव सन्तापयुक्त रहना तथा चण-क्तण मं क्रोध करना । 

(&) पीठ पीले किती कौ निन्दा करना--अव्खवाद बोलना । 

(१०) श्रष्ुक काम करूणा, वहां जागा, आरगा इत्यादि निधय 
की माषा बारम्बार बोलना । 

(११) नया फमड़ा खडा करना | 

(१२) खमत-खामणा फरने पर भी मिटे हुए कगे को पिर चंडना । 

(१२) कालिक शरोर उत्कालिक्र घ्ना फ पदुने के समय का खयाल 
न रखना, अकाल यं वथा ३४ असन्छाय में सन्पाय करना । 

(१४) सवित्त रज- रास्ते की धूल से भरे पवो का रजोहरण आदि 
से प्रमाञेन किये भिना ही आात्रन एर बना वथा गृहस्थ के हाय आर वत्तन 
सविद पानीसेयुक्तद्ांया सचित्तरजसेलिप्रहंवौ भी उनसे आहारं 
आदि ले रेन) 
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(१५) एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने ॐ षाद ओर परर्योदय दनि से 
पहले तक बुलन्द आवाज से बोलना तथा परस्पर मे अशांति वेदा करना । 

(१६) एेसा क्लेश उतन्न कर देना जिससे आत्मघातं का अवसर 
उपस्थित दो जाय तथा संघ मं फट उत्यन्न करना । 

(१७) किसी $ दिल को दुःख पहुचाने बाते कटक वचन बोलना 
ओर भुंफला कर तिरस्कारयुक्त षचन कहना । 

(१८) स्वयं चिन्ता-फ्कि करना ओर दूसरे फे हृदय मे चिन्तां 
उत्पन्न करना । 

(१६) नवकारसी आदि तप न करते हृए प्रातःकाल से संष्या समय 
तक भिक्ता ला-लाकर शाना । 

(२०) एषण (जांच) षिना दी श्राहार-पानी आदि वस्तु ग्रहण कर लेना । 

इन उपयुक्त बीस कामों से साधु को असमाधि दोष लगता है। जते 
बीमारी ॐ कारण शरीर निब भन जाता है, उसी प्रकार इन बीस दोषों फै 
सेवन से संयम नि्बल्न हो जाता है। 


सबल दोष 
@ 


जिन कः दोषां से संयम कलंकिंत होता है, उन्हें सबन या शबल 
दोष कहते दै । ये दोष इस प्रकार हैः-- 


(१) हस्तकम--हस्तमेथुन करना । 

(२) मथुन-सेषन करना । 

(३) रात्रि मे अशन, पान आदि चारों आहार करना । 

(४) साधु ॐे लिए बनाया हुश्रा आधाकमीं आहार ग्रहण करना | 

(४) राजपिण्ड (बल-वीयवदरंक--मांसमदिरा आदि) लेना । 

(९) साधु फे निमित्त मोल लिया हा रहार लेना (कीतष्त) दोष, 
साधर ॐ लिए उधार लेफर दिया हुश्मा आहार लेना (भरामित्य) दोष, निर्बल 
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से छीनकर दिया हरा आहार लेना (अच्िञ्जे-आच्छिय) दोष, स्वामी कौ 
आज्ञा विना दिया हुभा आहार लेना (अनिष्ट) दोष, सामने ल्लाया हुश्रा 
श्राहार लेना (अम्याहूत) दोष; इन पाँच दोषों बाल्ला चाहार जेना | 

(७) ग्रहण किये हए नियम-प्रत्याख्यान को बार-बार भंग करना । 


(८) दौ लेने के बाद छह महीने से पहले-पहले, भिना कारण दूसरे 
सम्प्रदाय मं जाना । 

(&) नदौ-नाले के पानी मे एक महीने में तीन वक्त या श्रधिक 
नार उतरना । 

(१०) एक मीने मं तीन बार या श्रधिक षार कपट करना । 

(११) जिसके मकान मे ठहरा हो, उस शय्यातर-ॐ षर का ्राहार लेना । 


(१२-१४) हिसा, भसत्यमाषण शरोर चोरी--इन तीनों दोषों को 
जानब ख कर सेवन करना । 


(१५) सचित्त पृथ्वीकाय पर बैटना । 


(१६) नमक आदि कौ सजीव धूल से भरी पृथ्नी पर तथा सचित्त 
पानौ से मीजी हुई पृथ्वी प्र बेटे या स्वाध्याय ढरे । 


(१७) सचित्त शिला पर, सचित्त रेत प्र, सड काष्ट (पा भ्ादि 
प्र बेटे तथा जीवों से व्याप्त, चटी फ अण्डे से युक्त, बीज-धान्य.हइरी 
पनस्पति, श्रोस फे पानौ, कीड़ी नगरा, एलन, कचा पानी, कीचड़, दीमक 
मकड़ी के जाते इत्यादि सजीव-काय से युक्त स्थानक में रहना, स्वाध्याय 
भ्यान भादि सरना 


(१८) कन्द -जड़-सकंघ -शाश्ा (इाली)-अिगाखा" [उहनी]-त्वचा' 
[बल्ल]-परनाल [फोपल)]-पत्ते -फएल~फएल बीज , इस दस प्रकार की ऋची 
वनस्पति क्षा उपमोग करना ¦ 


[१६] नदी-नाले के पानी मे एक वषं मँ दस बार या इससे अधिकः 
भार उतरना । 
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[२०] शकं वेषं म दस वार कपट करना । 


(२१) सचित्त थिड्की, शखचित्त पानी या वनस्यति आआादिकिसी मी 
सजीव बस्तु से भरे हृए वतन से आहार-पानी आदि प्रहरण करना । 


यह इकीस काम करने पे सथल दोष लगते है ¦ जसे निबेल्न मनुष्य 

पर पहाड़ टट एइने पर उसकी भ्न्युहो जती रहै, रद प्रकार इन इक्शीस 

कार्या से संयम कीषति हो जतीहै। बीस अस्षमाधि दोषोंका तथा 

इक्कीस सबल दोषों का कथन भ्रीदशाश्रतस्दध मे भोर श्रीसमवा्यांगघ्रू् में 
फिया गया है । 


योगसंग्रह 
@ 


योगरसंग्रह फ भत्तीस भेद है । जिच कायं फे करने से मन वचन काय 
कै योगों का निग्रह होता दहै, निके कारण योगाम्यास्र भलीमोंति हो 
सकता है. उसे गोमरसग्रह कहते ह । योगी जनों को यह हृदय स्पी कोष मे 
संग्र उरे रखनं योग्य है इस कारण इनका योगसंग्रह नाम ष्डारै। वे 
इस प्रकार है 

(१) शिष्य को अनजान में या जान-वृ्क्रजो भी दोषरूगेहो, षे 
सवे उसी प्रकार गुरु ॐ समक्त निवेदन कर दे । 


(२) गुर शिष्य कै युख से सुने हुए दोषों को फिसी के श्रागे न कहै । 
(३) कष्ट आ पड़ने पर मी धमं का त्याग न करे दिन्तु दद रहे । 


(४) इस लोक मं महिमा-पूजा कौ कामना से ओर परलोक मे इन्द्र 
श्रादि को ऋद्धि प्रप्र कलने दी कामना से तपशर्यान इरे। 


(५) ज्ञान फ लाभ की शिका आरेदिनी सिक्ता कहलाती है शरीर 
भचार के लाभे कौ शिका ग्रहणी शिदा कदलाती ह| कोर दोनों प्रकार 


फो या फोर्‌ एक प्रकार की शिचा दे तो उसे हितकारी समभर अंमीकार 
करना | 
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(&) श्यंगार आदि करे शरीर की सजावट न रना । 


(७) गृहस्थं को परता न चले, एेसी थु तपस्या करना भ्रौर॒किसी 
वस्तु के लिए लालच न करना | 


(८) भगवान्‌ ने भिने-जिन इस से गोचर प्रहस करने की अज्ञा दी 
है, उन-उन इलो मे भिक्ता प्रण करने क लिए जवे, किसी भी एक जाति 
का प्रतिबंध न रक्चे। 


(8) उत्साह फे साथ परीषदां को सहन करे, किन्तु क्रोष न अने दे। 
(१०) सदेव निष्कपट इति रक्चे । 

(११) सदेव श्रात्मदमन के लिए प्रयत करता रहे । 

(१२) श॒द्ध-निम॑ल-निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करे | 

(१३) चित्त फो स्थिर र्खे । 

(१४) ज्ञान रादि पंच आचारा की यथाशक्ति बृद्धि एरता रहे | 
(१५) सदैव विनय श्रौर नम्रता से युक्त प्रवृत्ति करना । 

(१६) जप तप आदि क्रिया के अनुष्ठान मं शक्ति का प्रयोग करे। 
(१७) सदेव बैराग्यवृद्धि ओर युक्ति प्रापि की उत्कण्ठा रके | 
(१८) आत्मा के ज्ञान आदि युश कों निधान (जाने) की तरह संमाले। 
(१९) आचार मे शिथिलता धारण न कर । 

(२०) उपदेश श्मौर प्रवृत्ति दारा संबरधमं की पुष्टि करता रहे । 
(२१) सदा अपने दोषो को दूर करने का प्रयत्न करता रहे | 


(२२) कामों (शब्द्‌ ओर श्प) तथा भोगों (गंध, रस, खशं) छा 
संयोग मिलने पर उनमें आसक्त न हो । 

(२३) नियम, श्रमिग्रह, त्याग इत्यादि की यथाशक्ति श्द्धि करता रहे | 

(२४) बद्ध, पात्र, शाख, शिष्य इत्यादि उपधि का श्रभिमान न रे 

(२४) जाति रादि के आट प्रकारके मद्‌ का, इद्दियां के विषयों 


का कोष श्रादि कषायोंषा, निद्रा भौर विकथा का-्रथात्‌ इन पाँच 
प्रद्र के भ्रमाद्‌ का त्याग करे। 
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(२६) थोड़ा भोले ओर भिस कालम जो क्रिया करने योग्य हो, 
करता रहे । 

(२७) आततं श्नौर रद्रभ्यान का त्याग करे, धर्मध्यान ओर शुक्ल- 
भ्या ध्यावे । 

(२८) मन आदि के तीनों योगो फो सदा शम कायं मे प्रत्त रक्खे । 

(२६) मारणन्तिक कष्ट आ पदन प्र भी परिणामों को स्थिर रक्खे | 


(३०) कमेबंध की कारणभूत क्रियां का तथा गाह्य एवं आभ्यन्तर 
संयोगं का प्रचार करे । 

(२१) अयु का अन्त सन्निकरट आया जानकर सावधान रहे । गुरु के 
समन्त समस्त पापों को प्रकाशित करदे ओर कयि हुए कर्मो की निन्दा 
करके उनके लिए हृदय से पथात्ताप करे । 


(३२) पापां के लिए पथाचाप भादि (आलोचना-प्रतिक्रमण) करके 
जीवन पय॑न्त के लिए चारो प्रकार फ श्राहार का श्नौर शरीर छी ममताका 
त्याग करे संथारा करे । अन्त मेँ समाधि ॐ साथ देहोत्सर्गं ङरे | 


इन बीसा शि्ताश्चां को योगीजनं अपने हृदय-कोष में संग्रह इर 
रकस ओर यथासमय, यथाशक्ति इनके अनुसार प्रवृत्ति फरता रहे । 


उक्त सव गुणो कै अतिरिक्त शाघ्ों मे साधु के अन्य अनेक गुरो 
फा उद्नेख किया गया है । उन सबको उद्धृत करने से ग्रन्थ का षिस्तार 
बहुत बद्‌ जायगा । इस भय से याँ इतना दी लिखा गया है । इन गुणों मे 
सामान्य स्प से समौ श्रन्य गुणो का समावेश दहो जाताहै। जो भनि 
शाज्ञीक्त सभी गुणां का पालन करे है, बे यथास्यात्‌ चासि पालने षाले 
कदल्ञाते ह । यह चाचि इस प॑चम कालल मे नदीं पल्ला जा सकवा । इस 
समय सामायिक ओर देदोपस्थापनीय, यह दो ही चासि पाले जाते है, 
अतण समस्त गुशो का असद्माव देखकर यह श्याल नहीं करना चाहिए 
कि इस फाल में कोद साधुर दौ नहीं| पचम काल के अन्त तक चारो दी 
तीथं कायम रगे, ेसा मगयाच्‌ का थन हे । भद्वा छो द्ध भौर निथल 
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रखने कै लिए भगवती मे कथित पाँच प्रकार कै निग्रन्थं मै गुणो की 
श्र इष्टि रखनी चाहिए | 


पांच प्रकार फे निग्रन्य 
ध 


जिन्हनि रागदेष कौ गोंड का अथवा ममता की ग्रथि का (परिग्रह का) 
छेदन कर दिया हो, वे निग्र॑न्थ कहलाते है । सभी युनियों मे यह साधारण 
सक्षण समान श्प से होना चादिए, शन्तु चाखिमोहनीय कमं फे उदय भें 
मेद होने से वे नेक प्रकार 8 होते हैँ । यदं उनके पांच प्रकारो का उघ्ेख 
किया जाता हैः- 


(१) पलाफः-जेसे सेत मे गोधूम, शालि आदि क पौर्घो को काट 
करं पूले बांधकर ठेर लगाया जाता है । उसमे धान्य तो थोड़ा होता है मगर 
कचरा (धान्य के सिवाय का भाग) बहुत होता है । इसी प्रकार जिस साधु 
भ गुण थोडे ओर दुगंण अधिक हों वह पुलाक-निगरन्थ फहलाता है । पुलाक- 
न्तिन्थ भी दो प्रकार $ हैः- (९) रन्धिपुलाक अर (२) आसेवना पुलाक । 
, तेजोरेश्या की लष्धि के धारक जो साधु संघ छी धात करने श्नौर धमं का 
लोप करने जैसे महान्‌ श्रपराधों को करने बाजे होते है, जो पित होकर 
किसी को सपरिवार जला देते है, पे लब्धिपुलाक # कहलाते हँ ओर जिनके 
मूल गुणे भ्रथात्‌ पांच महातो मेँ तथा उच्तर गुशो मे अर्थात्‌ दस प्रकार के 
प्रत्याख्यान मेँ दोष लगते हँ तथा ज्ञान-दशन-वारिरि की विराधना करते है, 
बे भाेवनापुलाक कहलाते है । 


(र) बङ्कशः-जेसे पूर्वोक्त पलो मे से षास दूर कर दिया जाय शीर 
छवियों बालो] का देर किया जाय तो उसमे यद्यपि पले की भपेचा 
कचरा बहुत कम हो गया है, रिरि मी धान्य की अपेचा कचरा अधिक है, 

इसी प्रकार जो भनि गुण-अवगुण दोनों ॐ धारक हों षे बढुश निग्॑न्थ कह- 


> तेजो लेया कै प्रभाव सेउक्ष्ट १६ देशोको ओर चक्रतीङीतेनाकोमी 
कलार भस्म कर उालते है प्रायश्चित्त लेकर शुषं होते है | 
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लाते ह । बङुश भी दो प्रकार के होते हैः-- [१] उपकरण बडश अर [२] 
शरीरबङ्श । मयादा से अधिक वद्ध-पात्र र्खमे बले रौर उन्हे कार रादि 
से धोने बाजे उपकरण बुश कहलाते है । अपने हाथ-पेर धोने वाले, शरीर 
ी विभूषा करे पाले शरीखड़श कहलाते ह । इन निग्रनथो को जान मेँ 
तथा अनजान मे, थुप्न तथां प्रकट स्य से, दस तथा बादर दोष लगते है । 
इनका चारित्र सातिचार्‌ ओर निरतिचार दोनौं प्रकार का होता है-मिला- 
जुला-सा रहता है । किन्तु यह कर्मो काक्षय करमे के ल्तिए उद्यत भने 
रहते ह । 

[३] इशीलः- गोधूम [गेहं] चौर शालि फी संबियों ऊ उस ठेर मे 
से घास अलग कर दिया-मिडी आादि अलग कर दी, खलिदहान मे बलो 
के पैरों से इुचलवा कर [दांय करके] दाने अलग छर ज्लिये, तो उस समय 
दाने ओौर कचरा लगमग समान होता है, उसी प्रकार शील निर््रन्थ प्रायः 
गुण-अवगुण की समानता कै धार होते है। यहमभीदो प्रकार ॐ होते 
हैः- [१] जो निदोषि धयम का पालन करते है, यथाशक्ति जप-तप आदि 
मी करते है, किन्तु कभी इन्द्रियों के अधीन होकर सवज्ञ छौ आज्ञा से न्यूना- 
धिक प्रवत्ति करते है ओर जिनके ज्ञान, दशन, चासि में अतिचार लग जाते 
ह ओर उन अतिचारों का प्रायथित्त सेकर शुद्धि भी करलेतेहै, इस तरह 
जो गड़बड़ मे पड़े रहते है, वे प्रतिषेवनाङशील कहलाते है । [२] जो धुनि 
संज्वलन कषाय का उदय होने से कटक वचन श्रवण करके करोधित हो जाते 
है, क्रिया मेँ श्रीर्‌ वादियों का पराजय करने मे मायाका भी सेवन कर लेते 
ह ओर जिनमे शिष्य तथा द्ूत्रादि विषयक लोभ भी विमान रहता है, 
दोष लगाने के परिणाम जिनमे विधान रहते है किन्तु सहन मे जो दोष 
नहीं लगाते श्रोर कषायोदय के लिए जो पशथाच्ाप करके कषाय को उपशति 
कर डालते है, एसे संञ्लन कषाय प, उदय बाज्ते शुनि ` कषायङुशील 
कहलाते है । 

(४) जैसे उस धान्य की रशि कोहवा में उफानने से उसमे का 
फचरा-मिडी दि अलग हो जाता है, अत्यल्य कंकर रहजाते ह, इसी प्रकार 
जिनकी पूण आत्मशुद्धि मे िचिन्मा त्रुटि रह जाती ह, वे साघु निग्रन्थ- 
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कहलाते हे । निप्रस्थ निग्रन्थ भी दो तरकार के होते है (१) उपशान्त कषः 
अर (२) कीणकषाय । जो युनि अपने गृज्ल ओरौ उत्तर गुणों भे किचित्‌ भी 
दोष नहीं लगाते, जिन्हने कोथ आदि कषायो का क्त्य कर दिया है छन्तु 
किचित्‌ ललोभोदथ शेष रह गया है, उसे मी राख ते ठी हुई अभि ङ घमान 
जो उपशान्त कर देते है, बे उपशान्तकषाय कृहलति है । जो भनि सभस्त 
कायां को सवथा नष्ट करदेतेरै, जसे पानी में डवाया रंगर विलङ्ल 
शांत हो जाता है, वे कीणकषाय कहलाते रै । से युनि मोहनीय कम से पूरी 
तरह निवृत्त हो जाते है, अतएव बे सवथा ग्रन्थ-रहित होते ह ओर अपने 
वीतराग स्वभाव मेँ रमण करते है ! 


(५) जेसे उस धान्य के समस्त कंकर चुन-चुन कर निकाल पके 
जाए श्रौर धान्य को जक्ल से धोकर स्वच्छं कर किया जाय; उरी प्रकारं जो 
धुनि पूं षिशुद्ध हो जाते है, े स्नातकनिग्रन्थ कहलाते है । स्नातक पनि 
स्व॑ज्ञ॒ श्रौर सवेदशीं होते है । इसके भी दो मेद हैः- (१) सयोगक्रबली 
ओर (२) अयोगकरेवली । जो कैवज्ली मन वचन काय के योगों से युक्त 
होते है ओर शुक्लध्यान क तीसरे मेद- खछदमक्रियातिपाति का अवलम्बन 
करते हे पे सयोगकेवली कहलाते है । जो तीनों योगे से रहित होते है, 
धुक्लध्यान के चोये पाये- सथुच्छिन्नक्रिय- का अवलम्बन करते है वे 
अयोगक्रेवली कलाते ह । यह अयोगेवलली निग्रन्थ अ, ३, उ, छ, ल, इन 
पांच लघु अचरां के उचारण मं जितना समय लगता रै, उतने समय तक 
्मयोगकेवली अवस्था मे अथात्‌ चीहदवें गुणस्थान मे रहकर मोच ्रप्न 
कसते है । 

पूर्वोक्त पच प्रकार के नि्रन्थों मे से पचते अरे से सिफ दुसरे भौर 
तीसरे प्रकार के निग्रन्थ ही पाये जाते है, रोष तीन नहीं होते । शास्र ॐ 
इस कथन को ध्यान में रखते हए साधु कां क्रिया मे कदाचित्‌ हीनता दिख 
लाई दे तो उत्तेजित नहीं दोना चाहिए, राग-दढेष की वद्धि नदीं करना चादिए। 
जैसे कोई हीरा कम मूल्य का होता है ओर कोद बहुत मूल्य का होता है-- 
दोनों हीरा कहलाते है, उसौ प्रकार फो साधु उच्चश्रेणौ का होता है श्रौर को$ 
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उतरती शरेणी का। कोरज्ञान गुण में बड़ा होता है, कोई क्रियाथुण मे 
कोर तथ मे श्रौर कोई बेयाधृत्य मे; फिर मी साधु सभी कहलाते दै । अलवत्ता 
काच फे सभानवे है जिनमें संयम ढै किंचित्‌ भी गुण मौजूदनदहो। शेस 
साधु भी पांच प्रकार के है, जिनका उल्लेख आगे किया जाता है । 


पांच प्रकारं के अवन्दनीय साध 
@ 


जिनागम में पंच प्रकार ॐ साधु अबन्दनीय कहे है। बे इस 
प्रकारः-(१) पासत्था (२) उसनना (२) इसीलिया (४) संसत्ता श्रौर्‌ (५) 
प्रप्च॑दा । इनका संचेप मे वशेन इस प्रकार हैः- 


(१) पासत्था--दो प्रकार के होते है (१) सवंवत पासस्था, जो ज्ञान 
दशन श्रौर चारित्र से सवेथा भ्रष्ट होते है मौर सिषं ्हुरूपिया या अभिनेता 
की भोतिसाधुका मेषही धारण किये रहते है। (२) दूसरा देशत 
पा्स्था- जो केशलोच नहीं करते श्रौर सदोष आहार लेते है | 


(र) उसना--भौ दो प्रकार कै होते है (१) सवं उसन्ना, जो साघु 
कै निभित्त से बनाये हुए पाट, स्थानक आदि का उपयोग करते ह । (र) 
देश-उसन्ना- जो दिन म दो बार प्रविलेखना, भ्रतिक्रमण आदि नहीं करते, 
स्थानक छोडकर घर-घर भटकते फिरते रै ओर अयोग्य स्थल में गृहस्थ ॐ 
घुर्‌ विना सारण ही वेसते है । 


(३) इंशील $ तीन मेद हैः--(१) ज्ञानङशील- जो ज्ञान कै भः 
अतिचार का सेवन कते दँ । (२) दशंनङशील- जो दशान ॐे आट ्रति- 
चारों का सेवन करते है । (३) चाखिडशील- जो चासि ॐ राट अति 
चारों का सेवन करते दह । (इन चौगरीस अतिचार का वणन तीसरे प्रकरण मे 
पंचाचार के निरूपण मे विस्तारपूेक किया जा चुका है ।) इनके अतिरिक्त 
यह इशील साधु सात कायं करते है--(१) कौतुक कमे-योषध श्रादि उप- 
चार करना, अखण्ड सोभाग्य कै सिए न्भियों को स्नान आदि क्रिया बत- 
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लाना । (२) भूतकर्म-भूत प्रेत तथा वायु आदि कै मन्त्र, तन्न, यन 
छ्मादि बताना श्रौर देना । (२) प्रश्नकमं-रमल विचा, शकन विधा आदि 
कै योग॒बतला कर प्रश्नों के उत्तर देना शरीर ल्ाम-दानि बतलाना । ध) 
निमिचकम--ज्योतिषशास् ॐ आधार से निमित्त यतलाना श्रौर भूत, भविष्य 
तथा वतमान का वृत्तांत बतलाना । (५) अआजीविकाकमं--अपनी जाति 
बतला कर, कुल बताकर, शिन्पकला दिखा कर, धन्धा बता कर्‌, व्यापार 
भतला कर, गु प्रकट करके तथा ज्ञान प्रकट करके आहार लेना ¡ (£) 
कन्कङ्ुरुककम--माया-कपट करना, दंभ करना, दोग करना ओर सोगों 

को उराना । (७) लकच्णएकमम--साघरुदरिक विद्या के आधार से ्वी-पुरूषों के 
हाथ-पेर श्रादि फे चिह्वांका एल वत्लाना, तिल, मसा आदि का एल 
बतलाना । इन सात कर्मो मे सेकसी भी कमं को करने बाला साघु इशील 
कदलाता है । 


(४) संसत्ता-जैसे गाय-ेस ॐ बटे मे श्रच्छी-वुरी सभी वरस्तु 
का सम्मिश्श होता है, उसी प्रकार जिनकी श्रात्मा मे गुण रौर भ्रवगुण 
मिले-जले हा, जिन्दं अपने गुण दोषो का खयाल न ही, जो दैखदेखी साधु 
का वेष धारण करके पेट भरते हो, तथा चाहे जिस मत बलि के साथ भीर 
पासत्था आदि फे साथ मिल कर रदतेदां, जो भेदभाव फोन सममे 
हो, वह “संसक्ता! साधु कदलाते ह । यह ङ्गिष्ट अर्थात्‌ कलेशयुक्त श्रौर 
अरसंकिलिष्ट श्र्थात्‌ क्लेश्रषहित के भेद दो प्रकार ॐ होते है । 


(५) अपलंदा- गुरु की, तीथंङ्कर की ओर शाख की आज्ञा का 
उल्वषन केरे अपनी मजी के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला, "द्धि का, रस 
काश्चीर साता का रभिमान लने बाला, इच्छानुसार उत्सूत्र प्र्पणा 
करने बाला 1% 


% इ वक्त इतनी फट कट ह्येने का-संवत्सरी जते महयप्वं मे भङ्ग पडने का 
अपने धम को लञ्वास्पद काम करने का कार युके तो मुख्य यही मालूम पडता है कि 
जराकं ज्ञान का, क्रिया का, वाचालता का--मिभ्याउम्बर श्रवलोकन कर, जौ गुर श्रादि की 
आज्ञा का मङ्गं कर श्रपदन्द--खन्छन्दाच्रारी बने द, उनको मानना पूजना, यही देलाता है, . 
यदि एते निन्ह्वों को जो सत्कार सन्मान नही देवेतो जके हल करमीद्ये तो तत्काल 
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यह्‌ पंच प्रकारके साधु सत्कार-सन्मान $ योग्य नहीं है । सत्य 
सनातन जैनधमं मे गुणो की पूजा, श्लाघा, बन्दना, सत्कार भ्रीर सन्मान 
करने का विधान हे । अतएव गुर को षरीक्ता अवश्य करनी चाहिए । 


दोहा-ई्यां भाषा एषणा, श्रोल्लखजो आचार 
सुगुणी साधु देखकर, चन्दो बारम्बार ॥ 


साध छी ८४ उपमे 
@ 


उरग-गिरिजलश-सागर, नहतक्ष-तरूगणसमो हि जो होई । 
म्मर-मिय-पारिशी-जलरुह-रवि-पवशसमो य सो समणो ॥ 


अर्थात्‌-(१) उरग (सर्प), (२) भिरि (परमत), (३) ज्वलन (अभि), 
(४) सागर, (४) नमस्त (आकाश), (६) तरुण (वक्तसमूह), (७) भ्रमर, 
(ट) मग (हिरन), (€) धारिणौ (रष्यी), (१०) जलरुह (कमल), (११) विं 
घय), ओ्रर (१२) पवन के समान अरमण होता है । 


यहं भ्रमण ॐ ल्िए जो बारह उपमार्णं दौ गर है, उनमें से प्रत्येक 
उपभा क सात-सात गुण शिनने से १२२५७८४ उपमा हो जाती हँ । इन 
उपप्राश्चा का विवरण इस प्रकार 2- 


[१] उरग--श्रमण सपं के समान होता है । [१] जैसे सष दूसरे क 
लिए बने हुए स्थान मेँ रहता है, उसी प्रकार साघु, गहस्थ हारा अपने खुद 
ॐ लिए वनाय स्थान मं रहता है । [२] जसे ्रगंघन जाति कै सपं वमन 
किये निष को फिर नीं चूसता, उसी प्रकार साधु त्यागे हृए मोगोषभोग 
भोगने कौ कमी इच्छा नहीं करता । [३] जैसे सोप सीधा चकता है उसी 
प्रकार साधु सरलता से .मोकमामं में प्रबत्ति करता है। [४] चैषे सोप 


स्वस्थान श्रा चवि । कद्‌ाःचत्‌ ते नही दुरे तो नकी त्रात्मा से डूबे सन्तु धमं मेषफृट 


फर्जाती भोर निन्द्यीय कायं होने का अतय तोन ्रवे। एठक इत कथन कौ जकर 
ष्यान मे ङ्गे 
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बिल में सषा प्रवेश करता है उसी प्रकार साधु आहार ॐ ग्रास को, स्वाद 
फे लिए इधर-उधर न फिराता हृञ्ा सीधा गलते मे उतारता है [५] जैसे 
सोप केवुलौ त्याग कर तुरन्त चल देता है, फिर उस तरफ आंख उटाकर 
भी नहीं देखता, उसी प्रकार साधु संसार व्याग करे लेश मातर भी संसार 
को इच्छा नहीं करता । [६] जसे सोप कटक, कंकर आदि से डर कर साव- 
धानी से चलता है, उसौ प्रकार साधु भी दसा आदि ते इर कर यतनापूर्वक 
चलता हे । [७] जैसे सोप से सव इरते हँ उसी प्रकार लब्धिधारी साधु से 
राजा, देव, इन्दर आदि भी उरते है | 


(२) भिरि- [१] जसे पवेत पर नाना प्रकार की जडी-बूटियां एवं 
रषिं होती है, उसी प्रकार साधु भी अक्तीण आदि अनेक लब्धियो क 
धारक होते द । [२] जैसे पर्वत को वायु चल्लायमान नहीं करती, उसी 
रकार साधु को उपगं ओर परीषह विचलित नहीं कर सकते । [३] जैसे 
पवेत प्राणियों का आधारभूत दै, घास, मिद्ध, एल आदि ॐ दवारा आजी. 
बिका का साधन बनता है, उसी प्रकार साधु छह काये जीवों के लिए 
भाधारभूत है । [४] जैसे पर्वत में से नदियां वगैरह निकलती है, उसी 
कार्‌ साधु से ज्ञान आदि अनेक गुणों का विकास होवा है। [५] जैसे 
मेरुपवेत स परवतो मे ऊँचा है, उसी प्रकार साधु का मेष सथ भेषों मे उचम 
ओर मान्य है । [६] नसे कितने दय पर्वत रमय है, उसी प्रकार साधु रत- 
तरयमय (सम्यन्ान-दशंन-चास्त्रि से युक्त) दै । [७] जैसे पव॑त मेखला से 
` होता है, उसी प्रकार साधु, शिष्यो तथा श्रावको से शोभित 
हीते ह । 


(३) ज्बलन- [१] जसे अथि ईधन से कभी कप्त नहीं होती, उसी 
भकार साघु ज्ञानादि गुणों का ग्रहण करते-करते कभी दृप्त नहीं श्येता । 
[२] जैसे अभि अपने तेज से देदीप्यमान होती है, उक्ती प्रकार साधु, तप, 
संयम आदि छद्धि से दीप होते है । [२] जैसे भमि कचरे को भस्म कर 
देती है, उसौ प्रकार साधु कमं रूपी कचरे फो तप ङ दारा जला देता है । 
[४] जेसे अमि अन्धकार का नागर कके परपद की है, उस रकार साधर 
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मिथ्याख रूपौ अन्धकार का नाश करके धं का उचोतं करता है । [५] 
जेते अमि सुवणं, चांदी आदि धातुं को शोध कर निम॑ल्ञ बना देती है, 
उसी प्रकार साधु मव्य जौवों को व्याख्यान-बाशी दारा भिभ्यात्व के मल 
से रहित बनाते है । [६] जसे श्रमि धातु भीर मैल को अलग-श्रलग कर 
देती है, उसी प्रकार साधु आत्मा ओर कर्मं को अलग-अलग कर देते है । 
[७] जैसे अभनि मिह के कच्चे बतंन को पका कर पक्ता करतौ है, उसी प्रकार 
साधु अपने शिष्यो र श्रावको को उपदेश देकर पक्षा-भमं मे द्द बनाता है। 


(४) सागर-[१] साधु समुद्र की तरह सदा गंभीर रहे । [२] जसे 
सदर मोती, मगा आदि रत्नों की खान है, उसी प्रकार साधु गुणरत्नों कौ 
खान है । ३] जैसे सखुद्र मर्यादा का उद्नंवन नहीं करता, उसी प्रकार 
शरभ जिनेन्द्र भगवान्‌ की आज्ञा की मयादा को मङ्गं नहीं करता । [४] 
जैसे सुद्र म समस्त नदियों का संगम होता है, उसी प्रकार साधु मे ओत्यत्त 
की रादि बुद्धियों का संगम होता है। [५] जैसे सणुद्र मगरमच्छ श्चादिसेः 
व्य नहीं होता, उसी प्रकार साधु पाखणिडियों से तथा परिग्रह से चोम को 
्राघ् नदीं होवा । [8] वैसे सुद्र इभी छलकता नहीं है, उसी प्रकार साधु 
कमी नदीं छलकता । [७] सद्र के जल कै समान साघु का अन्तःकरण 
सदा निल रहता है । 

(४) नमस्थल-(?) साधु का मन ्राकाश छी तरह निमे होता 
ह ¦ (२) जैसे आकाश को किसौ के आधार की आवश्यकता नहीं है, उसी 
प्रकार साधु को गृहस्थ श्रादि के आश्रय की अवश्यकता नहीं रहती । ३) 
ससे समस्त पदार्थं आकाश मे समा जाते है, इसक्तिए षह समी का श्राधार है 
इसी प्रकार साघु ज्ञान आदि समौ गुणों का पात्र है । (४) जैसे अकाश पर 
सर्दी-ग्मीं का असर नहीं होता, उसी प्रकार साधु निन्दा एव अपमान से 
उदास नदीं होता । (५) जैसे भाकाश्‌ वषा आदि के कारण प्रफुच्चित नदीं 
होता, उसी प्रकारं साधु सत्कार वंदना तथा सन्मान पाकर प्रसन्न नहीं होता, 
(६) जसे भाकाश का शसन से छेदन-मेदन नहीं हो सक्ता उसी प्रकार 
साधु ॐ वार्त्र आदि गुणों का कों नाश नहीं कर सता । (७) जे 
आङाश्च अनन्त है, उसी प्रकार साघु ३ गुश अनन्व ह । ह 
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(६) तरुगण-() जसे इक ग्मी-पदी आदि ॐ दुःख सहन करके 
मनुष्यो, शु-पक्षियां आदि को शीतल छाया प्रदान करते है, उसी प्रकार 
साघु भी अनेक परीषहां ओर्‌ उपसर्ग फो सहन करे जीवों को उपदेश 
देकर आश्रयभूत शोर सुखदाता वनता है। (२) जैसे इक्षो की सेवा करने 
से फल की प्रि होतीदहै, उसी प्रकार साधुकी सेवा करनेसे दस गुणों 
की प्राक्च होती है| (३) जपे व्रतत पथिकों को तथा लुटेरों फो आश्रयदाता है 
उसी प्रकार साधु भी चारों गतियो के जीवों को आश्रयदाता है। (४) जैसे 
त्त इल्हाडे से काटने पर भी कोध नहीं करते, उसी प्रकार साधु उपसं देने 
वाले ओर निन्दा फरने वाले पर भी कोध नहीं करता । (४) वशो को कोई 
कुंडकम, फेसर रादि लगाकर पूजे तो शृत खुशी का अनुभव नहीं करते, उसी 
प्रकार साघु सत्कार-सन्मान मिलने से प्रसन्न नहीं होता । (६) जैसे शक्त 
अपने फल, पएूल श्र पत्ते दूसरों को देकर उसका बदला लेने की इच्छा 
नहीं करते, उसी प्रकार साधु ज्ञान रादि गुर देकर या उपदेश देकर किसी 
भी प्रकार का बदला नहीं चाहता । (9) जैसे वक्त सर्दी-गर्भी, पन आदि 
से भले रख जा, मगर अपना स्थान नहीं त्यागते इसी प्रकार साघु प्राणा- 
न्तक कष्ट आ पड़ने प्र भी अपने चारित्र भादि धमं को नदीं छोडते, किन्तु 
अरडिग बने रहते है। 


(७) भ्रमर- (१) जैसे भ्रमर एलो का.रस ग्रहण करता है किन्तु 
फलो को पीड़ा नहीं षहूंचाता, उसी प्रकार साधु श्राहार - पानी ग्रहण करते 
हुए भी दाता फो जरा भी कष्ट नदीं देते । (२) जेसे भ्रमर एल का मकरंद 
(रस) ग्रहण करता हे किन्तु दृसरों फो नदीं रोकता, उसी प्रकार साधु गस्य 
घर से आहार आदि रेता है किन्तु किसी को अन्तराय नदीं लगाता । 
(३) भ्रमर श्रनेक एलो से अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकारसाधु अनेक ग्रामो 
म परिभ्रमण करके, अनेक घरां में फिर कर, आहार आदि प्राप्त करके ्रपने 
शरीर का पोषण करता ह । (४) जेसे भ्रमर अहृत-सा रष मिकने पर भी उस 
का संग्रह नहीं करता, उसी प्रकार साधु आहार आदि का संग्रह नहीं करता) 
(५) जैसे भ्रमर भिना बुलाये, अकस्मात्‌ दी एलो के पास चज्ला जता है, 
उसी प्रकार सधुभी बिनानि्पत्रण ही भिक्षा लिए गृदस्थों केषर जतारै। 
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(1 
(६) नेसे भ्रमर का प्रेमं केतकी (केवड़ा) ॐ फूल पर अधिक होता है, उसी 
प्रकार साधु का चारित्रिधमं पर अधिक प्रेम होता है । (७) जैसे भ्रमर के लिए 
बाग-वगीचे नीं बनाये जाते, उसी प्रकार जो श्राहार गृहस्थनेसधु कै 
निमित्त न बनाया हो वही श्राहार साधु के काम आता है। 

(८) मृग-(१) जैसे मृग सिह से डरता है, उसी प्रकार साधु हिंसा 
श्रादि पापों ते डरता है । [२] निस षास फे उपर से सिंह निकलता है, उस 
घास को मृग नहीं खाता, उसी प्रकार जो आहार दृषित होता है, उसे साधु 
कभी नदीं लेता है । [३] जेते रग, सिंह के भय से एक स्थान पर नहीं रहता, 
उसी प्रकार साधु प्रतिबंध से उरता है श्रौर शास की मयादा का उल्लंघन 
करफे एक स्थान पर निवासन नहीं करता । [४] परग रोगहोजानेषर भी 
द्रौषध का सेवन नहीं करता उसी प्रकार साधु पापकारी शओओषध का सेवन 
नहीं करता । [५] जसे रोग आदि विरोषं कारणसे मृग एक स्थान पर 
रहता है, उसी प्रकार साधु रोग, श्द्ावस्था श्रादि विंशोष कारण उपस्थित 
होने प्र एक स्थान प्र रहता है । [६] जसे मृग रुगणता आदि अवस्थां 
मं स्वजनों कौ सहायता की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार साघु भी रोग, 
परीषह या उपसं अने पर गृहस्थो फी अथवा स्वजनों की शरण फी अपेक्षा 
नदीं करता । [७] जसे मृग निरोग होते ही बह स्थान छोड़ देता है, उसी 
प्रकार साधु भी कारणणुक्त होते ही ग्रामानुग्राम विहार करता है । 

[8] धरिणी--ॐे समान साधु होते है । [१] जैसे पृथ्वी समभाव से 
गर्मी-सदी, अदन भेदन रादि दुःखों को सहन करती है उसी प्रकार साधु 
परीषहों रीर उपसर्गो को सममाब से सहन करता है । [२] जसे पृथ्वी धन- 
धान्य से परिपूशं होती है, उसी प्रकार साधु मी संवेग, वैराम्यः शम, दम 
श्रादि सदृशुणो से प्रिपूणं होता है । [३] जैसे पृथ्वौ समस्त बौ की 
उत्यस्ति का कारण है, उसी प्रकार साधु सवंसुखदाता ओर धम-बीज कौ उलत्ति 
का कारण ह । [७] जेसे पएथ्वी श्रपने शरीर की सार-पंमाल्न नदय करती, 
उसी प्रकार साधु ममल्वभाव से अपने शरीर को सार-संमाल्ल नहीं करता । 
[५] जेते पथ्मीका कोई छेदन-मेदन करताटहै तोभी वह किसी से 
पर्स्याद नदी कती, उसी प्रकार साधु सो अगर कोई मारे, पीटे, उसका 
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अपमान करे तो भी बह गृहस्थ से महीं कहता । (६) जसे 
संयोगो से उत्पन्न होने बाजे चड़ का नाश करतीहै, उसी प्रकार साधु 
राग-देष क्लेश रूपी कीचड़ का अन्त कर देता है । (७) जसे पृथ्वी समस्त 
प्राशियों, भूतो, जीवों रौर सों का ्राधारदै, उसी प्रकारसधु भी 
आचाय, उपाध्याय, शिष्य श्रावक आदि का श्राधार है । 


(१०) कमल- साघु कमल के एल के समान होता है । (१) जेते 
कमल का एल कीचड़ से उयन्न हु्या, पानी फे संयोग से बहा, फिर भी पानी 
से शिप्र नहीं होता, उसी प्रकार साधु, गृहस्थ फे षर जनमा, गृहस्थ में 
भोग भोग र बड़ा हु, पिरि मी वह कामभोगों से लिप्र नदीं होता- 
किन्तु न्यारा ही रहता है । (२) कमल का एल अपनी सुगन्ध ओर शीत- 
लता से पथिकां शो सुख उपजाता है, उसी प्रकार साधु उपदेश देकर मन्य 
जीवों को सुख उपजाता है । (३) जेषे पुण्डरीक कमलल का सौरभ चारो शरोर 
फलता है, उसी प्रकार साधु के शील, सत्य, तप, ज्ञान, दशन रादि गुं 
करी सुगन्ध चहँ ओर फलती है । (४) जैसे चन्द्रविकासी (ङषुद) भौर द्यं- 
विकासौ कमल करमशः चन्द्रमा अर चयं फे दशान से खिल उठते है, उसी 
प्रकार गुरी जनों के सम्पके से महायुनियो ॐ हृदय-कमल खिल उठते है । 
(५) जसे कमलल सदा प्रफुच्चि त रहता है, उसी प्रकार साधु सदा प्रसन्न रहता 
है । (£) जैसे कमल सदा बयं नौर चन्द्र फे सन्धुख रहता है, उसी प्रकरं 
साधु सदा तीथङ्कर भगवान्‌ की आज्ञा के सन्धुख रहता है । अर्थात्‌ आज्ञा 
बुसार ही व्यवहार फरता रै । (७) जसे पुण्डरीक कमत उञ्ञ्वल्ल भौर धवल 
होता है, उसी प्रकार साधु का हृदय धर्मभ्यान नौर शुक्क्यान से उज्ज्वल 
बना रहता है | 

(११) रवि-साधु चयं के समान हेता दै। जैसे श्रयं अपने तेन से 
दंधकार का नाश करके जगत्‌ ॐ समस्त पदार्थो फो प्रकाशित करता ३, 
उसी प्रकार साघु जीव, अजीव रादि नो पदार्थो फा वास्तविक स्वरूप मन्य 
जीवों के लिए प्रकाशित करता है । (२) जैसे चयं के उदय से कमलों का 
वन प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार साधु फे आगमन से भव्य जीवो के सन 
्रफुन्लित होते ह । (२) जेष द्रं रात्रि े चार पहर मे एकतर हए अंधकार 
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को क्षण मात्रमे नष्टकरदेताहै, उसी प्रकार साघु ्रनादि काल् कै 
मिथ्यात्व को नष्ट करदेताहै। (४) जे घरयं तेज प्रताप से दीपता है 
उसी प्रकार साघु तपके तेजसे दीप्त होता रै। (५) जसे यं का प्रकाश 
होने पर ग्रहो, नचत्रों ओर तारागण का प्रकाश फएीका पड़ जाताहै, उसी 
प्रकार साधु के आगमन से मिध्यालियों ओर पषंडियों का तेज्म॑द दहो 
लाता ह । (६) जैसे चयं का प्रकाश होने पर अमि का तेज फीका पड जाता 
है, उसी प्रकार साधु काज्ञान स्प प्रकाश्‌ क्रोध सूप अभिक मंद्‌ बना देता 
है। (७) जैसे स्यं श्पनी हजार किरणो से शोभित होता है, उसी प्रकार 
साधु ज्ञानादि सहस्रां गुणं से तथा चार तीथं फे परिषार से शोभित 
होता है । 


(१२) साधु पवन के समान होता है । (१) जेते पवन स्त्र गमन 
करता है, उसी प्रकार साधु सवत्र स्वेच्छा अनुप्ार विचरता ह । (२) जसे पवन 
श्रप्रतिर्न॑प विहारी है, उसी प्रकार साधु, गृहस्थ आदि कै प्रतिबंध से रहित 
होकर विचरता है। (३) जसे पवन हला होता है, उसी प्रकार साधु द्रव्य 
से ओर भाव से (चार कषाय पतले पड़ने से) हल्का होता है । (४) जैसे पवन 
चलते-चलते कही का कहीं प्व जाता है, उसी प्रकार साधु भौ अनेक देशों 
मे विहार करता है । (५) जेसे पवन सुगंध श्नौर दुगंध का प्रसार करता है 
उसी प्रकार साधु धम-अधमं तथा पुणय-पाप रादि का स्वरूप प्रकट करता है । 
(६) जसे प्रन सौ के रोके शकता नदीं है उसी प्रकार साधु मर्यादा के 
ठपरान्त किसी के रोके नहीं सुकता । (७) जेसे वायु उष्णता को मिटाता है 
छसौ प्रकार साधु संवेग, बेराग्य च्रं सद्बोध सूपी पवन से राधि, व्याधि 
श्नोर उपाधि खूप उष्एता फा निवारण करे शान्ति का प्रसार करता है । 


साधु की अन्य ३२ उपमां 
क 


(१) कांस्यपात्र-जेसे कपि की कटोरी पानी के द्वारा मेदी नहीं 
चा सकती, उसी प्रकार शनि मोह-माया से नहीं मेदा जा सकता । 
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(२) शंख-जेपे शंख प्र रंग नहीं चदता उसी प्रकार पुनि पर राग- 
स्नेह का रंग नहीं चृता । 

(२) जीवगति-परभव मे जाने वाज्ञे जीत कौ गति (विग्रहमति) 
को जेसे कोई रोक नहीं सक्ता, उसी प्रकार युनि अप्रतिबन्ध विहारी होकर 
विचरते है । 

(४) सुवं जैसे सुवणं पर काठ (जंग) नदीं चद़ता, उसी प्रकार 
साधु को पाप स्पी काट नही लगता। 


(४) दपण जैसे पंस मे शूप दिखाई देता है, उसी प्रकार साधु 
ज्ञान से अपनी आस्मा कै स्वस्प को देखता है । 


(६) कूम किसी वन मेँ एक सरोवर था । उसमें बहुत कह्ुए रहते 
थे | वे आहार की खोज में फनी से बाहर निकला करते थे! उस मे पर 
वन्‌ मं रहने वाले अनेक शृगाल उन्हें खाने क लिए आ जाते थे! अतएव 
जो कष्ठुए समदार होते पे श्गाल्न फो देखते ही, रात भर श्रपने पंचा 
अंगों को (चाये पैरों चौर मस्तक को) ठा फे नीचे चा कर स्थिर पड़ 
रहते थे । जब धर्योदय होता ओर श्रगाल चले जति तव बे क्ुए अपने 
यिकाने जाते ओर सुखपूवंक रहते यथे । पर इ कुर एेसे भी ये जो लगा- 
तार स्थिर नहीं रह सकते थे । शृगाल अमी गये है या नहीं गये" यह 
देखने रे जिए पे अपना मस्तक बाहर शी ओर निकालतेथे फि उसी 
समय छि कर बेडे हए शृगाल उन पर श्छपरते ओर उनन्दे मर कर सखा जाते 
थे! साधु उन स्थिरता बाते दर्मो की तरह पाचों इन्धियां को, ज्ञान शवं 
संयम की हाल फे नीचे जौवन-पयन्त दवा रखते है । वे दी, आहार आदि 
भोगोपभोग सूथी शृगालो ॐ शिकार नहीं होते । अन्त मे बे शांतिपूर्वक 
यु पूं करे मोक रूपी सरोबर मे श्रवगाहन करे सुख कै पात बनते है । 

(७) पक--मेसे पद्म-कमल अल मेँ उत्पन्न होता है श्रौर जल मे दी 
बृद्धि फो प्रप्र होता है, फिर भी जज्ल से अलिप्र रहता रै, उसी प्रकार साधु 
संसार मे रहता इु्ा भी संसार मे लिष्ठ नदीं दोता-सांसारिकि कामभोगों 
से स्वेथा विरत रहता है । 
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(८) गगन- जैसे आकाश को सहारा देने ॐ लिए कोई स्तम्भ नहीं 
है, बह निराधार होने परमी रिका हृश्रा हैः उसी प्रकार साधु बिना किसी 
का आश्रय लिये हयी ्रानन्दपूवंक संयम-जीवन व्यतीत करता है । 


(&) बायु- जपे वायु एक जगह नदीं टहरता, उसी प्रकार साघु भी 
एक जगह स्थायी स्प से नहीं टरा, वरन्‌ देश-देशान्तर मे विचरता 
रता है ¦ 

(१०) चन्द्र- परनि चन्द्रमा की भांति निमेस श्रौर उज्ज्वल अन्तः- 
फरण बाला ओर शीतज्ल स्वभावे बाला होता है। 

(११) आदित्य- जैसे ध्यं अन्धकार का विनाश करता है, उसी 
प्रकार रमण भिथ्यात्व रूपी भाव-अन्धकार को नष्ट करता है | 


(१२) यथुद्र--सययुद्र मेँ अनेक नदियों का पानी श्ातारै, फिरिभीौ 
सुद्र कमी दलकता नहीं है, इसी प्रकार साधु सवके शुम ओर अश्म 
वचनं को सहन करता है, कोप नहीं करता है । 


(१३) भारण्डपकी-मारण्डपक्ती के दो युख ओर तीन पैर होते है । 
पह सदा आकाश मे रहता ३, सिषं आहार ॐ सिए ॒प्रथ्वी पर श्राता रै । 
पृथ्वी प्र आकर बह श्रपने पहं शो फेला कर बेडता है । वह एक ख से 
इधर-उधर देखता रहता है फि किसी तरफ कोई खतरा तो नहीं है रीर दृस्र 
शख से आहार करता है । जरा-सी आहट होते ही बह आकाश मे उड 
जाता है । इसी प्रकार साधु सदा संयम मे सावधान रहता ३ । सिफ आहारं 
आदि .विरोष प्रयोजन से गृहस्थ के धर जाता है। उस समय द्रव्य 
(चमंचतु) आहार की ओर रखता है श्र अन्तरि से यद देखता रहता है 
कि भुम किसी प्रकार का दोष तो नहीं लग रहा ३! दोष लगने की सम्भा- 
वना दहो या दोषं की शंका हो तो तत्काल्न वँ से चल देता है, 

(१४) मन्द्रषवेत- जसे सुमेर पवन से कम्पित नहीं होता, उसी 
प्रकार साधु परिषह श्रौर उपसं आने पर संयम से चलायमान नहीं होता । 

(१४) तोय-जेसे शरद्‌-ऋतु का पानी भिलङकल स्वच्छ रहता है, 
उसी प्रकार सा$ का हदय सदेष निभ रहता है । 
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(१६) गेडा- जसे गेडा नामक पशु एक दांत बाला होता है ौर 
एक ही दाति से बह सबको पराजित कर सकता रै, उसी प्रकार मुनि एक 
निथय पर स्थिर रह कर समस्त कम-गत्रश्रो को पराजित करता है। 


(१७) गन्धहस्ती--गन्धदस्ती फो संग्राम में ज्योँ-ज्यों माले के घाव 
लगते है, त्यो -त्यों बह श्रौर अधिक पराक्रम करके शत्रसेना का संहार करता 
है, इसी प्रकार साघु पर ज्यो.ज्यों उपसर्ग-परिषृह अते है, स्यो -त्यों बह ओ्नौर 
अधिक "न प्रकट करके, शूरवीरता धारण करके कमंशत्रश्मां का पराजय 
करता है । 


१८) वृषभ--जसे माखाड का पोरी बेल उठाये हुए बोक को 
प्राण भले ही चे जाएं किन्तु बीच मेँ नहीं खोडता, यथास्थान पहचाता है 
उसी प्रकार साघु पोच महाव्रत रूपी महान्‌ भार को प्राणान्तं कष्ट सहन 
करके ५ बीच में नहीं त्यागता, वरत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से उनका निर्वाह 
करता रै | 


[१8] सिंह-केषरी सिंह किसी भी पश्च के डराये डरता नही, उसी 
प्रकार साधु किसी भी पाखण्डी से डर कर धमं से विचलित नहीं होता । 


[२०] प्थ्वी- जैसे पृथ्वी सदी-गर्भी, गङ्गाजल-मूत्र, मलीन-निमंल 
सम वस्तु्मां को समभाव से सहन करती है श्नौर धरतीमाता समम कर पूजा 
फरने बाजे पर एवं जूठन, गन्दगी आदि डालने बाजे पर तथा खोदमे बाजे 
पर सममाव रखती है, उसौ प्रकार साधु शत्र-मित्र पर समभाव रखता है 
निन्दक भोर बन्दक फो समान माव से उपदेश देता है अर उन्हें संसार- 
सागर से तारता है। 


[२१] बहवि-षी डालने से अभि जैसे देदीप्यमान होती है, उसी 
प्रकार साधु ज्ञान अदि गुरणा से देदीप्यमान होता है 


[२२] मोशीषं चन्दन--चन्दन ज्यो ज्यों धिसा जाता या जक्लाया 
जाता हे त्यो-त्यों सुगन्ध का प्रसार रता है, उसी प्रकार साधु परीषह देने 
वाले को, करमंक्य मे उपकारी जान करं समभाव से उपदेश देकर 
बारता है । 
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[२३] द्रह-दरह चार प्रकार $ होते है-[१] केसरी वगेरह 
पषधर पवेत कै द्रह में से पानी बाहर निकलता है किन्तु बाहर का पानौ 
उसमे प्रवेश नही करता, उसौ प्रकार कोई-कोई साधु दूसरों को छ सिखाते 
है किन्तु स्वयं इ नहीं सीखते । [२] सुद्र ॐे समान पानी भीतर भ्राता 
है किन्तु भीतर का पानी बाहर नहीं निकलता, उसौ प्रकार साधु दूसरों से 
ज्ञान सीखता है किन्तु स्वयं फिसी को नहीं सिता । (३) गंगाप्रपात कुंड 
म जेसे पानी आता भी है नौर बाहर निकलता भी है, इसी प्रकारं कतिपय 
साधु ज्ञान आदि दूसरे से सीखते भी ह मौर दूसरों को मी सिखाते ह । (४) 
दारं द्वीप के बाहर फे सयुर मे पानी न बहरसे आताहै रीर न भीतर 
से बाहर निकलता है, इसी प्रकार कतिपय साधु न ज्ञान आदि गुण ॒दृसरों 

सीखते है, न दृसरों को सिखाति ही हँ । इसे श्रतिरिक्त जसे द्रह का पानी 
श्खूट दोता रै, उसी प्रकार साध कै ज्ञान आदि गुणां का मंडार अक््य 
होता है । 

(२४) कील- जसे कौल पर हथोड़ा मारने पर वह एक ही दिशा मं 
प्रवेश करती है, उसी प्रकार साधु सदेव मोक की दी दिशा में प्रदृतति 
करता है | 

(२५) शुन्यगृह-जेसे गृहस्थ खंडहर सरीखे घने धरो की सार-संमाल 
नहीं करता, उसी प्रकार साधु शरीर सूपी घर को सार-संभाल नदीं करता । 


(२६) द्वीप- जेषे सुद्र मे गोते खाने चले प्राणियों के लिए द्वीप 
्माधारभुत ह उसी प्रकार संसार-सागर मे बहने वाले तरस-स्थावर जीवों कै 
लिए श्रमण आश्रय स्प है--अनार्थो फे नाथ है । 


(२७) शस्रधार-जेपे करत आदि शसं कौ धार एक ही ओर 
काष्ठ चीरती-चौरती रागे बहती है, उसी प्रकार साध्‌ फमंशत्र्ा का निकंदन 
करता दुभा एक मात्र आत्मकल्याण के मागं मेँ चलता रहता है । 

(२8) शङ्नि- जसे एकौ किसी प्रकार का आहार दुसरे दिन के 


लिए संग्ह करे नदीं रखता, उसी प्रकार साध्‌ भी रात.-वासी आहार 
नहीं रखता । 
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(३०) मृग- जसे हिरन नित्य नये स्थानों मे विचरता है ओर शंका 
की जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार साधु उग्रविहारी दीता है रौर शंका या 
दोष कौ जगह तनिक भी नदीं इदरता । 

(३१) काष्ट-जेसे काष्ट काटने चाज्ञे रीर पूजने वाले परं विषम 
भाव नहीं करता, उषी प्रकार साध्‌ शत्र अर मित्र को समान समश्ता है । 

(२२) स्फटिकरत- जसे स्फटिक मणि भीतर आर बाहर से एक-सी 
निम॑ल होती है, उसी प्रकार साधु मीतर-बाहर एक-सी वत्ति बला होता ` 
हं ओर लेश मात्र भी कपटक्रिया नहीं करता । 

धुनि को इन पूर्वोक्त अनेक उपमां ॐ अतिरक्त भौर भी अनेक 
उपमाए दी जाती ह । जेसे-पारस मणि, चिन्तामणि, कामकम, कल्पवत्‌, 
चित्रवेलि आदि । इन सथर उपमाश्रां का सारश्य यह है करि चैपे पारसमणि 

चिन्तामणि आदि से मनुष्य फे सभी मनोरथ परशं हो जति है, उघ्ी प्रकार 
युनि मन्य जीवां को ज्ञान रादि उत्तम गुण प्रदान करे उनके सभी मनोरथो 
को सिद्ध करदेतेरै। जेषे बिनाेद का जहाज स्वयं भी तरता है नौर दस 
को भी तारता ह, उसी प्रकार साध्‌ अखंडित चासि वाल्ला होकर स्वयं 
भवसागर से तिरता है ओर भव्य जीवों को भी तारता है| तैसे एल बाल। 
बृ मारने वाले को एल देता है, उ प्रकार साध अपकार करने वाज्ते पर 
उपकार कौ वषा करता है । देसी-रेषी अनेक उपमा साध कोदी जाती 
हँ । एेसी अनेक शुम उपमाश्रों बाजे, आस्माथी, क्रत्ति (उदासीन भाव बाल 
या निष्काम वृत्ति वाले), महापंडित, धमपंडित, महामहिमामंडित, शूर, कीर 
धीर, शम दमं यस नियम्‌, उपशम वाते, अनेक प्रकार के तप करने बाले, 
श्ननेक आसनो फो सिद्ध करने बाले, संसार से विषुख होकर भक्ति-मार्ग 
की ओरी दृष्टि रखने बे, प्राणी मात्र के हितेषी, अनेक उत्तम गुणों कै 
धारक धनि महाराज को मेरी धिकरण भियो से त्रिकाल बन्दना हो! 


णमोकार मन्त्र 
क 
नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाणं नमो आयरिथाखं | 
नमो उवज्छायाणं, नमो सोए सव्वसाहूणं ॥ 
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ऊषर पोच परमेष्ड्यां का जो विस्तत षिदेचन दियानजा चुका रै, इस 
महामंत्र मेँ उन्हीं को नमस्कार किया गया है। यह महामत्र समस्त मंत्रा 
उत्तम भौर महामंगलकारी है । यह अनादिनिधन मंत्र है नौर जेनमात्र को 
मान्य है । इसका प्रमाव अललौक्षिक है श्र इसके स्मरण मात्र सै समस्त 
विघ्रवाधा्ं का विधात हो जाता है । इस महामंत्र का रथं इस प्रकार हैः-- 


१२ गुणो फे धारक श्रीर चार धनधातिया कर्म फे बिदारक श्रीञ्रि- 
हन्त भगवान को नमस्कार हयो ! 2 गुणों फे धारक, सकलाथंसिद्धि-कारक, 
सिद्ध भगवान को नमस्कार हो । ३६ गुणों ॐ धारक श्रौर धमप्रचारक श्री 
आचाय महाराज को नमस्कार हो। २५ गुणों क धारक भौर ज्ञानम्रचारक 
भरीऽपाभ्याय महाराज को नमस्कार हो । २७ गुणों फे धारक शरोर आतमो- 
द्वारक साधु महाराज को नमस्कार हो । 

इस प्रकार पांचा परमेष्टी कै १२॥८२६९२५२७= १०८ स्थूल 
गुण ह । इसी कारण माला फे मनक़े भी १०८ ही होते है। सम्यग्ञान, 
सम्यग्दशंन ओर सम्यक्चारि्रि इी आराधना फी रिक्ता देने फे लिए शौर 
यह प्रकट करने के लिए फ इन तीन रत्नों की आराधना करने से ही परमेष्टी 
का परमोत्तम पद प्राप्न होता है, मासा फै शिखर प्र तीन मनक्षे र्खे गये है । 


पूवाधं का अन्तिम मंगलाचरण 
@ 


अन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाथ सिद्धिस्थिताः । 
भाचायां जिनशासनो्नतिकरा पूज्या उपाष्यायकाः ॥ 
भरी सिद्धान्तसुपाठका यनिवरा रतत्रयाराधशः | 
पचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं इ्वन्तु नो मंगलम्‌ ॥ 


पूरवाधं समाप 
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द्िवीथ खल्ड 


(क 


हितीय खण्ड विषय प्रवेश 
ध | 


( उत्तराधं गाथा ) 
अत्थधम्मगडं अखसड्ं सुशेह मे । 


इस प्रय की आदि मजो गाथा लिखी है, उसके पूराधं की विस्वृत 
व्याख्यान मे प्रथम खण्ड सपाप हरा । इस प्रथम खण्ड मे अनेक विषयों 
की विषेचना कै साथ श्री ्ररिि्त भगवान्‌, सिद्ध मगवान्‌, आचायंजी 
उपाभ्यायजी ओर साधजीके गुणोकामी कथनक्िया जा चुका है। 
छ्य उस गाथा के उत्तराध-माग का निशूपण करने के जिए यह दितीय खण्ड 
आरम्‌ किया जाता है। 


धमं महान्‌ रीर कल्याशकारी है। आत्मा का इच्छित अ्रथं सिद्ध करने 
वाल्ला अर्थात्‌ जरा-मरण कै दुःखों का अन्त करे, अनन्त अक्षय अरव्या्ाय्‌ 
मोच्ष-सुख कौ प्राति करामे वाला है, अतः भुयुक् पूुरूषों दारा ग्रहण करने 
योग्य है | एेसे यथातथ्यं भ्र॒त--चाखिषूप जिसधमं को मेने अपने 
गुरुदेव की छपा से यत्किंचित्‌ सम पाया है । मन्य जीवां को उस धमं का 
उपदेश करना मेरा कत्तव्य है । अतएव दूसरे खण्ड मे (१) धमं की प्रापि 
(२) धत्रधमं (३) मिभ्यात्व (४) सम्यक्त्व (५) गृहस्थधमं ओर (8) अन्तिम 
शुद्धि, इन छह प्रकरणा मं उसका वशंन किया जायगा । हे मव्य जीवो ! 
इस उत्तम धमं को निज आत्मा का स्वस्य शरीर हितकारी समभःकर, समीचीन 
स्प से, मन वचन कौय के योगों को स्थिर फरफे भरव करना । एेसा करने 
से श्रापको अनिर्वचनीय आत्मिक सुख की प्रापि होगी । आपके हृदय का 
संताप द्र हो जायगा श्रर शान्ति का अनुभव होगा । 

छस्य होने के फारण कदाचित्‌ युके कदीं कोई भूल हौ जाय 
तो ज्ञानी जनों के समक्त मे चमाप्राथी हूँ विनती करतां किष की 
मोँति पानी स्प दोषाकरो त्याग कर दृध स्प गुणों ॐ आहक बनकर पटन- 

पराठन करेगे तो भ्रकथनीय आत्मिक सुख प्राप्न करके स्व-परहित साध सकगे | 


न ८ 


प्रकरण 
। 


धर्म की प्रापि 
ॐ 


गाथा-लन्मन्ति बिले मोए, लभ्भन्ति सुरसंपया । 
लम्मन्ति पुत्तमित्तं च, एगो धम्मो सुदुल्लो ॥ 


संसार कै समस्त प्राणी एकान्त यख के अभिलाषी दह। सुख की 
कामना से प्रेसिि होकर ही जीव निरन्तर नाना प्रकार के व्यापारो में लगे 
रहते है शिन्तु वुख-प्रापि कौ भ्रमिल्ाषा को पूणं करने वाला, इस विश्व मं 
सगर कोई पदाथं है तो बह एक मतर धमं ही. है । दूसरे किसी पदाथ मे सुख 
मे कौ शक्ति होती तो जीव भ्राज तक दुखी न वना रहता । वत्तंमान काल 
जो भव दै, इससे पहले जीव ने अनन्त भव किये है । अनन्त बार मनुष्य 
फः धार भिया है अर अनन्त बारहीदेषोंका मब धरण पयार । 
देषो कै रजटित महल ओर दिव्य बस्राभूषण श्रादि सम्पत्ति अनन्त बार 
मिली हे । पुत्र, भित्र, कलत्र आदि स्वजनों से अगर सुख फी प्रापि होती ह 
तो वह भौ अनन्त वार भि है। फिर भी संसारी जीव को एकान्त सुख की 
प्राप्ति नहीं हुई । जो सुख सदा सुख दी रहता हैमी दुःख के स्पमें नरी 
पलटता एेसे एकान्त सुख ी प्रापि केवत धर्मं का ही शरण ग्रहण करने से 


होती ॑। । एसे उत्तम धमं का मिलना बडा ही कठिन होवा है। शास्त्र मे 
कदा ह~ 


न सानाई नसाजोणी, नतंङ्लंन वं गणं। 
न जाया न छरा न्थ, सब्बे जीवा अशंतसो ॥ 
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अर्थात्‌ इस जगत्‌ म एेसी कोई जाति, योनि इल या स्थान नहीं है 
जहां यह जीव जन्मा शरोर मरानदहो। सारांश यहदहै कि सभी जातिया में 
सभी योनियां मे, सभी लतो मेँ ओर समी स्थानां मेँ जीव श्रनन्तवार्‌ उत्पन्न 
हुआ ह रीर मराहै। इस जगत्‌ मेँ जितने भी जीव है, उन सब के साथ, 
सभी जीवों े माता-पिता-माई-बहन-द्ली-पुत्र आदि-्रादि समी प्रकार ऊ 
संबंध अनन्त-श्रनन्त बारहो खुफेदैं। किसीमी जीवकेसाथणएक भी 
प्रकार का संबंध जोड़ना शेष नहींरहादहै। षरि मी इसे सच्चा सुख प्राप्त 
नहीं हृश्रा, बरन्‌ इन संबंधो फे कारण इसे ओरौर श्रधिक दुःख की प्राप्ति हुई । 
छ्ननेक वार इन संबंधों की बदौलत घोर व्यथा भोगनी पड़ती है, शोक विललाप 
श्नौर हाहाकार करना एइता र, यह प्रत्यक्षसिद्ध है| इन सांसारिक संबंधा 
कै कारण शअरगर अखंड सुख कौ प्रधि संभव होती तो रुदन करके दुखी 
हने छा प्रसंग ही क्यों आता १ उत्तसष्ययनघरतर मे कहा रैः 


माया पिया र्हुसा भाया, भन्जा पुत्ता य ओरसा । 

नालं ते तव ताशए, लुप्पतस्स सकम्युणा ॥ 
भर्थात्‌--माता, पिता, पुत्रवधू, भाई, मायां (पत्नी) ओर समे पुत्र रादि 
संधी तेरे लिए प्राशकारी नहीं है । जब त्‌ अपने पूर्वोपामित कर्मा के उद्य 
से दख फा भागी बनेमा तव ये तेरी सहायता करने मेँ समथं नहीं ह सके | 
देस जानकर, हे भव्य प्राणियो † एक मात धमेकादही आश्रयललो। ईस 
संपूण विश्वमे अगर कोर हितकारी है तो धप है। इस एक मत्र शरणभूत 
शरीर कल्याणकारी धमं की प्राप्ति होना बहुत फटिन है । इस लिये कहा गया 
है-- एगो धम्मो सुदुल्लदो ।' जगत्‌ मे उत्तम गिनी जाने वाल्ली सुवणं रल 
दि वस्तु मी बहुत थोड़ी ओर दुम ह तो इनसे अनन्त गुना अधिक 
कीमत बाज्ा धमे सुलभ कैसे हो सकता है {# कितनी-कितनी कठिनाहयां 


[िाकमरकवताकाककनककावगाकाककाककता क 1०००।००।०० पि 
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त्र्थात्‌--धम इस शब्द मे केता श्रकथनीय खजाना भरा हुश्रा है । सोना, चदी, रल, 
मोती ओः प्रथवी की मस्त गूल्यवाद्‌ क्सतुश्रों से भी धमं ्रतिश्षय मल्यवान्‌ है । 
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मेलने फे वाद्‌ धमं की प्राप्ति होती है, इस संदध में निम्नलिखित बातें ध्यान 
देने योग्य है । 
दुवा अशंतखुत्तो-+- अर्थात्‌ श्रनन्त वार सभी जीव संसार मे परिभ्रमण 
क्र चुके है । इस वाक्य में जो 'अदुबाः (अथवा) पद्‌ रखा गया है, उससे 
यह ॒निथित होता है किं यद जीव पहले इतरनिगोद्‌ अर्थात्‌ अव्यदारराशि 
(वह जीवराशि, जिसमें से श्ननन्त जीव श्रमी तक अपना एकेन्दरियपन 
त्याग कर दीन्दरिय अवस्थाको भीनदीं प्रप्कर स्केदै) मेंथा। उस 
प्रन्यवहार राशि मे उसका अनन्त कालं व्यतीत हुश्या । इस प्रकार काल 
व्यतीत होते-होते, अकाम निजेराके प्रमा से (बिना मन सदी-गर्मी, 
भूख-प्यास भादि के कष्ट सहने से) कमं छ पतले पडे । तव जीव व्यवहार- 


+ यह्‌ पाठ श्री मयवतीपूत्र में तथा जग्बृद्रीप ग्रन्नपि के श्॑तिम भाग मेहे। 
स्याद्रादमजरी नामक न्याय यथ मेम यह उद्धृत्य गवा हं:- 
गाथा--गोह्ला ह श्रसंसिज्जा श्रघंख रिग्गोयगोतश्रो मखिश्रो | 
इकिकिक्कम्मि निगो श्रशन्तजीका युखोयव्वा ॥९॥ 
श्रथत्‌-एक निगोद मेँ श्रस्यात गोला है, एक-एक गोले में च्रसंल्यात निगोद-शरीर 
हैँ रीर एक-एक शरीर मेँ श्रनन्त-श्रनन्त जीव हं | । 
सिञ्फन्ति जत्तिया खलु, इह स्ंववहारयपीदो । 
एत्ति श्रगु वर॒स्छह-रासिदो तत्तिया तमि ॥२॥ 
श्र्थात्‌--व्यवह्यर राशि मेँ से जितने जीव सिद्ध गतिम जाति है, उत्तमे जीव 
छ्रनाद् निंगोद वनस्पतिराशि मे से निकल क व्यव्ह्यरराशि मेंश्रा जातिहै। 
श्रतएव च विद्रत्यु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 
ब्रह्ारुड लोकजीवानाम-नन्तलाद शन्यता । 
श्र्थात-हस कारण ज्ञानी पुरुष निरन्तर सरार में से निकल कर मौोक् मेँ जाते 
रहते है, फर भी संसारी जीव-राशि का श्रनन्त हने फे कारण कमी त्य नही हलो सकता । 
ताये यह हे क जीव संतार से मोक्ञ मेँ जाते रहते है ङिन्तु मोत्त पे लौट कर किर संसार 
मे नही श्रति। रेस स्थिति मे यह संशयकिया जासकताहैकि कभी न कमी समी जीव 
मोत्त को चले जयेगे तो संसार खाली ह्ये जायगा । हकत संशय का निवारसु क्निया गया है । 
बतलाया गया हे कि व॑स्ार मे जो जीव-राि है, बह श्रनन्तानन्त है । उत्तमे से मी जितने 
जीवे भोक्त में नाते हें उतने ही जीव श्रव्यवहारराशि मे से व्यवहारराशि मेंत्रा जातिहै, 
अतः व्यवहार्य मे जीव कम नही होते । रह्‌ गह त्रन्यवहारराशि, सो वह श्रनन्तानन्त 
शने क कारण श्रत्तय है । इस कारण संसार कमी जीिषन्य नही ह्येता । यह बात श्रागे 
के छक मे भीर स्पष्ट की गह हैः- 
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राशि म श्राया अौर तव उसमे अनन्त पुद्गल्परावत्तन किये । पद्गलपरा- 
वर्तन अति घदम है । उसका यँ वशेन किया जाता है । 


पुदगलपरावत्तन 
क्क 


जीव श्राठ प्रकार से पुद्गलपरावत्तन करता हैः-- [१] द्रव्य से [२] 
तेत्र से [२] काल से [४] भाव से; ओौर इन चारों कै छदम तथा बादर कै 
मेद से दो-दो प्रकार होते है । सव मिल कर श्राठ प्रकार पे पद्गलपराबत्तन 
होते है । उनका स्वप इस प्रकार दैः- 


(१) बादर द्रभ्य पुद्गलपरावत्तंन- [१] ओौदारिक शरीर (भलुष्यो 
ञ्मोर तिर्यश्चो को प्राप्ठ हने वाल्ला हाड मांस ओर चमडी का पुतला स्प 
शरीर), [२] वैक्रिय शरीर (एक-अनेक, चोटे-बड़े आदि नाना स्प धारण 
कर सकने बाला देवों शरोर नारकं का शरीर), [२] तेजसशरीर # (अन्दर 
रह कर श्राहार को पचाने बाला रौर सब संसारी जीवों को सदेव प्राप रहने 

बाला शरीर), [४] कामणशरीर (कर्मो का समुदाय रूप शरीर, जो सव 


न्युनातिरिक्त व्वैयु यते परिमारुवत्‌ । 
वस्तुन्यपरिमेये तु नुनं तेषामक्तम्मवः॥ 

अर्थात्‌-जिपर वस्तु करा परिमारु ह्येता हे--जो परिमित हत है, उक्ती का कमी 
रन्त श्रा सकता है, उती मे न्यूनता या च्रधिकता का व्यवहार क्रिय] जा सक्ता है । इतके 
विपरीत जो वस्तु श्रपरिमित--श्रन्त होती है, उत्तमे न्यूलता श्रधिकता श्रादि का हीना 
सम्भव नह है । न वहू षटती है, न बढती है, न समाप्त होती है | 

ताल यह ह कि जव जीवराशि श्रपरिमित है तो उसका त्य कदापि नही हौ 
सकता श्रौर हती कारण संस्तार जीवो पते कमी पूना मी नही हो सकता । 

+ यह तीसरा श्राहारक शरीर नह भिना गया हे । इस्तका कार यह है किं 
श्राहारक शरीर चौदह पूवो के धारक लग्विवान्‌ सुनि को प्राप्त होता है । जब चौदह एवं 
धारी मुनि करे किसी गहन क्षय मे सन्देह उततर होता हं छ्नौर सर्वज्ञ का सचिधान नही 
हेता रौर जब श्रौदारिक शरीर से अन्य केतवतं सवेन्न मगवान्‌ के पात जाना सम्भव नही 
येता, तव वहू सुनि श्रपनी आहारकलग्धि का प्रयोग कते है श्रौर उत्त लब्धिसे एक हाथ 
का छोटा-ता गिरिष्ट शरीर बनाते है । कह शरीर शुभ पुद्यलली का वना होने 6 न्दर होता 
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संसारी जीवो $ होता है), यद चार शरीर तथा [५] मनोयोग [8] वचनयोग्‌ [७] 
शासोच्छवास, इन सात वगणा के जितने पुद्गल लोक में है, उन सबको 
जब स्पश कर चुके तव द्रव्य से बादर पुद्गल्लपरावत्तन' हुमा कदलाता है । 


(२) शरदम्‌ द्रव्य पुद्गल्लपरावत्तन-उपर कही हर सातो वगणा 
का अनुक्रम से सशं करे । जैसे- लोक मेँ जितने भी भौदारिक वर्गणा कषे 
पुद्गल है, उन सवका पहले स्पशं कर जे, फिर ्रनुक्रम से वैतरियवर्भणा 
कै पुद्गलं का स्पशं करे, फिर इसी प्रकार क्रम से तैजस वर्गणा के पुद्गल 
का, कामण वगणा कै पुद्गलं का ओर फिर मनयोग, बचनयोग शरोर श्वासो- 
च्छवास वर्गणा के पुद्गलो का स्पशं करे । इसमें यह बात ध्यान रखने 
योग्य है कि श्रीदारिक बगेणा $ पुद्गलों को फएरसते-फएरसते, पूरा एरसने 
से पहले, बषौीच में अगर वेक्रिय वगणा के जो पुद्गलं को फरस लिया तो 
ओदारिके बगंणा फ जो पुद्गल पहले एरसे थे, उनकी गिनती नहीं कौ 
जाती । चदारिक वगणा के पुद्गलं को एरसना श्रारम्भ करने पर उन्दी 
को फरसता जाय--बीच मेँ किसी भी दूसरी वगणा ॐ पुद्गल को न फएरसे 
तव उनको गिनती होती है । इसी प्रकार पूर्वोक्त सातो वगा ॐ समस्त 
पुद्गलं का खशं करे पूणं करने पर ष्च द्रव्य पुद्गलपराबत्तन कलाता है । 


(३) बदर कतर पुदगलपरावच्तंन-मेरुपवेत से आरम्भ करके समस्त 
दिशां मे र विदिशां मे अआकाशष्रदेशों की असंख्यात भेणियां टट 
अलोक तक बनी हुईं ह । इन सब आकाशम्रदेशों को जन्म से अर द्यु से 
स्वशं करे । बाल के एक अग्रमाग (नक) बराबर मी जमीन खाली न छोड, 
तब बादर कत्र पुद्गलपराव्तंन होता ३ । 


(४) च्म चेत्र पुद्गलयरावत्तंन-मेरुपवेत से जो पूर्वोक्तं श्रेणियां 


है, प्रशस्ते उह शय से बनाया जाने के कारश निरव ह्येता है श्रौर श्चत्यन्त पसम होते क 
कारस्‌ श्रन्वाधाती हेता है । श्र्थात्‌ निस को रोक्ता है, न कित्ती से सकता ही है । इत 
शरीर से वे युनि सवं के पात्र जाकर श्रपना सन्देह-निवारण॒ करते है । तदनन्तर वह शरीर 
ब्र जाता ह | यह सवं काय अन्तमु हृत्त मे ही हो जाताहै] श्रन्त में लसिका प्रयोग 
कने के निए सुनि प्रायशित तेते है| रेते युनि श्र्धपुद्गलपरव्तन ते भादा संसार-परि- 

किशनी, करते । शत करर एट्गलपरावत्तेन मे श्राहारक शरीर नह शिना भेभा है । 
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निकली है, उने की एक श्रेणी पर श्रसुक्रम से जन्म-मरण करते-करते टेर 
श्लोक तफ, यीच के एक मी प्रदेश को द्धोडे विना सव प्रदेशों का स्पशं 
करः तदनन्तर उससे लगी हुईं दूसरी श्रेणी एर मेरु से आरम्भ करे जन्म- 
मरण करते-करते समस्त प्रदेशों का स्पशं करे । तत्पश्चात्‌ तीसरी श्रेणी पर 
ञ्रीर फिर चौथी भरणी पर, इस प्रकार असंख्यात आकारश्रेशियों मे 
अनुकम से जन्भ-सरण करके स्पशं करे । तव ददम ॒केत्र पुद्मलपरा- 
वत्तन होता है । यहाँ भी यह घात ध्यान मेँ रखनी चाहिए कि एक श्रेणी 
का सशं करते-करते श्रोर अनुक्रम से उसे पूरा करने से पहले अगर दसरी 
श्रेखी का स्पशं कर्ते या उसी भेसौ के आगे-पीडि छा प्रदेश यशं क्रलेतो 
वह श्रेणी गिनती मेंनहींली जाती । उसभश्रेणीका स्पशं करना व्यथं 
समभ्ना चाहिए । श्रेणी फा स्पशं करना तभी गिना जाता रै जवर मेरु से 
आरम्भ करके श्रलुक्रम से सव च्ाकाशम्रदेशो को लोक ॐ अन्त तक स्पशं 
करे बीच में दूसरी श्रेणी का सशे न करे ओओौर उसी श्रेणी कै भगे-पीले फे 
प्रदेशो का भौ स्पश न करे । फिर उस श्रेणी से लगी हरं दूसरी, तीसरी, 
चौथी आदि श्रेणियों फो भी असुकरं से स्यशं करे । अगर क्रमकामङ्कदय 
गया तो पे का स्पशं करना मिनती में नदीं ्राता। यह छदम तते 
पुद्मलपरावच्तन है । 


(५) बादर काल पुद्गलपरायतचतन--[१] समय [२) आवलिका-- 
गलौ पर जन्दी-जल्दी डोरा लपेटते समय एक टि मे जितना काल 
संगता ह उतने काल श्रथात्‌ असंख्यात समय ङी एक आवलिका होती है । 
[३] धासोच्छभास [४] स्तोक (सात श्वासोच्छवास का एक स्तोक होता है), 
[५] लव तेजी के साथ घास काटते समय एक पला षास काटनेमं 
जितना सभय लगता है, उसे लव कहते है), [६] हृतं (दो षड़ी), [७] 
ग्रहोसत्रि (दिनरात), [८] परत (वखवाडा), (६] मास [१० छतु (बसत 
प्रादि दो-दौ मास का काल), [११] अयन (उह मास); [१२] संवत्सर 
(एक वेषे), [१३] युग (पंच वषं), [१४] पूवे (७० लाख ५६ हजार वषै); 
[१४] पन्य (सौ-सौ योजन जम्बा, चोडा चौर गहरा कंभा बाल्रो से 
ठसाटस् भरा जाय; फिर सो-तौ वषं मे एक-एक बालग्र निकाला जाय । 
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इसमें जितना आस व्यतीत दो वह एक पल्य कदलाता है), [१६] सागर 
[१७] श्रवस्र्पिंशीकाल (उतरता काल, दश्च कोड़कोड़ी सागर का), [१८] 
उस्पपिंणीकाल वृद्धिका समय, इसके भी छह आके दसं कोड़ाकोड़ी 
सागर होते 2), [१६] कालचक्र (अवसर्पिणी ओर उत्पिंणी--दोनों मिल 
कर वीस कोडाकोडी सागरोपम का), इख सव काल को जन्म-मरण फे दारा 
फरसने पर बादर कालल युद्गलपरावत्तंन होता है । 


(६) छदम कालपुद्गरपरवत्तन--समय से लेकर कालचक्र पर्यन्त 
दमनुक्रम से जन्म-मरण करके स्यरं करे । जेसे-- पहले अयसपिंखौ काल कै 
पते सभय में जन्म लेकर भर, फिर दृ्वरौ बार जव अवसर्पिणी कास गे 
तो उसके दसरे समथ मं जन्य सेकर मरे । इस प्रकार करते-करते जब तक 
आचल्िका का काल्ञ पूरा तब तक ठेसा दी करे । उक्षे गाद्‌ जो अवस- 
रिणी कालज्ञ आवे तव्‌ उसकी पहली आवलिका मं जन्म लेकर भरे, इस तरह 
समय के अनुसार स्तोक पूरा होने तक आलिका में श्रनुक्रम से जन्मत 
श्रीर्‌ भरे । इसी प्रकार स्तोक, लव, आदि सब काक्षो मे अनुक्रम से जन्म-मरण 
करके स्यशं करे तव काल से दम पुद्गलपरावचच॑न इश्रा कहलाता है । 

(७) बादर भावपुद्गलपरावत्तन--पंव वरशं--कालला, नीला, लाल, 
पीला श्रोर सफेद, दो गंध सुगंध ओर दुगं'ध, एच रस- खदा, मीठा, 
तीषा, कडक अर कसैला; आट स्यशं--हल्का, भारी, शीत, उष्य, रखा, 
चिकना, कोमस्च अर कठोर; इन बीस बोल्ल बाले समस्त पुद्गलं का जन्भ 
मरण करके स्पशे करे तो भाव्र से बादर पुद्गलषपरावत्तेन हु्ा कहलाता है । 

(८) घदप मावपुदगलपरावत्तन- लोक मे नितने भी काले वणं ॐ 

पुद्गल है, उन सव का अनुक्रम से जन्म-मरण करे सशं कर; जैसे पहले 
एक गुण काले पुद्गल का स्पशं करं, फिर दो गुण काले पुद्गल का स्पशं 
करे, इस प्रकार अनन्त युश काले का स्यशं करते-करते, यदि बीच मं दूसरे 
वशं चाले या गंघ वाले पदुगल का स्यशं कर ले तो पते छी सारी सराना 
गिनती में नहीं शिनौ जाती--रिर शुर से स्पशंना करने पर षह गिनती 
मे आती दहै। इस प्रकार अनुक्रम से वीस बोलो ॐ श्रार॑भ से अन्त तक 
फरसने पर भाव से द्वदम पद्गलपरावत्तन कहलाता रै | 
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यह श्रा प्रकार का का परावत्तन करने पर एकः युद्गलपराब ततन हआ । 
दस संसार में ेशे-एेसे अनन्त पुद्गलपराधत्तन इस जीव ने परे च्वि दै । 
पुदगलपरावत्तं संबंधी महरा विचार करने बाला सोचेगा-हे जीव ! 
जनम-जनम कर ओर मर-मर कर यह धंसार अनन्त वार तूनेपूरा किया 
है ! इस प्रकार सुदौधं काल तक परिभ्रमण करते.करते, अनन्त पुण्य का 
उदय होने प्र यह मनुष्य जन्य प्राप हृश्या है । यह मनुष्य मन्म श्रनन्त परि- 
प्रमण का अन्त करने ॐ जिए एक उत्तम साधन ३ । बड़ी कठिनाई से इस 
की प्राप्चि होती हे । # 

# द्रव्य, सेतर, काल रौर माव सूदमता च्रौर बाद्रता का विवेचन इत प्रकार है- 
(£) कराल सब ते कादर द्रव्य है! जेते कोड सह्यपराक्रमी पृष श्रपना ममस्त बल लगाकर 
परतो क्रीराशि में पहं धुषैडे। उघ्र पुरं को उक्त पतता छेदकः दूरे पत्ते तक पर्वन मे 
छ्रपख्यात समय व्यतीत ह्ये नाते हं । (२) समय की श्रपेत्ता च्राक्राश-त्ेतर श्रं ख्याता भाग 
प्म है; क्योकि एक चुल जितने त्रासमश में श्रसंल्यात श्राक्रशग्रदेश श्रौर उसकी श्रतं 
स्यात श्रेशियँ हँ । इन श्रेरि्यो मे ते एक चंगुल लम्बी श्रौर एक शका परदे जितनी चडी 
एक श्रेरी ले । उमे ते प्रसेक समय, एक-एक श्राकराशप्रदेश निकालें तो त्रसंस्यात कालचक्र 
व्यतीत ह्ये जाने पर मी वे सव ्रदेश्च नही निकल कते । इतलिए स्तत्र" काल से मी श्रसंर 
यातगुना पष्म हे । 

(३) द्रन्य, क्ते सेमी श्धिकर रृग््म है; क्योकि उक्त एक ही श्रकाशप्रदेश में श्रनन्त 
पएरमाणु-द्रव्य माये हए है । प्रत्येक समय मे एक-एक परमाणु निकाला जाय तौ च्रनन्त काल 
चक्र के समय व्यतीत ज्ञे जति प्रर मी श्राकाश के एक ग्रदेश में स्थित पत्माखु-दव्य समाप्त 
नह ह्येगे । चरतः क्त्र से द्रव्य शत्रनन्तयुना तूदम है । 

(ट) भाव, द्रव्य सेमी श्रधि्र सुमह । एक श्राकाशग्रदेश मे स्थित श्रनन्त्‌ द्रनयो 
मसे एक द्रव्य कोलें। उत एकद्रव्य के श्रनन्त पयाय है । एक परमाणु मे एक वणु, एक 
गन्ध, एक रस श्रौर दो स्पशं पाये जाते है । उमे से एक वणं के श्रनन्त मेद्‌ होते है । 
यथा--एक गुरु (एक दिग्री-अ॑श काला), दो युर काला, भावत्‌ श्रनन्तयुर॒ काला वर । 
इसी प्रकार र्त, स्पशं च्रौर गन्ख के भी मेद समने चाहिए । एेसे ही द्विप्रदेशी स्कन्ध के 
पदगललो मे दो वशु, दो गन्ध, दो रस श्रौर अर सश, यो दप बोल पाये जते हे । इनके मौ 
रत्येकं कै श्रनन्त-श्ननन्त मेद हेते है । इस प्रकार सव द्रभ्यों के श्रनन्त प्रयाय हो जति हे। 
उनमें से यदि एक-एक पयाय को, एक-एक समय मे अगर श्रलग किया जाय (यह मत्र 
कल्पना है, देपता ह्यो नह ह्ये सकता) तो श्रनन्त कालचक्र बीत जाते एर एक पर्याय पूरा 
अलग ह्ये । इती तरह द्विभदेशी, निश्रदेशी, यावत्‌ जनन्तग्रदेशौी स्कन्ध के अनन्त प्रयाय 
है । श्रत्व माव, द्रव्य से मी श्रनन्तयुना सुमह । 

यह एक प्रदेश की भ्याख्या बतलाहं गहं हे । इसी प्रकार सवेलोकन्यापी श्राक्राश- 
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मानव भव कितना दुलभ है, इस विषय का थोड़ा--सा प्रतिपादन 
शरोर किया जाता रै, जिससे पाठक अपने जीवन का वास्तविक मूल्य समभ 
सके शरीर महामूल्यवान्‌ जीवन का सदुपयोग करे अपने कल्याण मँ प्रदत्त 
हों । पहले आत्मा श्वकाही निगोद्‌ मेँ अर्थात्‌ श्रव्यवहार राशि मे अनन्त 
काल तकर रहा । वहां एक-एक शास मे अठारह बार जन्स-मरण करने का 
घोर दुःख सहन करता रहा । अकाय कष्ट सहन्‌ करने (अकाम निजेस -होने 
पर) अनन्त पुण्य की जन बृद्धि हूर नित्यनिगोद से निकल कर इतर- 
निगोद-- व्यवहार राशि में उचन्न हु्ा । बहुत-सा काल व्यवहार राशि मं 
बिठने कै पश्चाद्‌ जव फिर अनन्त पुण्य छा उदथ हु्ा तव बादर अवस्था 
प्राप्त हुईं । अर्थात्‌ स्थावर हरा । स्थाथर जीवों की अनेक जाहियों मे अनेक 
ला मेँ नोर अनेक योनियं मे भटकता रहा । वह इस प्रकार- 


(१) पृथ्वीकाय (मिड्धी)- इस की सात लाख जातियों है शमर्‌ 
बारह लाख करोड़ दुल है प्रथ्वीकाय फे जीघों की उल्डृष्ट आयु बास हजार 
वषं की है | 


शरदेश के वशं श्रादि की न्यास्या समर लेनी चाहिए । काल, क्ते, द्रव्य श्रौ मावकी 
स्थूलता शरीर पुदेमता के लिए एक स्थल दष्टन्त इत प्रका दिया जा सकता हैः- काथं चने 
जितना, सेच जवार जितना, द्रव्य बाजरे जितना च्रौर भाव सरसों जितना है । 


# जातियों का हिसाब इस प्रकार हैः-प्रशवीश्चय के मूल मेद २५० है | इनको 
पति वणु, दो गंध पव रस, श्राठ सश श्रौर पच संस्थान से श्रनुक्रम से गुखाकार कने पर 
२५० > ४०८२ >< ५०८२५-७००००० जातियों प्रथय कीदल्येती है। इसी प्रकार 
प्रपृक्ताक, तेकस्काय शरोर वायुकाय के विषय में सम लेना चाहिए । जिषटठकी जितनी लाख 
जाति हो, उत्तका मूल श्राषा संकृड़ा ग्रहणा करके पूर्वोक्त क्ण, संघ, रप्र, स्पशं शरीर 
ओर सस्थान से गुखा कने प्रर निशित जाति की संख्या निश्ल आत) हे । इस तादय यह 
हृ किं जिक्र वख, गंध, रस, सश श्रौ? संस्थन-जद्यं पचो एक-ते ह्ये उतश्च एक सी 
जति कहूलात; हैः श्रौर किमी सी एकमे श्रन्तर पड्‌जाय तो जातिं भिव दह्ये कती हे। 
माता के पत्त को जातिं कहते है । सब्‌ जीयो छी जातियों ८४ लाल है । यथ-प्रयर की 
मूल जाति तो एक हे, मयर स भमर. पुण क, छर लकड इ ग्रेड गोबर द होता ह| 
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अपृकाय (पानी)-इसकी सात हा जातियों है ¡ सात ज्ञा करोड 
ल ह । इसकी उक्ृष्ट आयु सात हजार वष की है । 


(३) । तेउकाय (अभ्नि)- की सति लाश जातिया है यर तीस लाख 
करोड़ इल ह । इनकी उस्छृष्ट आयु तीन श्रहधेरात्रि की । 


(४) बायुकाय-की सात्‌ लाख जातिया है र सात लाकं करोड 
छल रै । उक्छृष्ट रायु तीन हजार वषं की है । इन चार स्थावर कायो मे 
द्मपमे आत्मा मे अपंस्यात काल व्यतीत किया है | 

(५) बनसतिकाय-- फी चौबीस लाख # जातियों है । श्रसईेस करोड 
कुल है । उत्कृष्ट आयु द्र हजार वषं की है । इसमें निमोद्‌ फे आशित 
अनन्त कालल व्यतीत करिया है । अनन्त पणय की दृद्धि होने पर एकेन्दरिय 
श्रवस्या व्याग कर दीच्दिय अवस्था प्राप्न कौ। 

(६) द्वीन्द्रियादि तरस-काय-इनमे दौद्छिय जीवां कीदो लाख 
जातिया है सात करोड ल है उत्छृष्ट श्राय वार्‌ह वषं की है । फिर अनन्त 
पुण्य की द्धि होने पर बड़ी कटिनाई से त्रीन्दिय पर्याय की प्रा हद । इसकी 
दो लाख जातियों है, आट लाख करोड कल हैँ ओर ४६ दिन की उ्छृषट 
आयु है | वों से अनन्त पुण्य की बृद्धि होने पर चौ.इन्द्रिय पर्याय पाई । 
इसकी दो लाख अतियो है, नौ लाख करोड इल है ओर छह महीने को 
आयु है। यह द्ीन्दिय, चीद्धिय शओरौर चौहन्दरिय जीव विकसत्रय कहद्धाते 
है रन्हे विकलेन्द्रिय भी कहते ह । इन तीन विकलेन्द्रिय जीवों म जन्म-मरण 
करके संख्यात काल व्यतीत करिया है । | 

९ विकलेन्द्रिय जीवों की नाना पयायो मे परिभ्रमण करते-कस्ते 
शस्तः पुणय की बृद्धि होने पर अंजी तियं पंचेन्दरिय अवस्था प्राप इई । 


इस तरह तीन प्रकार क भमर गिने जाति हैँ । देते ह्मी सव के कुल भी भि्र-मित्र हे । पितुपक्त 
करो कुल कहते है । कुलो की पर॑स्या एक करगेड्‌ पाठे स पानके लाख कयेड ह । यह्‌ संस्या 
पचवराततर मं कही ह । तत्व केवललीयम्य । 
# प्नसरिक्ाय की चौबीप् लाख योनियं ( जाति्यो ) हैं । इनमे दस्त लाख प्रत्येक 
वनस्पति की छीर च्ैदह लाख साधारख॒ वनस्पति की है । 
>€ बिगोद चे लेकर श्रसज्नी तिर्य॑श्च परंदेन्दिय तक की श्रवस्थाश्रो मे जीव पराधीन 
रक शूर, प्यतत, यत, उष्ण, ददन, मेदन श्रादि चछ विविध वेदनाएे सहन कता रहा । 
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फिर अनन्त पणय ऋ वद्धि होने पर संज्ञी तियंञ्च पचेन्द्रिय हुभ्रा | इन संज्ञी 
श्रोर अरसंज्ञी तियञ्च पंचेन्द्रिय हश्रा । इन संज्ञी जीर अ्ज्ञी तियं पंचे- 
न्द्रियां की चार लाख जातियों है रोर पंच मेद दै । पवां मेदां का विवरण 
इस प्रकार हैः-- (१) जलचर (पानी में रहने घाले मच्छ, कुवा श्रादि जीव) 
फ सादे षारह करोड इल है । अंजी ौर ज्ञी दोनों प्रकार $ जलचर 
जीवों की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूवं की रै। (२) थलचरों (पृथ्वी पर चलाने 
बाज्ते गाय, घोडा, आदि प्राणियों) फे दस लाख करोड़ कुल है । अरसंजञी 
जलचर की उत्कृष्ट आयु चौरासी हजार वषेकी है ओर संज्ञी की तीन 
पल्योपम कौ हे । (३) खेचरं (आकाश) मं उड़ने वाज्ते कृतर, तोता आदि 
पक्षियों) के बारह लाच करोड इल हँ । असंज्ञ खेचर फी उच्छ आयु पल्य 
के अरसंर्थातवे भाग ह । (४) उरपरिसर्पो रगकर चलमे बाले सोप, अजगर 
श्रादि प्राणियों) क नौ लाख करोड्‌ इल है| अंजी उरपरिसपं छौ उ° 
यु ५३ हजार वषं की करोड़ पूर्वं की है । (५) युजपरिसषं (अजां ॐ 
बल से चलने वासे चृहे आदि प्राशियो) के नो लाख इल है । असंजञी युज- 
परिसपं की उत्कृष्ट आयु बयाजीस्र हजार वषं की है ओर संज्ञी युजपरिसप 
की करोड़ पूवं की है । इन पाचों मे जीव लगातार आड भव करता है । इन 
राड मे से सात भव संख्यात आयु बाज्ते एक भव असंख्यात वषं की आयु 
बाला होता है । 
इस प्रकार विविध प्रकार कौ श्रवस्थाश्यों मे भीषण दुःख मोगता- 
भोगता जीव कभी नरक मं चला जाता है। नरक फे जीवों कौ चार लाख 
जातिया है रौर पचीस लाख करोड़ इल ह । नारी जीवों फी उत्कृष्ट भयु 
३३ सागर कीटै। नरक मे एक साथ णएकदही भव होता है। लगातार 
दूसरा भव नदीं होता । अर्थात्‌ नरक जीव नरक से निकल कर फिर अगले 
मव मे नरक मे उत्पन्न नहीं होता । # परिभ्रमण करते-करते जीव पुणययोग 
हन वेदनाश्रं को तह्न करने से मी श्रकामनिजरा हेती ह । यह मी परयद्रचि का कारण है । 
छै नरक ओ्रौर देवति का एक-एक ही भव होता हे । नरक जीव भर कर नक में 
नह उलन होता शरीर देब मर कर देव नष्ट ह्येता । इतके जतिरिक्त नरक का जीव मरकर 


देव नष्टौ ह्येता शरीर देव मर कर नारक नही होता } इसका कारण यह है क श्रश्ुभ कमं 
करने को विशेष स्थल मत्यलोक (मध्यलोक) है । यहो किये इए शुभ करमो" का एल देवगति 
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से दाचित्‌ देषगति में उन्न हो तो देवों की चार लाख जातियों है ओर 
छन्बीस करोड़ इल ह । वहं उत्कृष्ट आयु तेतीपत सागरोपम की है । देवगति 
मे भीजीवका एक दही भव होता ह। 


इस प्रकार मनुप्यगति मे चाने से पटले जीव को दूसरी तीन गतियो मे 
लम्बा परिभ्रमण करना पइत है । यहे परिभ्रमण करते-करते अनन्त पुण्य 
का उदय हने प्र महामूल्यवान्‌ मनुष्य-पर्याय प्राप्न होती है । इस भलुष्य- 
गति में चौदह लाख जातिया है, वारह लाख करोड़ ल है, तीन पल्य की 
उर्कृष्ट आयु हे | 


मुष्यगति मं भी अगर जुगकसिया मनुष्य कै सूप मे उपने तो एक ही 
भव होता है। अगर कमभूमि में भद्रपरिणामी मनुष्य के स्प मे जनमे तो 
लगातार सात भव मयुष्यके होते है| इस प्रकार अनेकानेक कटिनाहयां 
मोगने बाद मनुष्य गति प्राप्र होतो है । सव मिलकर चौरासी ल्लाक्च जीव- 
योनियं हे रीर एक करोड, साहे सन्ताने ल्षाख करोड़ इल है । मनुष्य ॐ 
अतिरिक्त सत्तर लाख जीवयोनियों से वचकर मनुष्य योनि कोपा लेना 
कितना कठिन है । 


्रप्रज्ञापनाध्रतर मे जीवों की 8८ प्रकार कौ गिनती कौ है। उनमें सव 
से थोड़े गभज षतल्लाये गये है। गर्भज मनुष्य फे उत्पन्न हने का स्थल भी 
बहुत परिमित है | तिदय लोक में राई दीप के भीतर ही मनुष्य उ्पन्न होते 
है। सम्पूणं लोक का षनाकार परिमाण ३४३ राज्‌ है। उसमे से अदा 
दीप ४५ लाख योजन मेंद्दीरहै। इस ४५ लाख योजन ममी दो ल्ल 
योजन विस्तार में सद्र फले हए ह ! इनके अतिरिक्त दीप फी भूमिमे भी 
नदियां है, पहाड़ है, बन आदि है, जहां मनुष्यों की आबादी नहीं होती । 


मे जाने पर मिलता हे श्रौर श्रशुम कमो का फल नरकगतिं मेँ जाने पर मिलता हे । जते- 
कोह मनुष्य, मौज-यौक छोडकर, प्रमादरहित ह्येक कमाई कता है तो वह श्रपने षर 
जाक सुख से श्राराम कता है। पर ज ्राद््मी दुकान प्रर चाराम्‌ कता हे श्रौ प्रमाद मे 
दूबा रहता है तथा घन का श्रपम्यय करता ह, उदे घर जाक ग्रूखो मरना पडता है, गरीबी 
श्रादि के कष्ट सहेन करते पडते है । दुकान करो मध्य लोके समर्ना चाहिष श्रौ रको 
नरक-सखगं समना बाहिर । 
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इस तरह विचार कमे पर भी यद्ची प्रतीत होता है छि मनुष्यभव भिलना 
बहुत कठिनं है । 


२-आयंकतेतर 
@ 


केवर मनुष्य जन्म की प्राप्ति से दी र्ुक्तजनां के इष्ट रथं को सिद्धि 
नदीं हो जाती । मनुष्यजन्म के साथ दृत्तरा साधन आयं तेत्र भी मिलना 
आवश्यक है । जो जीव मसुष्य होकर भी अनाय क्र में उत्यन्न होतेह 
उनका मनुष्य होना व्यथं हयो जाता है, बल्कि ओर अ्रधिक अनथंकाभी 
कारण्‌ बन जाता है । मबुष्य को आयत्र की प्राप्ति होना कितना दुलभ 
है, अव इस बात पर विचार करते है | 

सष ओर्‌ अनन्तानन्त अलोक के मध्य में ३४२ रज्जु पनाकार लोक 
है, जिषे १६६ षनाकार रज्जु का अधोलोक है । इस अधो (नीचे) सोक में 
नारकी जीव तथा मवनपति ओर वाणच्यन्तरं देवं रहते रै । इस चत्र मे 
धर्माराधन की सुविधा नहीं होती है । क्योकि नारकी जीव अपने उपाजन 
क्षिय हृए पापां का फल भोगते हुए दुःखे ही दुःख में अपना कालन व्यतीतं 
करते है ओर दैव अपने शुभ कर्भ का एल मोगते हुए सुख मं अधना काल 
ञ्नतिक्रमण करते है| लोक ॐ मध्यमे सिफं दस रज्जु जितनी जगह में 
तिल सोक रै ओर उसे असंख्यात सयुर रीर द्वीप है । इन श्रसंस्यात 
देष-सपद्रो मे सिषं अदर द्वीषमे ही मदुष्यों की बस्ती है भरौ पिर इन 
अदा दीपो मे भी दो महासमुद्रो, पवतो, नदियों बगैरह को छोड़कर केवल 
१५ कमभूमियों, ३० अकमंभूमियों भौर ५६ श्न्तद्वीप--इस तरह १०१ 
मसुभ्यों ॐ रहने के तेत्र हँ । इनमें से अकमभूमियों शरीर अन्तद्वीपों मे लग- 
लिया भुष्य ही रहते है । वे देवां सरीखे पूर्बोपाजित शम कर्मो फे पुरुष श्प 
फल भोगते है, धर्मं की तनिक भी आराधना नहीं कर सकते । धर्माराधना 
के योग्य केवल कमंभूमि के प्न्दरहदहीवेव्रहै। इनक्त्ोमे से पंच सहा- 
विदेहक मे तो सदेव धमं शी प्रयृत्ति रहती है, किन्तु पांच भरत ओर 
पाच रेराबत चतरो गे दस-दस कोडाकोडी सागर के अवसर्विरीच्मीर दलप 
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काल मंसे नी फोड़ाकोड़ी सागरोपम जितने काल मे युगलिया मनुष्य ही 
रहते ह । वे भी धमाराधना नदीं कर सकते । सिप एक कोडाशोड़ी सागसे- 
पम से इल अधिक्‌ काल ही धमं की ्ृत्ति कारहता है । इन दस कतो मे, 
प्रत्येक चत्र म बत्तीस-बत्तीस हजार देश है । इन में से ३१६७४॥ अनाथं 
देश हैँ रीर सिफं २५॥ देश भार्यदेश है, 


शयं देशों ॐ नाम इस प्रकार हैः- (१) मगध देश- इसकी राजधानी 
राजगृही नगरी है ओर इस देश मे एक करोड़ छयासड लाख ग्राम है । (२) 
अंगदेश-राजधानौ चम्पा नगरी ओर पचास लाख ग्राम (द) वंगदेश- 
ताञ्रलिप्ठा नगरी थोर अस्सी हजार ग्रामं । (४) श््लिग देश- कंचनपुर 
नगर शओरौर अरटारह हजार प्राम । (५) काशी देश- वाराणसी नगरी भौर 
एक लाख प॑चानवे हजार प्राम । (६) कोशलदेश-साफेतपुर नगर ओर नौ 
हजार ग्राम । (७) इर्दैश--मजपुर नगर, पंचावन हजार ग्राम । (८) इशाघतं 
देश-सोरीषुर नगर श्र छयासट ध र ग्राम । (&) प॑चालदेश--कपििपुर 
नगर ओर तीन लाख, तेरासी हजार भ्राम । (१०) जांगत्तदेश-आइत्ती 
नगरी ओर श्रटाईस हजार प्राम । (११) विदेह देश- मथुरा नगरी, श्राढ 
हजार ग्राम । (१२) सोरठ देश- द्वारिका नगरी, दह लाख अस्सी हजार तीन 
सौ तेईस ग्राम । (१३) बत्सदेश-कोशाम्बी नगरी, श्रहाईस हजार प्राम | 
(१४) सांडिल देश-आनंद पुर नगर, इक्कीस हजार ग्राम । (१५) मलय 
देश-भदिलपुर नग॑र, सात दजार ग्रहन । (१६) वराड--वहुलषुरं नयर, 
श्राईस हजार ग्राम । (१७) वरण्देश--अद्धा नगरी, बयालीस हजार प्राम । 
(१८) दशाण देश--पत्तिकाषलली नगरी, तेताज्लीष हजार प्राम । (१६) बेदका 
देश-सोकिकितावती नगरी, तेताललीस हजार ग्राम । (२०) िघुदेश-वौत- 
मय पन, छह लाख पचासी हजार ग्राम । (२२) सौवीर देश--मधुरा नगरी, 
आट हजार ग्राम । (२२) शूरसेन देश-पावापुर नगर, छत्तीस हजार प्राम । 
(२३)भंगदेश-भिश्रपुर नगर, एक हजार चार सो वीस ग्राम । (२४) इशाल 
देश- श्रावस्ती नगरी, तेतीस इजारं प्राम । (२५) सट देश-कोरिष्वं 
नगरी, दो लाख बयाक्लीस हजार भ्राम । (२४) केकय देश--श्वेताम्बिका 
नगरी, दो इजार पच सौ ग्राम । यह २५॥ देश धमं कमं बाजे है, इसल्िष 
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यदेश कलते ह । इन आयंदेशो भे मनुष्य जन्म की प्रापि होना महा 
कडिन है | 





२-उत्तम ईल 
@ 


यदेश मे मनुष्यजन्म होने पर भी उच्तम इल का योग मिलना 
अत्यन्त कठिन है । जो महापुण्यशाली होता है, उयी का उक्तम इत में 
जन्म होता है । कितनेक इलीन महुष्य पुत्र न ह्येते फे कारण बहुत संत 
रहते है, किन्तु पूर्वोपाजित प्रबल पुण्य के भिना पुत्र की प्राप्रि नदीं होती | 
संसार में पृणए्यशाली जीव थोड़े ही होते है । नीच लो भे देखा जाय तो 
पापी जनों की उत्पत्ति श्रधिक दिखाई देती है । हसा कारण यही है कि 
संसार में पापी जीव बहुत देखे जाते ह । यहं यह बात ध्यान में रखना 
चादिए फि जाति मात्रसे दीक कोरच् या नीच नहींकहा जा 
सकता । क्योफि शरीर की आदति, अवयव, शरीर के भीतर कै विभाग 
समी मुष्यों के समान होते ह । अतएव मूलतः मचुष्य जाति एक कदलाती 
है । कहा मी है-मरुष्यजापिरेकेवजातिकमोंदयोद्भवा । वास्तव मे उता 
प्रर नीचता गुण-कमौ से आराती है । उत्तम गुणो वाले ओर सत्कर्म करने 
वाल्ञे मचु्य उच्च गिने जाते है शौर नीच कमं करने बाले मनुष्य नीच भिने 
जाते ह । श्रीउत्तराध्ययन प्रत्र, अध्याय २५बेँ मे भ्रीजयधोष भुनि कहते है 


कम्मुणा बंभणो हह, फम्युशा होई खतसतियो 
वसो कम्डुणा होई, सुदो हवई कम्धुणा ॥ 


्रथात्‌--कमं के अनुसार ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य श्रीर्‌ शुद्र कहलाते 
है । “ह्म जानातीति बाह्मणः अर्थात्‌ जो ब्रह्म या आत्मा को जानता है 
आस्मन्ञान प्राप्न करता हे वही बराह्मण कहलाता है । शतात्‌ चायते यः 
चत्नियः' अर्थात्‌ जो निबंलों की र्ता करता है बही चत्रिय कहलाता है । 
तथा वाणिज्य (नीतिपूवंक व्यापार) करने बाला वेश्य कलाता ह ओर 
सेवा करने बालता शुद्र कहलाता है । द्सरे प्रथो मेँ मी कदा है 
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न विशेष इति वर्णानां सवं' ब्रह्ममयं जगत्‌ । 


बाह्मणः शष्ठ हि, कमणा वर्णतां मतम्‌ ॥ 
महाभारत, शांतिषवं, 
अर्थात्‌- वणं फी कोई विशेषता नीं है । यह समस्त जमत्‌ जह्ममय 
है । पहले स बराह्मण ही थे, फिर जिसने जैसा कर्म किया, वह उसी वर्णा 
वाल्ला कहलाने लमा | 
'व्रधमेचयया पूर्वो षणो जघन्यं जघन्यं वर्णमापदयते जातिपरिबत्तो । 
भर्थात्‌--उत्तम वणा बाला भी अ्रध्म॑का आचरण करने से नीचता 
को प्रप्त हो जाताहै। 
श्मेचर्यया जघन्यो वर्णः पूरवपूवेवर्णामापद्यते जातिपरिृसो ।' 
ञअर्थातू- नीच वणं बाला भी धर्माचरण पे उत्तम-उनम वर्णं प्राप्त 
9 © म 
करवा जता ह । यह आआयस्तंब धमंद्त्र कै प्रश्न २, प्रट्त 9 मेँ लिखा है । 
विश्वामित्रो वसिष्ठ, मतंगो नारदोऽपि च । 
तपोविशेषात्सम्प्राप्ता, उत्तमत्वं न जातितः ॥ 
--शुक्रनीति, अन्याय ४, प्रकरण ४, 


अथात्‌--बिश्वामित्र, वसिष्ट श्रोर नारद षि नीच जातिमें 
रत्पन्न होकर मी तप कौ विरोषता के कारण उत्तमता को प्रप्र हए । अतः 
जाति की कोई विशेषता नहीं है । नेनशाख भी यही दहते ई -^न दीस 
जाहविसेस कोई । 
जपो नास्ति तपो नास्ति, नास्ति चेन्द्रियनिग्रहः । 
दया दानं दमो नास्ति, इति चाण्डाललक्तणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-परमात्मा का जय, स्मरण, मजम्‌, कीततंन, धयान, स्तवन 
प्रादि न करना, रात-दिन श्रपने षर-धन्षे मे ही रचा-पचा रहना, वत-नियम 
उपवास श्रादि न करना, सदा खा-पीकर शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना ओर 
उसी भे आनन्द मानना, मकच्य-अमच्य का विचार न करना, श्चभ्नि कौ तरद 
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सभी वस्तुओं फो इड़प जाना, इन्दियां पर तनिक मी काबू न रखना, सदा 
मजा.मोज में दशा परल्ियों फे साथ विषयमोग मे आनन्द मानना, किसी 
भी भाशी रो दुःखी देखकर दिल मँ अनुकम्पा न आना, सदा षट्काय क 
जीवा कीर्हिसा किया करना, ममास का भरण फरना, क्सि को 
किचित्‌ भी दान न देना, महापरौग्रही कंजूस एवं तृष्णावान्‌ होना, कोई 
उदार दान देतादहोतो उषे भी रीक कर श्न्तराय डालना, आत्मदमन, 
नियम, व्रत-परत्यार्यान करना, यह सब चांडाल ॐ लक्तण है । जिसमें यह 
बाते पाई जाती रै उसे नीच जाति फा समश्ना चादिए। इसके विपरीत 
जिसमे ह पूर्वोक्त लच्ण न पाये जाते हा, वल्कि जो यथाशक्ति जप, तप, 
इन्दरियदमन, दया दानादि सत्कायं करे उसे उच्चजातीय--उत्तम कुल का 


कहना चादहिश । ेसा उक्तम इल्ल जेन इल है अर उसमे जन्य मिलना तीव्र 
पुण्य का फल समभना चाहिए । 


४--दीषं आयु 
| 


उत्तम इल मिल जाने एर भी यदि भयु अल्प भिल्ली तो कोई प्रयो. 
जन सिद्ध नदीं होता । श्तणएवर दीर्घायु का भिल्लना भी आवश्यक है ¦ जिसने 
पहले महान्‌ ओर उग्र ण्य का उपाजन किया है, उसी को पूर्वोक्त समस्त 
सामग्री के साथ दौषं आयु की प्राप्ति होती है। तीसरे रौर चौथे अरे कै 
मवुभ्यां की आयु पूवे-परिमित थी । उनक्षी आयु फे जितने सैकडे होते है, 
्ाजकल उतने श्वासोच्छवास की मौ भाय नहीं होती । सौ वषं ॐ इल 
शासोच्छबास चार अरब, सात करोड, अडताल्लीस साख ओर चालीस हजार 
होते दै ! इसमे भी सुखपूवंक सौ वषं॑पूरा करने बाला तो कोई षिरला ही 
भाग्यशाली होता हे | कहा भी ह-- 
आयुकेषशतं चरणां परिमितं रात्रौ तदधं गतम्‌, 
तस्यास्य पराधचाधमपरं बालत्वबद्धत्वयोः | 
शेषं व्याधिवियोगदुःखसदितं सेवादिभिनीयते 
जीने वारितरंगचञलतरे बोल तः प्राणिनाम्‌ ! 
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सारांश--भाजकल मनुष्य की उक्छृष्ट आयु करीव सौ वषं की होती 
है। इस सौ वर्षं की जिन्दगी में मनुष्य को कितना सुख मिक्लता रै, इस 
बात का बनिये की तरह हिसाव करफे देखे । एक वषं के ३६० दिन होते 
है शरीर सौ वर्षं कै ३६००० दिन हुए । इनमें से आधे अर्थात्‌ अटारह 
हजार दिन तो निद्रा मेँ चले गये । कहा है--निद्रा गुरुजी भिन मौत मूवा” 
गर्थात्‌ हे गुरुजी ! निद्रा षरिना मौतकीमौतदहै! निद्राम सुख-दुःखका 
स्पष्ट भाव नहीं रहता । शेष अढारह हजार दिन रहे । उनके तीन भागं कर 
लं । एक भाग अर्थात्‌ छह हजार दिन बाल्यावस्या मेँ व्यतीत हो गये । यह 
दिन भी अज्ञान अस्था मे ही व्यतीत किये समने चाहिए, क्यांफि बालक 
छो सत्य-अ्रसत्य का भान नदीं होता । द्सरे छह हनार दिन वृद्धावस्था मे 
व्यतीत होते ह । व्ृद्धावस्था महादुःख का कारण है| शाल् में जगह-जमह्‌ 
कहा रै--'जन्मदुःखं जरादुःखं ¦ इस अवस्था में मन मोज-शोक मोगने कौ 
इच्छा करता है, किन्त इन्द्रियां बहुत निल हो जाती ह । उत्तम खान-पान 
श्रादि का सेवन क्षिया जाय तो उलटा दुःख बढ़ जाता है।% बुदापेमे 
आंख से ठीक तरह दिखाई वहीं देता, कानों से सुनाई नदीं देता, दात भिर 
जाने से खाने मे मजा नहीं आता ओर खुराक पूरी तरह चाया न जाने कै 
कारण पचता नहीं है । अपच अनेक रोगो को उन्न करता है । बृ भरादमी 
का शरीर अशक्त, निकम्मा रौर अप्रिय हो जाता है । उसकी रेकी हालत 
देखकर स्वजन भी उसका पमान करते ह । इस प्रकार बरद्धावस्था मं अनेक 


%@ वलिमिरलमाक्रान्तं पवितेरङ्खितं शिरः । 
गात्राशि शिथिलायन्ते, तुष्लका तस्रुगयते 
र्थात्‌--बुद्पि मे चमडी मे तिकुडन पड़ ङ है, मस्तक के बाल सफेद हौ गये है, 
त्रीर सव श्रङ्गोपाग ढील ण्ड गये है; पिफं एक मात्र तृष्णा हरी-भरी है । 
भोगा न युक्ता वयमेव भक्ताः, तयो न तप्तं वयमेव तप्ताः 
करालो न घातो वयमेत यत्ता; तुष्छा न जीर वयमेव जीरः ॥ 
अर्थात्‌--हमने भोय नही भोगे, बल्कि भोगो ने ही ह्मे मोग लिबा है । हमने तप 
तो तपा नही, फिरमी दुःख रूपी तापत्ते मनरसंतप्त हो गया--शरीर दुबल हो यया। 
लोग कहते है, समय बीत गया, पर समय नही वीता हम स्वयं बीत गये । हम जीरो ह्ये 
गये, एर तृष्णा जीर नही इहं । 
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दुःख दह । इस प्रकार बालक शरीर शद्ध अवस्था फे बारह हजार दिन बेकार 
गये { अवर छह हजार दिन युवावस्था ॐ रदे । उनमें भी कमौ-कमभी अनेक 
प्रकार कै रोग ॒उत्यन्न हेते है शरीर रोगजन्य वेदना अआङल-व्याङ्कल बना 
देती है। कदाचित्‌ रोग से हुटकारा मिला तो फिसी स्वजन कै चियोग का 
दुख श्रा पड़ता ह॑ ओर विलाप ही विलाप मेँ बअहुत-से दिन निकल जाते 
है । कदाचित्‌ दससे शांति मिली तो लेन-देन, लाभहानि, इजत-्राबू, 
तेजी-मन्दी, रगड़ा-फगडा, सगाई-विबाह आदि अनेक उपाधियों लग नती 
है { प्रतिदिन हिसाब रखने वाले भाईयो ! अव जरा षिचार करे देखो करि 
अगर आपकी आयु पूर सौ वषकीहोतोमी आप कितने दिनों तक सुख 
भोग सकते ह १ नौर भी कहा हैः- 


गन्भाई मञ्जंति बुयाबुयाणं, नरा परा पंचसिहा इमारा । 
जोवशगा मन्िमा येरगायं, चयंति आरक्खय परलीसा ॥ 


संमोग के समय नौ लाख संज्ञी पंचेन्दरिय मनुष्य खी के गर्भाशय मे 
उस्न होते है । इनमे से एक, दो या चार जौबित रहते है, शोष सब पुरुष 
के घीयं ॐ स्यशं से मर जाते ह । इद गर्भाशय में तत्काल, क मर्भाश॒य 
म इद महीना बीतने पर भौर इल असद् संयोग मिलने से मर जाते है । 
कई मनुष्य जनमते समय अड़े आ जाते है तवर उन्दं काट-काट फर निका- 
लना पड़ता ह । जन्म होने फे अनस्त्र कितने ही मसुष्य अज्ञान के कारण 
बचपन में द्यी मर जातेहै ओर कितने ही भरं जवानी मे कालके प्रास बन 
नाते है । बहुत थोडे मसुष्य पिविधं प्रकार कै विघ्नो से बच कर बद्धाबस्था 
तक जीवित रह पाते है, फिर मी भाखिर एक न एक दिन उन्दं भी शरीर 
त्याग कर दूसरी पर्याय धारण फरनी पड़ती है । चकी ङ दो पां के बीच 
जो दाना ्रा गया है, वह साबित नीं रह सकता । चकी $ कु ही चकर 
फिरने पर चह पिसे चिना नदीं रहता । इसी प्रकार जगत्‌ मेँ काले स्पौ षंरी 

है । उसके दो पाट है-भूतकाल् रीर भषिष्यकाल । % इन दोनो पाटो के 


# श्रादित्यस्य गतागतैरहरहः संक्तीपते जीगितम्‌, 
व्यापरेबेहुकार्यमारयुरमिः कलो न विज्ञायते । 
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बीच समस्त संसारी जीवं फंसे हुए ह । रेपी स्थिति मे इन जीवों की काया 
का क्या भरोसा है? कौन कह सकता फिमेरा शरीर कल त्क भी 
कायम रह सकेगा ! अगले चण का मीतो विश्वास नहीं किया जा 
सकता ! तात्पयं यह है फि इस जीवन का किसी समय अवश्य ही अरन्त 
आना है, पर बह समय कोन-सा होगा, यह नदीं कहा जा सकता । करोड 
उपाय करने पर भी मृत्यु से कोर बच नहीं सकता । अनादिकाल से स्ेकर 
आज तक एक भी मनुष्य मोत के चंगुल से नहीं षच सका भ्रौर किसीका 
बच सकना सम्भव भौ नदीं है । काल च्रच्छे, बुरे, राजा, रफ, बालक, वृद्ध, 
जवान श्रादि क्िसीका मी विचार नद्य करता। 


इस प्रकार शांतचित्त होकर बिचार करने मे स्पष्ट ज्ञात हो जाताहै 
कि लम्बी आयु प्राप्न होना बहुत करिन है । जिसे लम्बी आयु मिली है वह 
प्रमलल पणय का भागी है ! हे मयुष्य ! तनिक विचार कर फि असीम अनन्त 
पुण्य का व्यय करके तूने जो दीं आयु प्रप्र कीरै, उसके बदले मेत्‌ 
्यालेरहारहै १ कीं पुण्य की अनमोत्ञ पंजी गवा करतु पाप तो उसके 
बदले नहीं खरीद रहा है १ बन्धु ¡ धमे-कायं कर, प्रमाद न कर । इससे तेरी 
पुण्य कौ पृजी बहेगी । 


५-- अविकल इन्द्रियां 
वि 


लम्बी आयु मी कदाचित्‌ पुणयभोग से मिल गह तो भी उससे ्रात्मा 
का प्रयोजन सिद्ध महयं होता । अगर इन्द्रियों यथायोग्य कायं न करती शे तो 
जीवन्‌ प्रायः व्यथं हो जाता र। कोर जन्म से अन्धा होता है, कोई महिश 


द्न्द्रा जन्मजराविपत्तिमरसं त्रासश्च नोत्दयते, 
पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरासुन्मत्तमत्तं जगत्‌ ॥ 
चर्थात्‌-्यं का उदय रौर श्रस्त होने से दिनोदिन च्रायुषटती जातीहै। एटि 
मी अनेक कामकाज चौर उपाधियो मे फसे हृए जीव को काल का खयाल नही अता। खुद 
जन्म अरा मरण के दुःख मोगते दैखता ह, फिर भी त्रात्त नह उत्यच्र होता मेरी मी यही 
अवस्था हयेन वली ह- मेरी भी ग्रत्यु लेने बाली हे, इसलिए थोड़ा-बहुत धमकाय कर लू । 
सारा संसार मानो मोह त्रीमदिरामें दका ह्र केमानद्ले रहा है! 
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नक 


होता है, कोद गंगा होता है रेमे पुरुषो ॐ लिए जीवेन भारभूत हो जात। 
है रीर वे आत्मायं की साधना नहीं कर सकते । श्रात्म-साधना ॐ कल्ििए 
परिपूणं ओर नीरोग इन्द्रियों की आवश्यकता होती है । शख में इदा हैः 


जार्विदिया न हायति ताव धम्मं समायरे। 


रथात्‌ जव तक इन्द्रियां क्षीण नदीं होती तव तक धमं का चरण 
कुर ले। कान से बहिरा धर्मश्रवण नहीं कर सकता भौर धर्म्रवण के लिए 
मोक की प्राप्ति होना कठिन है । अन्धा आदमी धमेश्रवेस करके भी जीवो 
षणी दया नहीं पाल्ञ सकता । अतएव पाचों इन्दरियोका नीरोग होना 
बहुत आवश्यक है । इन्द्रियों ङी सफलता शरीर नीरोगता दोना प्रबल पण्य का 
उदय समश्एना चाहिए । सौभाग्य से जिन्हं एसी इन्द्रियों प्राप्त हई है उन्दे 
धमं का आचरण करके इन्द्रियां फो साथंक बनाना चाहिए । विषयों मे 
लगाकर महान्‌ पण्य से प्राप्त हर सामग्री फे वदसे पापोजन महीं करना 
चादिए । जो ल्लोग परिपूणं इन्द्रियां पाकर उन्दे भोगों मे लगातेहैः पे 
चिन्तामणि को कौवा उड़ाने $ लिए फक देने बाले मूख पुरुष फे समान है । 


६-नीरोभ शरीर 
क 


परिपूखं इन्द्रिया प्राप्त हो जाने पर जब तक शरीर नीरोग न हो तब 
तक धमे की आाराघना नहीं होती । रोगी मनुष्य सदा व्याकृत बना रहता 
है रौर निरन्तर भाचेश्यान किया करता है । टेसी स्थिति में स्वस्थ चित्त 
से निराकुलतापूक आभ्यास्मिक साधना संमव नहीं है । अतएव शारीरिक 
स्वस्थता सूप चे साधन का मिलना भी बहत कठिन है । शान मे कहा है-- 
"वाही जाव न वडहई, ताव धम्मं समायरे' अर्थात्‌ जव तक शरीर में व्याधि 
का जोर नींबदा है, तव तक धप कर ले! श्रपने शरीर मे पांच करोड़, 
अडसट लाख, निन्न्यानबे हजार, पच सी, चारासी (५६८६६५८४) रोग 
गुप्र या प्रकट स्प में रहते हैँ । जब तक पण्य कमं की प्रबलता है त्तर पे 
सब रोग भीतर दबे रहते ह; पर जब्र पाप का इदय होता है पष वे भ्रकट हो 
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जाते ह ओर शरीर का विनाश कर डालते है! ज्वर, पिर की पीड़ा, पेट 
वायुका ददं श्रादि रोगसदा लगे रहते है तो धमेक्रिया छिस प्रकार हो सकती 
हे १ कहावत है- पहला सुख निरोगी काया । शरीर तन्दुरस्त हृश्रा तो सब 
बातें अच्छी लगती है रर दान, जप, तप, ध्यान, संवर आदि भोक्त की 
करनी होती ह । मगर इस नीरोग शरीर का मिलना वड़ा कठिन है । जिन्हे 
पुण्ययोग से नीरोम शरीर मिला है, उनका कर्तव्य है कि वे उसको पफल 
करके भआत्महित साध लें | 


किस्ती-किसी जगह छंडा साधन शधन का सुयोग' भिनाया है । भरादी 
भाषा मे कहते है-- "पहिले पोटोवा, मग बिटोवा' अर्थात्‌ पहले पेटपूर्वि का 
साधन भिस्ते तो फिर परमेश्वर का नाम याद आता है। लदमी का संयोग 
हो श्रीर साथ ही संतोषृरगुण फी प्रा्षि हो जाय तो निधिन्तता से धर्म्यान्‌ 
फिया जा सकता है । अतएव लचमी का संयोग भिल्लना भी कठिन है | 
जिन्हें सदमी का सयोग मिला है, वे अगर उसके द्वारा आतमकन्याश फरते 
है तो लदमौ साथर ह । अन्यथा वही लदमी उन्दं डवान बालौ सिद्ध होती 
है । शतः हे लदमी-पति ! पुरूष से मिली लच्मी को पए का साधन मत 
बना । उसे धमां मे लगा कर पणय की द्द्धि कर भौर आत्महित 
में लमजा। 


सदट्युर्‌ का समागम 
५. 


पूर्वोक्त छह वातं जीव को अनन्त वार मिली है, फिर भी कायंसिद्वि 
नही हई; क्योकि जब तक सातवें साधन “वदूगुरु कौ संगति" न मिल जाय 
तव तक वह सघ ब्धा है । सद्शुर्‌ का समागम मिलना बदा कठिन है । 
इस जगत्‌ मे पाखण्डी, दुराचारी, स्वाथ, गी गुरु तो गलिर्यो-गलियाो मे 
मारे-मारे पिते है । मगर बे पत्थर की नौका ॐ समानैः जो आप इषते 
श्नौर श्रपने आाधितों को मी उषाते है। रेसे इुगुरुश्रों की संगति करने से 
तोषिनागुरुकारहनादहीक्या बुरा है? जीवन॑-शुद्धि रौर आत्मक्ल्या्‌ 
कै लिंणं संयमी गुरु्रो के समागम की भावश्यकता ई } रेमे कनक-कामिनी 
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कै त्यागी, पथप्रदशंक विद्वान्‌ गुरुं का समागम देना फटिन है । क्षिसी 
ने कहा है 

पाखण्डी पूजाय दधे, परिडित पर नदीं ध्यान | 

गोरस सो धरर कहे, दारू भित्ते दुकान ॥ 

दृध जैसे उत्तम पदां को बेचने बाली गुवालिन षर-षर किरती है 

ञ्रौर कहती है--दृध लल, दृध लो । पिर मी दृध के ग्राहक बहुत कम होते 
है । किन्तु शराब जैसी अधवित्र श्रौर्‌ निन्दनीय वस्तु दुकान पर ही बिकती 
है णिर भी बहा लेने बालां की भीड़ लगी रहती ह । इसी प्रकार गोँव-गोँ 
विचरने बाज्ते उत्तम ज्ञानी गुरु को मानने वाजे जगत्‌ मे थोडे होते है यर 
ज्ञानहीन तथा पाख्षणिडियां का सत्कार-सन्मान श्रीर्‌ पूजा-भक्ति करने बाजे 
बहुत होते है ! यहाँ तक कि करई धमान्ध तो श्रपनी प्यारी पत्नी फोभी 
सेविका के सूप मे उन्दं समर्पित कर देते है । इससे अधिक मूढता श्रीर्‌ क्या 
हो सकती है १ कदा भी हैः- 

गुर सोमी चेला लाची, दोनों खेले दाव ! 

दोनों बुडे वापडे, वंठ पत्थर की नच ॥ 

लोभी गुरुं को चेले भी सालवी मिलते है । दोनों अपने-अपने 

स्वाथ के दार खेलते दह रीर एक द्रे को तथा दुनिया को भरमा इर 
तरह-तरह की चालं सिषठाते ह । मगर एेसे गुर भौर चेले आखिर, संसार- 
सागर ॐ कीचड में फेस कर अ्रनेक दुःख उठते है। रेमे पखंडी आत्मा 
का कल्याण किस प्रकार कर सकते है १ जो श्रपने नीच स्वार्थं को तिद्ध करे क 
लिए ही समा बना है ओर जिसका चित्त स्वाथंसाधना में ही निरन्तर संलप्र 
रहता हैव कैसे स्वयं तिरेगा ओर कैसे दृसरो को तारेमा ? 


कानिया सानता कर, तू चेलो मेँ गुर । 
, रुपया नारियल धर, भावे इष के तर । 
पाखंडी गुरु अपने भोले चेले से कहता है--हे कानिया ! मेरी 
मान्यता कर । त मेरा चेला है थीरमेंतेरा गुरु षह । तू ख्पया श्रीर्‌ नारियल 
रे चरणों रख दे; फिर चाहे तु इव या तर; इसको डरे चिन्वा नहीं है । 
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इस प्रकार जो इन्द्रियों के गुल्लाम है, जिनका सन निय॑त्रण में नहीं है, 
जो कनक शरोर कान्ता के कामी है, जिन्दं इदलोक ओर परलोक की तनिक 
भी चिन्तानहींहै, जो षटकायका आरंभ करने बालेरै, गहरस्थोपेमी 
अधिक जीवषात करते हैः जो लोभी भौर लम्पट हवे श्चयने चेलोको भी 
पोते है शरीर आप भी इवतेहै। जो गुरु लोभी होगा वह दूसरों का 
रुष देखकर ही बात करेगा । वह सच्चा उपदेश शीर ज्ञान नहीं दे सकता 
वह सोवेगा-ग्रगर भक्त को कोई अग्रिय बात कह दंगे तो उसे बुरा लगेगा 
ग्रोर उपमे यमे द्रव्य की प्रापि नहीं होगी | एेसा सोचकर बे श्रौता का 
मन प्रघन्न करने ॐ लिए मीडी-मीटी बातें कहते ओर अपना मतक्ल गा 
लेते है श्रोताडे या तरे, इससे उरं शो वास्तां नही | उन्दं तो नकद 
नारायण की प्राप्ति से सरोकार है। एेसे पाखंडी गुरुं के विषय मे टीक 
ही कदा है 


छोड्कि संसार द्वारं छार से विहार करे, 

भाया को निवारी, फिर माया दिललधारी है। 
पिदा तो धोया फीच, फिर कीच बीच रहे, 

दोनों पंथ खोये, भात थनी सो बिगारी है। 
साधु कलाय नारी निरखे लोभाय ओर, 

कंचल दी करे चाह प्रता प्रसारी है। 
लीनी ह फिकीरी, पिर अमीरी की राश रे, 

कदे को धिक्कार सिर कौ प्रगडी उतारी है ॥ 


जो सुज्ञ जन कल्याणकारी सत्यधमं की प्रापि कौ इच्छा रखते ह, 
उने कनक अौर कान्ता के त्यागी, निर्लोभ, ज्ञानवान्‌ गुरु फी खोज करके 
उन्हे स्वीकार करना चादिए । रेसे सद्गुरु दी मंगलकारी दे सक्ते इ । 
उने उपदेश-प्रकाश से दी भिथ्यास स्पी अंधार का विनाश होमा। 
एेसे सद्गरु कौ पहचान करने के लिए शास्जञां मे पीस ग बतलाये गये 
हे । बिसमं यह गुण हो वहम सचा उपदेशक गुरु है । 
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सदु्ङ्का के २५ गुण 
@ 


(१) दृद श्रद्रा-जव उपदेशक स्वयं पक्की श्रद्धा वाला हीता है, 
तभी बह श्रोताश्मों की शंका का निवारण करके उन्हें श्रद्धावान्‌ बना सकता है। 


(२) बाचनाकल्लाङ्कशल--वांचने शोर शुनाने की कला मे इशत हो । 
कोई भी शास्र वांचते समय अररे नही, शद्धता अर सरलता से शास्र 
सुनावे ! कठिन ओर सुखे विषय को भी सुगम ओर सरस करके कहे । 


(२) निश्य-व्यवहारक्नाता- निश्वयनय शरोर व्यवहारनय के स्वकूप 
फो समभने वाजा ही । शाख का कोन-सा कथन किस नयसे है, इस बात 
को मल्तीमोंति नदीं समभ्छने षा्ञा वक्ता अपने श्रोताश्रों को भ्रम मं उल्ल 
देता 2 अरौर स्वयं भी भ्रम में पड जाता है। इससे कर प्रकार के अनथं 
हो जाते है| 

(४) जिनाज्ञा फे भंग से उरना- वक्ता अपनी जान मे सवज्ञ भगवान्‌ 
की श्रज्ञा फे विरुद्ध कोर बात न कटे एक देश के राजा की आज्ञा भंग 
करने से भी दण्ड का भागी होना पडता है तो तीन लोक फे नाथ तीथङ्र 
भगवान्‌ की आह्ञा का लोप कसे बलि कौ क्या दुगंति नदी १ रेसा 
जानकर बीतराम भमवान्‌ फी आज्ञा के विरुद प्रस्पणा न करे | 


(४) कमा--जो क्रोधी होगा वह अपने दु्गुण से डर कर मा आदि 
धर्मा की यथातथ्य प्ररूपखा काते मे मी संकोच करेमा । इसके अतिरिक्त 
कभी क्रोध ॐ वेश मं आकर अङुचित बातमी कहदेगा-रगमें भंगं 
कर देगा । अतएव वक्ता को अपना निषेक सदा जागृत रखने के लिए माः 
वाच्‌ प्रवश्य होना ऋषिर | 


(६) निरभिमानता-बिनयान्‌ की बुद्धि बड़ी प्रबल रहती ३ ओ 
इसु कारण्र वहु यथातभ्य्र उष्दे्च इर्‌ सद्वा है । अयिम्रानी पृषु इत्य. 
सत्य ङा विचार महीं कला । श्प्त्री सत्य बात के अनेक इदप ज्ञगा 
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कर सिद्ध करने कौ चेष्टा करता है नौर दूसरे की सत्य बात को भी मिथ्या 
सिद्ध करना चाहता है । 

(७) निष्कपटता- जो सरल होता है बरही यथावत्‌ उपदेश कर सकता 
है । कपटी पुरुष अपने दुर्गुण को छिपाने फे जिए सक्ची वात को उल 
देता है । 

(८) निल्लोमिता-- निर्लोभ उपदेशक सदा बेणरवाह होता है- किसी से 
द्बता नदीं है, किसी कौ टङरसुहाती नहीं कहता । वह राजा अर ईक 
सबको एक सरीखा सत्य उपदेश कर सकता है ।*# सोमी अर खशामदी 
वक्ता भ्रोताश्रां फो प्रसन्न करने कौ नीयत से सत्य बात फो भी बदल देता है। 

(६) अभिप्रायज्ञता-जो-जो प्रशन भ्रोताश्रों के मन मे उत्न्र दय, 
उन्द उनकी ुखयुदरा से सम कर स्वयमेव समाधान कर दे । 

(१०) परयं- प्रत्येक विषय को धै के साथ रेसी खष्टता से प्रति- 
पादन करे जिसमे बह श्रोतारं के दिल मे बेट जाय । प्रश्नों से चुच्धन 
ही । सधा से समाधान करे | 


(११) टी नदी- यदि किसी प्रश्नका उच्तरन जानता दो या 
ततल न शमे तो हट पकड़ कर्‌ भिन्न प्रकार की स्थापना न करे । नम्रता 
पूेक स्पष्ट कह दे कि ये इस प्रश्न का उच्चर ज्ञात नहीं ह । अतः किसी 
ज्ञानी से पू ऋर उत्तर दमा | 

(१२) निन्कमं से रदित- शचा वक्ता वही है जो चोरी, व्यभिचार, 
विश्राधात आदि निन्दनीय कर्मो से दर रहता है । जो सद्गुणी देगा व्ही 
दूस घे भ्वी दकेगा ¦ 

(१३) इलौीनता-डलहीन षक्ता देगा तो श्रोता उयक्षी मर्यादा नहीं 
रक्खंमे चर उसके थचनों का प्रभाव नहीं ष्डमा ¦ 


क गुकारस्तन्धकारः स्याद्‌, रकारस्तनिरोधकः । 
च्रन्धकरार विनाशित्वाद्‌ रुररित्यभिपीयते ॥ 
गर्थात्‌--शुरूः पद मेशुः करा थथं च्रन्धकरारहै श्रौर्ठःका श्रथ उत्ते रेके 
वाल! हे ! इत प्रच श्रन्थना सो रोकने गला होने ते शु अक्षता है । 
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(१४) परिपूशंङ्गता- यक्ता के सभी अङ्ग परिपू होने चाहिए 
अङ्कहीन वक्ता शोभा नदीं देता । 

(१४) स्वरमाधुयं- खरार स्वर ॒वबाले वक्ता के वचन भ्रोताश्चों को 
प्रिय नद्यं दोते | 

(१६) बुद्धिमत्ता- यक्ता बुद्धिशाली होना चादिए | 

(१७) मधुरवचन -जिस वक्ता की भाषा मं मिटा नदीं होती, उसके 
वचनं भ्रोताश्रों कौ श्रीति उत्पन्न नहीं करते । प्रीति उत्पन्न हुए बिना श्रोता 
मनोयोग से रवण नहीं करते | कटक श्रौर कटोर भाषा के प्रयोग से 
शरोता के चित्त में कोम पैदा होता है । 

(१८) वक्ता प्रमावशालो होना चाहिए । जिसका व्यक्तित्व प्रभाव- 
शाज्ती होता है उसके वचन मी प्रमावशाल्ली होते है । 

(१६) सामध्यं--्रक्ता समथ होना चािए अर्थात्‌ उपदेश देते-देते 
थक नहीं जाना चाहिए । 

(२०) विशाल अध्ययन-- अनेक ग्रन्थां फा श्रवलोकन, अध्ययन, 
मनन, चिन्तन होना चाहिए | 

(२१) अभ्यात्मेत्ता--बक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए । ्रात्मा फो 
जाने विना समस्त ज्ञान निस्सार है; निष्प्रयोजन रै । 

, _ (२२) शब्दा कै रहस्य का ज्ञाता होना चादिए । जो शब्द कै गहर 
ममं को नहीं समता ओर अपने आन्तरिक भावों को प्रकट फरने फ किए 
उश्युक्त शब्दां का प्रयोग नदीं फर सकता, वह उपदेश देने योग्य नदी 
हे । उसका उपदेश कभी भान्ति उयन्न कर सकता है भौर: प्रमावजनक 
नहीं होता । 

(२३) अथं का संकोच शौर विस्तार करने की योग्यता होनी चादिण | 
समय पडुने पर किसी बात ॐो विस्तरत स्प से सममा सके ओर कमी विस्तार 
से कटने ऋ बात को संचेप मे कह सके | 


(२४) तकज्ञ-- यक्ता को युक्ति तथा तकं का ज्ञाता होना चादिए । 
शास्त्र मे मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन होता है । प्रत्येक ज्यक्रिति कै भरत्येक्र 
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श्न का उत्तर शास्त्र मं स्पष्ट रूप से नहीं ज्लिखा रहता । उन मूल सिद्रान्तो 
कै आधार प्र प्रत्येक प्रश्न का उच्तर देने के लिए युक्ति तथा तकं कौ 
आवश्यता होती है । 


(२४) गुणयुक्तता-- वक्ता को प्रतिष्टित, प्रासाशिक, प्रभायशाल्ली नौर 
विश्वासपात्र बनाने वाले समी गुण उसमें होमे चाहिए । गुणों के अभाव मे 
उसके चचनं मास्य नहीं होते | 

यह पीस गुण जिसमें पाये जाते है वदी असरकारक ओर यथार्थं उपदेश 
दे सकता है । देसे ज्ञानी सद्वक्ता संयमौ का योग मिलना हुत कठिन 
हे । सद्गुरु शी संगित से १० गुणों की प्राति होती है । श्रीमगवतीद्त्र मेँ 
कहा हैः-- 

सवणे नाशे विर्णाओे, पच्चक्खाणे य संजमे । 
अशणएदर तवे चेव, वोदाखे अक्षिरिया सिद्धी ॥ 

अर्थात्‌--(१) ज्ञानी युनि का समागम करने से सर्वप्रथम धर्म-भ्रवण 
करने का अ्रवसर मिलता है । (२) जो रदश फरता है उसे ज्ञान ङी प्रापि 
होती है । (३) ज्ञान से धिज्ञान (पिशिष्ट ज्ञान) का होना स्वभाविक है । (४) 
विज्ञान होने पर अर्थात्‌ धिवेकरष्टि जायत होमे पर दुष्छृत्य का प्रत्याख्यान 
हाता है । (५) प्रत्याख्यान ऊ एतस्वसूप संवर छी प्रप्चि होती है, क्योकि 
प्रस्यारूयानी जीव आस्व को रोक देता हे । (६) श्रास्चव का निरोध करने 
से तीथकर की आश्ञाका अराधक ह्या । (७) आराधक होने से तप 
की प्राति होती है। (८) तके प्रमाव से कमं करते है । (£) कमं कटने से 
अक्रियायान्‌ अथात्‌ स्थिरं योरी श्रीर्‌ सव पापों सै रहित होता है । (१०) 
सुब पापों से रहित होने पर सिद्धि रथात्‌ धवित भिक्ती है । इस प्रकार सन्तो 
के समागम से महान्‌ ज्षाम की प्रा्धि होती हे। 


८-गशरक्िन्रवर्ण 
© 


सदुपदेशक अर्थात्‌ सद्वक्ता का योग प्राप होने पर भी शास्र भ्रवण 
कदने का योग मिज्लना बहस ही इुशिक्िसि है; क्यों कि इस समार मं घमेराख 
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सुनने की रुचि रखने वाके लोग बहुत थोड़े ही रोते दँ । कोई कहता दै- 
(साधु महाराज पधार है, उपदेश दे रहे है, चलो सुन अवँ ।' तो सामने बाला 
इसके उत्तर मे कहता है- साधु तो निकन्मे ह । हन्द श्रीर कामदी क्या 
है ? ्रपने पी तो बाल-बच्चे है, घरढार है, धंधा बभेरह अनेक उपाधियां 
लगी है । श्रपने को संसार छोडकर बथा नहीं बनना है कि व्याख्यान सुना 
करं । इसी समय अगर दूसरा कोई अआ्रादमी आकर कटे किं आज एक नया 
नाटक या है, चज्लो देख श्वे । तो वही ्ादमी पैसे खचं करके नाटक देखने 
को तैयार हो जायगा । माता-पिता की आज्ञा की परवाह किये विना, बाल-बो 
को रोता छोडकर, भूख-प्यास सदीं गमां आदि का खुयाल न करके समय 
से पहले ही वहाँ पच जायगा, महापाप से कमाया हुता पैसा खचं करक 
टिकट खरीदेगा, नीच ज्लोगां के धत्रके खाता हुमा अन्दर जायगा, 
बेठमे की जगह न भिल्ली तो खड़ा रहेगा । पेशाष करे की इच्छा होगी तव 
मी पेशाब रोक रक्ेगा, नींद आयगी तो श्राखं मस कर, पानी लिंड़क कर 
जबदंस्ती प्रयत करके जागने कौ कोशिश करता है । पेशाब रोकने से रौर 
समयानुसार नींद नहीं लेने से अनेक रोग उत्पन्न होते है । इसके अतिरिक्त 
नाटक मे ष्ण, रुक्मिणी यदि उत्तम पुरूषो तथा सतियो की योर इद्ष्टि 
से देखता ३, वेष्टय कशता ह ! अगर कोई मचुष्य प्रे्तफ की भोँ-वहनं 
कारूप बना कर नाटकशाल्ला मे नाचे तो प्रेत को फितना बुरा लगेमा ? 


रे अज्ञानियो ! जरा विचारतो करो कि जिसे तुम परमेश्वरके स्प 
म, संतके स्पमेयासतीकेष्प मं मानतेदौ उसी के नाटक को नाच-कूद 
कर बड़ प्रसच्रता से देखते हो ! कितनी लज्जा की बात है ! अधर्मयुक्त 
शौर पापकारी नाटक-तमाशे मे दौड-दौडे जाते हो ओर धम॑शास््र श्रवश्‌ 
करते में शरमाते हो ? सच है, महापापी के माम्य में उचम धमं कहाँ ! 


धम श्रवण करने कै विषय में कु लोग कहते है हमसे धर्मं क्रिया तो 
होती नहींहै, फिर घुननेसे लाभदहीक्यारहै! रसे लोगों फे लिए यह 
उत्तर हैफिजोसुनेगा वह कमी न फमी उसे श्रमल में लनेकामी प्रयत 
कर्त । फिसी ने छना कि एलां मकान मे मृत है । तो पिरि जो तक संभव 


® धमं प्राप्ति & [ २७७ 








होता है, बह आदमी उस मकान में नही जाता हे । कदाचित्‌ राना शःमार् 
हो तो उरता-उरता जाता है कि भूत कहीं सताे नहीं ! मकान मे एक पहर 
काकामहोगा तो एक घड़ी में फटपट उसे निवदया कर बाहर निकल भयमा | 
श्रीर्‌ जब तक अन्दर रहेगा, इरता ही रहेा । इसी प्रकार शास्म श्रवस 
फरने ॐ लिए आने बाला पुरूष जव यह सुनता है कि श्रुष काय फे से 
पाप होता है तो जँ तक हो सकेगा, उस कायं को वह नं करे ¦ रना 
अननिवायं होगा तो भी करते-करते िमकेगा, थोड़ा कवा श्रं व से 
डरता रहेगा । इस प्रकार करते-करते कमी पाप को बिलङ्कल ही व्यान देगा | 

डु लोग कहते है धमशा हमारी सममे तोश्राता नहीं 
फिर सुनने सेक्वाल्लाभ दहै १ इसका उत्तर यहटै- जव क्िसीको सोप 
या विच्छ काट खाता रै तो म॑तरादी उसे सामने बैटकर मंत्र पदता है। 
बिष से पीडित पृरूषको मत्र समर में नदीं श्राता; पिरि भी विष तोउतरदी 
जाता है। इसी प्रकार धर्मभ्रवण करने से पाय कम हो जाते है, सुनते-सुनते 
शाश्च सममः मे शाने लगते ह । इस तरह शाख्-भवण करने से अवश्य ही 
लाम होता दै । दशवेकालिक मे कहा हैः- 

सोचा जाणइ कल्लर, सोचा जाई पावगं ! 
उमयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेय तं समायरे ॥ 

अर्थात्‌- शास्र करा भरवण करने से पुण्य श्रोर पाप तथा उमय का ज्ञान 
होता है; इस काम फो करने से पण्य होता है श्रौर इस कायं को करने से 
पापहोताहै, यहबातशाघ्तसे दीज्चातदहोतीहै। शस्रहीसे यहमी 
पता चक्षता है क्षि पुण्य शरीर पाप का फल सुख श्रौर दुःख है दोनों का 
फल जान कर जो भ्रेयस्कर हो उसे सखीकार करेगा । अतः सदृगुरु का उप- 
देश वश्य सुनना चाष्िए | 


श्रोता के गुण 
@ 


(१) ध्म कौ परीचा करे । जव कोई मलुष्य सौ पस्तु को प्रह 
करना चाहता है सो नेक प्रकार से उसकी परीका करता है । एक पसे की 


[1 





२७८ | ® जनत प्रक्ष % 


०८० ज 1 का ह | अ, 


गा एष्या सन्दे 


हडिया खरीदते समय उसे ठोक-बजाफर लेता है । कपडे फा पोत देख- 
भाल्ञ कर पिर खरीदा जाता है। रेषी नाशवान्‌ वस्तुएं मी परी कर कै 
ली जतौ है चौर लेने वाद पड़ी सावधानी से सभास्करं सक्खी जातीदहै। 
फि भौ वह सदा नहीं रहतीं । वे एकान्त सुख देने बाल्ली भी नही होती है । 
फभी-कमी उनफे निमित्त से सुख के बदजे दुःख कौ प्राप्ति दौ जात्तीहै। तो 
धर्म को क्या परीका फिये बिना ही ग्रहण र सेना चादिष १ धमं अनमोल वस्तु 
है ओर श्कान्त सुखदायक है ¦ उसका कभी विनाश नहीं होता । एेसी स्थिति 
मे उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिए । जिस धमं पर सनुष्य का श्रनन्त 
भविष्य निभेर है, उघी परीक्ता करिये षिना ही उसे प्रहस कर लेना चरम 
सीमा की मूखंता है । र भी धमं कौ परीक्ता करने वाज्ञे सुष्य बहुत कम 
दिखाई देते ह! फिसी कवि ने कहा हैः- 


एक एक कै पौल चले, रस्ता न कोह बृभ्ता, 
अधे फंसे सव षोर मे, कँ तक पुकारे कता | 
बडा ऊंट आगे हु्ा, पीछे इई कतार । 
सब दही दधे बड़, बडे उट लार ॥ 


संसार मेँ इष प्रकार की घंधाधुंधी चल रही है। श्रनादि कासे 
यह मेड्‌-चाल चती आती है । 


कुड लोग कहते है--हमारे बाप-दाद्‌ा जिस धं का पालन करते 
श्रये है, उस धमं का परित्याग किस प्रकार फिया जाय ? उनसे पूना 
चादिए---तुम्हारे बाप-दादा तो गरैब थे, फिर त॒म धनवान्‌ हने फा प्रयत 
द्यां कर रहे हो ? रस गरीवीको ही अपने गलते का हार्‌ क्यों सीं बनाते ! 
तुश्ारे पस जोधन है उसे फक क्यों नहीं देते १ तम्हारे पिताया दादा 
श॑ये, लंगडे, कने यावहरेये तोतुममी्से दी क्यों नीं बनते १ रेषा 
कहा जाय तो उन्हं अच्छा नहीं लेभेगा । वे ठेसा फे को तैयार नहीं हगे । 
त्ब धमंके विषयमे दही बापदादा कोस्य बीच मे ललाया जाता है! 
भ्रगर को उत्तम धमं को स्वीकार करने रगे तो कया पुरखा मना करने 
आगे १ या उनका कों अरित हो जायमा ? सच तो यह है मि प्रोतो 
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को धमे कै विष्य में जरा भी पक्पात न करते हए परीक्ञा करनी चादिए | 
परीक्ता करने पर जो धमं हितकारी प्रतीत हो, जिससे यह जन्म भौर भविष्य 

उज्जवल एवं मंगलमय बने उसी धमं का ग्रहण-पालन करना चाहिए । 


(२) दुःख से भयभीत ह-- जी नरक-निगोद आदि के दुःख सेडरेगा 
वही धमंकथा ध्रवं करके फापकमं से निवृ होमा । जो पाप-क्मं करने मे 
निडर होगा, जिसे परलेक का भय नहीं होगा, उसे धर्मोपदेश 
लगेगा {# 

(२) सुख का अभिलाषी हयो । जो स्वगं अर मोत क सुख को मानता 
दोगा ओर उसकी इच्छा करता दोगा वह धर्मकथा भ्रव करेगा शौर 
धममागं मे अपनी शक्ति लगाएगा । 


(४) बुद्धिमान्‌ हो ¦ जो बुद्धिमान्‌ होगा बही धमं फे रहस्यं को सम- 
फेगा ओर बुद्धिमता फ साथ प्रवत्ति करे, तोल कर सत्य धमं को अंगी- 
कर करेगा । 

(५) मनन करने वाल्ला हो । उपदेश सुनकर बहदं का वहीं पन्ला 
भटक दे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे तो कोई लाम नदीं 
होता । श्रोता का कत्तव्य है कि धर्मं की बात सुन कर उसे हृदय मे धारण 
रे, उस पर मनन करे, सत्य-असत्य का निशेय करे अर फिर उसे प्रहण 
केरे या त्यागे। 


(६) धारण करने बाला हो । धमं की जो बात श्रवण करे उसे हृदय 
म धारण कर रक्से । एेसा करने ते ही भरोता विशेषज्ञ बन सकता है । 


(७) हेय उपादेय ज्ञेय का ज्ञाता हो । सुनी हुईं सभी बातें एकनसी 
नहीं होठी । इस लिए विद्धान्‌ शरोता उन्हे तीन षिभागों मे विभक्त करते है । 


ॐ दष्टन्त--कन्दमूल खाने शाले एक जन से किसी साधु ने कहू न बहुत पाप 
केगे तो नरक मे जाना एड़गा । जन ने पएक्--मह्यधज / नरक के स्थान कितने है ? सधु 
ने कहा नरक चात हैँ । जेन बोला-श्ररे महाराज ८ मँ तो पन्द्रह नरक मेँ जाने के लिए 
कमर कते बेडा था, पने तो अधे मी नही बततलाये ? अब चिना नही । 


ठेते निडर श्रोता ४ धमोपदेश का क्या प्रभावं पड्गा 














(रहण करने योग्य) हो उसे ग्रहण करे ओर जो ज्ञेय (सिफः जानने योग्य 
अर्थात्‌ उपेचा करने योग्य) हो उसे जान ले 


(८) निश्वय-व्यवहारज्ञाता हो । निश्चय श्रोर व्यवहार का जोडा दोनों 
के समान द । चलते समय जिस पैरो आगे बढ़ाना होता है, बही पैर 
रागे बाया जाता है! इसी प्रकार शाच्च भें दोनां नयी की %रपेक्ता से कथन 
किया जाता है । उदाहरणथं--'कालमासे कालं किच्चाः यदह शाघ्च का 
पाठ है! इसका अ्राशय है- श्रायुष्काल पूणं होने पर मृत्यु होती है । यह 
निथयनय का भ्रभिप्राय है। उणांगघ्त्र मे बतलाया गया हैकरि सात्‌ 
कारणों से, असमय मे आयु टूट जाती है । यह व्यवहारं नय कौ प्रस्पणा 
है। मिथयनय से कहा जाता है कि आात्मादहीदेवरहै, ज्ञान ही गुरुर । 
श्मगर फोर पुरुष एकान्त निश्चय नय को पकड़ कर बेड जाय शरीर परमातमा 
का भजन करना खोड दै भ्रौर्‌ अपने आपको ही गुरु भानने लगे तो बह 
भवसागर मे ही इवेगा । अतएव निश्वय-ज्यवहार दोनां को सम्यक्‌ प्रकार से 
समभना चाहिए । कौन-सी प्रस्पणा नय की श्पेक्तासे कीजारदीरै, इस 
प्रार फा विक न रखने से अनेक अनथं हृए है ओर हो रहे है । 


(8) विनयवान्‌ हो । विनीत श्रोता को ही यथोचित ज्ञान परचता है। 


भ्रव्रण॒ करते समय जो-नो संशय उत्पन्न हो उनका वे विनयपूर्वक निशंय 
कर रः; है। 


२०) इद्‌ श्रद्धालु हो । अनेकान्तमय शाशा ॐ द्म भागां को सुन 
क्र चिच को उबाडोल करता इुश्ा उनपर श्रद्धा र्खे । जो वचन बुद्धि 
मे न अवि, उसके लिट अपनी बुद्धि दी कसर समफे। इस प्रकार की 
द्धा रखने वाल्ला दी आत्मकल्याण कर सक्ता हे | 


(११) अवसर-ङशतल हो । जिस समय जेसा उपदेश देना उचित हो, 
उस समय कसा हयी प्रशन करो । द्भ्य, चेत्र कालल भौर भाव को देखे बिना 
्रृतति रने से विपरीत भ्रमाव होवा है | 
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(१२) निविचिकित्सी हो । व्यस्यान-श्रवेण करने से शमे श्रवश्य 
लाम होगा, इस प्रकार का विश्वास श्रोता को श्रवश्य होना चाहिर | 


(१३) जिज्ञासु हो । जैसे भूखे को भोजन की, प्यासे को पानी की, रोगी 
को ओषधी, लोमीकोलाम की, पं भूले को पथप्रद्शक की उत्कंठा 
रहती है, उसी प्रकार श्रोता को ज्ञान आदि गुणों के लिए उत्सुकता होनी 
चादिषए । 


(१४) रस-ग्राही हो । अंसे पूरवोक्ति भूखा-प्यासा मोजन-पानी को पाकर 
प्रस्न होता है ग्रीर रुचिपू्वंक उसका उपयोग करता ह, उसी प्रकार भरता 
को भी व्यारूयान-भवण का योग भिल्लने पर रुचि फे साथ भ्रवण करने का 
लाभ उटठाना चाहिए । 


(१५) इदसोकिक सुखो की इच्ा न करे । श्रोता धन, पुत्र, यश, 
कीतिं आदि इस लोक फे सुखो कौ इच्छा न करे । अर्थात्‌ ज्ञान ॐ महान्‌ 
लाभको इय लोक संबंधी चणिक सुखो के लिए न गवा दे। 


(१६) पारलीकिक सुखो की इच्छा न करे । यथा-आगामी भव में 
राजपद स्वगे-सुख आदि की अभिलाषा न करे। सिप मोच कयी एक मात्र 
कामना से शासखश्रवण श्रौर धर्माचरण करे । 


(१७) सुखदाता ही ! अपने हित का उपदेश देने वासे वक्ता को 
यथायोग्य वञ्, स्थान, घन, आहार रादि की सहायता देर तथा उसकी 
उचित सेवाभक्ति करफे उसफे उत्साह की बृद्धि करे | 


(१८) प्रसन्नकारी हो । वक्ता ॐ चित्त ो हर तरह से प्रसन्न रक्चे। 


(१६) निणंयकारी हो । सुनी इई बातों भे अगर संशय हो जाय तो 
पूता करे उसका निशंय करे संशय नहो तो भी उस विषय को अधिक 
स्पष्ट सूप से समभन फे लिए सरल भाव से प्रश्नोत्तर करे । 


(२०) प्रकाशक हो । व्याख्यान मेँ सुना कथन अपने भित्र एवं 
हितेषियों ॐ सामने प्रकाशित करे अर उनके चिच को व्यारव्यान सुनने के 
लिए प्रेसि करे । 
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(२१) गुणग्राहक ही । गुणंकोददीश्ररण करं । कदाचित्‌ वक्ता में 
फोर दोष दृष्टिगोचर हो तो उसे त्याग दं 





उक्त इक्ीस गुणों के धारक श्रोता दी सभामें द्यी परणिडित पुरूषो 
कै ज्ञान फी खुबियाँ प्रकट होती ह । पडत तो दुकानदार कै समान द्मः 
बादर, व्यवहारि, नेधयिक, शाक्ञीय, स्वस्य, परसमय श्रादि श्रनेक 
प्रकार के कथनी क ज्ञाता होते है । सं हल्दी & प्रादक फे सामने केसरका ` 
डिग्बा सोलना ब्रथा दै अौर याट & ग्राहक कै समच रेशम पेश करना व्यथं 
है, उसी प्रकार अल्पन्ञ या अज्ञ धोताश्रा दैः घम्‌ शास्त्र फी गृदृतर बिं 
फेना मौ व्रथा हो जादी है! अतएव परिडित जैसी परिषद्‌ देखते है, वेसा 
ही व्यास्यान कर देते हँ । मगर ज्ञान दी गहन बातों को पूर्वोक्त प्रकार कै 
रोता ही समः पाते है । एेसा श्रोता भी संसार मे लभ है । 


सड नदन 
@ 


सद्धा प्रम दूल्हा । श्री जिनेश्वर भगवान्‌ ने कदा है फि आरसा 
को श्रद्धा अथात्‌ सम्यक्त की प्राप्ति होना बहुत कठिन है । शास्त्रों फे श्रवण 
करने का अवसर अनेक बार भिस जाता है, भग्र उस पर शद्धा करने वाले 
कोई विरले ही होते ह । (१) कितनेक समते है कि हमारे बाप-दादा सुनने 
आये, तोह भी सुनना चाहिए । ये ल्लोग इल दी रूढि ॐ अनुसार 
सुनते ह । (२) इच लोग समभे है किहम जैन ल भे जनमे हतो 
व्याख्यान भी सुन लेना चादिए । (३) कोई-कोई यह खयाल करते है कि 
हम बड़े नामांकित है, श्रागे केठने षले है ह्मे सव धर्मात्मा समते है, 
इस्िए हमं व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए । इसमे हमारा मान-महाल्म्य 
वना रदेमा । (४) किसी-क्सी का विचार होतादहै कि अपने गोव 
मं साधु आये है--उपदेशक अयि है, अमर ५-१० मनुष्य भी व्या- 
रूयान सुनने नही जार्णेमे तो अपने मत्र कौ बदनामी होमौ । (४) न ` 
सग सोचते है-भ्याख्यान सेमे तो साधुली खुश हो जारे । कदि 
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कभी कोई चुडला षता दिया तो निहाल्ल से जर्थैमे । इस प्रकार लालच से 
ररित होकर व्याख्यान सुनते ह । (६) क लोग भिचार करते हँ कि अक 
साहब व्यार्यान सुनने जाते है तो चलो हम भी सुन लँ ¦ एेसे लेग दोस्ती 
निमाने ॐ लिए जाते ह । (ऽ) इच लोग बडे आदमी के दवाव वें श्राकर 
शमं कै मारे ग्यास्यान सुनते ह । (८) कोई-कोई स््री-पुरषों का सूप-मृङ्गार 
देखकर अपनी दृष्ट बारना कां पोषण करने के जिए भी व्याख्यान-श्रवस्‌ 
करने चले जाते है | 


इस प्रकार अनेक प्रयीजनो से जौ शाह्लभवण करने छ लिए चज 
जाते है, किन्तु जिनके अन्तःकरण मे यदध श्रद्वा नहीं होती, उन्दं गुणो कौ प्रक्षि 
नहीं होती । कहा भी हैः- 


दीनी पर ल्षागी नही, रते चूले एक । 
गुरु केचारा क्या करे, चेले मेँ है चक ॥ 


जिस चृ्हे मं आग नहीं है रौर रा भरीरहै, उसमे एक मासेसे 
लाभ तो इछ होता नदी, प्रत्युत राख से मह भर जाता ३ ¦ इसी प्रकार उक्त 
भणी के श्रोता को व्याख्यान सुनाने से वक्ता को परिथरमतोरहोता 
पर उपकार इड नही होता है ¦ स्याकि- 





पत्र नेव यदा करौरव्रिटपे दोषो वसन्तस्य स्म्‌ ! 

नोलू केन विल्लोक्यते यदि दिवा घूयंस्य रि दूषणम्‌ ! 

घषां नेव पतंति चातकटुखे मेषस्य कफं दूषणम्‌ १ 

यद्भाग्ये दिधिना लल्ाटलिदितं कमस्य क्तं दूषणम्‌ १ 
--मर्‌ हरि । 
अथात्‌--वसन्त ऋतु प्रप्र होने पर भी अगर करीर (कैर) फै पेड मे 
कोपलं नहीं फूटतीं तो चन्त छतु का क्था दोप है १ जाज्वल्यमान ष्यं की 
विद्यमानता मेँ भौ श्रगर उल्लू दिनम नहीं देखतातोङइसमेष्यका क्या 
श्रपराध है? अतिब्ृष्टि दने पर भी अभ्र चातक ऊ युख मे बद्‌ नदीं पडते 
वषं काक्या दोषै! अगर किसी क। माग्यही खराब है तो पुर्षाथंका 


स न ५०) तन 
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क्या दोषै? इसी प्रकार अगर पणिडितां का उपदेश मूढ पुरुषों पर असर 
नहीं करता तो उपदेशक का क्या करदह? कोरद्र मृग को हजारों मन 
श्राग-पानी सै पकाया जायतो भी वह नदीं पकता ह, इसी प्रकार अ्मन्य, 
दुभेव्य श्रौर दुलमबोधि जीवां के कठिन हृदय में तीथं करं का कथन असर 
नहीं करता तो साधारण उपदेशक का तो कहना ही क्या १ 


चार कोस का मंडला, वे वाशीके धोरे। 
भारी कर्म जीबडा, वहम मी रह गये कोरे ॥ 


भरारी के एक जेन कविने भी कदा 2- 


द्भंग--असतां गोरस एफ त्वचा आड | 
साहनी मोचीड रक्त सेवी। 
काय कावल्था सी रुचं यक्ता चा । 
सन्मति दातारा दास म्हणे॥ 


अर्थात्‌-जेसे गाय फे थन से लगी हई जौक दृध को छोड़कर रक्त 
पीती है, उसी प्रकार शअ्रपात्र श्रोता, वक्ता के उपदेश में रहे हृए गुणों को 
छोडकर दुर्गुण को ही ग्रहण करते हैँ । जसे मुक्ताफल का श्राहार हंस 
फो ही रुचता-पचता है, उसी प्रकार योग्य भ्रोता गुण ही अ्रहण करता ३ । 
इसके विपरीत जेसे कोवा शरेष्ठ एलो को छोडकर मिष्टा मे दी मजा मानता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव गुशों को छोडकर अवगुण ही ग्रहण करता है ।* 


% श्रीनन्दीयपूत्र मेँ चौदह प्रकर के श्रोता कहे हैँ । वे इस प्रकार हैः- 

(2?) चलनी के समान-जंसे चलनी श्रच्छे-श्रच्छे श्रनाज को छोड़कर भीतर श्रसार 
(दलका, तिनका, कंकर श्रादि) पदार्थो को षारण॒ का रखती हे, उसी प्रकार कोको 
गता सद्बोघ सुन कर उप्तम प्रर वस्तु-गण छोड कर च्रसतार वस्तु को ही मह्य करते है । 

(२) माजार के समान-जेसे बिल्ली परातर मेँ रक्ले दूष को पहले जमीन पर बितर 
देती ह श्रोर शिर विलेरे इ९ दष करो चाट-चाट कर पीती है, उसी प्रकार कितनेक श्रोता पहले 
वकता का चित्त दुखी करके परर उपदेश श्रवस कते हे । 

(२) बगला के स्तमान-जेते बगुला ऊपर से निमल धवल दिखा देता ह भिन्तु 
मीत कपट रखता हे किं कब म्ली को पकड लू उसी प्रकार कोई-कोड श्रोता उपर से वक्ता 
कौ भविति कते है, प्र मीतर ही भीतर कट रखते है । 








दुख लोग कहते हैँ फर क्या व्यारूयान सुनने जाँ ! बे तो अपना ही 
श्रपना गते ह। जो कहते है, उसके अनुसार चलमे बाला कौन है १ पेते 
निन्दक्‌ को जानना चाहिए किः- 


पादे बादे निधानानि, योजने रस॒ ईषिका | 
भाग्यहीना न पश्यन्ति, बहुरत्ना वसुन्धरा ॥ 


ञअर्थात्‌--पग-पग परर धन का खजाना है श्रौर योजन-यौजन एर रस 
की पिका है । यह वसुन्धरा रत्नो ने भरी इई है; मगर भाग्यहीन जन उन्दं 
देख नहीं सकते । 


इसी प्रकार प्राप छद्धि-सम्पदा के त्यागी, महावैरागी, परिडत-प्रबर, 
शुद्धाचारी, आत्पाथी, आत्मानन्दी, तपसी, वैयावची साधु-साध्वी मौजूद है 
दीर दयावान, दानवीर, ददृधमीं, संघभक्त, सातादाता, अल्पारदमी, श्नल्पपरि- 
ग्रही, गृहस्थावस्था मं रहते हुए भी चास्मा का कल्याण करने वाज्ते, विद्वान्‌, 


(४) पाषाण के समान-पत्थर के ऊपर वर्षाद्लेतीहै तो वह मीय जाता है किन्नु 
उदके मीतर जगामी पानी का प्रवेश नर्हा होता। इषी प्रकार कहेश्रोता देषेज्ञत दहै जो 
उपदेश सुनते समय वड़ा केगग्य दिखलाते है किन्तु दुष्कत्य कते तनिक भी नह उरते । 
इसे जान पडता हे उनका श्रन्नःकररु पत्थर के समान कठोर हे । 

(५) स्के समनसोप दुध पीकर मी उसे विषिके रूपमे पण्शिति करता हं, इ 
प्रकार ितनेक श्रोता उपदे्क श्रौर उपदेश ॐ विधी बन जाति है--धमं क/ हयी उत्थापने 
~ लंगतेहै। र ि 

(६) भसा $ तमान~-तितनेक श्रोता सभा रूपी येक मेँ विकथा-क्दग्रह खूप 
गोबर श्रौर मूत्र त्याग कर उपदेश-जल का पान करते हं । 

(७) एटे षडे के समान-जैमे फटे ड़ मे पानी टिकता नही है, उसी प्रकार 
कितनेक श्रोतताश्रो के मन र्मे सुना श्रा उपदेश नही बहता ह । ३ वही का बहली पज्ञा फाड़ 
कर चल देने हैँ । 

(८) डौ के समान-जतते डप दंश करके लोह परीता है, उती तरह कितनेक 
श्रोता सदुबोध को, सदूबोघ देने बाले करो रौर सदूयुर को छोडकर दुगुख रौर दुय को 
ग्रहण करते ह । 

(€) जौ के तमन-जेते जोक गायके स्तन मलय करमी दूष नही पीती 
मन्तु रक्त पीती है, उसी प्रकर कितनेक श्रोता गुरो को छीडकर अव्युर ही प्रहृ 
करते हैँ । 

यह्‌ नौ प्रकार के श्रोता त्रधम श्रौर उपदेश फे लिर्‌ अ्पत्रहैं। 


य न्द न 1 0 
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इइस्तरह्न परिडित आदि श्रावक-प्राविका मौजूद है । पंचम आरे फे अन्त तक 
एक भरव करके मोचन जाने वाले चारो संब ने रहेगे । किन्तु अच्छे पदार्थ 
इहव थोडे एने दै । ्रद्राहीन लोग न्ह देख नहीं पते । 


तार्यं यह है मि करं लोग धर्मं का उपदेश तो सुन लेते है, परन्त॒ 
उन्हे उस धमं षर श्रद्धा नहीं होती । शद्धा के अमाव मे उनका धर्मभरवण 
यथातथ्य फलदायक्‌ नही होता । अतएव धमं मे श्रद्धा का होना बड़ा कटिन 
रै । जिने पर्मश्रद्रा प्रप्र है, बे माग्यशाह् है, पयात्मा है । 


धर्मस्पशंना 
वि 


पूर्वोक्त नौ साधनों की साथकता इस दसवें साधन से अर्थात्‌ ध्म 
की सशंना में है । छन्तु धमेखशंना की प्राप्ति होना समसे कठिन है । धमं 
पर श्रद्धा रखने वाले सम्यक्त्वी जीव चारों गतियो मे अंस्यात पाये जति 
है, शन्तु पशं सूप से थमं फौ खशंना करने वाले सिषफ़ मनुष्यगति में ही 
पये जाते हें । मलुष्यों मे अधिकांश मनुष्य तो उक्त साधनों को प्राप्न करे 
भी धर्मस्यशंना से वंचित रह जाते है । इसे प्रथान कारण दो है जिनके 
प्रस्याख्यानावरण कषाय श्रादि चाखिमोहनीयक्ष्मं की प्रकृतियों स प्रबल 


(४०) पथरी के समान--प्थ्वी को जितनी उयादा खोदे, उतनी ही करोल निकलती 
हे शरीर उतनी ही उपज ज्यादा देती है, उसी प्रकार कोको श्रोता बहुत तकलीफ देकर 
लान प्रहश॒ करता हे, किन्तु बाद रषे न्नान श्रादि गुणो का सुब विस्तार कता है । 

(१२) इत्र के समान--इत्र भ्यो-ज्यों ज्यादा मसला जाता है, लोलो श्रधिक 
मुय देता हं, उसी प्रकार कितने श्रोता गुरु की प्रेरणा पाकर कुशल बनते है ऋौर श्रपने 
{युर सोमका प्रसार करते हें । (यह दो सभ्वम श्रोता है) 

(१९) षकरी के समान--जेते वकर षी तापधानी सै खष्छं पानी पीती है, एनी को 
लेश मात्र मी गंदला नही करती, उक्ती प्रकार कितनेक श्रोता, वक्ता को तनिक मी कष्ट नही 
पचाते, वे वक्ता करी भत्यन्नता रादि का विचार नही कते, किन्तु सदर ही महर करते है । 

(२२) गा के समान--जेते गाय जूठन श्रौर सखा षास खाकर भी उत्तम श्रौर 
मधुर दूध देती है, उती रकार कितने श्रोता साधारणा उपदेश सुनकर मी उतत श्रताषारशु 
स्1 पर परिणुत ऋ लेने है | 





& धमं प्रारि ® | ३६५ 





उदय होता है, फेस भ्रेशिक शरीर श्रीढृष्ण महाराज भ्रादि े समान मनुष्य 
धमं का स्वस्य सममे हर भी ओर धमं का श्राचारण करने की उत्व॑ड 
रखते हुए भौ वरतसमाचरण स्प धमं की स्यशंना नहीं कर सकते । एय प्रर 
ॐ मनुष्यों का यह कत्तव्य है कि वे यदि खयं संयम का आचरण नहीं १९ 
सकते तो जते उल्लिखित दोनों नरेधरो मे धमं के लिए तन, मन, धन घ्र्िति 
किया, श्रपने स्री-पत्र आदि प्रिय स्वजनों को दीका दिलाई, दृसरे दीचचा नै 
वाल्ला का महोत्सव किया, दीक्ता लेने षतो के इडम्बी जनों का अनं 
कुडम्ब के समान ही पालन-पोषण किया, अनाथां फी सहायता कौ, रिम 
चेन्द्रिय प्रणी कीरहिसान कले की राज-वोषणा की, इसी प्रकार 3 
यथाशक्ति धमं का उद्योत फर, धर्मात्मानो की वैयादृत्य करं भरर धभश्रभा म 
मं अपनी शक्ति लगे | 


जिन भुष्योःको पंयम स्य धर्माचरण करने की योग्यता प्राह ४५ 
है, उन्हे प्रमाद का स्याग करके, जहाँ तक समव हो, बुमिथमं का द्य श्राच- 
रख करना चाद्िए । अगर पुनिम शो श्रंगीकार करे की शक्ति नटोतो 
कम से कम भावकम का पालन करना चाहिए | भावकम का पालम्‌ 
करने से संसार संबंधी कोर काम भी नहीं सकता है भौर धं कौ आराधना 
भी अंशतः हो जाती है । धमं ़ी आराधना फे लिए (१) उत्थान (सावधान 
होना), (२) मं (प्रइत्ति होना), (३) ज्ञ (स्वीकार करना), (४) वीयं 
(धालन करना), श्र (५) पुरुषकार पराक्रम (स्वीेत कायं को पार लगाना- 
सम्पन्न करना) इन पांच साधनों क्षी शदध्टल्ल्छ होती है । इन गँचों का 
रयोग करने वाल्ला पुरूष ही अपने ध्येय को पूरी तरह सफल कर सकता ₹ं । 

भ्रपने इच्छित प्रयोजन को जो पूशं करना चाहते है, उनके लिए यद 
दसं बोल- धर्मयाना-ही सबसे ्रधिक उपयोगी रै । जो इसे प्राप्त कसं 


(०४) हंत के समान-जंसेःशंत मिले हए दूध शरीर पनीमे ते पानी 'त्याय कर 
दभ ही दूष ब्रहण॒ कर लेता है, उक्ती प्रकार कोह-कोहे वक्षा न्यास्याने के दोषों कः त्याग 
गणु ही गख प्रहर करता है । (यह्‌ श्रन्तिम; तीन प्रकार के श्रोता उत्तम ह) 
इ प्रकार चौदह तरह के.षोताश्रो का स्वरूपःसमर्‌ कर, धोता के यु क नान 
कर अषमता त्वागनी कहिए शरोर यथाशक्ति सत्ता या मन्वमता धारण करनी बाहिर ¦ 
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हैथा करना चाहते ३, उन्दं कपिल केवली फी यह्‌ उक्ति सदा ध्यान में 


रखनी चादिएः 
ग्रघुवे अस्ासयम्मि, संसारम्मि दुक्कयडराण। 
किं नाम होज्ज तं फम्मयं, जेया दुगं न गच्छेज्जा ॥ 


अर्थात्‌- संसार फे समस्त पदाथं अरव है नौर अशाश्वत है । प्रथम 
तो कोर भी पदाथ सदा एक-सा नहीं रहता, दरे कव किस वस्तु का कैसा 
परिणसन हो जायगा, यह निधित नहीं है । सभस्त पदाथ प्रतिरश परिवर्तित 
होते रहते है । संसार परित्तनशील दी होता तो भी कोई विशेष भय की 
वात नहीं थी, मगर बह दुःखग्रचुर भी है । विवेक्षि से देखा जाय तो प्रतीत 
होगा कि सरमे सुख राईभरदैतो दुःख पवेत के बराघर है| फिर वह राई 
भर सुख भ॑। सच्चा सुख नदीं है-छुख का विकार है--सुखामास है । एेसी 
स्थिति भँ मनुष्य को चाहिए छि वहं विचार करे कि वह कौन-सा कायं है, 
जिससे मे दुगेति से बच सकष । 


सच्चा सुख श्या है १ सच्चे सुख फा भागौ कौन हो सकता है १ इस 
संबंध मं शास्र का कथन है- 


न वि सुय देवता देवल्लोए, न वि सदी पुढषीवई राया | 
न वि सुदही सेठ सेनावहए, एगतयुद्ी भणी वीयरागी | 
--भ्रीउत्तराध्ययन 


भ्रथात्‌--रत्नों के विमान मे निवासत रने वाले, देवांगना फे हासे 
स्पा फे साथ, अपने दनाों सूप बनाकर बिल्लास करने बाले, करई सागरोपम 
को आयु धारक देवता भौ सुखौ नदीं ह । छह खणड पृथ्यी का राज भोगने 
घासे, हजारो चयो फे साथ बिषय-विल्लास करने बाले, देवताश्रों दारा सेषित 
चक्रवती राजा भौ सखी नहीं ३ । असीम सम्पदा फे स्वामी, पिशाल कुडम्ब 
वाले भीमान्‌ राजसान्य सेठ-साहूकार भी सुखी नहीं है । लाखों हाथियों, 
षो, रथों ओर पेदत्त सेनिकों फ स्वामी-सेनापति- भी सखी नदीं है | 
अथात्‌ इस संसार से उच्छृष्ट कै उर्ृष्ट सम्पदा के अधिपति भी सच्चे सुख 
दे पात्र नीं ह । अमर कोई सुखी है तरो केवल बीताराग एुनि ही सुखी ह । 


ॐ धमे प्रापि % [ ₹८& 


यह शास्र की वाणी सच्चे घुष की कोशी दिषखल्लाती है । जहाँ रशा 
है, तष्णा ह, रागेष है, बँ सुख नहीं है । परपदर्था के संयोग से सुख 
की राशा करना बालू मेँ से ेल निकालने की आशा करने कै समान है| 
इसे विपरीत ज्यां -ञ्यों पर-पदार्थो' से सम्बन्ध दटतां जाता है त्यो-त्यो सुख 
की प्राप्ति होती है। जय मनुष्य संसार फे समस्त पदार्थो ॐ साथ संयोग का 
त्याग कर देता 8 पूं निष्णह छे जाता है, तव उसे निराह्लता का अनि. 
वंचनीय सुख प्राघ्र होता र । चयी धमं की स्पशंना है| जो ध्म की सपर्शना 
करता है अर्थात्‌ सम्पूरं चारि को ग्रहण करता है, उसी का मनुष्य मव, 
ग्रायकतेत्र आदि पूर्वोक्त सव सामग्री का पाना सार्थक होता है | 


मोच्प्रापनि ॐ लिए क्रमं से पूर्वोक्त दस साधनीं की आवश्यकता देती 
है । इन साधनों फ अमाव मेँ मषक जनों के अभीष्ट अथं की सिद्धि नही 
होती । किन्तु इन साधनों कौ प्राप्न होना अत्यन्त कटिन रै । आप श्रषनी 
स्थिति पर बिचार कौलिएट | शननन्तानन्त पुण्योदय से इस समय श्रापको 
यह साधन प्राह हृष है । यथोचित लाम उडा लेना ओर प्रम सुखी वन 
जाना अब श्राप हाथ मे रै। अगर आप यह अवसर चूक जाते हैँ तो षटि 
ठे स्वणं अवसर मिलना दुलभ होगा । 
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प्रकरण 


६ € 
रधम 
@ 
पदम नाणं तश्रो दया, एवं चिद सबव्व्॑जए | 


अण्णाण कि काही, कि वा नाही सेयपावगं ॥ 
दशवे कालिक, अ० 9 


अर्थात्‌-- पहले ज्ञान प्राप्न हौ तौ फिर दया-संयम का पालने किया 
जाताहै। संसार में जितनेमी संयतैः पे सभी इसी प्रकार संस्थित है! 
नो बेचारे श्रज्ञानी हैवेक्या क्र सकते है! पे पने कल्याण ओौर 
कल्याण को केसे समम्‌ सकते है १ उन वेवारों को यह समस नही 
होती फिमेरी आत्माके कल्याणं का उपाय क्याहै ओर किस उपायसे 
हम दुःख से बच सकगे {# अतएव सुखाथियां को सबसे पहले ज्ञान प्रप्त 
करना चाहिए । कहा हैः- 


नासस्स सव्वस्स पगासणाए, श्रण्णाशमोहस्स विवज्ञशाए | 
रगस्स दोसस्स य रसखणएसं, एमंतसोक्खं सथुवेहः सोक्खं ॥ 
--श्रीउत्तराभ्ययनघ्र्र, अ० ३ 


# श्नन्यत्र मी कल्य है. 

मातेव रक्षति पितेव हिते वियुते, कान्तेव ऋछभिरमयत्यपनीय चेदं । 

लच्मीस्तनोति त्रितनोति च दत्त कीति किं किच साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 

विद्या से क्या-क्या लाम नही ह्येता? वह माता की मोति रक्ता करती हे, पिता क्री 
तरह हित मे ्रवच्त करतीहै, लीके तमानवेद करो हरय करके चानन्द देतीहै, ल्मी की 
प्राति कराती है, संतर म कीरिं एेलाती है| इदं प्रकार द्विधा कल्यल्त्ता क समान है । 





अथात्‌-विश्च फै समस्त पदार्थो को प्रकाशित करमे वाला ज्ञान ही है। 
ज्ञान के द्रा ही जीव अर्‌ अजीव शूप वस्तुघ्रों का सस्य समा जाता & । 
जत आत्मा म॑ ज्ञान का दिव्य प्रकाश उदित होता है तो श्ज्ञान ओर मोह 
का नाश दहो जाताहे। इससे रागश्नौर देष का च्य होता है रौरं राग-देष 
का चय होने पर एकान्त सुख-स्वस्प यक्तदशा प्रप्र होती है | 


अतय शरोर शाश्वत सुख फे इच्छुक युक जनों फो, जब तक सर्वता 
केवलज्ञान) प्राप्न न हो तब तक सवेजञता प्राप कराने बले श्रतक्ञान का 
यथाशक्ति श्रवश्य ही अभ्भास करना चािए, जिससे इच्छित अथं की 
प्राप्ति ही सके | 


भ्रतज्ञान भी श्रार अर श्रनन्त है । सम्पूणं भतज्ञान प्राप्न कर सना 
अराज सम्भव नदीं हे । अतएव युञक्ञ पुरुषां ॐ लिए जिस श्रतज्ञान की सखस 
आवश्यकता ३ै, उसक्षा स्वरूप संदे में दिखलाया जता है | 


जीवाजीवा य वंधो य, पृण्णं पावासगे तहा । 
संवरो निज्जरा मोक्खो, संतेए तिया नव ॥ 
तहियाणं तु भावाणं, सन्भावे उवएसशं | 
भावेणं सदहंतस्व, सम्मत्त तं वियादहियं ॥ 


अर्थात्‌-- जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आस्त, संवर, निजंरा नौर 
मोक्ष, यह नौ तन्वं हैँ । इन नी तन्तवो को जो स्वभाव से अथात्‌ ज्ञानावरणीय 
कर्मं का क्षयोपशम होने से, जातिस्मर श्रादि ज्ञान प्राप्त सरके गुरु आदि 
के उपदेश कै बिना ही जानता है अथवा गुरु श्रादि के उपदेश से जो जानता 
ह, उसी को सम्यक्त्व सससना चादिए । धरात्‌ जो इन त्यों फ यथाथं 
स्वस्थ को जानक्षा है वही सम्यश्ट्ि हो सकता हई । सम्यक्त्व, मोत की 
प्रथम्‌ सीरी है | समरित फे बिना सोच की प्राति नदीं हो सकती | अतएव 
मुच जनों को सवंप्रथम नौ त्वो का ज्ञान अव्रश्य प्राप्न करना चाहिए । 
इसलिए यँ नौ तो का सखसूप नय-निकेप रादि से दिलाया गया हे 
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जीव तस्व 
@& 
जोव का स्वरूप 


जिसमे चेतना श्र्थात्‌ ज्ञान रीर दशंन गुण पाया जाय उसे जीव 
कहते ३ । जीव अनादि अनन्त शाश्वत पदाथं है । न कभी करिसीने उसे 
बनाया है नौर न कमी उसका निनाश होता है। अर्थात्‌ जीव स्वयंसिद्ध 
है । सदा कल जीवित रहने से वह "जीव" कहल्लाता है । जिस प्रकार 
मपि का गुण प्रकाश या उष्णता अभिसे भिन्न नदींदहै, उसी प्रकार जीव 
का गुण चेतना जीव से पथक्‌ नहीं है । सभौ जीव केवलङ्ञान ओर केवल- 
दशन की योग्यता फे धारक है; भिन्त जैसे मेधो से आच्छादित षयं का 
प्रकाश्‌ देक जाता दहै, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय श्रादि के कमुद्गलो से 
संकषारी जीव कै ज्ञान-दशन गुण देके हृए ह । फिर भी सथन से सधन मेषो 
दारा आच्छादित र्यं रात श्र दिन का विभाग दिखलाता ३, इसी प्रकार 
निविडतर कर्मो से आच्छादित श्रात्मा भी अपने ज्ञानादि युशांकोकिसीनं 
किसी अंश मे अवश्य प्रकाशित करता है। अर्थात्‌ जीवो चेतनाका 
सदैव-निरन्तर प्रतिभास बना रहता है| मेघो फो चीर कर जैसे घयंकी 
किरणे प्रकट होती है, उसी प्रकार मति, भरत, श्रवधि श्रीर्‌ मनःपयय ज्ञान 
है श्नौर चक्तदशांन, अचक्षदशंन तथा श्रवधिदशंम रै । ेसा कोई संसारी जीव 
नहीं ३ जो मति-भत ज्ञान श्रौर श्रचच्दशंन से रहित दो । जसे रंगीन काच 
मसे यं की फिर का प्रकाश खच्छतारहित, काचे रग जेसा द्यी लाल 
या हरा श्रादि पडता है, उसी प्रकार भिथ्यात्वके उदयसेज्ञान का विष- 
रीत प्रकाश षड़का है । 


जीव ज्ञान-दरांन का धारक होने से दी चेतन कहलाता रै । अपने 
चेतना गुश े कारण ही वह सुख-दुख का वेदन करता है । इस वेदना कै 
कारण कम से बेधता मी है र ह्ूटता भी है । इस तरह क्रम-क्रम से कोई 
खीव्‌ कमं रूपी सब बाद को इर करके अपन सम्पूखं निज बरुला को प्रकट 
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करके केवलक्ञान शोर केवलदशनमय परमात्मा चन जाता है। इस कारण 
्रारमा अनस्त शक्तिमान्‌ कहतताता है । 


जेसे जड़ परमाणुं फे संयोग से स्थ गनतादै, उसी प्रकार 
संख्यात प्रदेशों का समूह जीव है । प्रमाखुश्रां का संयोग-बियोग होता हं 
किन्तु आत्माके प्रदशां का संयोग-वियोम कीं होता| आत्मा अपने 
स्वभाव से ही, अनादिकाल्ल से असंख्यात प्रदेशी है ओरं अनन्तकाल्ल तक 
हेगा । बह श्रघंस्यात प्रदेशों का अखण्ड पिण्ड है | 


जीव के मेद्‌ 
@ 


श्री डाशांगद्छ मे, हितीय ठे मे, दो प्रकार के जीव कहे दै 
(स्वौ जीवा चेव, अरूकी जीवा चेव ।' श्र्थात्‌ जो कमरहित शुद्र सदानन्द 
स्वरूप सिद्ध परमात्मा है बे अरूपी है । अपी होने के कारण रूपौ कमं 
उनका स्पशं नहीं कर सकते है । इस कारणं उनके स्वभाव मं कभी विकारं 
नहीं होता । वे सदा काल अपने शुद्ध स्वरूप मे ही स्थित रंगे । संसारी 
जीव कथंचित्‌ रूपी है । जैसे खदान का सोना अनादि काल से भिड़ फ 
सम्बन्ध का पारक है, उसी प्रकार संसारी जौव मी अनादि काल से कम 
पुद्मलो से स्पृष्ट अौर षद्र है । पहले के वेधे हए कर्मो के कारण ही नवीन 
कर्मो का आकषंश होता है ओर पूद्गलों की न्यूनाधिकता के दी कारण 
जीव में गुरुख-लपघुत्व भाता है । इस गुरुता भीर लघुता कै प्रभाव से जीव 
को उच नौर नीच योनिँ प्राप्न होती है । उसे नाना प्रकार के शरोर 
धारण करने पडते है ओर शरीरो के कारण उसका रषान्तर होता है । यह 
हपान्तर द्यी जीव फी पर्याय कहल्ताती है । तात्ययं यह है फि कमयुक्त 
(संसारी) जीव अनेक प्रकार के रूप धारण करते द । यों तो जौरवों के अनन्त 
मेद है, किन्त युक्त जीव सरलता से समस्छ सकं, इस प्रयोजन से शास म 
परिभित संख्या मे उनका समावेश किया गया है । विभिन्न अपारा से 
नीवं के मेद अने प्रकार के छे हं । बकाः- 
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(१) एक मेदस जीवां का चेतना सच्ण एक होने से जीव 
एक प्रार्‌ का है। 
(र) दो मेद~-जीवों के दो मेद है- सिद्ध भौर संसारी | 
(२) तीन भेद-सिद्ध, प्रस अर स्थावर । 
(छ) चार मेद--ख्रीषेदी, रुषवेदी, नपुंसक्वेदी अर अवेदी । 
(५) पांच मेद- सिद्ध, मनुष्य, देव, तिय॑च ओर नारकी । 


(६) छह मेद--एकेन्द्रिय, दीन्दरिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्िय, पंचेन्दरिय 
म्नीरं अनिद्य । 


(७) सात मेद्‌- प्रथ्वीकाय, भप्काय, वायुकाय, तेजस्काय, वनशवि- 
काय श्रोर अकाय | 


(८) श्राठ मेद- नारक, तिर्थन्व, तियंन्चनी, मनुष्य, मलुष्यनी, 
देव, देवांगना ओर सिद्ध । 


(8) नौ मेद- नार, तियन्च, मयुष्य, देव इनक पर्याप्-अपर्याप् फे 
मेद से ८ मेद अभीर & में सिद्ध जीव । 


(१०) दस मेद--परथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, बायुक्काय, 
व्नस्पतिक्ाय, दीन्द्रिय, ब्रीच्धिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्दिय, पिदर । 

(११) ग्यारह मेद-एकैन्द्िय, द्ीद्विय, ओद्य, चतुरिन्द्रीय, 
पंचेन्द्रिथ के पयवु-अपर्याप् फे मेद से दसत ओर म्यारहवे धिद्ध जीव । 

(१२) बारह मेद- पंच स्थावरो के घ्चम ओर बादर फे मेदसे दक्ष 
मेद, ग्यारहवेँ जरस शरीर बारहबं भिद । 


(१३) तेरह मेद-प्टृकाय के पर्याप्-अपर्यप्न के मेद से बारह श्रीर्‌ 
१३ सिद्ध जीव । 


(१४) चौदह मेद- नारक, तिर्थश्च, तियेनी, सटुष्य, मलुष्यनी, 
सवनपति, वाणच्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक यह चारों देव श्रौर इनकी चार 
देवांना भिल्लकर १३ भौर चीदद्वं धिद्ध जीब । 
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(१५) षन्द्रह मेद -- दष षटेन्दिय, बादरं एकेन्द्रिय, दीन्दरिथ, 
्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय, अर्धज्ञी # प॑चेन्दिय, सती पचेन्द्रिय, इन सात ॐ 
पया श्र पर्याप्न के मेद से चौदह ओर पन्द्रह सिद्ध । संसारी जीवों 
एक श्रपेचा से ५६२ भेद होते हैँ । पे नीचे लिखे जति है! 


नारको कै चौदह भेद 
ॐ 


(१) षम्मा (२) वंशा (३) सीसा ८४) अंजना (५) रिष्टा (£) मषा 
र (७) माषवती, इन सात नरं मँ रहने बाले नारक जीं ढे पर्याप 
श्नीर अपर्याप्न के मेद से नारक जीव चौदह प्रकार ॐ ह | 


तिर्यच के ४८ भेद 
ॐ 


(१) हंदौ थावरकाय (पष्वीकाय) े चार मेद-(१) शदमपृथ्वी काय, 
जो समस्त लोक मेँ काजल की इष्पी के समान स्यास्स भरे हए है, किन्तु 
अपनी दृष्टि के मोचर नहीं होते । (२) चादर प्रथ्यीकाय, जो सोक फे देश- 
विभाग में रहते है, जिनमें से दम किसी-किसी को देख सकते है श्नौर फिसी 
किसी फो नहीं देख सकते! इन दोनों के पर्याप्त एवं रपय केमेदसे 
पृथ्टीकाय जीवां फे चार भेद होते है । इनमें पे बादर पृथ्यीकाय के विशेष 
भेद इस प्रकार हैः- (१) काली भिड़ ८२) नीली भिद्धी (२) ला्ञ मिद्ध 
(४) पौली मिड्ौ (५) सफेद भि (६) पाणड ओर (७) मोपीचन्दन; इस 
तरह कोमल भिड्धी ॐ सात प्रकार ह। ओर (१) खान की मिद्ध (र) मुरड 
(२) रेत-बालू (४) पाषास (५) शिल्ला (६) नमक (७) सर्र चार (८) 

लोहे की भिद्धी (8) ति की भिद (१०) वस्त्रा कीसिट्धी (११) शीशे 
> जितम हिताहित सोचने की विष संरा नही हेती वे श्रसंज्ञी श्रौर जिनमें वह 


ज्ञ ह्येत हे वे सं्ती कहलाति है । सब देव, सव नारक्ती, गभेज मनुष्य एवं तिर्य त्नी 
ह्चेते है । इनके सिवाय श्रन्य सज जीव भरस्नी ह्येते हे । 
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की म्द (१२) चांदी की मिरी (१२) सोने की भिङ्खी (१४) बज-हीरा 
(१५) हडताल (१६) हिगुं (१७) मंनसिल् (१८) रत्न (१६) सुरमा (२०) 
प्रवालमगा (२१) अभ्रक (भोडल) ओर (२२) पारा । यह २२ मेद इिनं 
पृथ्वी के है! 


इनमे से रत अटारह प्रकार के कहे है-[१] गोमेद [२] रुचक 
[३] अक [७] स्फटिक [५] रोहिता [६] सरकत [७] मसग [८] थन 
मोचक [8] इन्द्रनील [१०] चनद्रनील्ल [११] गेरक [१२] हंसगमं [१३] 
पोलक [१४] चन्द्रप्रभम [१५] केडयं [१६] जलकान्त [१७] घ्रयंकान्त 
[१८] सुगन्धी र । इस प्रकार प्रथ्वौकाय के अनेक मेद जानने चाहिए । 


(२) बभौ थावरकाय (अप्काय) के चार मेद है [१] समस्त लोक 
मं व्याप्र घदम अरप्काय [२] सोक के देशाविभाग मे दटिगोचर होने वाल्ला 
बादरं अप्काय; इन दोनों के पर्याप्न नौर अपर्याप्न कै मेद्‌ से चार भेद होते 
है । बादर अष्काय कै विशेष मेद यह है [१] वर्षा का पानी [२] सदा 
रात्रि को षरसने बाला ठार का पानी [३] बारीक-षारीक जद बरसने बाला 
(मेषरषे का) पनी [9] धूमर (शषनम) का पानी [५] श्रोले [६] ओप 
[७] गमं पानी (पृथ्वी से कद जगह गन्धक कौ खान आदि कै प्रभाव से 

द्रती गमं पानी निकलता है, बह भी सचित्त होता है), [६] लवणसशद्र 
का तथा कृञ्रा दिका खारा पानी [१०] खडा पानी [११] दूध जैसा 
(कतौर समुद्र का) पानी [१२] वारुणी का मदिरा $ समान पानौ [१३] षी 
जेसा (धृतवर सष्ुद्र का) पानी [१४] मीठा पानी (कालोदधि सथुदर का), 
[१४] इकतु सरीखा पानौ (असंख्यात सथुद्रौ का पानी रेषा होता है); 
इत्यादि अनेक प्रकार का पानी है | 


(२) सणि थावरकाय (तनस्काय)--इसक्षा पहला मेद एदम तेज- 
स्वय हे। इस काय फे जीद सारे लोकाकाश मे उसाटस भरे है । उदम 
तेजस्काय कै दो भेद है-अपर्याप्त श्रौर पर्याप्त । दसरा भेद बादर तेज- 
स्छाय दै । बादर तेजस्काय लोक फे देशविभाग (अघुक भाग) मे रहता है । 
इसके मी अपया अर पर्याप्- पदं दो मा. ई } गाद्र तेकश्छाय ॐ १४ 
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प्रकार प्रधान है [१] भोभर कौ अम्रि [२] कुमार फे अलाव (अवा) की 
भरि [२] टूटती ज्वाला [४] अखण्ड ज्वाला. [५] चकमफ कौ शतन [६] 
बिजली कौ अभ्रि [ठ] खिरने बले तारे कौ अप्नि [८] आरसि की लकी 
से पेदा होने पाली अभि [8] बांस की श्रभि` [१०] काठ की अग्नि [११] 
घयंकान्त काच की श्नि [१२] दावानल फौ शप्र [१३] उल्कापात 
(आकाश से गिरने बाली) अभि [१४] बडवनल-सयुद्र के पानी का शोषण 
करने वाली अग्नि । इस प्रकार अमिकाय के यख्य चार भाग ह। 


(४) सुमति थावरकाय (वायुक्राय) के पुख्य चार मेद है द्रम 
भोर बादर के पर्षाप्र चर अपर्याप्न। अर्थात्‌ छदम वायुकाय पर्याप, छदम 
वायुकाय अपयाति, बाद्र वायुकाय पर्याप्त, बादर वायुकाय पर्याप, बादर 
वायुकाय अपर्याप्त । घर्म वायु समस्त लोक मँ इसाय्स भरा है| बादर 
पायुकाय ल्लोक कै देशवरिभाग में होता है। बादर वायुकाय सोलह प्रकार 
का है-[१] पूवं का वायु [२] पथिमका वायु [३] उत्तर का वाघु 
[४] दक्षिण का वायु [५] उची दिशाकावायु [६] नीची दिशाकावायु 
७] तिरी दिश्ञाकावायु [८] विदिशाकावायु [8] भ्रमर वायु (चकर 
खाने वाला वायु), [१०] चारों कोनां फिरने वाल्ला मणडलवायु [११] गृंडल 
वायु--ऊचा चटृने वाला [१२] गुंजन करने बाला बाय [१३] फड श्रादि 
को उखाड़ देने बाला ऊ्ठावायु [१४] शद्ध वायु (धीमा-घीमा चलने वाला), 
[१४] षन वायु [१६] तदुवायु (यह दो प्रकार के वायु नरक ओर स्वर्गं कै 
नीचे है । इत्यादि अनेक प्रकार का वायु है। 


(५) पयावच थावरकाय (वनखतिकाय) के युख्य चह मेद है- [१] 
सवलोक मे व्याप शम षनस्पतिकाय [२] ल्लोक के देशबिभाग मे रहने 
वाल्ला बादर वनस्पतिकाय । बादर वनस्पतिकाय केदो मेद है प्रत्ये 
शरीर (जिस वनस्पति से एक शरीरम एक दही जीव दहो) भौर साभारश 
शरीर (जिसके एक शरीर मे अनन्त जीव हो) } इस प्रकार श्रच्म, प्रत्येक 
श्रीर्‌ साधारण फे अपर्यापर ्रीर पर्याप के मेद से छह मेद हो जाते है । 


वनस्पतिकाय के विशेष मेह इस प्रकार है! -परन्येक वनस्पति के 
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बारह भेद है-- [१] वृत्त [२] गुच्छ [२] गुल्म [४] जषता [५] बर्न [६] तरण 
[७ [बरह्लया [८] प्या [&] दण [१०] जलड्क्त [११] ओषधि अर [१२] 
हरितकाय । इनमें से बक फे दो मेद दै--एक बीज बाज्ते ओर बहुत बीजों 
वाले । हरड, षहेडा, अदला, अरा, भिज्ञावा, आसापालव, आराम, जुन, 
बेर, महुवा, खिरनी आदि कै वृ एक्‌ बीज वाले (गुटक्ली वासे) होते है | 
नायफल, सीताफल, अनार, विन्धफल, कपित्थ (कविट-केथ), केर, नी, 
तंद्‌ (दीमरू) चादि बहुदौज वाले है । रिगनौ, जवास्ता, तुलसी, पंबाडा आदि 
पोये गुच्छ कटल्ताते है । सोजाई, जही, केतकी, वडा, गुलाष रादि अनेक 
प्रकार फ पलां दै फाड गुल्म कदल्लातं है । नागङ्ता, अशोकलता, पञ्- 
लता, आदि अनक प्रकार के जमीन पर पैल कर ऊर जने बजे शाड 
लता कहलाते है ! तोर, ककड, एरेला, किंकोड़ा, तुवा, खरवूजा आदि 
अनेक प्रकार की वेत्त वह्नी कलाती है ¦ षास, दब, डाम रादि घास को 
तृख कहते है । छपर, खजूर, दालसचीनी, ठमाल, नारियल, इलायची 
लग, ताड, केसे आदि अनेक प्रकार ॐ वुक्ञ, जो उपर जाकर गोलाकार 
बनते है, बल्या कहलाते ह । ई, एरंड, मेत, वांस आदि जिनके मध्य में 
गोटे दो, पव्वया कलते है । न्नी ॐ वेसे, इत्ते के टोष आदि, जमीन 
फोड़ कर निकखने वाले ङहाश' कहलाते ह । कमल, सिघोड़ा, सेवार 
आदि पानी में उलन्न हने वाक्ली वनस्पति को जल्लवत्त कहते हँ । [१] 
गोधूम (गेह), [२] जौ [३] जवार [४] बाजरी [५] शालि [8] वरटी [७] 
राजल [८] कांगनी [8] रोद्रव [१०] वय [११] मणची [१२] मई [१३] 
कुरो [१४] अक्षसौ । इनको दार न हीने से यह १४ प्रकार फे ला धान्य 
कहसाते है मरं [१] त्र [२] भौड [३] उडद [४] मृग [५] चषा 
[६ ] वटर [७] तेवड़ा [८] इल [&] मश्चर अरं [१०] चना; यह दस्‌ 
प्रकार फे धान्य करोल छदलाते रै, क्योकि इनकी दाल होती है । यह सव 
२४ प्रकार $ धान्य प्रोषधि कहलाते है ¦ सथा मूला की भाजी, मेथी की 
माजी, बथुवे की माजी, चंदला की भाजी, दुवा फी भाजी रादि अनेक 
प्रकार ङी माजी रूप वनस्पति हरितां कहलाती है । 


यह सव प्रत्येक वनस्पति ऊ मेद है । प्रत्येक भनस्पति मे उत्पत्ति ॐ 
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समय श्रनन्त जीव पाये जाते है, जब तक वह हरी रहे तव तदः द "्यरनं 
जीव पाये जाते है ओर पने फे षाद जिते बीज होते है उतनी लीव या 
संख्यात जीव रहते है । 

साधारण वनस्पतिकाय फा वणेन इस प्रकार हैः--मृल्ली, श्रद्रल, 
माल, पिण्डालु, कादि, लहसुन, गाजर, शकरकन्द, धरणकन्द, वयृजकन्द, 
मूली, खुरसाणी, अमरेल, थूहर, हल्दी श्रादि साधारण बतस्पति है । सुई कौ 
नोक पर समा जाने बाले साधारण बनस्यति के टे से उकडे मे, निमोदिया 
जीवों के रहने कौ श्र॑ख्यात श्रेणियों (बड शहर मेँ होने बाली मकानों की 
कतार के समान) है । प्रत्येक श्रेणी मे षरों की मंजिलों क समान अरंस्यात 
प्रतर है। निस प्रकार मंजिल मे कमरे होते है, उसी श्रकार प्रत्येक प्रतर मे 
श्रसंख्यात गोले है । श्नौर जैसे कमरे मे कोटरिथाँ होती है, उसी प्रकार प्रस्येक 
गोद्धे मे असंख्यात शयैर दै ओर जसे कोटियो मँ मसुष्य रहते है, उसी 
प्रकार प्रत्येक जीव मे अनन्तानन्त जीव है | # 


इस प्रकारं निगोदिया जीवों फे पाँच श्रणडर कदे जाते है । निभोदिया 
जीब मनुष्य के एक श्वासोच्छवास-काल जितने खल्य काल में १७॥ पार जन्म 
लेकर मरते है गौर एक युहूत्तं मे (४८ भिनिट मे) ६५५३६ वार उन्म-मर्ण 
ॐ कष्ट मोगते है >< पृथ्वी के भीतर रहा हु कन्द कमी पकता नही ह । जेसे 
विश्चेष प्रसंग पर सम्मा द्धी का पेट चीर कर बच्चा निकाज्ञा बाता है, उसी 
प्रकार पृथ्वी फो विदारण करके कन्द निकाला जाता है । इसलिए जेन ओर 


% सुर के श्रमभाय जितनी थोडी सी जगह मे इतने जीरो का ममविश किति प्रकार 
ह्ये सकता है ९ इसका उत्तर यह है-- मान लीजिट्‌ एक करोड़ श्रोषधिरया एकत्र करके उमक्रा 
चूर बनाया हो या छक निकाल कर तेल बनाया हो छरीर उसे सुहं के अप्रभाग ए र्ता 
जाय; तो चैते सुहं के अयभाग फ कड "षधि समा जत्तीह, ती प्रऋ श्र :न्तनन्त 
जीवों का मी ठमावेरा ह्ये सकता हे | 

+त्यक्ल देख। जाता है कि मुद्रिका मेँ लगाये हुए बाजनेक दाने स्दने क्ष्व मेके 
मनुष्यो > फोटो -तिनिम्वित होते है । जब म्धृल छत्री मं स्थल वतुश्च का ड प्रकार 
समावेश हो जना है तो सप जीवो के सेशं होने मे क्या श्राश्चये है ! 

५ पृष्व, फनी, श्रनि श्रौः कायु $ जीव 2८२४ जन्म-मरण कते ह; प्रत्येक 
वनभ्पतिकाय के २२०००, द्वन्द्व ˆ ८०, त्रीन्द्रिय 7 8०, चोडइन्द्िय के ४० शसज्ञी 
चेन्द्रिय के २४ 9, संजी : रन्धि » भीष एक जन्म-मरर्‌ करते हे | 
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वैष्णव धमं के शास्त्रों मे इसे शअ्रभदय अर्थात्‌ खाने के अयोग्य कहा है । यह 
स्थावृर्‌ ति्य'च क २२ मेद्‌ है। 


(६) जंगमकाय असजौव)- त्रस जीवां को उत्पत्ति कै आट स्थान 
ह । उन स्थानो ॐ कारण त्रस जीवों कै मी आठ मेद है । वे इस प्रकारः- 
(१) अरण्डज-- अंडे से उत्पन्न होने बाले पक्तौ भादि । (२) पोतज--जनमते 
ही चलते भागने बाते हाथी आदि प्रणी । (२) जरायुज-जर जेर) से 
उत्पन्न होने बाले गौ, मधुष्य आदि प्राणौ । (४) रसज-रस मेँ उत्पन्न 
हीने वाज्ञे कीडे | (५) संस्वेदज- प्रसीने मेँ उतन्न होने बले जु आदि 
प्रासे । (६) सम्पूच्छिम--षिना साता पिताके संयोग के, इधर-उधर कै 
पूद्गक्ञो कैः मिलने से उत्यन्न हो जाने वाले मक्खी श्रादि प्राणी । (७) 
उद्धिज-- जमीन फोड़ कर निकलने बाले पतंगे श्रादि । (८) ओओोपयातिक- 
उपयात शय्या में तथा नारकीय बिलं मं उन्न होने बाले देव शरोर नारकी । 


तरसजीवों का लक्षण इस प्रकार है- (१) अभिक्कतं--सामने आना 
(२) पंडिकतं- पीले लौटना (२) संङृवियं- शरीर को सिकोडना (४) 
पसारियं-शरीर को पलाना (५) स्यं-बल्लना या रोना, (६) मंतं- 
भयभीत होना (७) तसियं--त्रास् पाना (८) पल्लाइयं--मागना (&) 
द्राग्हगई-आवागमन करना । इन लच्णां से त्रसजीव फी पहचान 


होती हे | 


त्रस तियं'च फे २६ मेद इस प्रकार हैः- (१) दीन्द्रिय-- शंख, सीप, 
कौड़ी, भिडोलला, लट, अ्रलसिया, जलोक, पोरे, कमि आदि सशन अर 
रसना इन दो इन्दियां ॐ धारक जीव द्ीद्दिय कहलाते है । यह अपर्याप्त 
ओर पर्याप्त के मेद से दो प्रकार कै दह । (२) ब्रीन्दरिय--जु, सीख, कीड़ी, 
खटपल, कुंथवा, नेरा, इल्नी, उदेहं (दीम॑क), मके, गधये आदि काया, 
मुख ओर नाक--इन तीन इद्दरियों ॐ धारक जीव श्रीन्दरिय कहलाते है | 
यहभीदो प्रकार केरै-अपर्याप् रौर पर्याप्त । (२) चतुरिन्द्रि-- डस, 
मच्छर, मक्खी, टिडधी, पर्तग, भ्रमर, विच्छ, केकड़ा, मकड़ी, वधै, 
कंसारी आदि कान, युख, नाक ओर श्मोख, इन चार इन्द्रियों के धारक जीव 
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चौदन्द्रिय ह । यह भी दो प्रकार है-अपर्याप्न ग्रीर पर्याप ! यह तीनों प्रहार 
के ्रस १ विकसेन्द्रिय या विकलतरस कदलाते ह । विकसेन्द्रिय पूर्वोक्त 
छह मेद 


पंचेन्द्रिय तियं कै बीस मेद्‌ है (१) जलचर श्रथात्‌ पानी मे रहने 
बाले मतय आदि जीव । इनके चारमेद है संज्ञी योर असंज्ञ के पय 
तथा श्रपर्याप्न | जलचर जीवों के इद विरोषं यह है- मच्छ, कच्छ. मगर, 
पुसुमार, कद्ुवा, मेंढक आदि | 


(२) स्थलचर--पृथ्वी पर चल्लते-हने बाले जीव । इनके भी जलचर 
के समान संज्ञी, असंज्ञी के पर्याप, अपर्याप्त यह चार भेद हँ) द्थलचें ॐ 
ङ पिरशेष नाम यहदहै एक खुर बाले, घोडे, गपे, खचर उदि) दो 
खुर (ष्टे खुर) बले--गाय, भैंस, बकरा, हिरन रादि । क) म॑ंडीपद-- सुरार 
के एरन फे समान गोत्त परो वाके हाथी, गडा श्रादि । (ख) सपद--पर॑चे 
वाले सिंह, चीता, इत्ता, बिद्नी, बन्दर भादि । 


(३) खेचर--श्राकाश में उड़ने बाले | इनके भी चार मेद है- संज्ञी 
पनीर असंज्ञी के पर्याप तथा अपर्याप्त | खेचर के विशेष नाम यह है 
(क) रोमपक्ती अर्थात्‌ बालों कै ड्ध वाले, जैसे-- तोता, मेना, कौ, 
चिडिया, कमेडी, कबतर, चील, बगुला, बाज, दील, चणडल, जल्कछुर 
शरादिः । (१) चमप अर्थात्‌ चमडे के पंख षाले, जेसे-चमगादड़, बटथगुला 
श्रादि । (ग) सामन्तपक्ती अर्थात्‌ डिन्वे ॐ समान, भिडे हृए मोल पंख 
वाज, (घ) बिततपक्ती-- विचित्र प्रकार ॐ पंख वाले। यह अन्तिम दो 
प्रकार के परी अदा दवीप के बाहर होते ह । 


(छ) उरःपरिसपं-- हृदय कै बल से चलने वाले सपं आदि प्राणौ | 
इनके भी चार मेद है-सं्ी ओर असंज्ञ तथा इन दोनों के पया ओर 
श्रपर्याप्त । उर'परिसपं के इच विशेष नाम यह हैः- (१) अहि (सष), इनमे 
कोई फन बाले होते है शरीर कोई बिना फन के होते है । यह सर॑ पांचा ही 
वृं क होते है । (२) भजगर-ञ मनुष्य रादि को मी निगल जाते हे । 
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(२) अलसिथा--जो बड़ सेना फै नीचे उत्पन्न हौ । (४) महोरग--म्पी 
अवगाहना वाला, जिसकी म्बी से लम्बी एक हजार योजन की अवगाहना 
होती है । 

(४) शरुजयरिसप--युजाश्ां ॐ बल से चलने वाले जीव; सैसे-- 
चूहा, नेवला, पंस, काकरीडा, विस्मरा, गिरोली, ओह, गुदेरा श्रादि ! इनक्ष 
भीदो मेद दै--संज्ञी र असंज्ञी ¦ इन दोनों फे पर्याप्त अर श्पर्या्न के 
भेद से दो-दो मेद होते है। 


दरस प्रकार ५०९८४२० भेद ति्न्व पंचेन्दरिय कै समभने चाहिए । 
सव मिल कर २२-६--२०=४८ मेद तियेन्चों ॐ हए | 


मनुष्यों कै ३०३ भेद 
@ 


मलुप्यों फे ख्य दो भेद दै गर्भ शौर सम्मूच्छिम । इनमे से 
गमज मलुष्य १०१ प्रकार के है--१५ कर्मभूमिज, ३० अकर्मभूमिज ओर 
४६ अन्तदीपज । इन १०१ मलुष्यों ड पर्याप तथा अपर्याप्त भेद से २०२ 
भेद हो जाते है । इन १०१ प्रकार के गभज मदुप्यों के मलमूत्र ्रादि. १४ 
रकार $ मलों मे उन्न होने बाज्ञे मनुष्य सम्मूच्छिम भनुष्य कहलाते है । 
यह अ्पर्याप्न अवस्था मेद्य षर जातेहै, अतएव उनके १०९१ भद्‌ दी होते 
है. इस प्रकार २०२ गमन शौर १०१ सम्मूच्छिम मिलकर ३०३ मेद 
मनुष्यों $ होते ह । इनका दुद षिस्तार इस प्रकार हैः- 


गभेन मलु्यों के मेद मे १५ मेद कर्मभूभिजं ॐ बताये जाते है, अतः 
¢ ९९, 
कमभूमि का सरूप समभ सेना अवश्यक है.। नहा असि (हथियार) मषिं 
द्‌ ऽ श ` € न) 1 1 # 
(सेखन-व्यापार आदि) अर कसि (फषि-सेतीवाड़ी) कमे करके मनुष्य अपना 


[पी 





भ चक्रवर्ती तथा वानुदेव के परय , का क्ग्र होने.पर उनके प्रोडे की लीद .मे^२ 
योजन ` कन) नम्रे तनः वाला श्रह्िद.षसुत्र होदरहे ।. उद्र तडफढाने ते रशी 
मे बरह्म गड्हा ह्यो जाता ह । उस्न यहे मे सारी तेना, दृटुम्ब एवं याम दफ क नष्टं 
क्षे गता है । 





सौीवननिवाद करते है, बह फमेमूमि कहलाती है । देसी कर्मभूमियां पनरह 
है-पांच मरत (एक जम्बृदरीप का, दो धातकीदण्डद्वीप कै श्नौर दो पुष्करा 
दवीप के), पांच एेरवत श्र पंच महाविदेह | 

ज असि, मि, कृषि स्प कमं नद है, किन्तु दस प्रकार के कल्य- 
इला % से मलु्यां का निर्वाह हीता है, वह भूमि श्रकर्मभूमि कलाती र । 
एषी अकमभुमियो ३० हैः- पाँच देवजर, पंच उत्तर रु, पव इसििास, 
पच रम्यकवास, पोच हैमवत अर पांच हैरणएयवसे । यहोँ पचपच जो 
चेत्र गिनाये ह वे पटले ढी मति एक-एक जग्बदयीष मे, दौ-दो धातकीसंड 
म रीर दो-दो पूष्फराधदीप मेह । 

हिमवान पवत की तथा शिखसिवंत की लवणसघुदर मे पूवं रौर 
पिम दिशा में चार-चार द्दृ है। इन दादाश्रों पर सात-सात के हिसाब 
से सवं मिल कर छन श्रन्तदीप है । इनमें रहने वाज्ते मयष्य अन्तैद्रीषज 
मवुष्य कहलाते ह । अन्तद्रीपज मनुष्य भी अकमेभूमि ॐ मरष्यों की तरह 
दस प्रकार कै कल्पवृक्षो के दारा अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करके निर्वाह 
करते है । 

इस प्रकार ११ श्रकर्मभूमियों के, ३० श्रकरमभूमि्यो ॐ भौर ५६ 

अन्तद्वीपों ॐ मिलकर गमेन मनुष्य १०९१ प्रकार कैद । पर्य शौर 
अप्याप् के भेद ते वे २०२ प्रकार के होते द अौर पूर्वोक्त १०१ सम्पू 
मनुष्यां को इनमें भिल्ला देने पर इल सनुष्य ३०३ प्रकार के है । 
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„ _ ॐ कत्यव्रत्तो सम्बन्धी कथन प्रथम सेणड मे, दृह ्रारा का स्वरूप वतिते समय 
पिचारूर्वक किया गथा है । वहं देख लेना चहिर्‌ । 

+ संमूर्धित जीवों की उलत्ति के ९४ स्थान यह है--(2) विष्ठा (२) सूत्र (र) 
कफ़ (ष) सेडा-नाकत का म॑ल (५) वमन (§) पित्त (७) रसती पृयपीव (८) शौरित (€) 
क . (४०) पखे इए वीय ्रादि के एर गले हुए पुद्गल (१९) ग्रतक ऋ कलेवर--पुदं 
शरीर (४?) क्ती-परष का संशय (४२) नगर का मोरि्या-नालिय (7४) श्रन्यं सवं श्रशुवि 
फे स्थान । यह चौदह वस्तुं जज मनुष्य के शरीर से श्रलग होती है तो श्रन्तरुष्ूतते जितने 
समय मे उनमें श्र्थात संमित मनुप्य उयक्र ह्ये जाति हैँ शरौ मर जते है । उनक्रा यरो 
करने से भी संख्यात संूर्वित मनुष्यो करी धात होती है । अतः -प्रशुति फे स्थानक की 
वर्तनी की जये तो द्रव्य श्रौर भाव से बहुत वमिं देगा । 
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देवों के १६८ भेद 
ॐ 


१० भवनपति देव, १५ प्रमधामी देव, १६ बाणन्यन्तर देव, १० 
जम्भक देव, १० ज्योतिष्क देष, ३ किल्विषी देव, १२ कल्योपपन्न वेमा- 
निक देव, & ग्रेबेयक-देव भर ५ अनुत्तरविमान कै देव, यह सब मिलकर 
8& प्रकार के देव है | इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त के मेद से दो-दो मेद होते 
है । सब 88>८२=१६८ देवों ॐ भेद हए । # 


नारको के १४, तियन्वों कै ७८, मनुष्यों के ३०३ ओरं देवों फ 
१६८ भेद मिल कर ५६३ मेद जीवतत फे हुए । यों देखा जाय तो जीव 
के उल्छृष्ट भेद श्ननन्त है, किन्तु मध्यम सूप से ५६३ मेद्‌ करै है । यह 
जीव तच्च ज्ञेय है । 


२-अनीव तच्च 
@ 


श्रजीव तस्र का स्वसूप- जीव का प्रतिपत्ती तत्व अजीव है । बह 
जड़ अर्थात्‌ चेतना से हीन, भक्ता, अभोक्ता, अनादि, अनन्त सदा शाश्वत 
है | वह सदा काल निर्जीव रहने से अजीव कदलाता ह । 


भ्रजीव त कै मेद--श्रजीव तच्च मलतः दो प्रकार का ह-(१) 
श्रस्पी श्रीर (२) कूपी । अरूपी ॐ चार मेद ह--धर्मास्तिकाय, श्रधमाँस्ति 
काय, आआकाशास्तिकाय श्मौर काल । सूपी एक मात्र भआकाशास्तिकाय ₹ै । 
वशं, रस, गंध श्र स्पश, यह स्पी पुद्गल के गुण ह । यह गुण पुद्गल 
से कभी श्रलग नहीं होते | एक परमाणु मे एक वणं, एक गंध, एक रस 
श्रीर दो खशं पाये जते ह । दिग्रदेशी स्कं (चणक) मे दो वण, दो रस, 

दो गंध चौर चार स्यशं होते है। जब परमाणु्मों का संयोग होता है रीर 


# तमस्त.देवो के षिरोष विवर्‌ के लि देतिए प्रथम खण्ड का, द्वितीय प्रकरण | 
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न 


उनका स्कंध बनता है तो उसमे ५ वशं, २ गंध, ५२स, ट स्यं जर ५ 
संस्थान होते है । 

जिस पुद्गल के खोटेसेष्ोटे भागकेदो विभागों की कल्पना भी 
न हो सके एेसा घ्ठरमतम अजीव परमाणु कदलाता है । दो परमायश्रां के 
मिलने से द्विषरदेशी स्थ, तीन परमाणु मिलने से तरिप्रदेशी स्कध, यावत्‌ 
संख्यात परमाणु मिलने से संस्यातप्रदेशी स्करंध, असंख्यात परमाणु 
मिलने से असंख्यात प्रदेशी स्कथ श्रौर श्रनन्त परमाणुनां के मिलने 
से श्रनन्तप्रदेशी स्क्थ कहलाता टै | इन स्वथं मे मेद होने से 
न्यूनता होती है श्रीर संयोग होने से इद्धि होती है । इस तरह पदगलों मे 
मेद शओ्रीर संघात होते रहते है; मगर परमाणु का कमी नाश नहीं होता श्नौर 
किसी नवीन परमाणु की उत्यत्ति नदीं होती । तायं यह है क्रि जो परमाणु 
सत्‌ है वह कभी असत्‌ नहीं हेता शरोर अघत्‌ परमाणु वन कर सत्‌ नहीं 
होता; भले ही कभी परमा, परमाखु सूप में रहे अथवा स्कध स्परमेपरि- 
शत हो जाय; मगर उसका स्वंधा विनाश नदीं होगा । अनादि काल से 
जितने परमाणु ह, उतने ही अनन्त काल तक रहेंगे | 


अमव्य जीर्वां कौ राशि से अनन्त गुण श्रधिक शरीर सिद्धराशि से 
श्रनन्तवें भाग कम परमाणो का जो स्कंध बनता है, वदी आत्मा ढे ग्रहण 
करने योग्य होता है । एेसे अनन्त पुद्गलस्कन्धों से क्मव्गंणा बनती रै 
रोर अनन्त कमंवगंणाश्नों से कर्मपरकृति बनती है । इस प्रकारं जितने पुद्गल 
श्रात्मसंयोगी है, ३ 'मिभ्रस्ता' पुद्गल कहलाते है; शरीर श्रात्मा से सम्बद्ध होकर 
जो पुद्गल श्लग हो गये है, वे श्रयोगस्ा' पुद्गल कदलाते दः रौर जिन 
पुद्गलं का श्रात्मा क साथ संबंध नदीं हुश्चा है षे 'विस्षसा' पुद्गल कहलाते 
है । यह तीनों प्रकार कै पुद्गल द्िप्रदेशी रादि स्कंथ श्रौर परमाणु सम्पृशं 
लोक में अनन्तानन्त है; इस कारण पुद्गलं के भेद भी अनन्तानन्त है । 
परन्तु मव्यात्मारश्ां फो सरलता से बोथ कराने के चिए अजीय के संप 
मे १४ भेद कहे ह रोर विस्तार से ५६० मेद कहे है । 

द्मजीव तख के १४ मेदः--१ धर्मास्तिकाय, २ श्रधमस्तिकाय, ३ 
्रकाशास्तिकायं, श्म तीनों के तीन-तीन मेद हं ! (१) स्वथ (वमासितिष्षाय 
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शरोर यथमांस्तिकाय लोकव्यापक होने ते इन दोना कै स्कंथ सोकप्रमाण है 
ञ्रोर आक्ाशास्तिक्ाय लोकालोकषन्यापौ दीने ४ उद्रका स्कं लोकालोक 
व्यापी है |), (२) देश (स्वध का एक माग), (३) प्रदेश (जिसके दो भाग त 
हो सके) । इ प्रकार तीनों द्रव्यो केनो श्रीर्‌ काक्त द्रव्य मिलकर अरूपी 
ञ्मजीव के दस भेद होते है। इनमे रूपी अजीव फे चार मेद्‌ मिलादेने से 
चौदह मेद्‌ हो जाते है । चार मेद यह है--(१) पद्गलास्तिकाय का स्क, 
(र) पुद्गलास्तिकाय का देश, (२) पद्गलास्तिकाय का प्रदेश शरीर (४) 
पुद्गल-परमाखु । (स्वध के साथ सिला हृ्रा परमाणु प्रदेश कदल्लाता है 
ञमीर जव वह रूम हयो जाता है तो परमाणु कदलादा है |) 


द्रजीवं तं कै विस्तार से ५६० भेद ह| इन में ्रस्पी श्रजीव फे 
३० भेद चौर सूषी ्रजीव के १३० भेद है । 


श्ररूपी अजीव कै मेद--दस भेद पहले कहे ज चुके है । उनके 
अतिरिक्त द्रव्य, चेत, काल, भाव श्चौर गुण, यह पोच बोल चारों के साथ 
लगाने से बीस मेद हो जाते है| ओर जेसे--धमास्तिकाय कै पंच मेद है। 
धर्मास्तिकाय द्रव्य सेएक है, चेत्रसे सम्पूशं लोकम व्याप्त है, काल 
से अनादि अनन्त है, भाव से अरूपी, अंध अरस, ओरं श्रस्पशं है 
ञर्थात्‌ स्प आदि से रहित है ग्रण से जीवो शरोर पुद्गलं ॐ गसन में सहा- 
यक है । अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक है, कत्र से सम्पूणं लोक में व्याप्त है, 
फाल से अनादि-अनेन्त है, भाव से स्प रस गंध स्पशं से रहित है ओर गुण 
से जीवों ठथा पुद्गल की स्थिति मे सहायक ३ । आ्रकाशास्तिकाय फे ५ 
मेद है द्न्यसे श्रकाशणएकदीहैः कत्र से सोक भ्रौर अलोक मे स्त्र 
व्याप्त है, काल से आदि-अन्त रहित है, भाव से अरूप, अवशं, श्रगंध, अरस 
रीर असश है, युण पे अवगादना-स्वमाव है अर्थात्‌ अन्य सव दर्यो को अव- 
काश देता ६ । काल के पोंचमेद है-द्रव्यध श्रनेक्ह, चेन से व्यवहार 
काल अद्‌ दीप के चन्द्र- की गति के कारश सपय, पदी, प६., रात, 
दिनि, प, सास, वषं भादि सामयेवम पक जिनः जाता है| अहा दवीप 
बरार चण््रद्यं के स्थिर होने के कारणं चहं रदि-दिन आदि का कोई 





मेद नदीं है । नरक ओर खगं में मी रात-दिन रादि का विभाग नहीं है। 
फिर भी अदा द्वीप के काल कौ गणना के श्ननुसार वहो के जीवों की आपू 
आदि कौ गणना कौ जाती है । काल से काल द्रव्य श्रादि.्ंत से रहित 
या श्रनादि श्रनन्त है-सदासे रै रौर सदा हयी रहेगा | भाष से अस्पी 
द्मवशे, अगध, अरस शरोर अस्पशं है । गुण से पर्यायो का पयित्तन कराने 
वाला, नये को पुराना करने बाज्ञा, ओर पुराने को खयाने वाला है; वर्तन 
चण वाला है। इस तरह शक-एक अजीव ॐ पौब-पांच मेद हेमे से 
४८५२० भेद हुए । पहले बरतलाये हृए १० मेद इनमे शामिल कर दने 
से विस्तारसे ३० मेद होते है । यह चारों श्रजीव द्रव्य सद्‌ा शाश्वत है। 
रूपी अजीव ॐ ५३० मेद आमे बतलाये जाते है । 


रूपी श्रनीव ॐ मेद-सूपी श्रजीव ५२० प्रकार के ह | पे्े कटं 
मा चुका है फ रूपी अजीव सिफं पुद्गल है रीर उसमें पाँच वश, दो गंध 
पांच रस, पांच संस्थान ओर आट स्पशं होते है । 


काला, इरा, लाल, पीला श्र श्वेत, इन पाचों वयं बाले पदार्थो मं 
२ म॑भ्र, पांच रस, ठ स्पशं ओर पाच संस्थान, यह वीस मोल्ल पाये जाते 
अतः २०२९५ १००मेद वणोधित हुए । सुरभिगंध रीर दुरभिगंधमं ४ वशं, 
५ रख, ८ स्पशं शरीर पाच संस्थान, यह ३२ बोत्त पाये जाते है श्रत; २३०८२४९ 
मेद्‌ गंधाभरित हए । मधुर, कडक, तीखा, चार, अर कपायला--इन पांच 
रसो मे ५ वशं, २ गंध, ८ स्यशं ओर पाच संस्थान, यह २० बोल पाये 
जाते है । अतः २०२८५१०० मेद्‌ रसाभित हए । गुरु आर लघु स्पश मं 
५ वं, २ गंध, ५ रस ओर शुर-लधु को द्ोड्‌ कर) ६ स्पश तथा ५ 
संस्थान यह्‌ २३ बोल्ल पाये जाते है। अतः दोनों के ४8 मेद इए । शीत 
पनीर उष्ण सश मे भी इसी प्रकार ४६ बोल पाये जाते है (भेद यह हे पि 
यहाँ राट स्पर्शो मे से शीत श्र उष्ण स्पर्शो को छद्‌ कर छह स्पशं सम- 
गना चाहिए ।) स्निग्ध ओर सत्त, कोमल वथा कटोर-श्न मे भी पू्वाक्त 
प्रकार से छह-छह स्शं लेकर २२-२२ बोल पयि जाते ह । इस प्रकार 
२३०९८ १८५ मेद सपक्षित होते है 1 
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पोच संस्थान यह है--(१) इत्त भ्र्थातर लड जसा गोल (२) अयन्त 
प्रात्‌ सिषाडे कौ तरद तिकोना (३) चतुरस अर्थात्‌ चौकी जैसा चौकोर 
(४) परिमंडल अर्थात्‌ चृड़ी जसा गोल शरोर (४) श्रायत श्र्थात्‌ लकड़ी कै 
समान लम्बा । इन पाचों संस्थानोंमे ५ वणं, २ गंघ, ५ स्सश्नौर ८ 
स्पश, यह बीस-बीस बोल पाये जाते है । अतः २०९५१०० मेद संस्थान- 
आशित हुए । इस प्रकार १०० वशं के, ४६ गं के, १०० रस के, १८४ 
स्पशं के श्रौर १०० संस्थान के मिलकर ५३० मेद रूपौ अजीव के हते है । 
रूपी अजीव फे ३० भेद इनमं मिला देने पर अजीव फे डुल ४६० मेद 
हो जाते है | 


२--एुभ्य तत्व 
ॐ 


जिन कम्॑रृतियों का फलत सुख रूप पर्शिमचा दै उन्हे पुख्यप्ङृति 
कहते ह । पुणयभ्रकृतिं ॐ उदय से इष्ट सामग्री नौर धर्म की सामग्री प्रा 
होती ह । अतः 'पख्य' शाच्द्‌ कौ व्युत्त्ति की गर दै--“पुनातीति पुण्यम्‌ 
थात्‌ परम्परा से जो आसर्मा फो पवित्र करे वह पुरय है । जेते सांसारिक 
सुख के साधनभूत स्थान, वञ्च, मोजन श्चादि पदार्थो को प्राप्न कले मे प्रथम 
हृ कष्ट पड़ता है, किन्तु भाद मेँ लम्बे समय तफ उनसे सुख मिलता है, 
इसी प्रकार पुण्य उपाजन करने मँ प्रथम तो कष्ट सहन करना पड़ता है 
कषिन्तु फिर दीषकाल के लिश सुख की प्राप्ति होती है । पुस्य उपार्जन करना 
सरल नहीं है । एुक्गलां की ममता त्यागे विना, गुशत्त हए भिना, आत्मा 
को वश मे करके योगां को शुभ कायं मं लगाये विना, दूसरों के दुःख को 
अपना दुःख मान कर उसे द्रं करने की भावना शरोर प्ृत्ति किये बिना 
पुण्य का उपालंम नहीं होता । 


पुण्य का बंध नो प्रकार से होता है-(१) अ्रन्रपुण्ये- अन छा 
दान करने से (२) पानपर्णे--पानी का दान रने से (२) लयणपुरणे- 
पात्र रादि देने से (४) सयश्पुण्णे-मशान-स्थान दरे से (५) वत्थपूरते-- 
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ञ्च दान करने से (६) मनपुर्णे- मन से द्रो की भलाई चाहने से (७) 
वचनपुण्णे--वचन से गुणीजनों का कीतन करने से श्रौर सुखदाता बचन 
बोलने से (८) कायगुरणे-शरीर से दरों की वेयावचच करने से, पराया 
दुःख द्र करने से, जीवां को साता उपान से (६) नमस्कारपुएशे-- योग्य 
पात्र को नमस्कार करने से शौर सके साथ विनन्र व्यवहार कने से । 


यह नौ प्रकार ॐ पुख्य करते समय पुद्गलं पर से ममता उतारनी 
प्तौ है, मिहनत भी कस्नी पडती ३, किन्तु पुण्य का एल भोगते समय 
भराराम चीर सु छी प्राप्ति होती है । नौ प्रकार से बांधे हुए पुण्य के फल 
भयालीस प्रकार से मोमे जाते है । पे क्यालीस प्रकार यह हैः-- 


१. साताविदनीय २, उच्चगोत्र ३, मंसुष्यगति ४, भनुष्याचुपूवीं % 
४ देषमति ६३, देवाची ७, प॑चेन्द्रिय जाति ८, श्नोदारिकि शरीर 8 वेक्रिय 
शरीर १०, आहारक शरीर ११, तैजस शरीर १२, कार्मण॒ शरीर १३, भौदा- 
रिक शरीर के चंभोयांग १४, वेक्रिय शरीर कै अभोपांग १५, आदार शरीर 
फ अंगोपांग १६, वज्नच्छषमनाराचसंदनन १७, समचतुरसर संस्थान १८. शभ 
वणं १६. शुभ गंध २०. शुम रस २१. शुम स्पशं २२. श्रगुरुलपुत्व (शीशे 
कै गोले कै संमान भारी शरीर र फे समान एकदम हल्का शरीर न होना), 
२३, प्राति नाम (दूसरी से पराजित न होना), २४. उच्छवास नाम (पूरा 
उसीसि लेना), २५. भातं नाम (ध्तपिवाच्‌ दोना), २६, उषोत नास 
तेन्थी दोना), २७, चने शी शुभ गति २८. शुभ निमांश नाम (अंगोपांग 
प्थीस्थाम व्यवस्थित होमा), २६. श्र मामं २०, बादर नाम २१. पर्याप 
7४ ३२, अत्येक नां (शक शरीर पं एफ जौव होना), ३३. स्थिर नाम 
२४. शुच नामि २५, धुभस नाय २६. सुसर नमि ३७, अदेय नाम (जिससे 
र्वभान्य श्चन, ही), २३८. धशोीसि नामं ३६, देषायु ४०, मतुष्यायु ४१. 
तेय॑न्व "कौ भयु ४२. तीर्थङ्कर -नाम कैभः। 

पुण्य तस्व को खूब गहरा से सम्या त्रादिए । पुण्य एेसा तच्च ह 
7 भ्रादरने योग्य भी है भ्र त्यागने ग्म्य भी है। जैसे सथुद्र के एक पार 
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मे दुसरी पार्‌ जाने ॐ लिए जहाज पर सवार होना आवश्यक है रौर किनारे 
के निकट पच कर उसका त्याग करना भी आवश्यक है; दोनों किये भिना 
एरले धार पर्हुचना सम्भव नहीं है, इस प्रकार प्राथमिक भूमिका में पुण्य 
तख छो प्रदसु करना आवश्यक है ओर आत्मविक्षास छी चरम सीमा ॐ 
निष्ट प्व कर स्याग देना भी आवश्यक रै। जो पहले सेदही पुण्य को 
स्याञ्य सम कर त्याग देता है, उसकी वही दशा होती है जो किनारे ॐ 
निक्षट पर्हैचने से पहक्ते ह्य जहाज का मी त्याग कर देता है। बीच मे जहाज 
त्याग देने वाल्ला सुद्र मे उता है शरोर पुण्य को त्याग देने वाजां संसार 
सथुद्र से उबता है | 

पुण्य के उपर जो बयाल्लीस एल बतलाये है, उनपे स्पष्ट रै कि प॑चे 
न्दरिय जाति, मलुष्य शरीर, वजचऋषभनाराच संहनन आ्रादि मोक की सामग्री 
पुण्य से ही प्राह होती है। पुण्य के भिना यह सामग्री नहीं मिल सकती ˆ 
पौर इस सामग्री के बिना मोष की प्राप्ति नदीं दहो सकती । अरतण्व विवेक 
के साथ पुण्य तख का स्वरूप सम कर उत्को यथोचित सूप से ग्रहण 
करना चादिए । 

पुख्य फे विषय मे एकान्त पच ग्रहण करना उचित नहीं है । पुण्य 
एकान्ततः त्याग करने योग्यदहीरै, रसा कहा जाय तो उसका फल जो 
तौथेङ्कर मोत्र वतल्लाया दै सो वह भौ त्याज्य उदरेगा । इसी प्रकार पुएय 
एकान्त श्रादरने योग्य ह, रएेसी खीच मी नहीं करनी चाहिए । अमरं 
अन्तिम स्थिति तक पण्य श्रादरा जायगा तो उसका फल भी मोगना 
पडेगा श्रोर जब तक कर्मो के फल को भोगा जायमा तवे तक मोक्त का सुख 
प्रप्र नहीं हो सकता । आखिर मोच प्राप्र फरने फे लिए पण्य का भी चय 
करना पड़ता है । अतएव सार यही है कि जव तक मोक सन्निकट नहीं दै 
तब तकृ पुण्य कमं श्रादरने योम्य है । शाख मेँ जमह-जगह पुण्य की 
महिमा प्रकट की है । ठेठ तेरहवे गुशस्थान्‌ तक पुण्य प्रति रहती दै । 


४--पाप तस्व 


छि 
पाष का फस कटक होता है। षाय करना तो सरल रै ममर उसका 
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फलव भोगना बड़ा कठिन हयो है । अरटारह प्रकार से एप छा बंध होता है | 
वह इस प्रकार है 


१, प्राणातियात (हिसा), २. मृषावाद (भट गोल्लना), ३, अदन्ता- 
दान (चोरी), ४. मधुन (च्ीसंसग), ५. परिग्रह (धन श्रादि का संग्रह श्रीर 
ममत्व), 8, करोथ ७, मान ८, माया 8. सोम १, राग ११. देष १२. 
कशह १३. अभ्याख्यान-दृसरे पर मिथ्या दोषारेषण करना १४, पैशुन्य- 
चुगली खाना ११. परषरिाद- निन्दा १६, रति-अ्ररति (भोगो मे प्रीति 
ओर संयम में अप्रीति), १७, मायागृषाकपट सहित शूट बोलना १८. मिथ्या- 
दशनं शल्य (अरसस्य मत क श्रद्धा होना) | 


हन श्रहारह दोषां का सेवन करे सेपापफका बंधदहोतारहै। इन्‌ 
अहारह पापां के अ्युम बंध का एल ८२ प्रकार से भोगना पडता ३ः- 


१. मतिज्ञानावरणीय २. श्रुतज्ञानावरणीय ३, श्रवधिज्ञानावरखीय 
४, मनशपययज्ञानावरणीय ५, केवलज्ञानावरणीय ६, दानान्तराय (दान 
नहीं दे सकना) ७, लामान्तराय (कमार का लाम नहीं प्राप्न कर सरना), 
ट, भोमान्तराय (खानपान आदि योग्य वस्तुओं की प्रापि में विघ्न होना), 
६, उपभोगान्तराय (बह्न, श्ाभूषख आदि बार-बार भोगने योग्य वस्तुर्भ 
दी प्राप्ति में विध्न होना), १०, वीयान्तराय (तप, संयम श्रादि मे बाधा 
होना), ११. निद्रा (जो नींद सुख से आवे रोर सरलता से भङ्ग हदो जाय); 
१२, निद्रानिद्रा (जो नीद कटिनाई से आबे श्रौर कठिनाई से भङ्ग हो), 
१३. प्रचला (बैटे-बेटे नींद्‌ राना), १४. प्रचलाम्रचला (वलते-चलते भाने 
वाली निद्रा), १५, स्स्यानगृद्धि जिस निद्रा फे समय दिन में सोचा इभा 
काम रात रे सोते-सोते ही कर लिया जाय श्रीर जिस निद्रा में बलद का 
आधा ब्रह्न नींद लेने बाल्ञे मे भा जाय), १६, चचदशनावरश्मौय (अनजा 
होना), - १७, श्रचकत्दशनावरणौय (आंख के सिवाय अन्य इन्द्रियों कौ दीनता 
होना), १८, अबधिद्शंनावरणीय १६. केवलदशनावरणीय २०, भ्रसाता 
वेदनीय २१, नीच गोत्र २२, भिथ्यात्वमोहनीय २३, स्थावरषन २४ एश्म 
घन २१५, शअरपर्याप्रषन २६, साधारणपन (एक शरीर मे अनन्द तीव हना), - 
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२७, अस्थिर नाम (शरीर की शिथिल बनावट), २८. अश्म नाम २६. दुभ 
नाम २३०, दुस्वर नाम २१. श्ननादेय नाम ३२. अ्रयशोकीतिनाम ३२. नरकगति 
३४, नरक की श्रायु २५. नरकानुपूीं ३६, अनन्तालुबन्धी कोध ३७, अनन्तायु- 
बन्धी मान ३८, भ्रनन्तालुबन्धी माया ३६. ्रनन्तातुन्धी स्तोम ४०, 
अप्रत्यारूयानौ कोष ४१. श्र्रत्या्यानी मान ४२, श्रप्रत्याख्यानी माया 
४२. अषरत्याः्यानी ल्लोभ ४४, प्रत्याख्यानी क्रोध ४५, प्रत्याष्यासी खन 
४६, प्रत्याख्यानी माया ४७, प्रत्यार्णनी ल्लोम ४८, संज्वलन्‌ करोश्च ५९, 
संज्बलनं मान ५०, संज्वल्नन माया ५१. संज्वलन लोभ ५२, हास्य ५२, 
रति ५४. अरति ५५, मय ५६, शोक ५७, दुगंख-जगुष्सा ५८. शीवेद 
४५६. पुरूषवेद ६०, नपुंसक वेद ६१, तिय॑न्यगति &२, तियन्चाुपू्वीं ६३ 

एेकन्द्रियनम ६४, द्वीन्दरियपन ६५. परीन्दरियपन ६६, चीहन्दरियपन ६७. 
अशुभ चलमे की गति-विहापोगति ६८, उपघात नाम कैम (अपने शरीर 
फा रप ही घातं करना), ६8. अश्युम वशं ७०, अशुभ गंध ७१ अद्यु रस 
७९» अद्युभ खश्च ७२, ऋषमनाराचरृहननं ७४, नाराचहनन्‌ ७४, अध्‌. 
नाराचसंहनन ७६, ऋीलक संहनन ७७, छेवड्‌ संहनन ७८, न्यग्रोधधरिम्ली 
संस्थान ७८, सादि संस्थान ८०, वायन संस्थान ८१, इम्नक संस्थान 
८२, इुडसंस्थानि । इन चया अकारो से पाको भोगनः पडता ह । ए हेय 
है, आत्मा को कलुषित करने वाला ३ । 


५--अक्लष तैव 
ि 

आतव की व्वोरथो---लैसे मौफा मै, धिर के द्रो वनी आति है, 
उसी प्रकरं आसा मै, यीग ओरं कषाय क दारी, कोश वभेशा ङ पगली 
को आभा ९०५५१०० रे । जसे कानी ने संनीका भारी दो जीती, 
उश्च करि कौ के आमि त यम भारीषी तीरे ओर म्थंसीर-सभिर 
म भक्छीःहे | [0.4 

 -ऋते? १६ ते तहं कषाय कदि ई। हनं अथं के तिर देलो पहली 

लप ।तििरग्रक्। 
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आस्व कं दार--च्ास्तव के २० दार है (१) बिभ्रतु, 
देष क्था धमं पर शरद्धा करना अर पदचीस प्रकार ॐ मिथ्यात्व ऋ वेग्रन 
कस्या), (२) अवत (षच इन्द्रियां डो तथा नको वशा मे न रहना ओर 
पट्काय ऊ जीवो कौ सा से विरत न होा--यह बारह प्रकार छा अत 
है) ,(2) प्रमाद (मद्‌, विषय, कषाय, निद्रा शौर विकया), (४) कषाय--१६ 
कषाय श्रीर 8 नोकषाय, (४५) योग (मन, वचन, काय छौ अथुम प्रवृति, (६) 
प्राणातिपात, (७) प्रषावाद्‌ (८) अदत्तादान (8) मैथुन (१०) पररह (११- 
१५) धेत्रन्द्रिय चकररिन्दरिय प्राणेन्द्रि रसनेन्दरिय ओर स्पशनेन्दरिय श्रो 
अशुम काम मं लगाना), (१६-१८) मन, वचन, काय के योग को शशयुम 
काम में प्रवृत्त करना (१६) वख पात्र भादि उपकरण बिना यतना के ग्रहण 
करना (२०) शुचि सम्म करना (त्तिनका भी अयतना से लेना या रखना)। 


आक्लवद्वार के विशेष मेद ७२ है--? भिथ्यास्व २ श्वतं २ शऋक्षद 
® कषाय ५ योग ६ प्रसातिपात ७ मृषावाद ट चद्तादान ८ भेुन १० 
परिग्रह ११ कोध १२ मान १३ माया १५४ केम १५ अश्चुम ममेध्योम्‌ १६ 
श्रशुम वचनयोग १७ श्र्युम काययोग, तथा २५ क्रियाँ, मिलकर इ 
४२ भेद हते ह । 


क्रियां 
( 


जिससे कमं हा आकष होता है, रेस प्रशृत्ति को क्रिया कहते है | 
दह क्रिया दोप्रकार कौ है जीव के निमित्त से लगमे वाली जीवक्किया 
छीर अजीव के निमित्त से लगमे बक्षी श्रजीवक्रिया | इन दोषों श्र श्री 
क्रिपर्पे भी दो-दो प्रकारकीदह। 


जीवक्रिया ॐ दो मेद-(१) सम्यक्त्व जीव को लगने वाली क्रिया 
न्नीर (२) भिथ्यत्वी जीव फो लगने बास क्रिया । भ्रजीव क्रियाके दो 
मेद-(१) साम्परायिक क्रिया अभर (२) रै्यापथिक क्रिया । कषाय चाले 
अतरो को योधं की वृत्ति होने परर ओ किथ शमती हे इह सश्परायिक 
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, क्रिया कटलाती है योर उपशान्त कशय, चीणकषाय तथा संयोग केवली 
नोमक ग्यारह, बारह शरोर तेरहवे गुणशस्थानं में केवल योग की प्रवत्ति 
ञे जो क्रिया लगती है बह ईर्यापथिक क्रिया कहलाती ३ । इनमे से शर्यापथिक 
क्रिया एक हय प्रकारकी है अर साम्परायिक क्रिया के २४ प्रकार हैः 


(१) कायिकी क्रिया-दष्ट भाव से युक्त होकर प्रयल करना, अय- 
तनापूमंक काय की प्रवृत्ति होना, मेरा शरीरं दुबल हो जायगा, इत्यादि 
पिचार से व्रत-नियम आदि का पालन या धममाचरस॒ न करके आरंमजनक्ष 
कामों मे लगना काथिकी क्रिया कहलाती है । यह दो प्रकार की है-() 
श्ननुपरतकायिषी क्रिया अर (२) द्ष्परपुक्त कायिकी क्रिया । इस भव में 
व्रत-प्रत्याख्यान द्वारा श्राक्षव का निरोध नहीं करने से संसार ॐ समस्त 
प्रारंभ-समारंम के कामों की निरन्तर अवत की क्रिया लगती रहती है, बह 
-अहुपरत कायिकी क्रिया कहल्लाती. है । रीर जो साधु या भावक वत-परस्या- 
ख्यानं करने फ बाद भी श्रयतना से शरीर कौ प्रवर्ति करते रै, उन्दं लगने 
वाल्ञः क्रिया दृष्प्रयुक्त कायिक क्रिया कहलाती है | 


(२) आधिकरणिकी करिया--चाङ्, छरी, सुई, कैंची, तलवार, भाला 
वी, धलुषधाण, वंदुकः तोप, इदालौ, फावड़ा, हल, चक्की, मृषल, आदि 
शस्त्रो का संग्रह या प्रयोग करने से तथा कठोर, दुखजनक वचनो रो उचा- 
रण करने से आधिकरणिकी करिया सगती है । इसके भीदोमेद है (१) 
संयोजनाधिकरणिकी--जो शस्त्र अधुर हां उन्हें पूरा करना, जैसे तल्लबार 
म मूट, चक्की मे खीला आदि बेडाना, भटी धार को तीखी करना, जिससे 
श्न उपयोग मं आवे ओर भारम ङे काम चालु हो जारे । पुराने पड़ हुए गड 
को फिर चेताने से पचन शसं कौ क्रिया लगती है । (२) निव्तनाधिकर- 
शिकी-- शस्त्र नये बनाकर इकड्ा करना, या बेचना । ` इन शसो द्वारा 
मत्‌ मेँ जितने-जिवने पाप होते है, उनी करिया बनाने वाक्ते फो भी लगती 
३ ।. व्रचन रूपी शस से नवीन गडा चेताने से भी निवेतनाधिक्रणिकी 
क्रिया गती है । 


2) आ्ेषिकी-दषा डे के विशरार से यह क्रिया लगती .है । द्र 
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फो धनवान्‌, बलवान्‌, खखी, सत्ताधीश या विद्वान्‌ देखकर द्वेष करना, 
जलना, ईषां करना श्रीर्‌ सोचना क्रि यह कय वर्बाद्‌ या दुश्ीहो! तथा 
लोमी, या चोर भूढा आदमी दृख पता दो या हानि उडा रहा हो तो प्रसन्न 
हना ओर कहना कि बहुत अच्छा हूश्रा ! यह पापी इसी के योग्य था। 
दृष्टां पर तो दुःख पड़ना ह्य चादर आदि । प्रादेषिकीक्रियाकेभी दो 
मेद हैः-(१) जीव षर देष भाव धारणं फरना- मनुष्य, पथु आदि जौबों 
को दुखी देखकर ्रानन्द मानना ओर (२) अजीव पर देषमाव लाना--वस्र, 
ग्राभूषण, मकान आदि अनौव वस्तुनां का विनाश कव होगा, एेमा सोचना । 
दोनों प्रकार की क्रियां से क्म वं होता है। 


(४) पारितापनिकी- हाथ की यही या लकड़ी आदिसे किसी क 
शरीर के्वय वां का ङेदन करने से या ताडन-तजेन करे परिताप उपजाने 
सै लगती है। यहदो प्रकार कीदहै- (१) खहस्तिकी--अपनं हाथ या 
वचन से किसी द्रे को या अपने अपकरो दुःख देना, (२) परहस्ति.भै-दूसरे 
कै हाथङ्गे या वचनसे दृसरेकोया अपने को दुःख पर्हुचाना। 


(४) प्राखातिपातिकी--विष या शस्त्र आदि से जीवां कौ घात करने 
से प्राणातिपातिकी क्रिया क्लगती है | इसके भी दो मेद दै--(१) खहस्तिक्री 
द्रौर परहस्तिकी । अपने हाथ से जीवां को मारना, शिकार खेलना श्रादि 
स्वहस्तिकी क्रिया है ओर दूसरे के हाथां जीवधात करना, शिकारी इत्ता, 
चीता आदि छोडकर जीविस कराना अथवा मारन कै लिए उद्यत इष 
को "मार, मार, देखता क्या है श्रादि शब्द कहना, इनाम देना, शाबागी 
देना आदि परहस्तिष्धी प्राणातियातिक्ी क्रिया कदलाती है । 

(६) आरंभिकी-पृथ्वी, पानी, अभ्नि, वायु, वनस्पति चीर त्रस काय 
के जीवों की हिसा का जव तक त्याग नहीं किया है, तव तक्र इनका जितना 
आरंभ होता है, उस स पाप की क्रिया लगती है! यहमीदोप्रकार कौ 
है (१) जीवों का आरंभ करने से लगने बाली क्रिया चनौर अजीव वस्तु कै 
श्रारंभ से ज्षगने बाज्ञी क्रिया | 


(७) परिग्रहिकी--धन, धान्य, द्विषद्‌, चतुष्पद्‌ श्रादि परिग्रह का 
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त्यागनषियाहोयाम्यादानकीहोतो ल्लोक मे जितना भौ परिग्रह है 
उस सवर की क्रिया लगती दहै। इसके भी दो मेद है- (१) जीवषारिगरहकी 
करिया--दाप्ष, दासी, पश्च, पत्ती, अनाज रादि की पमतासे लगने बाह्ली क्रिया 
श्रीर्‌ (२) अजीवपास्रहिकी करिया--वस्, पात्र, आभृषण, थन, मकान 
श्रादि की ममता करने से लगने बाली क्रिया | 


(८) भायाप्रत्यया--कपट करने से सगने वाली क्रिया । इसके भी दो 
भेद हैः--(१) अआत्मभाववक्रता--दगाबाजी करना, जगत्‌ मे धर्मार्मा कह- 
लाना किन्तु अन्तर म धमक प्रति श्रद्धा न होना, व्यापार आदि में कपर 
करना । (२) परभादवक्रता-- शट नाप-तोल्ल रखना, अच्छी वस्तु मे बुरी 
वस्तु भिललाना, जंसेषौ मेंतेल, दध में एनी रादि मिला कर बचना, 
दूसरों को टग-विद्या सिखलाना तथा इन्द्रनाङ, भंव्रशाङ्च आरादि दूस को 
सिद्वल्लाना । 

(&) अग्रत्याख्यानप्रस्यया-- उपभोग (भोजन, पान आदि एक दही 
बार भोगी जाने बाल्ती बस्तु) श्रीर परिभोग (वख, पात्र, मकान आदि बार 
बार भोगी जाने बाली पस्तु) इन दनां प्रकार की षस्त को चाहे उपभोग 
किया जाय यान िया जाय, किन्तु जव तक उनका स्याग नदीं क्षिया है 
तव तक उनी क्रिया लगती है । इसके भी दो मेद है- (१) मनुष्य, पञ्च, 
पी रादि सजीव वस्तुश्चां का प्रत्यास्यान न करने प्रे लगने वाली क्रिया 
श्नोर (२) सोना, चांदी आदि अजीव वस्तुश्चों का स्याग न करने से लगने 
वाली क्रिया | 

शंफा- जिस वस्तुको हम जानते ही नहीं, जिसके विषय में कान 
से सुना नदीं) जिसे प्रहण करने का मन भी नहीं होता, उसके निगित्त ये 
हमे क्रिया किस प्रकार लम सकती रै ! 


समाधान--अपने मकान मं कचरा भरने की किसी फी इच्छा नहीं 
होती, पिर भी जव तक्‌ द्वार सुले रहंगे, षर में कचरा भ्राएमा ह्य । हो, 
श्मग्र द्वार वन्द्‌ कर दिया जाय तो कचरा ्राने से रुक सकता है । इसी 
रकार जो वस्तु आपने देखी नदीं हे, सुनी नहीं है, जिसकी इच्छा भी की 
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नहीं है, छन्तु उसका प्रत्याख्यान नहीं किया है-आसवद्वार बन्द नहीं 
है, तब तक आत्मा सूपां घर मं पाप रूपी कचरा श्राये धिना नदीं सुक सकता । 
जब प्रत्याख्यान फरके आस्रवद्रार बन्द कर दिया जाता, तय पापक्रिया 
का श्रागमन स्कं जाता है, 


हसे श्रतिरिक्त निस वस्तु का नियमपूवेक त्याग नहीं करिया है, बह 
कदाचित्‌ सामने ा जाय तो उसका उपभोग किया जा सक्ता हे । जिस 
वस्तु के विषयमेंसुनादैः परजोदेखीनदीदहैः उसे देखने का कदाचित्‌ 
मन हदो सकता है; स्योकि मन अत्यन्त चपल है श्रोर पीतराग की सारी से 
अभी तक उस वस्तु कात्यागनहींकियारै। त्याग न करने का कार 
यही है कि अमी उस ब्तु के प्रति पूरी षिरक्ति नहीं उत्पन्न हुई दै अब भी 
उसे भोगने की अव्यक्त इच्छा बनी है। भीतर रदी हुई अव्यक्त इच्छा 
प्रवसर पाकर व्यक्त (प्रकट) स्प धारण कर लेती रै रौरं फिर मनुष्य 
इन्द्रियो का दास बन जाता है । अतएव जिस वस्तु को भोगने की लेशमात्र 
भी इच्छान रदी ह, उसका वीतराग ङी साच्च से त्याग कर देना ही उचित 
है | इस प्रकारे त्याग से मन मे इदता उवयन्न होती है श्रौर अप्रत्याख्यान्‌- 
प्रत्यया क्रिया से बचाव होता है । 


(१०) भिथ्यादशंनप्रत्यया- कदेव, गुरु ओर धमं की शरद्धा रखने से सगने 
बाली क्रिया । यह भी दो प्रकार की है-(१) न्यूनाधिक भिथ्यादशनप्रत्यया 
नोर (२) विपरीतमिथ्यादशंनप्रत्यया । श्रीजिनेश्वरदेव के कथन से कम या अधिक 
दधा फरना तथा प्ररूपणा करना न्यूनाधिक मिथ्यादशेनप्रस्यया क्रिया कद- 
लाती र । ञसे- जीव (आत्मा) अशुमात्र है, तिलमात्र है, तंदुलमात्र 
यह न्युन प्र्ूपणा है, भ्योंकि जिनेशवरदेव ने शरीर परिमित ्रात्मा कदी है । 
तथा जीव को सर्वव्यापक अर्थात्‌ समस्त लोक में आकाश कौ भाति 
व्यापक मानना अर प्रह्पणा करना शअधिष प्रस्पणा ह । जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ॐ कथन से विपरीत शद्धा-प्रूपणा करना विपरीतमिथ्यादशनप्रत्यया क्रिया 
है । जसे--मिथ्यात्र ॐ उदय से नास्तिक लोग कहते है किं आत्मा को 
स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है; पाँच भूतो ॐ सदाय से चेतना उदयम हो जाती है । 
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शरीर का श्रन् रोने प्र वह पच भूतो मे मिल जाती है; फिर इख भी शेष 
नहीं रहतः । इस रकार मानने बाले नास्तिक ॐ सत से परलोक चौर पू- 
जन्भ आदि इक भी नदीं टहरता | अगर परलोक नहीं है तो इस जन्मे 
कयि हृए एण्य-परप फा फल आत्मा कहाँ अर कैसे भोगेगा ! अगर पू्ै- 
जन्म नहीं है तो इस जन्म में कोई सुखी, कें दुःखौ क्यों दिखाई देता ३ ! 
गर सव्र फे आत्मा पांच महाभूतो से उत्पन्न हुए है तो सब सरीखे क्यो 
नहीं है? संसारमे, जीवों मे जो विषमता देखी जाती है वह भिना कारण 
के नहीं है । उसका कारण पूर्वजन्म मे कयि हुए शुम या अशम कम ही हे। 


हा जा सकता है फि यदि पूवंजन्म रै तो हमें उसका स्मरण क्यां 
नहीं होता १ अने वर्पो तक आत्मा पूवेभवों मेँ रहादही तो उसे याद्‌ क्वा 
नहीं आती १ इस प्रश्न का उत्तर यह है फिपूवमवब कौ बाततो द्र रदी; 
सी मवमे श्राप माता के उदर मेरे, यदह बात तो आप भी सत्य 
सानते है । तो फिर उसकी याद क्यो नदीं आती ? माता के उदर की कैसी 
रचना है ओर किस प्रकार वहीं नौ सास से इछ धिक समय तक निवास 
किया? इन बातोंकास्मरणन होने के कारण यह भी कहने लगोगे फि 
जीव ग मे निवास नहीं करता १ मभेवास कौ बातें स्मरण न होने पर मी 
पूर्वजन्म क्यों नदीं स्वीकार करते ! 

मनुष्य जब जागृत दशा मंसे स्वम-दशामें आता ह तब उसे जागेत 
दशा श्यै स्थितिकाञ्र शरीरकामी भान नहीं खहता। इसी प्रकार जब 
बह स्वपर-दशा से जागृत-दशा में आता है तो वह स्वमर-दशा कौ घातं भूल 
जाता है। फिर भी जागरतदशा ओौर खस्दशा को कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता । किर पूषं जन्म की बाततो दूर शी है । उसका स्मरण न दीने 
मत्र से पूज्रजन्प को स्वीकार न करना पिवेकशीसता नहीं है । 


इसकै श्रतिरिक्त विशेष चयोपशम्‌ बाज्ञे जीवों को पूवजन्स की बति यादं 
मीश्रा जाती है ओर षे अपने पू्ेभवों को जैसा का तेसा देखते भी है । रतः 
कर्मो ॐ चयोपशम कै लिए प्रथत्नशौस बनो । अपनी स्ति शीर बुद्धि प्रं 
ही भरोसा फर्क सव चेडे रहो! स्॑चगुरषों मे आध्यात्मिक साधनां करकः 
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विशिष्ट ज्ञान प्राप्त फिया ह योर उस ज्ञान में उन्हनि पूर्वनन्मों को देखा है । 
उनके कथन पर शरद्धा रको । पे जगत्‌ को धोश्ा देने वाजे नहीं ये | बीत- 
राग पुरुष किसी को गलत मागं नही वताते | 


स (च वि वषयव बि ~ 


(११) दृष्टिका क्रिया--किंसी पस्तु को देखने से स्षगने बल्ली 
क्रिया | इसके मी दो मेद है (१) जीवदश्टिका-- स्री, पुरुष, हाथी, 
धोड़ा, चाग, वगौचा नाटक आदि देखने से ज्षगने बाली ओर (२) अजीष- 
द्टिका-- वञ्च, आभूषण आदि को देखने से लगने बाली क्रिया | 


(१२) स्पृष्टिका क्रिया- किसी का स्पशं करने से लगने बाली क्रिया | 
इसके दो मेद-(१) जीव नीवस्पृटिका अथात्‌ खी, पुरुष, पु, पकती दि 
कै अंगोपांगों का तथा पृथ्वी, पानी, अभि, वायु शरोर वनस्पति वमैरह का 
स्पश करने से जो क्रिया लगती है वह । कई-एक भोले लोग चिना ही किसी 
स्वाथं या प्रयोजन ॐ नमूना देखने कै क्लिए धान्य या हरितकाय को हाथ 
मे लेकर देखने सगते है रौर किसी सजीव वस्तु फो देखते दी उसका स्पश 
करने लगते है । मगर इस विषय में बहुत बिवेक रखने इरी आवश्यकता है | 
ज्ञानी पुरूषो ने कहा है कफि- जैसे अत्यन्त बरद्धाषस्था के कारण तथा रोग 
रीर शोक ऊ कारण अत्यन्त जौशं शरीर बाले वृद्ध पुरुष के उपर कोई 
मत्तीस षं का नौजवान योद्धा पूरुष पक्के का प्रहार करे तो उस बद्र फो 
जेसा कष्ट होता है, वैसा ही दुःख पृथ्वी, पानी, धान्य आदि एङेन्द्रिय जीवों 
फ़ा स्पशं करने से उन्हे ह्येता है । एकैन्दरिय ॐ कितने दी सुकोमत्त जीव तो 
स्पशं करने मात्र से मर भी जाते है । अतएव इस अनर्थं से वचने ऊ किए 
विरोष प्रयोजन ॐ बिना सजीव वस्तु का सश नदीं करना चाहिए । २) 
अरजीवस्पृषटिका--वख्, आभूषण आदि अजीव वस्तुश्रों का स्पशं कने से 
लगने बाक्ली क्रिया । अजीव वस्तुं काभी भिना प्रयोजन स्पशं नहीं 
करना चादिए । 


(१२) पाडलिया (पआरातीत्यिकी) करिया- जीव श्र अजीव स्प बाह्य 
पस्तु क निमित्त से जो राग-दष फी उत्पत्ति होती है, उससे गने बाली 





४२२ । # जँन-त प्रका # 





क्रिया ।# यह भी दो प्रकार की हैः- (१) जीधप्रातीत्यिकौ अर्थात्‌ माता, 
पिता, पुत्र, भित्र, शिष्य, गुरु, भस, घोड़ा, साप, बिन्छु, कत्ता, खटमल, 
मच्छर, कीड़ा आदि जीवों पर रागदेष धारण करने से लगने बाल्ली क्रिया 
श्रौर (२) श्रजीवग्रातीस्यिकी अर्थात्‌ वस्ल्, आभूषण, मकान, विष, म॑ल-ूत्र 
आदि वस्तुश्चां पर राग-देष धारण करने से लगने बाली क्रिया । रागी-देषी 
जीव राग-देष फ कारण इस भव मे अनेक पापाचरण करते है नौर परभव 
मे अधोगति पाते है| धर्मात्मा रुष्य भी अगर देषभाव से युक्त होता है 
तो मर कर बाश-व्यन्तर दैव दता दै। अतः शगन्ष कास्याग करके 
समभाव धारण करना ही उचित है । 

(१४) सामन्तोपनियातिकी क्रिया- अनेक वस्तुं का समूह करने (ढेर 
क्रमे) से लगने बाल्ली क्रिया । यह मी दो प्रकार की है-(१) जीवसामन्तो- 
पनिपातिक्ी क्रिया अर्थात्‌ दासी,दाप् घोड़ा, हाथी, बेल, बकरा आदि का 
संग्रह कर रखना; उन्हं देखने फे लिए लोग अपिं ्रीर संग्रह की प्रशंसा करं 
तो प्रसन्न दोना; तथा इन संग्रह की हरं बस्तु्रो का च्यापार करना । (२) 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी--धातु, घर, महल, बखर श्रादि वस्तु का बहुत 
काल तक संग्रह रखना, इस माल की प्रशंसा सुनकर दप्ति होना तथा 
उसे बेचना । 

को-कोर इस क्रिया का रथं एसा करते है करि दृध, दही, षी, तेल, 
दा, राब, पानी आदि तर्त पदार्थो फे पात्रं फो उषाड़ा रखने से उनम 
जीव गिर कर मरते ह या दुःखी होते हँ । इससे लगने बाली क्रिया सामन्तो- 
पनिपातिका कदलाती है । 

(१५) स्वहस्तिकी (साहस्थिया)--प्रस्पर लड़ाई कराने से लगने वाली 
क्रिया । इसके भी दो मेद हैः- (१) जीवस्वहस्तिकी--मेदढा, यगा, सांड, 
तीतुर,, हाथी, गडा रादि जीषों फो आपस भें लड़ने से, मनुष्यो कौ इश्ती 
कराने से अथवा चुगली श्ादि करके फगड़ा कराने से लगने बाल्ती क्रिया । 

(२) अरजीवस्वहस्तिकी- अजीव वस्तुश्यों का श्ापस में संवषंण करना, जैसे 


ॐ बाहर की वस्तुश्रों का श्राश्रय कने से लगमे गरली क्रिया पाड्चिया कृहलाती 
है, रेता अभमागधी कोष तथा 'पाहयप्तदमहर्सकोः कोष मे उल्लेख है । 











॥ | 
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लकड़ी तोड़ना आदि । इसका दूसरा अथं यहमभीहै करि अपने शरीर ङा 
श्रथवा दूसरे मनुष्य रादि जीव का वध या बंधन करना जीवरहस्तिी क्रिया 
है रौर वस, आभूषरस आदि को तोड़ना-सोडना, एाडना आदि अनीवस्वह- 
स्तिकी क्रिया है । 


(१) नेशच्िकी (नेसस्थिया) क्रिया-क्रिसी वस्तु फो भिना यतना ॐ 
पटक देने से लगने बाली क्रिया । इस फे दो भेद है- (१) जीवनेसत्थिया 
अर्थात्‌ ज्‌, लख, खध्मल आदि छोटे-छोटे अन्तु को तथा बड़े जीव फो 
उपर गिरा देना, कष्ट प्ुचाना । (२) अजीवनेसत्थिया अर्थात्‌ वस्र, रादि 
निजीव वस्तुश्रां को पिना यतना कै उपर से फक देना | 


(१७) आज्ञापनिका (आशषशिया)--उसके स्वामी फी आज्ञा के 
विना किसी वस्तु को ग्रहण करना अथवा आज्ञा देकर किसी वस्तु को ेग- 
वाना । इसके भी दो मेद हैः-(१) जीवेश्चारवणिया श्र्थात्‌ सजीव वस्तुश्ो 
को मंगबाना श्रौर (२) अजीवश्राणवशिया--निजीव बस्तु्ों को मगवाना | 
रिसी-क्रिसी के मत से हस क्रिया का चरथं है- नौकर या मजदूर बगैरह को 
आज्ञा देकर स्वामी जो कायं करवाता है, उसकीजो क्रिया स्वामी फो 
लगती है बह शआशवणिया क्रिया कहलाती है | 


(१८) वेदारशिका वेयारणिया) क्रिया-क्िसी वस्तु का विदारण 
करने से अर्थात्‌ लेदन-मेदन आदि करने से लगने बाली क्रिया । इसके भी 
दो मेद्‌ है-- (१) जीवविदाररणिया श्र्थात्‌ शाक, भाजी, फल, फूल, अनाज, 
मनुष्य, पश्च परती बगेरह सजीव वस्तु फे इकडे करे से लगने घास क्रिया 
(२) अजीव विदारणिया अर्थात्‌ बसन, धातु, सक्रान आदि निजीव पदार्थो को 
तोडने-फरोडने से लगने वाल्ली क्रिया । 


इस क्रिया का दूसरा अर्थं एेता भौ किया जाता है क्षि-हदय का 
भेदन करने वाली कथा करने घे लगने बाली क्रिया वियारणिया क्रिया 
कदलाती है । इस अथंमे मी इसे दो मेद होते है--(१) श्ियो तथा 
प्या ॐ हावभाव करे, स्वांग बना कर्‌ हषं या शोक उपजाने बाह्ली 
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क्रिया सजीव वेयारणिया कराती ३ । शरोर (२) वख, आभूषण आदि क 
दवारा हष उपजाने बल्ली तथा दिष, शच्च आदि से शोक उपजाने बाली 
कथा करने से अजीव वेदारशिया क्रिया ज्षगती ₹ै। 


(१६) अनामोग्रत्यपा क्रिया--उपयोग्‌ अर्थात्‌ सावधानी फे चिना 
कायं करने से लगने वाली क्रिया । इसके भी दो मेद है (१) वञ्च, पात्र 
श्रादि साधन भिना देखे, असावधानी से ग्रहण करने च्रौर रख देने से लगने 
बाल्ली क्रिया | (२) वख, पात्र आदि साधनों का असावधानी 
से प्रविलेखन करने, पृजनं से लगने वाली क्रिया । (जिनेन्द्र मगवान्‌ का 
कथन है रि ्रयतनापूषेक गमन करते, प्रमाज॑न या प्रतिल्ेखन करते कदा- 
चित्‌ किसी जौव कौर्दिसा नहो तो भौ एेसा करने बाला हिंसक है। 
इसके विपरीत यतनापू्ेक गमनागमन करने पर भी कदाचित्‌ अकस्मात्‌ 
किसी जीवके प्रणंका धतदहो जायतो भी यतनापूषंक क्रिया करने 
वाल्ला हिंसक नहीं है । ) 


(२०) अणवकह्ठवत्तिया-्रपेक्ला भिना काम करना, दोनों (इह.पर) 
लोक से विरुद्रं काम करना, हिसा में धमं षतक्लाना, सहिमा-पूजा ॐ लिए 
तप संयम रादि का आचर्‌ रना श्रणवकंखवत्तिया क्रिया कहकल्लाती है | 
इसका दूसरा अथं है जैसे कोई समभदार पुरूप चपना वलन मलीन नहीं करना 
चाहता है, किन्तु वह पडा-पड़ा स्वयं मलीन हो जाता ३, इसी प्रकार भिना 
इच्छाफे जो क्रिया लगती है बह श्रणवकंखवतिया कदलाती है इसके भी दो 
मेद्‌ दै ८१) अपने शरीर से हलन-चललन वगैरह काम करने से लगने बाली 
क्रिया ओर (२) दृसरे फो इलन-चलन श्रादि काम मँ लगाने से होने 
चाली क्रिया| 


(२१) अशपश्नोगवत्तिया क्रिया--दो वस्तुनो का संयोगं ॒भिला 
देने रे लिए दलाली करना । इसके दो मेद है (१) सजीव- द-पुरुष 
का तथा गाय-मेस ्रादि का संयोग मिला देने सौ दलाल्ली से लगने बाक्ती 
क्रिया ओर (२) अजौव-- वसन, श्राभूषण आदि की दलाल्ी करने से लगने 
हही किया, अतः पापकम की दलाली से सदेव रचे रहना चादिए । इस 
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क्रिया का दूसरा अथं है--अ्तावधान होकर पापकारी (सादय) माषा 
बोलना, गमनागमन करना, शरीर का संकोच प्रसारण करना तथा दृषरो से 
पापकारी काम करने से होने वाली हिसा अणपश्रोगवत्तिया क्रिया 
कहलाती है | 


(२२) सादाणिया क्रिया-ब्रहुत से लोग मिल कर जो एक कारय 
करते है उससे होने बाह्ली क्रिया । ससे कम्पनी बनाकर व्यापार करना, 
इकटा होकर नाटक देखना, मरुडल बना कर व्यापार करना, रोली बनाकर 
ताश-शतरंज आदि खेलना, हजारों आदमियों का मिलकर पपी मी सना 
देखना, वेश्या का नाच देखना, मेले-रेलते मेँ हजारो यात्रियों का एकत्र होना 
द्रादि । एमे प्रसंगो पर प्रायः सब मनुष्यों के परिणाम (विचार) एक सरैखे 
होते है अतः कमका बंध मी एक सरीखा होता है ओर प्रायः उसका फल 
भौ एक साथ अगतना पडता ह । जते पानी में जहाज का इव जाना, बाढं 
आजाना, हवाई जदाज का गिर पढना, प्सेग या महामायी फलम प कष्ट 
होना आदि निभित्वों से एक साथ बहुतों की मृत्यु होती है । इस क्रिया ॐ 
तीन मेद है--(१) सान्तर-साघुदाणी अर्थात्‌ काम श्रं तर सहित करना- बहुत 
से लोग भिलकर एक साथ काम करे बीच मे थोडे समय के लि छोड देते 
है | फिर इष्ठ दिनों घाद उस काम को करते है । (२) निरन्त-ड रोग 
बौच में डे बिना-निरन्तर-साणुदाणी काम करते है । (२) तदुभय 
लोग सायुदाणौ काम अन्तर सहित मी करते है रौर विना श्र॑तर के मी करते 
है । इनसे होने वाली क्रिया सभ्रुदाणिया क्रिया कहलाती है । 





(२३) पेजञवत्तिया (्रमप्रत्यया)--प्रेम अनुराग) कै कारण लगने वाली 
क्रिया । इसके दो मेद दै--(१) मायाचार करने से लगने वाज्ली क्रिया भौर 
(२) ल्लोभ करनं से लगने बालौ क्रिया । 

यदं माया ल्लोम फो राग कौ प्रति माना गया है । अर्थात्‌ माया 
श्र लोम रागकषाय कै मेद माने गये हे । 

(२४) दोसवत्तिया (द्वेषप्रतयया) क्रिया-देष भाव पे लगने बाली 
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क्रिया । इक शदो मेद है- क्रोध करने से लगन दल क्रिया र्‌ (र) 
मानं करने से शयने दाक्षी क्रिया| 


यहाँ क्रोध ओर मान को द्वेष कषाय की प्रकृति मेँ अन्तर्गत क्षिया ३ । 
इष प्रफार साम्परायिक क्रिया फे २४मेद्‌ हे। 


(२४) इरियावदहिया क्रिया--भ्यारहये, बारह चनौर तेरह गुणस्थान 
वाले टपशान्तकषाय जोर कीणकषाय मगद॑तों की नाभकर्मोदय आदि 
कारसे से योग की शुभ प्रवरकि होती शती है| उसमे सातावेदनीय करम 
कै दिका का चंध होता है। किन्तु कषाय रहित होने से उन्हं प्रकृतिवंभ 
च्रीर प्रदेशवंध ही होता है, स्थिति ओर अनुभागवंध नहीं होदा ३, क्योकि 
यह दोनों बंध कषाय सै होते है । इस प्रकार बीतराय भगवतो फो पले समय 
मे स्रातावेदनीय के पुद्गल बधते है, दृसरे समय मे उनका वेदन होता है 
ओर तीसरे समयमे उनकौ निजराहो जातीटै। इसक्रियाङेदो मेद 
है-- (१) छ्स्थ अकषाय साधु को चलते-फिरते क्लगने बाली क्रिया शौर 
(२) सयोगकेवल्ली (सरे गुणस्थानवती) श्रिहत को लगने वाली क्रिया | 


*५/ ५ 9 है क, 
यह पञ्चीस क्रिया कमेवंध का कारण है । सम्यण्दष्टि पुरषं को इनसे 
बचने का यथासंभव प्रयत्न करना चीदिए । 


नी तन्वां मे से पोच आश्व्‌ तन्व फे ४२ मेद कहे । यह सब हेय 
अथात्‌ त्यागने योग्य है | 


&--संवर त्च 
@ 


पाप-कमं रूपौ पानी से जीव रूपी जहाज मर गया है । कर्म-जल् आक्षव 
स्पी दद्र चे भरता है । रतश व्रत-प्रत्याख्यान रूपी डाट लगाकर आखव 
रूपी द्रो को रोक देना संवर कदललाता है ! तात्य यह है कि आस्लव का 
रुक जाना संवर हे । संवर, आस्व का विरोधी है । आक्षव के २० भेदो से 
दविश्यीत संवर के २० भेद होते ह । पे इस प्रकार हैः- 
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[१] सम्यक्त्व [२] दिरति--रत-यत्थाल्यान [३] श्रप्रमच्तता अर्थात्‌ 
प्रमाद का त्याग [४] कषाय का स्याम [५] श्रयोगता-पोगका त्याग 
या स्थिर करना [६] जीवां कौ दया पालना [७] सस्य वचन गोल्लना [=] 
अदत्तादान का त्याग करना [&] अह्मचयं पालना [१०] ममता का त्याग 
करना (११-१४) भरोत, चन्त. प्राश, रसना श्रौर स्परान इन्द्रियो को बश मे 
करना (१६-१८) मन्‌, वचन, काय को वश कश्ना [१६] भाण्डोपकरशो शो 
यतनापूवक ३टाना ओर रतना [२०] उुई इसग्ण न करना अधात्‌ सुरं श्रार 
तिना जेसी छोरी-सी वस्तु भी यतना ज्ञेना अर स्खना | इन बौ 
कारणं से संबर होता ई । 


विशेष श्य सै घंवर कै {५७] मेद्‌ है ¦ ये इस प्रार--[१] दयांसमिति 
[२]माषासभिति [३] एषामिति [४] अदाननिदेवश समिति [५] परिष्टा- 
पनिकासभिति [६] मनोगु्चि [७] वचनयुप्ति [८] ाःशु्षि प्थोच समिति ब्रीर 
तीन शुषि भिलकर आढ प्रवचनमाता कदलाती है), [६] बुधा [१०] तषा 
[११] शीत [१२] उष्ण [१३] द्॑मशक [१४] अचे [१५] श्ररति [१६] 
स्री [१७] च्या-चसना [१८] निषद्या (बटन), [१६] शस्या [२०] आक्रोश 
[२१] बध [२२] चाचना [२३] अ्रलाम [२४] सेम [२५] ठणसखशं [२६] 
मेल [२७] सत्कारं पुरस्कार [२८] प्रज्ञा [२६] श््ञान [३०] दशन, इन 
भाई परीषहों को जीतना [२१ ज्ञान्ति-्षमा [२३२) पक्ति निलमिता 
[३३] आजव [३४] मादव (कोमलता), [२५] क्षावव [३६] सत्य [२३७ 
संयम [३८] तप, [३६] स्याग [४०] जरह्मचयं, इन दघ घर्मा कौ आराधना 
करना, [४१] अनित्य [४२] अशरण [४३] संसार [४४] एकत [४१५] 
[७६] अशुचि [४७] आसव [४८] संवर [४६] निजंरा [४०] लोक [५१ 
पोधिबीजञ [५२] धम, इन बारह ्रनुप्ेचाश्रों का चिन्तन करना; [५३] 
सामायिक [५४] लेदोपस्थापनीय [५५] परिहारविश॒द्धि [५8 | छदमसम्पराय 
[५७] यथाख्यात, इन पाँच चासिं का षालन करना । 


संवर ऊ इन सत्तावन भेदो का सेवन करने से कमं का आश्लव्‌ ररवा 
३ ओर आसव रुकने से धीरे-धीरे श्रास्मा कर्मरहित होकर शक्त हो जाता हं । 


(कपः 
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७--निजंरां तल 
© 

प्रत्या सूषी नौका मे कमं सूपी पानी थ्ारहाथा। उसे संवर रूपी 
डाट क्षमा कर रक दिया | मगर पानी का राना रोकने से पहले जो पानी 
प्रा चुका था उसे उलीच कर नोकाको पानी से रहित फरना चाहिए | 
ेसा करने से ही मोका किनारे लग पकती है । इस प्रकार संवर दारा कर्मा 
का श्राना रोक देने के साथ पसे बधे हए कमो का कय करना आवश्यक 
है । उन्हें चेय रना ही निजरा रै । निजंरा करने का प्रधान कारण तप है । 
तप के बारह मेद है, जिनका वशेन तपाचार में पहले फिया जा चुका है । 
तप फे बारह मेदो के कारण निज॑रा के मी बही बारह मेद होते है| 


८ --बृध्‌ तच्च 
@ 


दृध मे पानी कौ तरह, धातु में सिडी की भोति, एल में इ ॐ समान, 
तिल मं तेल कौ नाह आातमम्रदेश च्रौर कमेपुद्गल्ल आपस मे मिले हुए है । 
इस प्रकार आत्मप्रदेशां का शोर पुद्गल्त फे दलिकों का एकमेक होना वंध 
कहल्लाता ह । बन्ध चारं प्रकार का है--(१) प्रकृतिवंध (२) स्थितिवंष (३) 
अनुमागवंध ओर (४) प्रदेशबंध | 


प्रकरुतिमध 
| 


“कृतिः स्वभावः प्रोक्तः" अर्थात्‌ कम॑पुदगल जब ्रात्मा कै द्रा 
ग्ररण किये जाते है, तब उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार कै खमा उस्यन्न होते है । 
उस स्वभाव छो प्रकृतिवंध कहते दै । जसे जिस कम की प्रकृति ज्ञानको 
आच्छादित करने की होती है, बह ज्ञानावरणकरमं कहलाता ३ । निस कमं 
म दशंन को ठँंकने का स्वमाव उत्यनन होता है, बह दशंनावरशकमं कहलाता 


व म्न 
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हे यह स्वभाव मस्य सूप से आढ प्रकार फे है अनतः कमं भी घखूय रूप 
से आद प्रकार ॐ बतज्लाये गये दै । उनका विस्तार इस प्रकार ई-- 


(१) ज्ञानायरणकमं--ज्ञान गुण को ठकने वाला कमं ज्ञानाधरण या 
ज्ञानावरणीय कदलाता रै । यह छह प्रकार से धता है-() ज्ञान ओर 
ज्ञानी की निन्दा करने से (२) ज्ञान का निह्वव (अपक्ञाप) करन से (३) ज्ञान 
या ज्ञानी की आक्षातना करने मे ४) ज्ञान सीखने मं विन्न डालने से (५) 
ज्ञान याज्ञानी पर देषमाव रखनेसे श्रौर (६) ज्ञानी के साथ विवाद 
अर्थात्‌ गडा करने से । 


छह प्रकार से बांधे ज्ञानाबरणकमे का एलं दस प्रकार ॑से मोगना 
पडता हैः--(१) मतिज्ञानावरण (निमे मतिज्ञान कौ प्राप्ति न दोना) (२) 
शतज्ञानावरण (भरतज्ञान कौ विशिष्ट पराकषि न होना), (३) अवविज्ञानाष्रण 
(अवधिज्ञान दरी प्रापि न होना), (४) मनःपयायज्ञानावरण (मन (पर्याय ज्ञान 
की पराक्नि न होना), (५) केवलक्ञानावरणीय (केवलज्ञान की प्रा्नि न होना), 
(६) बहरा होना (७) अथा होना (८) सुधने कौ शक्ति न पाना (&) गमा 
होना (१०) स्पशं डौ अलुभूति से शत्य होना अर्थात्‌ स्परनेन्द्रिय कौ शक्त 
का मारा जाना । 


(२) दर्शनावरणकम--आस्मा $ दशनगुण को रोकने बाला कर्म 
र्शनाधरण कहलाता है । यह कम भी ज्ञानावरणकमे की माति छ प्रकार 
ते थता है | ज्ञानावरण कमै के व॑ध मे जहाँ ज्ञान शरीर ज्ञानी का कथन है, 
बह दशनावरण द वंध मे दर्शन रौर दर्शनवान्‌ कना चादि" जेसे दर्शन 
द्नौर दर्शनवाच्‌ की निन्दा करना रादि । 


दशनावरणकर्म नौ प्रकार से मोगा जाता दैः-(१) चचुदशंनावर- 
णीय (२) अचचुदशंनावरश्टीय (३) अवधिद्शानाबरणीय (४) केवलदशंना- 
वरणीय (४) निद्रा (सदन ही उड़ जाने बाली नीद), (६) निद्रानिद्रा (करटि- 
नाई से भंग दहने बाली निद्रा); (9) प्रचला (वैरटे-बेटे आने बाली निद्रा); 
(८) प्रच्लाप्रचला (रास्ते चरते घ्राने चासी निद्रा), (&) स्त्यानुगृद्धि जिस 
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निद्रा फे समव दिन में सोचा हरा फायं सौते-सोते इर लिया जाय । इस 
निद्रा फे समय मृप्युहो जाय तो नरकफगति प्राप हेती ह) 

(३) वेदनीयकय--जिसके निमित्त से सुश्च ओर दुःख का अनुभव 
हो, वह वेदनीयकम कहलाता है । सक्षि दो भेद है साताबेदनीय श्रीर्‌ 
असातावेदनीय । सातवेदनीयद्धभं दस ब्रार से बेंधता है- (१ ्रशानु- 
कम्पा से अर्थात्‌ दवीन्दरिय, श्रीन्दरिय, चदुरिन्दरिय जीवों की दया कने से 
(२) भूतासुकम्पा से अर्थात्‌ यनस्पतिक्छय पर दया करम मे (३) जीबालुकम्पा 
से अर्थात्‌ प॑चेन्दरिय जीयो की दिसान करने ये, उनपे दुःख को द्र करे 
से, उन्दं साता पहुंचाने से (४) सत्वाुकम्या से अर्थात्‌ पृथ्यीकाय, अष्काय 
तेनस्काय श्र वायुक्टाय दि जौवों कीरा करने से (४) बहुत प्राणौ 
जीवों, सत्वां श्रौर भृतां को दुभ न देने से (६) उन्हे शोक न उपने से 
(७) आस न देने सै (८) नहीं सुलने से (€) कहीं मारने से (१०) परिताप 
न पहुचाने सै । 


इन दस कारणे से बोधे इए साताबेदनीय कमं रै शुभ एल इस 
प्रकार भोगे जाते है (१) मनोज्ञ (इष्ट) शब्दों की त्रापि दीना (२) मनोज्ञ 
रूप कौ प्राति (३) मनोज्ञ गंध कौ प्राति (४) मनोज्ञ रस की प्राति (५) मनोज्ञ 
स्पशं की प्राप्नि (६) मन का आनन्द मेँ रहना (७) वचन मधुर होना (८) 
काय निरोगी रीर स्वरूपवान्‌ होना । 


असातावेदनीय कसं का वंध बारह # प्रकार से होता है- [१] शरा, 
भूतजीव, सत्व को दुःख देना [२] शोक उपजाना [३] सलाना [४] राना 
[] मारना [६] परिताप देना, यह छह शयं सामान्य रूप से करे भौर 
इन्दं छद कार्यो को रोष स्प से करे तो षारह प्रकार से असाताबेदनीय 
क्म का बंध होता है | 





# कोहं बारह श्रकार इट तरह धिनते है--(2) १दुक्सुए (२) परसोयशयाए 
(२) परभुर (४) फरतिपशुयाए (५) प्रपिदरायाए (दे) परपरियावसखुथाए (५) बहूं 
पारं मयां जीवार सत्तार दुक्छणुाए (८) सोयरयाए (€ ¦ शूरा (2०) तिपरु- 
याए ९४) पिटस्थाए (२२) परियाव्यःट्‌ । 
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सातावेदनीय कमं का अ्रशुम फल आट प्रकार से भोगा जाता ह- 
(१) अमनोक्ग शब्द की प्राध्चि (२) श्रमनोक्ञ स्प की प्राप्ति (२) अमनोज्ञ गष 
की प्रापि (४) मनोज्ञ रस की प्राति (५) अमनोज्ञ स्पशं की प्राप्ति (६) मन 
उदासर रहना (७) वचन कठोर होना (८) शर रोगी ओर कुरूप होना । 
यह्‌ अरा प्रकार के साताबेदनीय से उल्लटे है । 


(४) मोहनीयकमं--आत्मा फे सम्यक्स ओर चासि्रिगुख का धात 
करने बाला कमं मोहनीय कहलाता है । यह छह कारणों से बेधता हैः-- 
[१] तीव्र क्रोध [२] तीव्र मान [३] तीव्र माया [४] तीव लोमे [५] तीव्र 
दशंनमोहनीय--धमं के नाम पर अधमे का आचरण करना [६] तीत 
चारित्रमोहनीय-चारखिधारै का वेष धारण कफे अचासिधारी सरीखा 
आचरण करना । 


मोहनीय कमं पाँच प्रकार से भोगा जाता है सम्यक्त्वमोहनीय 
अथात्‌ सम्यक्त्व की मीनता होना [२] भिथ्यात की तीव्रता हीना [३] 
संम्यगम्मिथ्यादृष्टि (मिभ्रदष्टि) प्राप्र होना [४] कषायवेदनीय (कषायचासि- 
मोहनीय) अर्थात्‌ क्रोध आदि चार कषायो बाला ्रथवा अनन्तानुंधी आदि 
सोलह कषायो वाल्ला होना [४] नोकषायवेदनीय (नोकषायचाखििमोहनोय) 
अर्थात्‌ हास्य श्रादि नौ नोकषाय बाला होना । इस तरह पांच प्रकार से 
अथवा विस्तार से कहा जाय तो ३ दशंनमोहनीय, & नोकषायचारि्िमोह- 
नीय ओर १६ कषायमोहनीय, इस तरह २८ प्रकार से मोहनीयकमं का 
फ़ल भोगा जता है । 


(४) आयुकमे--जो कसं जीव को किसौ मव-- विशेष मे बनाये रक्षता 
है वह श्रायुकमं कहलाता है। इसके चार मेद है- (१) नरकायुक्षमं (२) 
ति्थञ्चायुकमं (३) मनुष्यायुकमे नौर (४) देवायुकमं । इनमे से नरकाय का 
बंध चार कारणों से होता है-महारंम करने से अथात्‌ जिनमे छह काय के 
जीवों की सदा हिसा होती हयो एेसे कायं करे से (२) महापरग्रि से अर्थात्‌ 
प्ल ज्लालसा या तृष्णा रखने से (३) ममास का ्राहार करने से (४) 
पंचेन्द्रिय जीवां कौ पात करने से ¦ 


४ | & जेन-तस एकश & 
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तियंायु का वंध च्‌ रकार से होत दै--(१) कषट सित भट 
पोलने से (२) पौर दया्राजी रने सै ३) शरड बोदन से आर (४) खोटे 
नाप-तोल्ल रखने से । 


मनुष्य का श्राय चार कारश स बंधता हैः--(१) स्वमाव से सरलता-- 
निष्कपरता होना (२) स्वभाव रे दी षिनयशौीलता होना (३) जीवदया करना 
(४) इषा-देष से रहित दीना । 


देवं की आयु भी चर कारण से बेधती है--(१] सरागसंयम अर्थात्‌ 
संयम तो पाल्लना किन्तु शरीर या शिष्यो पर ममख होना (२) श्रावक के 
वतो का पालन करना (३) बालतप अर्थात्‌ ज्ञानहीन तप करना (४) श्रद्धाम्‌ 
निजंरा अर्थात्‌ परवश होर दुःख पष्टन करना किन्तु समभाव रखना । 


इस प्रकार सोलह कारणं से चारथ्युका बंध होता है| उसका 
कल उस-उस अयु करौ प्रापि होना है । नरकमति ओर देवगति का आयुष्य 
जघन्य दस हजार दषं ओर अन्तमुहुतत का तथा उत्कृष्ट पूवकोट का तीसरा 
भाग॒श्रधिक तेतीस साथरोपध का है। तियश्च श्रौर सनुष्य का आयुष्य 
जघन्य अन्तयुहूतं का य्यौर उल्छृष्ट पूर्वकोटि का तीसरा भाग अधिक तीन 
पल्योपम का है | 

(६) नामकमं-जिस कम के निभि से जीव के शरीर आदि का 
निर्माण दोता है बह नाभकमं कहलता है | बह दो प्रकार का है- (१) 
मनामकमं शरोर (२) अश्युभनामकर्मं ¦ शुमनामकमे का बंध चार प्रकार से 
होता है--(१) फाय क्री सरलता से (२) भाषा की सरलता से ३) मन शी 
निमंलता से श्रौर (४) मिसंबाद--गडे-भफटों से दूर रह कर प्रदत्त 
करने से । 

शुभनामकम का फल चौदह प्रकार से भोगा -जाता हैः- (१) इष्ट 
शब्द (२) इष्ट सूप (३) इष्ट मध (४) इष्ट रस (*) इष्ट रशं (६) . मनोज्ञ 
चाल (9) सुखकारी आयुष्य (८) मनोज्ञ लावश्य-सौन्दयं (8) इष्ट यशो- 
कीति (१०) इष्ट उत्थान, कम, वज्ञ, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम (डी इई 
किसी चीञुकोकल्तेने क लिए उचत देना उत्थान है, उसे सेने लिये जाना 
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कर्म है, उसे उठा लेना बसत है, उठाकर योग्य स्थल्लं षर शरीर के उपर धारण 
करना वीयहे, उटा कर ले चलना पुर्षकार है च्रौर जहौँले जाना है 
वहीं पहुचा देना पराक्रम है । हन चष) कौ प्रापि होती है! (११) मधुर 
स्वर (१२) वल्लभ-- कान्त स्वर (१३) प्रिय खर श्रार (१४) मनोज्ञ स्वर; 
इस तरह चौदह प्रकार ॐ फल दी प्राप्न होती है । 


अशुम नामकम चार प्रकार ते धता हैः- (१) काय ङी वक्रता (२) 
माषा कौ वक्रता (३) मन की षक्रता अर्थात्‌ मन में इं ओर, वचन मे 
कुं आर तथा काय से कद श्रीर्‌ करने से तथा (४) विसंवाद करने --कद- 
ग्रह करने से अश्यभनामंकमं का बंध होता है | 


द्मशुभ नाम क्रा रल चौदह प्रकार से भोगा जाता है--(१) श्रनिष्ट 
शब्द्‌ (२) श्ननिष्ट रूप (३) अनिष्ट गंध (ए) अनिष्ट रम (५) श्रनिष्ट स्पशं 
(६) अनिष्ट गति-चाल् (७) अनिष्ट स्थिनि (८) अनिष्ट लावरए्य अर्थात्‌ 
ङुस्यता (8) अपयश-अ्रश्वीिं (१०) अनिष्ट उत्थान, करम, बल, वीयं, 
पुरुषकार, परक्रम (११) हीन स्वर (१२) दीन स्वर [१३] अनिष्ट स्वर(१४) 
श्रकान्त-स्वर--च्प्रिय शब्द्‌ | 


नासक्मं की ६२ अथवा १०३ प्रकृतियों हैः-- ४ गति, ४ जाति, ५ 
शर, ३ शरीरो के अरंगोपांग,# ५ वधन, ५ संघात, ६ संस्थान, & संहनन, * 
वर, २ मघ, ५ रस, द खश, ४ श्रादुपूर्वी,+- २ विहायोगति (गंषहस्ती 
या राजहस कै मान शुभ चाल श्रौर ठट फे समान अ्श्चुम चाल्ल), यहं पसः 
पिण्ड प्रदरतियां कदलाती है । (६६) परषातनाम--एेसे शरीर कौ प्रापि देना 
जिसे दूसरों की घात ही (६७) उच्छवाक्षनाम्‌ (६) अगुरुलघु--जिससे 
शरीर शीशे क पिण्ड द समान श्त्यन्त भारी चौर आक्र कौ र्द फे समान एक- 
दम्‌ इल्का न हो (६६) ्रातपनाम (यं के सान तेजस्विता होना), (७०) 
उद्योतनाम (चन्द्रमा की तरह अनुष्ण प्रकाश बाला शरीर होना), (७१) 
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# (१) मस्तक २) दती (द) वेट (ए) पीठ (५-३) दो हाथ (७८) दौ पैर, 
यह श्राठ यङ्ग कहलाते है शरौ उङ्गली आदि उपग कहलति है । 
+ एक भव से दूरे मव मे नियत स्थान पर ले जावे बाला कमं , 
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उपवातनाम रेमे शरीर फी ति होदा कि अपने दहै अभो्गः पै आपकी 
वात स्ते), (७२) तीथेङ्कर अप्र (७३) निशा नाद (७४) प्रसनाम (७१५) 
वाष््र्‌ नामं (७६) प्रत्ये कान (७७) दयक नाम (७) स्ह्धरे नुम (७६) 
थमं नाव (८०) स्यनसं (द १) सुसर नास (८२) आदेय नीम (ठर) 
यः्ीत्ति नाश्र (८४) दर्‌ नाम (८४) दद्म भाम (८8) साणरण नाम 
(८७) श्रपप् नाद् (८) शष क्म (८8) अस्थिर नामे (६०, दुभंग 
नाम (६१) दु्वर नाध (8२) अनादेय नाभ (६२) अयक्ठःकीति नास । वह्‌ 
६३ प्रकृतियां मामकम कौ ह | 





(७) भोव्रक्म--जिश्च कमं के उदय स जलो मेँ प्रतिष्ठित श अप्रति- 
न्‌ इत भे जन्य हयौ दह सत्रदं कलाश्च है) च्छदा प्क्षार का 
~~ उचगोघध ओर नीचध्येय ; रउवमोत्र पये का बध्‌ आड प्रार्‌ इ होता 
है--[१) जाति अर्थात्‌ धातार पडका श्रभिमान न करना [२] इत्लका 
ग्र्थात्‌ पिताक षदा अरिमान न्‌ ङरना [३] बल का शअ्रभिमानं न 
करना [४] स्प का दमिन्‌ य रना [५] तपस्या का अभिनान न करना 
[६] श्रतक्तान का अभिमान नरना [७] साभा अभिमान न हरन 
[८] रेधयं का अशिषानन करना | उच गोत्रक्ा फस भी इन्दी आर 
पकारो रे भोगा अता ह! अधात्‌ [१] उत्तम जाति प्रा्र होना [२] उक्तस 
कुस षी प्रापि होना [३] विशिष्ट बज्ञ कौ प्राति हना [४] विशिष्ट सूपष्ी 
प्ाप्नि रोना [५] तपसं शषीरता होना [६] श्रुत मं बिहार्‌ होना [७] 
जिसे चाहे उशी वक्तु का लाथ हीना [द] विशिष्ट रेधय की प्राप्न होना। 
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नीचगोत्र कमं आट प्रकार से बेधता है; उच भोर बन्धन कै 
कारण ^ विपदैत आउ कारण यँ समथ सेने चाहिश | अर्थात जाति 
भादि जट षा श्रभिमान करः स नीचगोग्र का बन्ध्‌ होदा हं । इका एस 
मी उच्चमोत्र पे दिपरीत आठ प्रकार से भोगा जाता है। श्र्थात्‌ उचचभोत्र फै 
फलस्वस्य निन जाति श्रादि फी उता प्रष्ठ होती हे. नीचमोत्र $ फल्त- 
स्वरूप उन्हीं कौ हीनता प्र होती है, 


(८) अन्तराय कम॑. - दान, लाभ, भोग, उपभोग शोर वीयं मे विघ्न 
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हारने वारा कसं श्रन्तर ताह) यह्‌ क्यं पच प्रकार से बेधा 
हैः [१] शसः को दनदेन मेँवाक्ष उदया [रक्री कै ज्लाम- 

मदनौ २ बाधा सहयः [३] खान-पान प्रा रोम फी उस्तुमां मं अन्त्‌ 
राव डालना [७] वष्-पायुषय अदि मौ कै उस्तुश्या में विघ्न डह्ना 
[४] वी्यान्तराय--च्सि को धमंष्यान नक देता खवा शयम्‌ न 
लेने देना 
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| २| कामान्तराय-- 
लाम्‌ म विघ्न हारने दले ञो भोग षणे प्राह्धि नदीं हेती [४] उपमोयान्‌- 
राय--उपमोग्‌ मे विष डालने वाते को उपभोग सरै प्रापि नडी देनी [४] 
वी्यान्तराय--षभेध्यान चादि में बाधा उने से धमभ्यान रहि मं विन्नं 
उपस्थित होता ह । 


यहाँ राट कमो कै बंध के कारस्‌ शरोर न एला का जो दिग्दशेन 
कराथा गया है, उस पर विवेकशील सजनां दा विरोष ध्यान देना चारि 
शरीर पसे कायौ से बचना चाहिए जिनसे कमं का बन्ध हता हो| जिनमे 
इतनी शक्ति नहीं है उन्दंभीकमसे कड श्रश्युम कर्मद उन्धंसे ता वचना 
ही चाहिश | 


आरो छन कै यन्धि दाख ८५ है| पे दस प्रकार हः---ज्ञना- 

रण ॐ ६, दर्शनाबर्श कै ६, वेदनीय कम ॐ २२, मोदनीय कमं के ६; 

मयु कर्मके १६, नामकम क्षेत, मोर कमं के १६ आर अन्तराय 
कमं ॐ ५। 

द्माते कम § मोभने ॐ मुख्य प्रकारं ६३ दैः--ज्ञानावरशौय के १०, 


द्शानाबरणीय कै &, वेदनीय कै १६, मोहनीय के ४, श्राधु कै ४, नामके 
२८, शत्र फे १६ शौर अन्तराय ॐ ४ । यह प्रकृतिषन्ध हश्रा । 
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प्रास्मा के साथ कर्मौके वेषे रहने दधी काक्तभर्यादा दो स्थिति हते 
ह| ज्ञानावरणीय, दर्घनावस्शीय श्रीर्‌ अन्तरायक्मं की स्थित्ति जघन्य 
अन्तर्भहृत्तं ओर उत्कृष्ट तीस फोडाकोड़ी सागरोपम की है । इन तीनों कमो 
का वाधा काल तीन हजार षषंकाहै। 

साताकेदनीय कमं छी स्थिति जघन्य दो समय फी (ईरियावृहिया 
क्रिया की अपेक्ठा) है चौर उत्कृष्ट षन्द्रह कोडकोडी साभरोपम की है 
अवाधाकाल्ल जघन्य अन्तमहत्तं मौर उत्कृष्ट उद हजार वषं का है | अराता- 
वेदनीय कमं की स्थिति जघन्य १२ श्हूत्तं ओर उक्ृष्ट ३० फोड़ादोडी 
सागरोपम कौ ह | मोहनीय कमं की स्थिति अषृन्य अन्वमृहू्तं ओर उत्छष्ट 
७० फोडाकोड़ी सागरोपम की है । इसका अ्रनाथाकाज्ञ जघन्य अन्तमंहूत्त 
श्रोर उत्कृष्ट ७ हजार वष काटहै। आयुकमे फी स्थिति चारों गतियोंकी 
जो स्थिति बतलाई गई है उतनी ही समनी चाहिए । वह इस प्रकार है- 
नारको ओर देवों कौ जघन्य स्थिति १० हजार वषं की, उल्छृष्ट ३३ सागरो 
पमकीहै। मनुष्य चौर तियश्च की जघन्य अन्तमुहूतं की ओर उच्छृ 
तीन पल्य कौ ह । शअनवाधाकाल्तं जघन्य अन्तमहूत्तं श्रीर्‌ उत्टृष्ट॒ संख्यात 
वषं कौ आयु बालों क भोगी जाने बाकी आयु का तीसर, नीवा, सत्ता 
ईेसवोँ माम, यावत्‌ श्रन्ति आयु जपन श्रन्त्हततं रहता है, उसका भी 
तीसरा भाग समभना चाहिए । असंख्यात उषं की श्यायु षाज्लो का अवाधा- 
काल छह मास काहोतारहै। नापश्रौर गोत्र णी स्थिति जघन्य राट 

सहच की श्रौर उच्छष्ट २० कोड़ाफोड़ी सागरोपम की रै । इनका श्रवाधाकाल 

दो हजार व्षंकारै | इस प्रकार आयु का बंध होना स्थितिर्वध है । 


अचुमागवध 
। & 
मेधे हए कर्मो मं फल देने की जो न्यूनाधिक शक्ति उन्न होती 


#ै बन्ध शरैर उद्य के बीच का कालल तवाधाक्राल कहलाता है | 
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है, वह श्रनुभागवष है । (र) ज्ञानादरणकथं का फल अत्मा के अनन्त 
ज्ञानगुण को आच्छादित करना है | (२) दशनावरण कर्मं का फल्ञ अनन्त 
दशन का श्राच्छादित होना है । (३) वेदनीम कमे का फल श्चास्मा के अनन्त 
अन्यावाप आस्मिक सुख को रोकना है (४) मोहनीय क्रमं का फल आत्मा 
कै अनन्त सायिक सम्यक शरोर चारित्र को प्रकट न होनें देना ह । (५) 
अआयुकमं का फल अचय स्थिति मे रशाधट डालना ह । (६) नामकम आत्मा कै 
अपूर्तिक गुण का घात करता है । (७) भोत्रकमं तमा के अगुरुलपर गुर का 
धात करता है | (2) श्र॑तशयकमं मात्मा छी अनन्त आत्थिक शक्ति फो रोकता है| 

कर्मो का रसोदय दो प्रकार से श्येता है। अभव्य आर एकेन्द्रिय रादि 
जीवां के तीव्र रसोदय दोन मे वे पराधीन हकर श्रात्मिक युणोंको प्रकट 
करने मेँ श्रसम्थं होते हँ जिन मव्य जीवों का रसोदय मन्द पडता जाता है, 
पे श्रकाम निजैरा नौर सकामनिनेरा ॐ दारा उयो-ज्यों कर्मो का रस पतला 
होता जाता है, स्यो-स्यों उच्चता प्राप्न करते-करते अन्त मे परिषूता प्राप्न कर 
लेते है अर्थात्‌ आत्मिक गुणौ को पूणं सूप से धिकसित कर सेते है | 

प्रदेश्बंध 
@& 

कार्भवभंणा रै पुद्गल फे दलिफों का अक परिमाश में वधना 
प्रदेशावंध कहलाता है । आ फर्मो ॐ दलिक (प्रदेश) आत्मग्रदशां के साथ 
किस प्रकार संबंधित है, यह दृष्टात दवारा समाया जाता है । (१) जसे बादलों 
के डे जने से घयं का प्रकाश मंद पड जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कमं फे प्रदेश अत्माके ज्ञान स्प प्रकाशकोमंद करदेतेदहै। (२) जैसे 
आंखो पर पड़ी बोधने से पदाथं दिखाई नहीं देते अथवा रंगीन चश्मा लगाने 
से पदार्थं अन्यथा रंग बाले दिखाई देते रै, उसी प्रकार दशनावरण कमं ऊ 
कारण पदां नह्य दिखाई देते अथवा यथाथं स्प मे दिखाई नदीं देते । 
(३) जैसे शहद से लिपट तलवार चाटने पर पहले थोड़ी-सौ मिठास मालूम 
होती है न्तु जीम कट जाने फे कारण बाद में महान्‌ पेदना होती है, उसौ 
प्रकार सातबेदनीय मे लुन्ध जीव थोड़ा-सा विकारी सुख प्राप्ठ कसते ह दन्तु 
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उय्के फल स्वरूप घोर दुःख पाते है । जेसे अफीम लपेट तलदार को चाटने से 
पहले भी ओ्ओौर पथात्‌ भी दुःख होता ह, उती प्रकार अतातायेदनीय कम्‌ बँधते 
समय अर भोगते समय--दोनः समय दुःख फा असुषब हता है । (४) मैते 
शराभी सुध-वुध भलर, वेभान हो जात है, उसी प्रकार मोहनीय कम क उदय 
से जीव आत्ममान भूल कर विभाग परिणति बाला दीकर पृद्गलानन्दी घन 
जाता है | (४) कारागार में पड़ा हा मनुष्य यथेच्छं गञनागमन नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार घ्रायुकमं के उदम से जीव देह सूप कारागार मेँ फा 
रहता है । (६) जसे चित्रकार अपनी इच्छा के अनुसार भोति-भोंतिफे चित्र 
वनाता ३, उसी प्रकार नामकरमं कै योगे जीव नाना प्रकार फै श्र नौर 
नाना रूप धारण कता है । (७) जैसे भार एफ ही भिड्धी से शरनेक वर्तन 
बनाता हे थर्‌ उनमें सै कोई मलमूत्र त्यागने काम मं आतता है आ्रौरं 
फोर धट आदि पूजा जातादहै उसी व्रकार गोत्र कभंङे उदयसेषएक ही 
प्रकार कै शरीर कै धारक भी रोह प्रतिष्ठा पाते हं श्रीर्‌ कोद अप्रहिष्ठितं 
सभे जाते है । (८) जेसे राजा कौ इच्छा श्रु रकम श्रथ फो देने कौ होमे 
प्र भी भंडारी (कोषाध्यत्त्‌) जब दे तमी उस रकम छी प्रपि होती है उसी 
प्रकार स्वभाव से ही सब जीव अनन्त सुख ॐ धनी होने पर भी उन्हं श्रन्त- 
राय कमं ॐ उदय से इच्छित वस्तु प्राप्न नदीं होती । 

चारों चन्धों पर लडडइ़ का दष्टांत-सोंट, भैयी आदि वस्तुएं मिला 
कर लड भनाया गया । बह ल्डड चात श्रादि विकार्यो को द्र कस्ता है| 
यह उसी प्रकृति (स्वभाव) हुई । पह सडड एक प्रहीना या दो महीना 
तक जसी कौ तेसी अवस्था मे रहता है, यदह उसकी स्थिति (कालमयादा) 
हुईं । बद लडड कटक, तीखा या मीडा होता है, यह उक्षा रस (अनुमाग) 
कलाया । कोर सडड बड़ा होता है, कोई छोटा होता रै । अथात्‌ किसी मं 
दवाशयों का परिमा श्धिक होता है नौर किसी मे थोड़ा होता है । यह 
उसके प्रदेश कटहल्ाए । चैते यहं लडड मे चार धाते चतलाई गर है, उसी 
प्रकार मेषने कले कर्मो मेँ यहं चार बातें होती रै । इन्हीं को चार त्रकार का 
नघ कहते है ! 


यहाँ यह कत ध्यान रे स्थनीः चाहिषेः पि भदति श्रौर प्रदेशबन्ध 
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योग कै निमि से होते है ्रोर स्थिक्ति तथा रस बन्ध कपाय द मिभित्तसे। 
अगर योगत खी चपलता अधिक हीमीतो करमो द दल्िक अधिक एरिमाश 
नरे रैम । अगर चपलता कम होमी दौ कम परिमास प श्रार्टमे | अगर 
कपाय तीव्र होगातो कर्मो क स्थिति लम्बी पड़मौी जीर ्रशुम कर्मो का 
फल तीव्र होमा । चतः बन्धतख फे धिवेचन का सार यह ह क्षि जं तक 
सम्भव से, योगों की चपसता का ओर्‌ कषाय फा निरोध पिया जाय। 


६--भोत्तितचव 
क 


मोक्ष, बन्ध का प्रतिपक्ती है ! उक्त आटा कर्मो ॐ बन्ध बाला जीव, 
संबर ओर्‌ नजरा ह दारः पशं स्य से करमदन्ध से द्ूट जाता हैः अर्थात्‌ 
आत्मा अपने शद्रः श्यस्यमें त्रा जाता ह, तव उह अस्था सोत 
कहलाती ३ । मोद किसी स्थान फो नदं कहते किन्तु कमरहित जीव की 
शद्ध वस्था को ही मोक कहत है । 'इरस्कमेविप्रमोचो मोचः' । 


पोच प्राप्र करन फे चारं कारस्‌ है। उन चारीं कारणं काज 
समवाय होता है ठव शोत की प्रापि देती है । शाल मे कहा हैः- 


ताशेश जरर भवे, दंसशेण य सदह | 
चरितेश निगिश्हाई, तेण परिसुञ्फदं ॥ 
रत र्‌ाध्पयम्‌) अण र्ट 


पर्थाद्‌-- सम्यम्ह्ान द्वा नित्य-अनित्य, शाश्वत-अशाश्चत, शद्ध 
अशुद्ध, हित-अित, ल्लोक-अलोक, आत्मा-खनात्पा आदि सव वस्तुश्र का 
यथार्थं सरूप जाना जाता है । सम्ण्दशन हारा इन बस्तर कै स्वसूप का 
यथावत्‌ श्रद्धान हिया जाता है । सम्बग्दशंन हारा जिन पस्तु एषं मव 
का श्रद्ान फियाहै, उनमें सेजो आत्मा ई लिए हितकर--मोरदाता हो 
उसका! आचरण करना सम्यक बाखि है । त्यागने योग्य का स्याम करना मौ 
चासि केही अन्तर्भत है) तपक दवारा पूर्दोषर्जित कर्मो को कय क्षिया 
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जाता है श्रौर नवीन कर्मो दैः गसन फो रोदा जाताहें। इन चार कारशों 
से मोच क्री प्रधि हेतीदै। मोदाश्च ङे प्रारस्म मंदी कदा है--'सम्यम. 
द्शनक्ञानचाश्ििसि मोचमा्भः । अर्थात्‌ सञ्यग्दशन, सम्यग्ज्ञानं श्नौर 
सम्यक्चाखि यह तीनों मिलकर मोह दै साधन ह । यद तपको चाखि 
मद्यी गर्भित करक्लिया गया 

उक्त चार मोच के कारश मे सै ज्ञान मौर दशंन--यह दोनों ्ात्मा 
क अनादिश्चनन्त विशेष गुण ह । वे युक्त-अवस्था मे भी सदैव विचमान 
रहते है! यह्‌ दोनो अरात्या कै सवारी गख है । जैसे घय का प्रताप ओर 
प्रकाश गुण एक दृसरे को द्वोडर नही रह सकते, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन 
र सम्यग््ान एक दृसरे कै शिना नहीं रहते! अर्थात्‌ ज्ञान के विना दशन 
नरी श्रौर दशन के बिना ज्ञान नहीं होता| जघ दरशन मिथ्या होता है तो 
ज्ञान भी मिथ्याहोताहै रौर जघ दशन सम्यक्‌ होताहै तज्ञान भी 
सम्यक्‌ हो जाता दै । इन दोनों गुखो फी निर्मला चौर सम्भूता के कारण 
चासि श्नौरतपरहै। चाश्िश्चर तप गुण सादि भौर सान्तरै। मो 
प्राप्ठ करने तक्‌ दी इनकी आवश्यकता रहती दै । 


नो तख की चचां 
ॐ 


दरव्यार्थिकनय की अपेता विचार किया जाय तो उक्तनीतखोंका 
जीव अरं अजीव--इन दो तो मेदी समविक्षदहोजातादहै। जोजौवदहै 
वृह सदा जीव ही रहता है रौर जो अजीव है बह सदा अजीव ही रहता 
है । यह दोनों तख मूलभूत द । शष सात तों का जौव ओर अजीव में 
ही समावेश हो जाता है, क्योकि पे इन्हीं दोनों से उत्यन्न ९ ह । आसव, 
बन्ध, संवर चौर निजेरा कै दो-दो मेद है द्रव्य ओर भावे | कर्मकरा 
आना द्रव्य आस्व ३, वेधना द्रव्यषन्ध है, स्कना संवर है ओर आस्म- 
प्रदेशों से अलग होना निजंरा है । यह सब कर्मो की अवस्थाविशेष ह ओर 
कमं श्रजीव है अतः द्रव्य आस्व, द्रन्यघन्ध, द्रव्यसवर अरौर्‌ द्रव्यनिजंरा 
श्रजीवत मे सम्मिलित होते है| 
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जीव फे जिन भावों (परिणमो) से कमे राते है, वह भावासव है, जिन 
भावों से वधते है न्द भाववंध कहते है, जिन मों से नाते हुए करम सुकते है 
उन भावो को भाव-संबर कहते ह श्र जिन भावों से कमं श्रलग होते है उन्द 
मावनिजंरा कहते ह । जीव के भाव जीव से भिन्न रै, अतः माव्ास्रव 
आदि का जीवतत मे समवेश हो जाताहै। पणयश्रौर्‌ पापमी इसी 
प्रकार जीव श्रौर अजीव तख मेँ गर्भित होते है। अर्थात्‌ कामंणव्गणा की 
पुणय श्रीर पाप सूप प्रटृतियों का अजीव मे समावेश होता है जोर जीव फे 
पुण्य-पाप रूप परिणामों का जीवतच्छ मेँ । मोच जीव की ही शुद्र भ्रवस्थ 
है, अतः बह जीव में ही अन्तगंत है श्थवाद्रल्य श्रौर मावकेभेदसे 
मोक्त भी दो प्रफारकारै। कर्मो का स्वेथा अलम होनः द्रन्यमोक्ष है अर 
जिन भावों से कमं अलग होते है वे भाव भावमोकच् है । इस प्रकार मोत 
भी जीव चोर अजीव में दही सम्मिलित हौ जाताहै। 

इस प्रकार नो त्यों का द्रव्यार्थिफनयसेदो तम्वा मं समविश हो 
जाता है | की-कदीं पुण्यत का शुम च्रास्लव श्रौर शंम चं मं समावेश किया 
जाता है च्रौर पापतत् का अशम आस्व मे तथा अशुभ बन्ध में अन्तमाव 
किया नाता है | इस दष्ट से तों की संख्या सात भी होती ह 

तात्पयं यह है कि मेद ओर श्रमेद्‌ का कथन श्रपेच्ााद से होता है 
रतः इस विषयमे भपेक्ञाका ध्यानरख रही वश्वां के स्वस्पका 
विचार करना चाहिए । 


सात नय 
+ 
नय की व्याख्या प्रत्येक वस्तु अनन्तधमात्मक है । अनन्त धर्मो 
(गु्ो) का श्रखणएड पिण्ड ही वस्तु कहलाती है । इन भरन्त गु मे से 


किसी एक गुण को प्रधान करे श्रौर शेष धर्मो कौ शरोर उदासीन माव 
रख कर जानना नय कहलाता है । नय, प्रमाण का एक अंश हे ।# प्रमार 
न 


# सं्ेप मे नयवाद करी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती हे--विरेधी प्रतीत होने 
काले विकारो के वासिक शरविरोभ क मूल की सरोज करने बाला रर सज करकं उन 
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सस एह ठ नन्त न्मख पदाथ को ग्रहण करता है श्रौर नय उनमें से 
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नय स ददार ङा है- सन्य श्रीर्‌ दुनय | जौ नय या दषिकोणरएक 
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धमं श्यै पय रः हे छन्तु दरे दष्टिकोणं से पायें जाने वाज्ते अन्य 
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धर्मौ छः विरे रही कशता वह सम्य है । इसे विपरीत जो नय एक भरम॑का 
विधान राह शन्ु साथदी दूसरे धर्मौका निपेधभी करता है वह 


भ । 
श्र 
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स. - दन्यदूनय केदो मेद है- (१) च्यवहारनय श्रौर (२) 
निश्चयः सिद्द द्र वस्तु का बाह्य स्वस्य नाना जायतथा सो अप 
दाद्‌ याप > इ रौ इह व्यवदहारनय कदलाता है । जिसके दवारा वस्तु का 
मृरभूद ॐ -स९ स्थ जाना जाय अथदा जो उत्स्गं॑मामं मं लामू हो 


वष॒ नयन कटल्लाता है | व्यवहारनय वस्तु के अौपाधिक खस्पका 
स १ [षे है 
निषश्श प्रदः ३ य निश्वयनय शुद्ध स्वसूप का वणन करत ह। 


क 


धं ते वितर भी वेचनकै प्रकारै, उतनेदह्ीनय कैमेदमभीदहै। 
५ £ ॐ प ¢ 
पदाथ भँ अनन्व धमरे है खीर एक-एक धमं को ग्रहण करने बाज्ला अभिप्राय 


५.१ 
है 


नय कदल है ¦ उस अपे्ासेनय के मेद भी अनन्ते पर मध्यम 
स्पसेनय के सात भेद किये गये है। बे इस प्रकार हैः--१ नैगमनय २ 


विचारो कम यमन्धयं कने दाल्वा श्वाद् नयवाद कहलाता हे । उदाहरथ --श्रात्मा दे विषय 
मेही परापर तरिरारथी मन्तव्य मिलते हे । कही 'श्रात्माएक्रहैः टे्ताक्थनहै तो दूसरी 
जगह "छात्मा श्नैक हैः देता कथन मिल्लताहि। आत्मा की यह एकता श्रीर्‌ श्रनेकता 
श्राप मे विनी रताति हती हे । टेली स्थिति मे नयवाद्‌ ने यह सोजरकी कि ग्रह विरोध 
वासा ह यार्ह 2 “गर गृह वास्तविक नही ह तो इसकी संयति कत्त प्रकारसेद्ले 
कती हें 2 नयवाद ने इसा यमन्य इस प्रकार किया किष्यक्ति की दषते श्रात्मा श्रनेक 
है न्तु थद चेतन्यं क शप्ता एक है । इत ग्रक्रार समन्वय कः के नयवाद परस्पर विधेधी 
दिलाई देने गाणे कवय) (या विचारो) क्रा श्रविगेध सिद कताहौ। जी प्रकार च्रात्मा की 
नित्यता रोः द्तित्यता, कत्तापन चरौर आरकर्तापत श्रादि के मन्तव्यो का अविरोध सी नयवाद 
घटाता हे । इय तकार के शछविनेध का मूल विचारक कौ दृष्टि तासं मे रहता है) इष 
इष्टि क "स्तुत शा मे ` शरपेक्ञाः कहा जाता हे श्रौर नथवाद्‌, ॐवेद्तावाद मी कहलाता है| 

--पं० सुखलालजी 


"~~~ 
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(्् पनयन्ति जयेम 


संग्रहनय ३ व्यवहारनय ४ ऋलुप्रू्नय ५१५ ६ स्‌ ृषटमथ छर 
७ शवंभूतनय । 


(१) नंगमनय-- नेको गमां विकल्पो यस्म स नेभलः. पथक्र-पुथक- 
सामान्यविशेषयोग्रदणात्‌ । अनेक प्रकार से अथात्‌ सामास्य स्व मं 
विशेष रूष से वस्तु की ग्रहण करम बाला भित्रा नमन दका ह| 
एक गम से नहीं किन्तु अनेक ग्म से, अनेक प्रकार भे, श्नेद समाम 
जो नय किय वस्तु का स्वरूप-निरूपश करता है, उर नण चन्म द 
नेममनेय सामान्य कोमी स्वीकार करता श्र ल्शेपष्ी चः स्द्छर 
करता है । किसी वस्तुमे, उसके नामके श्चतुर शश्लत्र मुख 
मी वह उसे पूण दस्तु मानता है । वह भूत, वत्तेमान छीर मदिष्यकोन्त फा 
ग्राहक है । भूतकाल मेंजोकायंहोगयाहे, व्तमानेभं यान दषा 
है रोर भविष्य भेजो कायं होमा, उसे सत्‌ मानता रै! नयमनय नाना 
प्रकार के उष्च्छराकोमभी स्वीकार करताहै। 
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(२) संग्रहनय-'ग्रहणाति पिशेषान्‌ सागान्यतथा "1: [यः करोडीक- 
रोति यः स संग्रहः । अथौत्‌ विरोषं का (विमिन्न पद तय) सामान्यस्य 
ग्रहण करने बाज्ला नय ्रहनय है । जसे जीव यजीव शयं विदीप्त द्म स्स्‌ 
इस एक स्प मे-- सामान्य ख्य मं संग्रहनय ग्रहण कता ह ¦ अवाद्‌ सचा 
की अपेक्ञा जीव ओर श्रजीव एक है । संसारी, एकत त्रस, स्थावर अदि 
जौव जीत्रत सामान्य फी दि से एक ह| सष प्रकारं द जीर अजीव 
के लिहाज सेषएकरै। इस प्रकार बिभिन्न व्यक्तियां मे पाये सामं 
सामास्य धमं को प्रधान कफे संग्रहनय उन व्यक्तयः भं दुल्‌ स्यति 
करता है । संग्रहनय विशेष को स्वीकार नहीं करता । यह नवं गी तरिरक्त 
विषयक 2 नौर नगभनय की भोति ही चारां निततेपां का स्वीकार दर्ता दै । 


(२) च्वहारनय--विःविशेषतयेव सामान्यमवकति-पन्यते योऽपो 
व्यदरहारः |` अर्थात्‌ भरामरहन्य को विशेष रूप से ग्रहणं रना घ्यवदहारनय 
ह । -सुअहनय क दारा सामान्यं खूप मे हण स्रिय हुए पदा य पिप 
पूर्वन वेद्‌ नहना शयबह्मस्मय ऋ काम ह । व्यदहारनय वस्तु र याह्य 
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स्वप ॐ गुणों को वस्तु मानतां है नौर सिफ विशेषो को ही स्वीकार करता 
है | उदाहरणार्थं जीवस्व-सामान्य को स्वीकार करके संग्रहनय ने एक जीव 
माना था | व्यवहारनय मानतारकिजोजीवहैवहयातो संसारीहैया 
युक्त है । इनमें भी संग्रहनय सम संसारी जीवों को एक मानता है । व्यवहार- 
नय उनमें भी सेद करताहै फिजोसंसारी जीव हैवहयातो त्रसहैया 
स्थावर ह । इस प्रकार विधिषूंकः मेद करना व्यवहारनय है । व्यवहारनय 
का कथन है कि--कोयल काली है, तोता हरा है शरीर ्स सफेद है। 
(जव कि निश्वयनय इन प्रस्येक मे पचो रंग मानता है । ) यह नय भी तीनों 
कालों को स्वीकार करता है ओर चारों निक्षेपं को मानता है। 


(४) "च्रलुघत्रनय-- ्रज--वत्तंमानमेव ्रूत्रथति विकल्पयति यः स 
ऋजुघत्रकः ।' यह नय भुख्यतया वत्त॑मानकाल कै पर्याय को ही स्वीकार करता 
है । तायं यह है फिञो दृष्टिकोण भूतफाल भौर वत्तमानकाल की उपे्ा 
करे वत्तभान काल्लीन पदाथं की पर्याय मात्रफो हयी वस्तु मानता ह बह 
ऋलुध्च नय कदलाता है । इस नय के अभिप्राय से समस्त पदार्थं चशविन- 
श्र है, कोई स्थायी सूप से रहने बति नहीं! यहं नय चार निक्षेपो मे 
से फेवल्ल भावनिक्ेप को दी स्वीकार करता है | दष्टान्त--एक सेठ भावक 
सामायिक मेँ बेटे ये। उस समय कौर उन्हे बुलाने आया । सेढ ङी पुत्र 
वृधू घर पर थी। बह बड़ी चतुर श्र बुद्धिमती थी | जब आने बाज्ते नै 
पूषछा-- स्या सेटजी षर पर है १ तो बहू ने उत्तर दिया-सेऽजी जूता खरीदने 
चमार कै षर गये ह| षह आगन्तुक चमार फे घर परहचा । सेटजी वहं 
नहीं भिज्ञे तो लौटकर फिर उसने पृल्ला-सेटजी चमार ङी दुकान पर नहीं 
है| क्या लौट आये! तवषहू मे कहा-पंसारी की दुकान प्र सोरसेने 
गये ह । षह बेचारा पंसारी की दुकान पर पहुचा। सेढननी वहीं भी नदी 
भिज ¦ तव बह धवरा कर कहने लगा-हिन ! क्यो चक्कर कटवा रदी हो ? 
टीक-ठीक बतलाश्चो न, सेरनी कहो है १ इतने मे सेटजी की सामायिक पूरौ 
हो गई । सामायिक पार्‌ कर सेडजी बाहर निकले चौर बहू पर नाराज होकर 
कहने लगे- तुम इतनी चतुर हो, फिर भट श्यं बोलीं १ तव बहू ने विनय- 
पूवक कहा--क्का सामायिक मे बेटे.वैठे आपका विचार चमार ओर पंसार 
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गरी दुकान परनहींगयाथा? बहू का यह उत्तर सुन कर सेठजी चकित रह 
7ये । उन्होने कहा -हों, मन गया तो था सही । पर तुमे कैसे मालूम षडा! 
बहु ने कहा--आपकी घंग-चेष्टा्ो से मेने यह अनुमान फिया | (किसी- 
करिसती फा कहना है कि दह फो विशिष्ट ज्ञान था)। 


इस दृष्टान्त फा आशय यही है किं जैसे वहू ने सेढजी के वतंमान 
कालीन विचार फो सेठजी सममा, इसी प्रकार जो नय वत्तमानकाङ्तीन्‌ पर्याय 
कोदही वस्तु समरभता है, वह ऋनुधूत्र नयहै। 


वत्थगंधमलंकारं इत्थीश्ो सयणासि य | 
च्छदा जेन भजंति, नसे चाई ति बुद्‌ ॥ 
--दशवेकालिक, अ २,गा, २ 


अथं- जो पुरुष पिवश-पराधीन होने के कारण वस्र, गथ, आभूषण, 
ह्ली ओर शय्या भ्रादि का उपमोग नहीं कसे रै, जिनमें भोग दी भकाचा 
बनी इद है, बह स्यागी नहीं कहलाते । 


जे यं कृते पिये भोए, लद्धं वि पिड़ी इव्बः । 
सादहीणे चय्‌ भोए, से हु चाई त्ति बु ॥ 
- दशं? अण २, गा. ३, 


जो पुरूष कमनीय श्र प्रिय भोगों ॐ प्राप होने प्र मी उनमे वियु 
हो जातारै चनौर श्पनी इच्छासे उन भोगोंका परित्याग करता है, 
वह त्यागी फहलाता है! 


यह कथन ऋजुधत्र नय कौ अपेक्ता से जानना चाहिए  आ्जुधरप्रं नथ 
सिं भावनिक्तेप को स्वीकार करता है । 


(४५) जो नय पर्यायवाचक शब्दो मेँ काल का, लिंग का, वचन का 
या उपसं का मेददहोने पर थं मे भेद मानता है बह शब्दनय 
कृदलाता ह । तात्पर्यं यह है फ एक वस्तु फे वाचक अनेक शब्द होते 
है। उनम कोई शब्द स्लीलिंग होता है, को पुलिग होता रै ओर कोई 
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नपंसककल्लिग होता है । कोई शब्द एफ वचन वाला श्चौर कोई बहुयचन वाल्ला 
होता है | इस प्रकार सिग, वचन, कारण आदि का मेद शब्दां मे भले हो 
पर उन स्व के शअ्थंमंमेद नहीं, यह छजुष्र्र नय करा च्भिप्राय हे। 
किन्तु शब्दनय रिग आदि षेमेद से यथे मं मेद सानतादह। हा, काल्ल 
प्मादि काभेद्‌ नहो तो अल्तग-अ्रल्षग शब्दां छ अलग-श्रल्लग्‌ अर्थो को यह 
नय नहीं देखता । उदाहरणथं--इन्दर के अने नाम रहै इन्द्र, शक्र, 
पुरन्दर, देवराज आदि । इन सव शब्दां मे अथं की जो विघ्धेषता ह, उसकी 
उपेक्षा करके सब को एका्थक मानना हयी ऋजुद्र्नय का अभिप्राय है | 


(६) सभमिरूढनय--'म्‌-सम्यद्रकारेण यथापर्यचिरारुढमथ' तथैव 
भिन्नवाच्यं मन्यमानः समभिषरूढो नयः । समभिरूढनय, शब्दनय से भौ 
ददम रै ¦ शब्दनय अनेक पर्वायवाची शब्दों का अथं एक ही मानता है जब 
कफि समभिषरूढनय प्थायवाची शब्दों कै मेद्‌ से श्थेमे भी मेद्‌ स्वीकार 
करता है । इस नय के अभिप्राय से कोई मी दो शब्दं एक अथं के वाचक 
महीं होते । पहले इन्द्र, शक्र, पुरन्दरं आदि शब्दों की जो एका्थंकता वतल्लाई 
है, बह इस नय को स्वीकार नहीं है। इस फे अभिप्राय सेडइन्द्रका अथं 
श्रलग । शक्र का श्रधं भिन्न है श्रौर पुरन्दर आदि शब्द मी अलग अथं के 
वाचक ₹2। 


८9) प्भूतनय---शतशब्दोऽत्र तुल्यवाचौ, एदं यथा वाचके शब्दे 

यो व्युत्त्तिरूषो -विक्न्नानोऽर्थोऽस्ति तथामततुल्याथक्रियाकारि एव वस्तु भ- 

न्यमानः एवंभृतो नयः ।' भृत शब्द्‌ यँ तुल्य का वाचक्र है । अतः जिस 

शब्दर का नो व्युत्पचचिसूपश्रथंदहोताहै, उसी फे अनुसार अथेक्रिया करने 

घाले पदाथं को ही उस शब्द का वाच्य मानने वाल्ला नय एषेभृतनयर कहल्ाता 

है | वस्तु का जेसा काम, जेसा परिणाम वेसा ही उसका नाम होना चाहिए 
ष मेय. की भान्यता है | 


तात्प गरहः दै कि -प्वंभूतय् -ूर्योक्त समी नशर से खम है । ‡स 
 नयक्करेःअन्िापच सेश्मी प्म कषया-कन्द है अत्‌ किसी -न क्रिस निया 
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कै ही बोधक होते है । अतः जो वस्तु जिस समय षने नाम के अनुसार 
क्रियापरिशत हो, उसी सपय उसक्रो उस नाम से कहना चाषिए ¡ अन्य 
समय मरं नहीं। जो व्यक्ति जिस समय मोजन पकारहाहो, उसी समय 
उसे षाचक्र कहा जा सक्ता है । जव बह पक्राने कौीक्रियानंद्रके श्रौर 
क्रिया करर्हादहो तवं उषे पाचक नहींकहा जा सकता | जव देषराज 
देयं को भोग रहा हो तभी उसे इन्द्र कह सकते है, जब वड शत्रु क नमर 
कार्वंस कररहाहो, तभी वह पुरन्दर कहला सकता ३ । यह नय वस्तु 
का जैसा उपयोग हो, उसी प्रकार उसे मानता है। असंख्यात प्रदेशयुक्त 
धमास्तिाय हो तो ही उसे धर्मास्तिकाय द्रव्य मानता है। 


सातं नयां पर रत 
@ 


नयो का स्पेश्प खट स्पसे समम्ने ॐ लिए सातो नयो पर एक 
सथ्य श्ट देना श्रावश्यक है । वह इस प्रकार हैः- किसी ने फिसौीसे 
पू्ा--आप कहाँ रहते ह १ तम्र उसने उत्तर दिया- में लोक मँ रहता ह । 
तव श्रशुद्ध नेगम नय घाल कहता है- ल्लोक तो तीन । उन्म से श्राप 
कहँ रहते & १ तव उस नेगम नय वाक्ते तं उत्तर दिया- रैं तिद्ध ल्लोक में 
रहता हँ । तत्र फिर उसपे पृल्ला- तिद्ध लोक्र में तो श्रपख्यात द्वीप श्रीर 
सघुदर है । राप कि दीव या समुद्‌ मे रहते है १ उसने कश--जम्बृद्रीप 
मे शता ह । प्रशन किया गया--जम्बद्रीप मतो बहुत-सेक्तत्र है, भप 
किसके मे रहते है १ उसने कहा-मरतकतत्र मँ रहता ह । प्रन किया 
गया-भरतच्त्र मेँ तौ इह खण्ड है । श्राप किस खण्ड मे रहते ६१ तव 
अति शुद्धं नैगमनय वाला शोला-ये दक्षिण भरत फै मध्य खणड मे रहता 
हं । प्रश्न किया गया-मध्यखण्डरमे तो बहुत देश ह । उनमें से अ्राप 
किस देश में रहते है १ उत्तर भिज्ला- मे मगध देश में रहता हं । तब प्रश्न 
क्रिया गया--मगध देश मे तो बहुतेरे प्राम! श्राप उनम से कित भ्रामं 
मे रहते है १ उत्तर भिला-रै रजगृही नगरी मे रहता हं । पृक्ता गका- 
राजशह्धौ नगरी मे तो १३ षाड (ल्ल) द । आप किसमें रहते ह १ उत्तर 
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मिलला- ग नालन्दा युहल्ले मे रहता ह । पिर प्रश्न किया गया- नालन्दा 
ल्ल मेँ तो सादे तीन करोड़ षरदै। आप फिस षर में रहते दै? उत्तर 
मिलला- में निचले धर मे रहता ह| इतनी बात सुनकर नेगमनय बालेन 
ग्रश्न करना द्ोड्‌ दिया । तब संग्रहनय वाल्ला बोल्ला--बिचलेषर मतो 
बहुत-से खण्ड हँ तो एेसा कहना वाष्िए कि मँ अपने विद्धीमे जितनी जगह 
म रहता ह । तब व्यवहारनय वाले ने कहा--क्वा अप अपने सारे बिच्धीने 
म रहते ह १ उच्तर दिया गया- मे अपने शरीर कै षरावर ग्रहण किये हुए 
्मकाशग्रदेशां मे रहता हँ । तव ऋजुत्र बले ने कहा-शरीर मे तो हाड, 
मांस, चमडी, केश आदि है, असंख्य छदम स्थावर काय श्रौर बादर बायु- 
काय वगैरह फे भी जीव है | दीद्धिय (षि) आदि बहुत-से जौव है । अत- 
एव यह कहना चादिए कि मेरी आत्मा ने आकाश के जितने प्रदेशो का 
अवगाहन फिया है, उतने आकाशग्रदेशों मे रहता द्र । तथ शब्दनय कहता 
है--आस्मप्रदेशों म तो धर्मास्तिकाय आदि पचो अरस्तिकायों ॐ श्रसंख्यात 
प्रदेश है, अतः यां कहना चाहिए छि में अपने स्वभाव मेँ रहता हं । तब 
समभिरूद्‌ नय षाले ने कहा--स्वमाव की प्रवृति तो कण-कण में बदल रही 
है श्नौर उसमे योग, उपयोग, सेश्या आदि अनेक वस्तुं है । सलिए यह 
कहना चादिए कि मे अपने निजात्मगुशों मे रहता हं । तथ अन्त मं एवंभूत 
च्य ने कहा-निनात्मगुां मे तोज्ञान, दशान श्रीर्‌ चासि, यह तीन 
प्रधानदहै। प्रयुनेकहारै कि एक साथ दो जगह उपयोग नहीं रहता ! 
अतएव यह कहो फ मे अपने शुद्ध निजात्मगुण का जिस समय जो उपयोग 
्रवत्त॑ता है, उसमे रहता हं । सातो नयो का यह उदाहरण भरीथ्चनुयोगद्मार- 
पत्र मे चतल्लाया है। इससे सातों नयाोंका दष्टिकोण फितना प्रद्पसे 
परचमतर होता जाता है, यह बात भक्मीमांति समभी जा सकती ह । बिचार 
फी उत्तरोत्तर रदमता बतलाने क सिए यह दष्टांत है | 


दूसरा शष्टांत-मेगमनय बाला एक बद पायल्ली (अनाज नाषने 
का लकड का नाष) बनने फे लिए लकडीलेनेजारहा था) तव व्यव- 
हार नय बाले ने प्रशन किया-कहां जा रहै हो १ बद्र ने उत्तर दिया- 
षायज्ी सेने जारहाहूं। इसी प्रकार लकड़ी काटे समय, लकड़ी लेकर 
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घ्रं आते समय, पायी अनाते समय, जभ-जव्र भी उसते पृह्धा गया, उसने 
यही उत्तर दिया कि पाथकल्ली घना रहा ह| 


जब यह उत्तर सुना फि पायल बनाई तव तक व्यवहारनय वाल्ला 
चुप रहा । उस समय संग्रह नय वाल्ला बोला-जब अनाज का संग्रह करो त्व 
पायली कहना । यां पायज्ली नदीं कहल्लाती । ऋनुष्रत्र नय वाल्ला वोल्ला- 
धान्य फा संग्रह करने मात्र से भी पायल्ली नहीं कही जा सक्ती । अव पायल्ली 
से धान्य फो नापा जायगा तव पायल्ती कहलाएगी । शब्दनय दाल्ला कहता 
है--धान्य नापते रपय एक, दो, तीन आदि जव गोक्लोगे तव पायल्ली कद- 
लाएगी । समभिरूद्‌नय बाते ने फदा-एक दो-तीन आदि वोलन पमी 
पायल्ली नही कदलाण्गी, किसी कायं से नाप करोगे तव पयल्ती छना । 
एवंभूत बाला बोला- किसी कायं से नाप करे मात्रसे भी पायन नही 
कही जा सकती, किन्तु पायक्ली से नापते समय नाषने वाले का उपयोम 
जघ नापने में प्रवृत्त होगा तव ही पायल्ली कही जाएगी । 


यह दष्टांत भी शुख्य ₹१ से यह चतलने फे ज्िए ह पि सातां भवं 
ष्टिको उत्तरोत्तर ष्वद्म से घरमतर दयता है । 


गृह पहले कहा जा चुका है कि वस्तु मे अनन्त धमे है नौर्‌ उनम सै 
एक्ष-एङः नय एक-एक धमे को ग्रहण कस्ता है । श्रतएव इन सातां नयो सै 
वस्तु को मानने वाल्ला ही सम्यण्हष्टि कहलाता है। जो दुसरे नयां का 
निषेध रके सिप एक दी नय को स्वीकार करता दै, वह वस्तु के समस्त 
धर्मा निषेध करे एकी धमं को अ्रंगीकार करता है । अतएव व 
एकान्तवादी है, मिथ्यादृष्टि है । क्योकि एकं नय सम्पू धस्तुस्वसूप सो 
गरहस नहीं कर सकता श्रौर एक नय से व्यवहारं भी नदीं चज्ञ सकता । 
उदाहरण फे लिए--कोई पूरे कि श्नाज किससे उन्न होता ई १ तव एक 
ने उत्तर दिया--पानी से । द्रे ने कहा- भूमि षि | तीक्षरा बोला--हल 
से । चौथा फदता है--बादस से । पचा बोल्ला--बीज से । छठे ने कहा-- 
ऋछतु से । सातवे ने कहा-- भाग्य से । अव सोचना चाषिए किं इन सात 
उक्तस म से दौन-सा उन्तर सदी है र कौन-सा गलत १ बास्तमे मं यदि 
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यह सातो कारश शक्ेले-अक्षेले हां तो अनाज उलन्नहो ही नही सकता । 
ग्रतः सातः उदर गलव साप्त होते दै । छन्तु सातां कारण यदि एकत्र 
ह ती नाज सी उसत्ति होती है। अतः एकान्तवाद्‌ सदा मिथ्या 
ठदरता है । भ्रत्येक स्वाय सै नाना कारश की आवश्यकता रहती हे | 
उन नानाः का समन्ध्रय शने से दी घस्य प्रकट होता है। अतएव नय की 
अपेरा का ध्यान रखकर निष्पत बुद्धि से वस्तुत को कहना श्रर 
समभना चादर | 


उक्त सातो नयो से नेगम, संग्रह शौर व्यवहार नय द्रव्यार्थिक नय 
ह आर ऋथुश्चत्र, सन्द, धथामेरूढं तथा दवभूत नय पयायार्थिक नय केटसात्‌ं 
है । द्रव्यार्थिक नय द्रव्यो विषय करते टै शौर पर्यायार्थिक्‌ नय पर्याय को 


हन सात नयो का अथंनय शरौर शब्दनय फ रूप मे भी विभाग होता 
है! ग्रास ई चार नय अथनय कहलाते है रीर शब्द समभिरूद्‌ तथा एवं 
भृत यह तीन नय शब्दनय लाते ह । जो नय वस्तु को विषय करते है 
पे अरथनेय दै श्चीर जो शब्द को विषय करते हैँ बे शब्दनय कहै जाते है । 


नौ तसं पर सात नय 
छ 


जीवत्व नेगम नय पर्यापति, प्राण श्रादि के समूह बाले एवं प्रयो- 
गसा पुद्गल ® संयोग सेषने इए दिखाई देने बाले शरीर को ही जीव 
मानता है । यथा-बेल, माय, मसुष्य आदि वस्तुओं में गमनागमन आदि 
क्रिया देखी नाती है, न्दं जगत्‌ फहता है कि यह "जीवः है । नेगम नय 
वाला एक श्रशकफो पूणं वस्तु मानता है मौर कारण फो कायं स्वीकार 
करता है | संअरहनय अदख्यात प्रदेशात्मश अवगाहना वाकी वस्तु को जीवं 
फटता है । व्यवहार नय इद्दरियों की सत्ता, द्रव्य योग्‌ श्रीर्‌ द्रव्य लेश्या को 
जीप कहता है; कयां फि जीव पै चले जाने फे पश्चात्‌ इन्द्रिय की सत्ता नहीं 
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रहती । ऋलुष्ठप्रनय उपयोगदान्‌ पस्तु को जीव यानता है | # सुष्छ नय 
जहाँ जीव का अथं पाया जाय उतने जीव मानता है। जसे अर्तीत काल्ञ 
मे जीव था, वतमान काज्ल में जीद है द्रोर्‌ भविष्य काल त्रे जीव रमा | 
शब्द नय द्र्य ्ालमाफो जीव मानता क्योकि रजय शौर छार्मण 
शरीर के पुद्गल जीव ९ साथ अनादि कालस तमे हुए ह मौर लगे रेभे । 
समभिरूढ नय शुद्ध सत्ताधारक, ज्ञान आदि निन गुणो मेँ स्मय श्वरे वाक्ञे 
कायिक सम्क्ततीको जीव मानता है| एवंभूत नय सिद्ध भमघाच्‌ श्छ आ्रात्मा 
को द्यी जीव सानताहै। े 

(२) शअरजौद त्ल--शअ्रजीव तच फै भुख्य पच मेद हैं श्रर उन पच 
पर सातां नय लागू पडते हैँ | पाँच भेद यह हैः--।१) धर्मास्तव (२) 
ग्रध्मास्तिकाय (३) श्रकाशस्तिक्ाय (४) काल श्रौर (४) पुद्थहा निशत । 
नैगमनय धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को मी ध्ास्तिकाय मानता, क्यो 
कि उसक्षे एक प्रदेश मं भी गमन सहायक हान्‌ कै मु की मत्ता ह | भंत्- 
नय जड़ शरीर चेतन-सभी मेँ चक्लनसष्ाय स्प गुण की सत्ता प्मास्तिक्षाय 
फी है श्रतः क्रिया करने बाले प्रयोगसा पुद्गल का धर्मासिकाय मानना 
है। यह प्रदेशादि को अद नहीं करता ¦ भ्यवहारनय सीव पुदूगल्ल षा 
चलन-शक्ति मे जो षड्गुण हानिद्धि होत है उसे धमांस्तिकधाय मानता 
है । ऋजु नय जो जीव श्रौर पुद्गल व्रतभान काल में धर्मास्तिकाय 
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# उपयोग दो प्रकार का है-शुभ उपयोग छोर रुम उपथीय ¦ अशुभ उपयोग 
मिथ्यात्वमोहनीय कमं के उदयते ल्येताहे, चतः वह श्रजीवहे। एर य्य न॑द क तरपेत्ता 
से उसे जीवे गिनाहे। 

+ षड गुण हानि-ढखि क सरूप- (2) संख्यात गुर श्रधिक (२) श्रसंल्थतयुख 
श्रधिक (र) अनन्तरुण अधिक (४) संख्यात माग अधिक (५) च्रसंस्वाते माय शिक 
(६) श्रनन्त भाय अधिक; इती त्रकार-(७) संस्यात गुर्‌ हन (८) भसंस्यात रुख हन 
(€) श्रनन्त गुर ह्न (४ ०) पंल्यात माय हीन (28) असंख्या भाग हीन (२) श्रनन्त 
भाग हीन । इत तरह तीन बोल रुख आधित श्रौर तीन बोल माय श्रात्रित, यह चह शत्न 
श्रधिकेत। (वरि) के हे श्रौर इह बोल हीनता (हानि) के ह । हन बाह मे मे जह श्रा 
बोल पाये जा वह चउटारुवडिया, जहाँ छह बोल पराये जँ वह तिडार्वडिय (निम्थान- 
पतिता), जहो चार बोल पाये जाएँ ब्य द्वियरुषडिया ओ्रौर जहाँ दो बोल पायं जर्‌ वह 
एकरार॒वडिया हानि-वदि, समनी चाहिए । 
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चलन-गुण के निमित्त से गति कर रहै है उन्हं धमास्तिकाय मानता है। 
भृत मदिष्यकाक्ञ को प्रहरण नहीं करता । शब्द नय देसप्रदेश्च के श्रपेहा 
नीं रना । वह धर्मास्तिकाय कै स्वभाव णो ही घमास्तिकाय मानता है। 
समभिषूढ सय धर्मास्तिकाय कै स्वस्प के ञाता शो धमास्तिकाय मानता है। 
दव॑मत नय स्रभंमी>< ओर सप्च नय आदि सै धर्मास्तिक्ायके गुशोष्ोजो 
सेद्ध कर सके एमे ज्ञानी-्ञाता-को दही धमास्तिकाय मानताहै। इसी 
प्रकार अधर्मास्तिकाय पर भी सातो नय समम्छो चाहिर | विशोषता वह है 
कि धर्मास्तिकाय के विवेचन में जह चलन सहाय युण वततक्लाया है वहाँ 
अधर्मास्तिकाय मे स्थिति सहाय गुण कहना चाहिए । आकाशास्विक्षाय प्र 
सात नय इस प्रकार हैः- नैगमनय आकाश के एक प्रदेश फो भी आदाशा- 
म्तिक्ाय मानता है | संग्रहनय स्कं, देर कौ अपेता न रखता दुभा “एमे 
लोए, एमे श्रसोद' सोकाकराश एक है, अलोकाकाश है, एेसा मानता है । 
व्यवहारनय उर्व, अधो ओर तिय॑क्‌ लोक के आकाश को श्राकाशास्तिकाय 
मानता है । ऋजुधत्रनय शाक्राश-प्देश मँ रहे इए जीव ओर पुद्गल षड्गुण 
हानि-षृद्धि ढे प्रमाणमेंजो क्रिया करते है, उसे आकाशास्तिकाय मानता 

है । शब्दनय अवगाह (अवकाश्च) लक्ञण बाली पोलार फो अ्ाकाशास्तिकाय 


> सप्तम॑गी का विवरसु-{) श्ये पदाथ श्रपने द्रव्य, सत्र, कालल रौर माव 
की श्रपेत्ता श्रसति ल्ह, इलि पहला भग स्यादस्ति (स्वात्‌^त्रस्ति) हे । (२) वही 
पदाथ परद्रव्य; क्तेत्र, कालं, भावस नस्िख्प हे श्रथात्‌ नहह, छतः दता भङ्ग 
स्यात्ास्ति (स्यात्‌ + नास्ति) है । (र) हमस्त पदाथ श्रपने द्रग्य क्त्र काल्ल भाव से च्रस्ति- 
ख्यहं अर एर द्रव्य, स्तत्र, कालल, मावर नास्ति स्पहैं। इत प्रकार क्रम से दोनों की 
विविक्ता करने पर पदाथ स्यादस्ति स्यास्ति ख्प हे | (४) स्व-पर द्र्य, तेत्र, काल, भाव ते 
एक साथ वस्तु का स्वरूप कहा नद्ीका तक्ता; अगर श्रि रूप कल्य जाय तौ नास्ति 
का चरम हेता है श्रौ यदि चति रूप कहा जाय तौ श्रसतित्व का श्रमावह्नोताहे। इस्त 
कारश वस्तु स्यादवक्तभ्य (स्यात्‌ + श्रवव्य) है । (४) स्वद्रव्य, क्त्र, कालल, भाव पते वस्तु 
मे अस्ति है श्रौर साथ डी पहले कहे श्रनुत्तार श्रवकतग्यता मी हे । इत प्रक्र स्वचतुषटय 
(द्रव्य, तेत करल, माव) श्रौर एक साथ.शव-सतुष्टय की ऋपेत्त वस्तु स्यादस्ति अक्कम्य छप 
है । (&) षरचतुय सी शपेत्ता वस्तु मे न्छधतिश्त हे श्रीर एक साथ स्व-पर चतुष्टय की 
श्रपेक्ता अचक्तन्यता मी हे । दोनी के संयोग पे वस्तु स्वाच।स्ति चरवक्तन्य छ्यमभी हे । (७) 
क्रम सेस्व-वर चतुर्थ की श्रप्ता श्रवक्कश्य स्प है। द्वेन र संप्रग से वस्तु स्व्द्- 
स्तिनासति श्रवक्न्य सूप हे । 
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मानता है। समभिषूद्‌ नय विक्स गुण को अकाशास्तिकाय कहता है | 
एवभूत नय॒ आकाशास्तङ्ाय ऊ द्र्य, गुण, पर्याष, उत्पाद, व्यय धौव्य 
आदि कै ज्ञान फो, जवर क्षि उसका उपयोग उनमे रगा हश्रा दो, भाखशा- 
स्तिकाय मानता है | 


काल पर सात नय-नेगम नय वाला समय करो काल कहता है, 
करयाक्षि एक समय कामी व्ही गुण है जो समग्र कालदरभ्य का गु है | 
ंगरहनय एक समय ते लेकर कालचक्र तक के सम्पू परिमा को शर्थात 
समस्त कालचक्र को फाल मानता दै । व्यवहार दिस, रात्रि, पखवाड़ा, मास. 
वषं आदि फो काल कदता है । बह अदां दवीप से बार फाल फो स्वीकार 
नहीं करता । ऋनुदधत्रनय वत्तमान समय को ही काल मानता है । श्रतीत 
मरोर अनागत (मिष्य काल) को नहीं मानता | शब्दनय जीवर नीर 
अजीव पर्यायं को पलति हए वत्ते वाले को काल मानता है । समभिरूद्‌ 
जीव श्योर अजीव की स्थिति पूरी कले मे जो सन्युख हो उसी को कालल 
मानता है । एरव॑मूत नय काल द्रन्य कै गुखपरयाय कै ज्ञाता को, लब उसी 
भं उपयोग लगा हो, काल द्रव्य मानता है । 

पुद्गलास्तिकाय प्र सात नय--नैगमनय पुद्गल ॐ स्कथ ॐ एक 
गुण कौ शरूयता ग्रहण करके वशं, गंध, रस, सश े एक अंश को 
पुद्गल मानता हे । संग्रहनय अनन्त पुद्गलों के स्फंव को पुद्गल मानता 
है । व्यवहारनय विहता, मिश्रसा अरौर प्रयसा, इन दीन प्रकार के पुद्गलं 
का जो ज्यवहार इष्टिगोचर होता हो उ्ी को पद्गल्ञास्तिकाय भ्रानता ह । 
ऋजुघत्रनय जो पुद्गल वत्तमान काल मे पूरणगलन स्वात्र भे वर्त्त जञ 
उसको पुद्गलास्तिकाय मानता है । समभिरूढ़नय पुद्गल कौ षड्गुण डानि- 
इद्धि एवं उलाद्‌-न्यय-धरवता को पूदुगलास्तिक्षाय मानता है । एरवभूतनय 
पुद्गल के द्रव्य, चेत्र, काल, भाव, गुण, पर्याय श्रादि ॐ ज्ञाता का उप. 
योम॒अन्न उनम अहृत हो रहा ह, उसी समय उसे पुङ्ग्रल्तिकाय 
मान्ता है | 

एष त्व ए सवात नय- नैगमनय पुएय के फ क्ते पए शव 
मक्ता द ¦ नेसे--िसी ॐ यकं विपद्‌, -वलुष्याद, धा, धान्य श्राहि 
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बहुत-सी ऋद्धि अर्थात्‌ शुम पुद्गलं का संयोग देख कर लोग कहते है - 
देखो, इस युणयशाली जीव को पुण्य फे योग से कैसा सुन्दर संयोग भिल्ला 
है! संग्रहनय उच कुल, उच जाति, सन्दर स्प, सातावेदनीय आदि 
पुद्गला को एक दी समता है । व्यवहारनय शारीरिक मानसिक सुख से 
पणय प्रकृति का व्यवहारं देखकर उसी फो पणय मानता है । ऋजुघू्रननय 
शम कमं का उद्य होने से इच्छित मनोह वस्तुकी प्राप्ति देखकर उसे 
पुण्य मानता है । शब्दनय वतमान म सुख भोगने बाले को ही पुरयवान्‌ 
मानता है । 


प्रशन- अगर एेसा है तो ऋलुद्र्ननय भ्रौर शब्दनय में क्या अन्तर है ! 


उत्तर-- ऋजुधत्रनय तीनां कालों मे सुख मोगने वल्लो को पुण्यवान्‌ 
मानता है ओौर शब्दनय एक मात्र वत्तमान काल मे जो सुख मोग रहा है 
उसी को पणवान्‌ मानता है । ञेते- कोई चक्रयतीं महाराज नीद मेसोरहा 
है । उसे ऋछुखत्र नय बाला सुखी मनेगा, क्वो षि उसने अतीत काल्ञ में 
सुख भोगा ई चौर भविष्य काल मे वह सुख भोगेगा । छन्तु शब्द्‌ नय 
बाला उसे पुण्यवान्‌ नहीं करेगा, क्यो छि निद्रा पाप कमं फे उद्य से आती 
ह । जिस समय वह चक्रवती नीद से जाग कर सातावेदनीय कर्म का भोग 
कर के सुख पाएगा, तब शब्द उसे पुण्यवान्‌ कहेगा । 


समभिरूढ्‌ नय पण्य प्रकृति कै पुद्गला कै प्रयोग से जो आनन्द मे 
लीन बना हृ्रा है उसे पणय मानता है । एवंभूत नय पुणयग्रकृति के गुण फ 
ज्ञाता को पण्य मानता है । 


पाप तत्व पर सात नय-पाप तख का कथन पुण्य तख फे समान 
दी समना चादिए, किन्तु सुख ॐे स्थान प्र दुःख बोलना चाष्िए | 


शाक्त पर सात नय-नेगसनय प्रिशत होने बाले पुद्गलं 
को श्याव मानता है | संग्रहनय प्रयोग से परिणत होने बाले भिथ्यात्व आदि 
कै पुद्गलं ॐ दल को ्रास्लव मानता है । व्यवहारं मय अप्रत्याख्यानी ॐ 
उदय से होने बाली अशुम योग की प्रषृतति को अशुभ आस्व मानता है 
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ञ्नीर शुभ योग की ्रहृत्ति को शुम राद मानता है अर शभाश्चम योग की 
प्रवृति को मिश्र आकष मानता है। ऋजुघ्त्रनय बत्तमान कालल में प्रबृ्त 
होने वाक्ते शुभाशुभ योग फो आक्षव कहता है .। 

परशन--सिफं योगको दी त्रास्व क्यों कहा ई! मिथ्या, अव्रत, 
प्रसाद्‌ ओरं कषाय को श्राव कयो नदीं कहा गया ! 

उत्तर- मिथ्यात्व आ्ादि चायो सेयोग का ग्रहण नहीं होता, 
किन्तु योग कहने से भिथ्यात्व रादि का ग्रहणो जाता ह} ताय यह है 
कि मिथ्या, श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रीर्‌ योग, इन पचो भश्वों्मे स 
जहां पहल्ला-पहला होगा वहाँ च्रागे-गे करे सत्र अवश्य पाये जागे | जैसे 
मिथ्याल्र ॐ होने पर प्रमाद, कषाय योग अव होते ह । अविरति के होने 
पर प्रमाद, कषाय श्रौर योग शआव्रश्य होतारह। प्रमाद की मोजूदगी मे 
कषाय ओर योग होते दीद । कषाय के सद्भाव मे योग का सद्भाव रहता 
है। इस प्रकार परिचार करमे पर यथपि मिध्याव अआदिसेयोग की सचा 
समभ जा सक्ती हं किन्तु गोगसे मिथ्या रादि पहले > ्रास्रवों की 
सत्ता नहीं समी जा सकती; पिरिमी योग प्रधान कारण रै ओर शेष 
प्रधान है । योग प्रधान कारण इसलिए है कि मिथ्या आदि ्रास्लवको 
उत्यन्न करने वाले तीन योग दही दै । जषी-जेसी योग की प्रहृतति रोती है, 
वेसा ही वेसा रास्व उत्पन्न ता है । इस कारण यहाँ योग आस्व का ही 
ग्रहण किया भया है | 

प्रन--आत्मा दूर (भित्रकते्र) वतीं पुद्गलं फो ग्रहण करता है 
थवा नहीं ! 

उत्तर--जिन आकाश-प्रदेशो मे आत्मा के प्रदेश मौजूद है, उन्दी 
आकाशप्रदेशों मं स्थित पुद्गलं का त्मा ग्रहण करता ह । दूर फ पुद्गल 
को श्रदण नहीं करता । 

घूचना--शुमाश्चुम योग में षडगुख दानिनतद्धि होनी ३ | दयँ एकान्त 
का समच नदीं, कयां कि एकान्त शुभ योग अ्रथवा एकान्त श्रम योग 
मिलना करिन्‌ है| केवली के च्रीर छद्यस्थ जीवों के शुम योग मे कितना 
न्तर रै, यह दीं दृष्टि से षिचार लेना चादिए । 
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प्ररन-- एक समय में दो उष्योग नदीं हो सकते, तो पिरि शुभाशम 
आसव किस प्रकार हो सकता है ? 


उत्तर-- जैसे शाल मे धम्मावासा, अधम्मावासा जओओौर धम्माधम्मावासा 
तथा भिधगुणस्थानक श्रौर मिश्रयोग कडा हैः उसी प्रकार यँ समना 
चाहिए । गौणसूप से द्रे योग का संबंध होता है किन्तु शख्य सूप से एक 
ही योग कौ प्रवृत्ति होती है । 

शब्दनय शआ्रास्व के कारणभूत परिणमांके जो स्थान है उन्हें भास्चव 
मानता है । समभिरूढनय कमं ग्रहण करने फे गुणो फो आसव कहता है | 
एवंभूतनय आत्मा कै परिस्यन्दन (कयन) को ही आस्व मानता है | 


संवरतच्छ पर सात नय~ मैगमनय कारश को फां मानता है, अतः 
शुभ योग फो संवर कहता है । संग्रहनय सम्यक्व श्रादि परिणामों की धारा 
को संवर कता है । व्यवहारनय गोच महाव्रत स्थ चारि फो संवर कहता 
ह । अजुध्नय वच॑मान काल मे श्राह्नव का निरोध करे नवीन कर्मफ 
रोकने फो संवर कहता है । समभिरूदनय की दष्ट से मिथ्यात्व रादि पंच 
क्वौ कौ वगंणाओं से अलिप्र रहना, उक असर को मेद करना तथा 
कत परिणाम करके कमंग्रृति से शिष्ठ न होना संबर है । एवंभूतनय शैलेशी 
(शैलो के ईश श्र्थात्‌ सुमेरु फे समान निथल) अर अद्य आत्मावस्था को 
संबर मानता है । यह स्थिति चौद गुणस्थानवतौ वीतराय कौ समभनी 
चाहिए । श्रीमगवतीप्रत्र मं पाठ है-- काल सव्वेधि य। आया संवरे, 
श्राया संबरस्स अहः इस पाड भ भाव्म कोसंवर कहारै, उस आधर 
पर यहाँ मी आत्मा को संवर कहा है । 


निर्जरा त पर सात नय-नैममनय शुभ योग॒ को निजरा कहता 
है । संग्रहनय कमंव्गंणा फे पुद्गलतों फो रक कर द्र कर देने को निजा 
कता है । व्यवहार नय बारह प्रकार कै तप फो निजरा कहता है, कयोक्षि 
क्य से निरा होती है। ऋजुदत्रनय वर्तमान काल मे शभध्यानी को 
गिज मानता है । शब्दनय द्ादशगुखस्थानव्ती, शुभध्यान से निर्जरा 
कर्मे घासे वथा भ्यान श्पी अपि से कमरूपी काष्ठ को दग्ध रमे वाजे 





# सत्र धमे # ( ४५५७ 


वाक वसद ष्य ५ (न म 0 न प्य [म 





को निजया मानता है । समभिरूद्‌ नय शुष पर्‌ चरट्‌ द पला 
को उज्ज्वल बनाने बाल्ते फो निजरा मागा; "-यंभूनर- सदश्च कम्‌ 


कलंक से रदित शद्ध आतमा को निजंरा मानता है । 

बन्ध्‌ त पर सात नय- नैगमनय बंधक कारण प्रो वंध मानता 
है। संग्रहनय राग-हेष से उत्पन्न हने गाजी आठ दं प्रदनियः को बन्ध 
मानता है । व्यवहारि नय राग श्रर देष फे कारण कीर-नीर र समान जीव्‌- 
पुद्गल फ यन्धसे नो बेधा दष्टिमोचर हो उसे वनथ मानता ह ¦ चछजुदध्नय 
कममबन्थ के अनुसार सुखी या दुःखो होने बाले जीव को तथा मांसभहश 
आदि चश्युम काम में प्रवृरतति करने बाले फो बन्ध मानता इ । शब्दनय 
्रज्ञान से गृहीत, व्यामोह के कारण कार्य-अकायं का विचार्‌ न करने व्राज, 
घ्नतः क्म॑बन्ध करने बज्ते को वन्ध मानता दै । (यह्‌ नव कस्याः फी 
प्रकृति को बन्ध गिनता ह) समभिरुढनम नारद ध्यान : आन्छा कतै 
जो भत्लीन बनाता ह, उसे दन्य कहता ह । पठभूतेनय्‌ यती र अशुद्ध 
छध्यवसाय से हने बाते भावकम फ संचय को वंद मानदा ह| 

मोत तख प्र सात नय~ निथयनय की अपेता योक मं सय.व्यव्‌- 
हार दी नहीं है । व्यवहारनय की श्रपेदा मोक्तचव पर मातां नः षटं है 
नैगमनय चारों गतियो कै बन्ध ढे इूटने को सोक कहता हं । पररह 
पूर्वत कर्मो से इट कर एक देश से उज्ज्वल होने को मोक कडता है । 
उ्धवहार नय परीतसंसारी तथा सम्यक्त्व फो मोच कहता ई ¦; ऋऋुदुत्रनगर 
सपक श्रेणी पर चने बाजे को मोक ङष्ता है । शब्दनय सेमी सरैवलती 
को मोच कहता है । समभिरूदनय चतुदश गुणस्थानवी ‰लेष्तीकस्ण गुण 
वाले को मोच कहता है । एवंभूतनय सिद्धिरत्र मं स्थत {य जजत्रान्‌ की 
मोच मानता ₹ै। 

चार निक्षेप 
छ 

प्रतिपा पस्तु का रौक-दीक स्वरूप समाने के लिए उसे नाम, 

स्थापना. आदि फे सपमे. स्थापित करना निप कदलाता ई। निक्त क 
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चार भेद ईै-- (१) <-~ दद (२) स्थापनानिक्ेप (३) द्रन्यनिक्तेप अर ४) 
भावनिक ¦ 


(१) यः रविसेद ोखन्थरटष् चज्ञाने फे किए, युख-अवगुण की 
दपेक्ता न रखते दए किव दस्तु का ङं भी नाम रख लेना नामनिक्तेप 
कटलाता है! ना तीन पकार कै हेते है [१] यथाथ नाम--अर्थात्‌ जो 
नाम वस्तु शुख ॐ असुश्ठार हो| जैसे उज्ज्वल दने कारण हंस, 
चेतनायुक्त सेने £ शार रेत, सदैव जीवित रहने $ छारण जीव, प्राणों 
का धारक रोते ॐ करर ऋणी नाम रखना । (र) अयथाथं नाम--जो नाम 
वस्तु के गुण हेः अदुसार न हो, सिषं व्यवहार ॐ लिए रख कतिया गथा हो; 
जसे किसी व्प्क्ति ङा सा शोतीलाल, किसी का गजराज आदि नाम होता 
ह । उस व्यक्ति ये नाध अतुस्तार मुण नदीं होते । (३) अथंशुल्य-- जिस 
नाम का कोई चरथं छ न डता हो; तैसे--डित्थ, उवित्थ, खुन्नी भादि | 

यहाँ यह स्सर्ख रखना चाष क्रि वस्तु मे चाहे नामे अनुसार 
गुण हो तो भी नारनिदेष उस गुर की अपेक्ा नदीं करता | 


(२) स्थापनानितेप--िसी मूल वस्तु का, किसी प्रतिति, मूरति 
अथवा चित्र मं रोव छरना स्थापना निक्तेष है। स्थापना निक्तेप के ४०मेद 
है (९) कदकम्मे (कषष्ठक्भ) -- लकड़ी की, (२) चित्तफम्पे चित्रकमः-- चित्र 
कौ (३) पोतक्नम्मे ोतक)--चीड़ की (४) लेप्यकम्मे (लेप्यकर्म)- खडिया 
अदि सेवन द (४) भिम अथित)- डोर आदि कै गने कौ (६) 
पुरिम-भरत--कसीदे की (७) वेहिम--कोरनी करे बनाई हर (८) संघातिम-- 
किसी वस्तु का योम दरद बनाई हुईं (€) शक्ते (श्रत्त)-- कौड़ी याग्रकस्मात्‌ 
किसी वस्तु कै पड़ने से दना दुभा आकार (१०) जमे--चावल्ष आदि जमा 
कर बनाई हुः इन दस प्रकारो से बनाई हई मनुष्य, पथु, पत्ती, देव तथा 
दीष सथर, मकान, वगीचा श्रादि की आकृति । 


यह दस प्रकार कौ स्थापना दोनदो प्रकार की है--(१) ए्कंबा (८२) 
बं बा श्रोत्‌ एक श्राति नाना ओर अनेक अआकृतियां बनाना । इस 
रपे स्थापना पैः २० मेद दहो जाते ह स्थापना ङे इन बीस मेदोंकेभी 
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दो-दो मेद है- (१) तदाचर स्थापना श्रौर्‌ ( 
वस्तु कौ जी गाकृति रे, लम्बाई, चटाई, मोद ददि री, उसी ॐ 


० 


्नुमार उसकी प्रतिकृति पछी लम्बार-चडा नि ग्णि होतो बह 
तदाकार स्थापना दै। जये आजकल फोर उनारः अना दह या पृतक्ञा 
प्रादि बनाया जता, जिसे देखते दी उस गृत्त ्स्तु शः हृटह भाम होना 
है । एेसी स्थापना सद्मावस्थापना मी कहलाती ६ । 


दूसरी श्रतदाकार स्थापना बह ह निथमें शल दस्टु दी आकृति व्या 
कत्यां नही । जसे श्तर्न मे राना, वजीर हाथ, पोड़ा आदि कौ 
स्थापना की जती रै । उक्त यस प्रकार खी ध्थापना पै, यह्‌ दो-दो भेदं 
करने से स्थापनानि कै चली मेद हो जति हं। 


(३) द्रव्यनिदेप- किसी पदाथं की भृतकारन श्रथवा भविष्यत्‌- 
कालीन पर्याय का वत्तमानकाल् में व्यवहार करना, ५थ।य्‌ ज वस्तु पहल 
जैसी थी वतमाने नहीं है पिरम उस वरमा मे रट केसा श्रथवा 
भविष्य मे जो वस्तु जैसी होने बाली है उसे यत्तमान में दसी कना द्रव्य 
निक्ष है । 

द्रव्यनिकेय दोप्रकार का है--अगम द्रव्यनिसेयं श्रीर्‌ नोभ्रागम- 
दरव्यनिक्ेप | शाच्च को पठने वाला शाल ष्ठा हत फिन्तु जं उसमे उपयोग्‌ 
न लगा रहा हो, तब उसे श्रागमं द्रव्य निप कहते ह । नोश्रागमद्रव्यनिक्तेप 
के तीन मेद हैः- (१) ज्ञायकशरीर (२) भव्यरीरं (३) तद्व्यतिरिक्त । 
लेसे ओ धावक श्रावश्यक घ्ूत्र काज्ञताथा) वहे आयु पूर करके मर 
गया । उसका जीव-रहित शसीर पड़ा ह । वहं श< मम द्रव्यनिदेषपसे 
श्यावश्यक कदलाता है! च्छंत-असे निसमे षो भरय जाताथा, उस 
खाल्ली षडे को देखकर कहना- यह घौ फा षडा द । भव्यश्रीर द्रभ्या- 
वश्यक-किसी श्रावक के घर पुत्र उत्पन्न दुरा ¦ इस पुत्र कै विषयमे 
कहना शि- यह आवश्यक है । जेसे--फोद्‌ नवीन षडाषौ मरने कै 
उदेश्य से बनाया गया है- उसमे अगे घी भरा जायगा, अतः वत्तमान मं 


उसे षी का षडा कहना 


४१० | ®$ जंन-त्व प्रकाश्च ॐ 





सत दिःदिरिकह (तदृठ्यतिरिक्त) के मी तीन मेद है- (१) 
लोकिक (२) इगाद्चनिष (३) लोकोत्तरं । इनं तीनां का विचरण यह है- 


(१) ल्ािक--राजा, सेट. टनापति श्रादि अपने-अपने कार्यालय 
से जाकर अ्रप्ना-यषएना कत्तव्य बनाते है, वह लौकिक द्रव्य आवश्यक है | 


२) कुवादवनिक-- पेडा छ हाल था परते पहनने बाले, स॒गचमे, या 
न्याघ्रचमे शवाश्ख्‌ करने दादे, भयव दस परनन शदे, सम्यग्यदशेन-वभ्यग््नान 
से रहित, सात्र नदरी दए ह तथा इनके अतिरिित एसे ही अन्य साधु- 
वेरागी है, वे त्रपने नियमों के अलुसार नो ध्यान, भजन आदि श्राबश्यश्च 
क्रिया करते है, वदं ङुश्रवचनिक द्रव्य आवश्यक दै | 


(३) लोको-जो साधु कै गणं सेरहित है जो छह कशाय $ जीवों 
की दयाका पल्लन नहीं क्रते, जो विगडल्ल घोडे की तरह स्वच्छंदं है 
मदोन्मत्त हाथी की भति निरंश है, शरीर क शुंगार मे श्रासक्त ह, सट- 
धास टै, तपस्या से रष्िति केव श्वेत बख्धारी है, निमेर्‌ देव की -अन्ञा 
का उल्लंघन कले वाले है, ३ दोनों छमय प्रतिक्रमण फरते है, उनकी यह्‌ 
क्रिया लोकोचर द्रव्यश्मावश्यक्‌ है | 


(४) भावनिकेय-- जिस अथं म शष्द का व्युतत्तिनिमित्त यां प्रहृतति- 
निभित्त बराबर घटता हो, वह भावनिक है । अर्थात्‌ जिस पदाथं मजो 
पयय वत्तंधान मेँ विद्यमान है, उवे तदयुसार. कहना भावनिक है । 


मानिष दे दो मेद दहै--(१) आशम से भाव निकहेप--शद्धं उपयोग 
सदिद अथीत्‌ भावाथ मेँ उपयोग लगाकर, -एकाग्र चित्त से अन्तःकरण कौ 
रुविपूयेफ शास्य प्न सक्ा । ने श्रगस भावनिक के तीं मेद है--(१) 
लौकषिक--राजा, 88 श्रादि उपयोग रख ` करणे प्रातःकाल महोमरित शरीर 
सायंकाल रामायश्‌ं श्रादि छण्‌ करते हैवह लौकिक चाव शेविश्यक क रै । 


# रसायसु, मह्यभारत दिः कुरीवचनिक साच है, फिर मीय लौकिक, भाव 


भ्रश्यके मे जो रुना की गहं हे, उत्का कारश यह हौ कि लोग ्रपने कल्यासु.के लिए 
उन श्रवण करे हैँ | 
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(२) छप्रावचनिक-- पूर्वोक्त छात्त, पने, व्याघ्रचमं मगचमं श्रादि धारण 
करने बाले साधु वेरागी आदि अपने श्रमीष्ट मंत्रों को अरथं-सहित, उयोग- 
पंक जपते हँ, वह दप्रावचनिक भाव आवश्यक र । (२) लोकोतचतर--साधु, 
साध्वी, श्रावक, धाविका, प्रातःकाल श्रौर सायंकाल शुद्ध उपयोम' सहित 
जो आवश्यक क्रिया करते है, वह लोशोतचर भाव आवश्यक ह । 


इन चार निके मे से पहले छ तीन अर्थात्‌ नाम, स्थापना ओरं द्रव्य 
निषेप अवस्तु ह । अथात्‌ तीन निहेषो भे यत्तमान्‌ सूप वम्तु विषम नी 
होती । चीथा भानि वस्तु को षिपय करता है । चारो निक्षेपो का वर्णन 
भ्रीश्नुयोगदारषत्र में पिया मया है| 


नो तों एर चार नित्तेप 


(१) जीव तस प्र चार निरेप-जीष अथवा श्रजीव किंसी भी वस्तु 
का जीव नाम्‌ रख किया जयतो वह्‌ बस्तु नाम-जीव कदलाश्मी । चित्र 
अथवा सूतिं आदि मेँ जीव की स्थापना कर लेना स्थापना जीव है । सामान्य 
अपेक्ता द्रव्यजीव कोरे नदीं शो सकता; क्योकि रेपो कोई वस्तु नहीं है जो 

पहले जीव रही हो किन्तु वत्तमान म न हो! यह मी संभव नीं पि वत्तमानमें 
जो वस्तु जीव नहीं है श्रोर भविष्य मे जीव होने बाह्ली हो ¡ जीव सद्‌ा जीवं 
था श्रीर्‌ जीव दही रहेमा } बिशेष की अपेका-भागे देव होने वाक्ते को 
द्रव्यदेव जीव. कद सकते है, अथवा पूवंजन्भमे जो देव था. किन्तु अव नही 
हे, उसे द्रव्यदेव-जीव कह सकते है । श्रोदयिक माव, श्रोपधामिक भाव, 
तायोपशमिक भाव, कायिकमाव शौर पारिणामिक भाव मे वत्तमान जौव 
माव-निक्ेप से जीव है | # 


` # पच मावो केतव मिलक ५२मद्‌ ह्येत है--ोद्यिक फे २०, श्रोपरामिक् 
के २, क्षायोपश्चमिक के 0८, ्ाथिक के £ शरोर पल्णुभिक के ३मेद्‌) 
(९) श्रौद्यिक साव क २? मेद~--गति £, कषा ४, लेया $; वेद्‌ 8, श्रहिद्त्व 
९, अश्नान £~ वति >, मिश्यातर ९. । 
` (र) ज्रौषशमिक के २ मेद~-उपशम सयव ओरौ उपशम कारित । 
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(२) श्रजौव तख पर चार मिकेप- किसी भी जीव था अनीवं वस्तु 
का ्रजीवः एेसा नामं रख जिया जाय तो वह वस्तु नामनिकतेप से 
'श्रजीवः कहलाएगी । किसी अजीव का स्वरूप बतल्लाने कै लिए किसी 
चित्र आआदिकी स्थापना कर सी जाय तो वह वस्तु स्थापनानिचप से 





(२) त्तायिक भाव के नौ मेद-(?) दानलबन्धि, (२) लभलन्धि, (२) भोगलन्धि 
छ) उपमोगलब्धि, (५) वीयलनिि (£) केवलदशयन (७) केवलज्ञान (८) क्षायिक चारित्र | 
(४) त्तायोऽ्यमिक माव के ८ मद-(2) मतिज्ञान (२) श्रतन्ञान (र) अवदधिन्ञान 
(४) सनपर्यायज्ञान (५-६) तीन श्रज्ञान (८) चक्तदशेन .€) भ्रचत्तदशेन (१०) चवधि- 
दशन (११-०८५) दान आदि पोच लयो (४६) क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व (१०) स्तायोप- 
शमिक चारित्र (१८) संयमासंयम | 
(५) पारिरामिक भाव के ३ मेद-भन्यल, अभव्यत्व, जीवत्व | 


पाचों मावो के तिशष मेदः 

(१) श्रौदयिक भाव के दो मेद है--उदय श्र उदयनिष्पत्र । च्राठं कमो का उद्य 
ह्येना उदय कह्लाता है श्रौर उदयनिष्पन् ऊ दो मेद है--0 जीव उद्यनिष्यन्न श्रौर २ श्रजीव 
उदयनिष्पक्च । इनमे जीवउदयनिष्यचे के २४ मेद्‌ है--गति ४, काय द, लेया §, कषाय 
४, वेद ३, मिथ्यात्व, श्रनत, श्रज्ञान, रषा, श्रहारतया, संसारत्था, श्रसिद्धत शरीर चरकव 
लित्व । श्रजीव उदयनिष्यव के २० मेद है--शरीर ५, शरीर पारण॒त पद्‌ गल्ल ५, वणं ५, गंष 
९, एस ५, सश ८। 


(२) श्रौपशमिक माव के दो मेद--उपशम श्रौर उपशमनिष्यत्र । इनमे ते श्राठ 
करमो का उपश्चम होना उपश्चम कहलाता है । उपश्चमनिष्पच के १९ मेद है-कषाय ४, 
राग-दवेष, दशनमोह, चारित्रिमोह, दश्च॑नलबन्धि, चारित्रलग्धि, छंद्रस्थता च्रौर वीतरागता | 

(२) त्तायिक माव के दो मेद~त्तय रौर त्तयनिष्पच । श्राठ कर्मो का स्तय होना 
तय है श्रौर क्षयनिष्यच् के ९७ मेद्‌ है--न्नानाकरणौय ५, दशेनावस्कीय ६, वेदनीय र, 
मोहनीय ट (कषाय ४, राग, देष, दशनमोह, चाशितरिमोह), आयुष्य ४, नाम २, गोजर 
२, भअ्रन्तराय ५, इन तब के त्य से ह्येने वाले भाव, 

(४) स्तायोपश्मिक मव के दो मेद--ज्तयोपशम श्रौर स्षयोपशमनिष्पच्च । श्राठ 
कमो का त्षयोपश्चम होना स्तयोपशम कहलावा हे; त्षयोपशमनिषव के २० मेद है- 
ज्ञान ए, श्रन्नान र, दशेन २, दृष्टि २, चारित्र ए (पहले के), दानादि लब्यो ५, पव 
इन्द्रियो की लब्धियो ५. पवंधर. त्राचा्ये, द्रादशागी ॐ ज्ञाता । 

(५) पारिशिामिक मव के दौ मेद-तादि पर्शिमी श्रौर अनादि परिणामी | इनमे 
सादि परिणामी के श्रनेक मेद्‌ है । जेसे--पुरानी दारू, पुराना घी, पुराने चावल, बादल, 
बादल के वृत्त, गंषवेनगर) उत्का, दिशादाहू, गर्जार, विदत्‌, निघात, बालचन्द्र, य्तचिक्छा 
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'द्रजीव्र' कहलाएगी । जीव तख फे समान श्रजीव तख प्र भी द्रव्यनिक्तेप 
समभना चाहिए । श्रथवा धममास्तिकाय का चलन-सदहायक गुण, अ्धभास्ति- 
काय का स्थितिसहायक गुण, आकाश का श्रवगाहन गुण, काल का वत्तना- 
गुण ओर पुद्गल का पूरण-गलन गुण, इस प्रकार पंच अजीव द्रव्यो का 
स्वभाव द्रन्यनिक्तप है। इन पंचं अजीव द्रव्यो फे जो.जो सद्भाव ष्प 
गुण है उन भावनिकेप कहते है । 


इसी प्रकार रोष तां पर भी चार निचेप घटित कर लेना चारिए | 


चर प्रपाण 
@ 


जिसके यारा वस्तु के स्व्प का सम्यक्‌ प्रकार से निश्य होता है- 
वास्तविक ज्ञान होतार, उसे प्रमाण कते है। ज्ञान यद्यपि एक गुण है, 
किन्तु विषय कै मेद से उसके प्रमाण श्रौर नय, पेसेदोभेददहोतेद। जो 
ज्ञान वस्तु फे अनेक धर्मोमे पे किसी एक धर्मफे द्वारा वस्तु का निश्चय 
करता है वह नय कहलाता है अरजो च्चान अनेक धर्मद्वारा षस्तुका 
निश्चय करता है वह प्रमाण कहलाता ह । नय एष दशि से वस्तु का निय 
करता है चर प्रधा श्रनेक दृष्टियों से । नय प्रमाण कांश है, भ्रतएव 
न उसे प्रमाण कडा जा सक्ता है श्चोरन अप्रमाण ही। 


विव््ताकै मेदस प्रमाणें की संख्या कर प्रकार से बताई जा सकती 
है । न्यायशाख् मे प्र्यत्त आर परोक्तके मेद स प्रमा दो प्रकार का बत- 
लाया गया है । अलुयोगद्रारघ्तर में प्रमाण कै चार मेद करे है (१) प्रत्यष्‌ 
(२) अनुमान (३) श्रागस ओ्रर (४) उपमा प्रमाण | 
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धंवर, भोपत रजघात, चन्द्रयहण, पययहण, प्रतिचन्द्र, प्रतिग्ये, इन्द्रधनुष, उदकमच्छ, 
श्रमोधवर्षा, वर्षा की धारा, ग्राम, नगर, पवन पातालक्रलश, नारकाकात्त, भुवन, देवलोकं 
यावत्‌ इषत-प्रागमारा प्ष्वी, परमायु पुटगल्ल यावत्‌ नन्त परदेशी स्कर । श्रनादि पर्शिमी 
के भी श्रनेक मेद है--धर्मासितक्राय यावन्‌ श्रद्रासमय, लोक श्लोक, व्यसिदिक, श्रमम्य- 
दिक, । शत अकार पच भाषो के मेद जानने बाहिर । 
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न्य थ 23. ~ 
श्रनुमान, आगम भौर उपमान प्रमा को परेहङॐेषएक दीमेदमें 
अन्तगतं क्ियाजा सक्ताै। इस कारण परस्पर विरोध नदीं समम्ना 
च [दहि । 


१-- प्रत्यच्‌ प्रमरण 
@ 


वस्तुकाजो श्य ज्ञान होता है वहे प्रस्यच्‌ प्राण कहलाता है। 
्रत्यच् प्रमाण के दो मेद है--(१) इन्दरियप्रत्यतत रीर (२) नोइन्द्रियपरत्यत । 
इन्द्रियां दो प्रकार की है- (र) दरव्येन्द्रिय ओौर (र) भवेन्द्रिय | द्रव्येन्द्रिय 
कैभीदोमेददहै- निष्रत्ति ओरं उपकरण । निब्र्तिभी दो प्रकार की है 
आभ्यन्तर निदत्त श्नौर बाह्य निवत! रत्र रादि इन्द्रियां की आआढृति सूप 
स्वस्थान मे जो पुद्गल रहते है उन्ँ आम्यन्तर निद्र चि कहते है । इन्द्रियों के 
अकार कौ पुद्गल की बाह्य सचना को बह्यनिष्ति कहते है । 


निद्नत्तिकाजो उपकारक हो उसे उपकरण कहते है| वहभौीदो 
प्रकार का है-(१) आभ्यन्तर उपकरण जेय नेत्रे काला श्रौ श्वेत 
मण्डस् है श्रोर (२) बाह्य उपक्रण- जैसे नेत्र ॐ बाह्य उपकरण पसक 
दि है । 

मविन्दरिय केदो मेद है-(१) लब्धि चौर (२) उपयोग । ज्ञना- 
वरणीय कं कै चयोपशम से इन्द्रियो दवारा जानने की शक्ति को लन्धि 
भविन्दरिय कहते है रीर रब्धि की सहायता रे आर्था कौ विषय को जानने 
म ्रहृत्ति होना उपयोम भावेन्दरिय है । शरोत्रेन्दरिय सुनने का, चच्ुइन्द्रिय 
रूषःफो देखने का, प्रशेन्द्रिय म॑थ को जानने का, रसमेव स्वाद को 
जानने दा चौर स्यशनेन्दरिय शीत उष्ण आदि खर्शो को जानने का काम 
देती है | इन्द्र्यो दी विषयसीमा शस प्रकार हैः- 


(१) एङेन्दरिय जीव की स्शनेन्द्रिय का विषय ४०० धनुष का है | 
(र) द्वीन्द्रिय जीवी दो इन्द्रियों मेभ पदी खशनेन्दरिय का 
विषय ८०० धनुष का है श्रीर्‌ रसेन्द्रिय का विषय ६४ भरतुषका है, 
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(३) प्रीन्द्िय की सशनद्दिय का विषय १६०० धुप दः, 
रसेन्रिय का विषय १२८ धनुष का भ्रौ प्राशेन्धिय का १०० 
धनुष का रै । 


(४) चतुरिन्द्रिय की स्पशनेन्द्रिय का पिषय ३२०० धनुष का, रसे- 
न्दरििका विषप २५६ धलुषका, प्राणेन्द्रि का २०० धुप काथौर 
चकषुरिन्द्रिय का विषय २६५४ धटुषर काहै। 


(५) असंज्ञी प॑चेन्दरिय की स्यरनेन्िय का विषय ६४०० धनुष का, 
रसेन्द्रिय का ५१२ धनुष का, घ्राणेन्द्रि का ४०० धञुष का, चचु- 
रिन्द्रिय फा ५६०६ धलुष का मौर भोत्रेन्दरिय का विपय ८०० धटुषका 
है। सं्षी पंचन्द्रिय की स्यशंन, रसना थौर घ्राण इन्द्रियं का विषय &-& 

योजन का, चचुरिन्द्रिय का एक क्लाख योजन कामेरा शर श्रोत्रेन्द्रियं का 
विषय १२ योजन काह | यह षव उक्ष विषय जानना चाहिए | 


उषर इन्द्रियं के जो मेद प्रभेद पतक्लये है, उन सवसं होने वाल्ला 
रत्यक्त उन्हीं के नाम से कदलाता है । 


(२) नोइन्द्रियप्रत्य--इसके दो मेद है-(१) देश से अर (२) 
सवं से । एक देश नोहन्द्रियप्रत्यत्त के चार भेद दै-- (१) मतिज्ञान (२) 
्रतक्ञान (३) अवधिज्ञान अर (४) मनःपयेयज्ञान । सव.नोदन्दरिग्रस्यचच एकः 
मात्र केवलङ्ञान है । पोँचों ज्ञानो का विस्तार से स्वस्प इस प्रकार हैः- 

(१) मतिज्ञान-पांच इन्द्रियां से त्था मनसे जोच्चान उत्पन्न हेता 
है वह मतिज्ञान कहलाता र । मतिज्ञान ॐ २८ मेद है- [१] अवग्रह 
(दशन के श्रनन्तर होने वाला श्र्यक्त ज्ञान, श्र्थात्‌ जिस ज्ञानम नाम 
प्रादि विशेष द्धी कल्पना न से ेसा अवान्तर सामास्य फो जानने बाज्ञा 
ज्ञान) । (२) ददा (अवग्रह के दारा जाने हए सामान्य विषय का विशेष सूप 
से निथय करनं के लिए होने बल्ली विचारणा) । (२) भवाय (ईहा दारा 
ग्रहण स्यि हृ विषयमे विशेषका निधय ह्ये जाना) | ४) धारणा 
(अवाय हारा ग्रहण किये विषय का चद्‌ ज्ञान होना, बिससे वह इद समय 
तक रिका रहे रीर रिरि लुप्‌ होकर भी कालान्तर मे निमित्त पाकर स्मरण 
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को उत्पन्न कर पके, एेसा ज्ञान) ।# यह चारों ज्ञान कमी स्पशनेन्दरिय से 
होते है, कभी रसनेन्द्रिय से होते है, कमी प्रारेन्द्रिय से, कभी चत्‌-इन्द्रिय 
से, फभी भपरेन्द्रिय से ओर कमी मनसे होते ह । इस कारण इसके चौयीस 
(६८४२४) मेद हो जते है । 


अवग्रह ज्ञान दो प्रकार का है--व्यंजनावग्रह चौर श्र्थावग्रह | ऊपर 
ञ्मवग्रह ॐ जो छह मेद धतल्लाये है, वे अर्थावग्रह के है । व्यंजनावग्रद चच 
ञ्रीर्‌ मन को द्लोडकर सिफ़ चारही इन्दियोंसे होता है। इस कारण उसक्ष 
चार भेद उक्त चीवीस मेदां मं सम्षिलित होने पर मतिज्ञान के २८ मेद 
हो जाते है विस्तार से मतिज्ञान के २४० मेद्‌ भी है| वे इस प्रकार हैः- 


उपर कहा हुश्भा रद प्रकार का मतिज्ञान १२ प्रकार ॐ विषयों 

को ग्रहण करता है । अत; २८ फो १२ फे साथ गुणित करने पर ३३६ 
भेद होते है । उदाहरणा्थ--मान लीजिए, कहीं अनेक बाजे घज रहै हँ श्रौर 
अनेक सटुष्य उन्हें सुन रहे है । किन्तु उनमें से मतिज्ञान फे योपशम के 
अनुसार कोई [१] षहु अर्थात्‌ एक साथ अनेक शब्दों को ग्रहण करता है । 
कोई [२] अबहु अर्थात्‌ थोडे शब्दों को ग्रहण करता है । फोर [२] बहुविध 
अर्थात्‌ यह दोज्ञ की ओवा है, यह तख की आवाज है, इस प्रकार मेद 
सहित ग्रहण करता है । कोई [४] अरबहुविध अर्थात्‌ एक ही प्रकार की 
्रावाज को ग्रहण करता ह । [५] चिप्र-- कोर शीघता से ग्रहण करता है । 
[६] अकतिप्र--कोई विम्ब से प्रहण करता है। [७] सरसिग--कोई एक 
संश से सम्पूणं शब्द का अनुमान करक ग्रहण करता ह । [८] अर्लिग- 


फ जते मिद्धी के कोरे बत्तेन मे पानी की एकदा बद्‌ दिड्कने से उनक्रा कौर श्रसर 
नह ह्येता-दीखता, किन्तु वार-बार दिंडकने से वत्तन गीला ह्न जाता है, उक्ती प्रेकार निद्रा 
मस्त मनुष्य को जे कोषं पएकारताहेतो निद्धित ममुष्यकी श्रोतरेद्धिय फे साथ शब्द्‌ का 
संयोग होता हे । षहले-पहल उपे श्रत्यम्त ऋन्यक्ष ज्ञान होता हे । वह व्य॑जनायह है । तत्यश्वात्‌ 
वह्‌ सोचता है - सुमे कोह पुकारता हे । यह श्रथति इश्च! । भु कोन पएकारता है" इस 
प्रकार विशेष जानने की अभिलाषा को इह्य कहते है । शत्रमुक मनुष्य सुरे पुकार रहा है 
इस प्रकार का निश्चय हो जाना चरकाय हे | उक्त पुकार को धारण कह रखना धारस॒ा है । 


जानिस्मररज्ञान भ) पारणा काही एक प्रकार है। 
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कोई सम्पूणं शब्द्‌ फो ग्रहण फरफे जानता है । [€] संदिग्ध--कोई शंका- 
युक्त समता द । [१०] असंदिग्ध--कई शंका-रहित समभता है । [११] 
धुव--किसी का समश्ना टिकार होता है श्रौर [१२] अधरव--किसी का 
समभना रिका नदी होता | 


पूर्वोक्त ३२३६ मेदां मेँ चार प्रकार की बुद्धि मिला देने से मतिज्ञान 
के २४० मेद हो जाते है । चार बुद्धियों का स्वप इस प्रकार हैः- 

(१) ओओत्यातिकी बुद्धि - तात्कालिक प्रो श्रौत्यातिकी बुद्धि 
कहते है । 

(२) वेनयिक्ी बुद्धि विनय करने से प्रा होने बाली बुद्धि । 

(३) कार्मिक बुद्धि- कायं करते-करते जो अनुभवज्ञान होता है, बह 

(४) पारिणामिक बुद्वि--बालक, युवक, वद्ध रादि को उग्र के भनु- 
सार प्राप्र होने पाली बुद्धि | 

(र) श्रतन्ञान- मतिज्ञान के पथात्‌ शब्द श्रीर श्रथं के संबंध (वाच्य 
वाचक माव संबंध) फे ्ाधारसेजोज्ञान होता है, बह भ्रतज्ञान फहलाता 
है । श्रुतज्ञान चौदह प्रकार काद 

(१) अच्रश्रत- च, इ श्रादि स्वरोंक, ख भादि व्य॑जनोंके दारा 
ञो ज्ञान होता है बह अत्तरभ्रत कदलाता है | 

(२) शअननक्षरश्रत-श्रस्षरां फा उच्चारण फ्ियि विना दी, खासी से, कीक 
ते, चुटकीसे यानेत्र फ इशारे से होने वाल्ला ज्ञान । 

(३) संहञीश्रत--विचारना, निशंय करना, सञ्चय अथं करना, विशेष 
अथं रना, चिन्तन करना ओर निश्चय करना, यह्‌ छह गातं संज्ञी जीवो मे 
पार जाती है । संज्ञी जीवों को होने वाला भरुतज्ञान संश्रुत कटल्लाता है । 

(४) श्रसंज्ञीश्रत--भ्संज्ञौ जीवां को होने बालता भ्रतज्ञान । 

(५) सम्यङ्श्र त--अदंखणौत, गणधरग्रथित तथा जघन्य दस पूषे- 
धारी हारा स्वे हए शाखां दार होने वाला ज्ञान । 
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(६) भिथ्याश्रुर--अपनी मनःकल्पना से बनाये इए शास्त्रं दारा, 
जिनमें हिंसा आदि पव आसवो के सेवनका पिधान हो, वथा जो युक्तियुक्त 
रौर आत्माथं क साधक नहो, रेते शरुत से हने वाला ज्ञान । 

(७) सादि श्रुत--जिस शुतज्ञान कौ आदि हो | 

(८) अनादि श्रुत--भ्रादि-रहित भ्ुतज्ञान । 

(8) सपर्यवसित श्रुत--अन्त सहित श्रुतज्ञान । 

(१०) श्प्ेवसित भ्ुत--्रन्त-रहित श्रुतज्ञान ।* 

(११) गिक भ्रुत--दष्टिवाद चंग का ज्ञान । 

(१२) श्रगसमिक्‌ श्रुत--आचारंग रादि कारिक श्रां का ज्ञान) 

(१३) अंगप्रविष्ट- बारह भ्रंग--भ्राचारांग आदि । 


(१७) अंगबाद्य- दो प्रकार का ईै--आवश्यक ओर श्रावश्यकृन्यति- 
रिक्त । छह अवश्यकां का प्रतिप्रादन करने वाला शाख आवश्यक कदराता 
है श्नौर कालिक, उस्कालिक आदि शूत्र आवश्यकन्यतिरिकत दै । 


मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान फा ्ापस में ष्निष्ठ संध है । जगत्‌ का 
कोद जीव एेसा नहीं है, जिच यह दोनों ज्ञान प्राप्त न दों । सम्कष्टिं बाले 
जीव कै यह ज्ञान, ज्ञान कहलाते ह ओर भिथ्यादष्टिवाले फे अज्ञान अथात्‌ 
मतिज्ञान चौर इभ्रतक्ञान कदलाते दै । दोनों ज्ञानो मे कायकारण का संबंध 


# सादि श्रनादि, सपयवत्तित श्रौर श्रपयवधित श्रत का स्यष्टीकररः-- (9) द्रव्य 
से कोर जीत श्रध्ययन कने वेठा । वह च्रध्क्यन पृण कगा । तः उती त्राहि श्रौर श्रन्त 
हेमे से एक जीव की श्रपे्ता वह श्रुतज्ञान सादि-सन्त हे । श्रनेक जीवों ने त्रनादि मृतकाल 
मे अध्ययन कियाहे श्रौर भविष्य मे ्रध्ययन करेगे । उसकी आदि-च्रन्त नहोनेसे वह्‌ 
नश्रददि-श्रनन्त हे । (२) क्त्र ते मरत रौर एत क्तैत्र में समय क परिवत्तन हमे ते सादि-सन्त 
शरत ह्येता हे करीर महाविदेहू में पदेव सरला काल होने ते च्रनादि-श्रनन्त श्रत होता है। 
(२) कालल से उत्मर्िणी, श्रव्तपिरीक्ल की श्रपेत्ता श्रनादि-्रनन्त (ट) मापे से प्रत्येक 


नीशङ्कः द्वारा प्रकाशित माव की च्रपे्ताः सादि-ख्ान्त है । ज्ञायोपशमिक भाव की अचेतना 
भ्रतन्नान सनादि-श्रनन्त जानना चाहिए 1 








द । मतिज्ञान कारण है चौर श्रुतज्ञान कायं ह | श्रुतज्ञान से पहले मतिज्ञान 
नियमपू॑क़ होना ह । जःतिष्रण ज्ञान मतिज्ञान क चौ मेद--धारणा में 


अन्तगेत दै । जातिसमरण्‌ ज्ञान से उक्ष ६०० भव (यदि संज्ञी पचेन्द्रिय 
कै निरन्तर नो सो भवे कि हों तो) जाने जा सक्षत है । 


(२) अवधिज्ञान - इन्दि कौ सहायता कै बिना ही, मर्यादापू्वंक, 
रूपौ पदार्थो को जानने बाल्ला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है । अ्रवधिज्ञान का 
विशेष निरूपण निम्नलिखित आड द्वासे से समम्छना चाहिएः- 


(१) भेदद्ार--श्रवधिज्ञान दो प्रकार है- (१) भवग्रत्यय श्रौर (२) 
कयोपशमप्रत्यय । देवों ओर नारको को देवभव तथा नरकमेव के निमित्त से 
जनमते हौ होने वाल्ला अवधिज्ञान मवप्रत्यथ कहलाता है । तीथेङ्रो को भी 
भवरप्रत्यय अवधिज्ञान होता है । मनुष्यों रौर तिय "चों को तप आदि के कारण 
जो अवधिज्ञान होता है, उमे चपोयशमपरन्यय या गुणग्रत्यय कहते है | 

(२) षिषयदवार--ःधिज्ञान से सातवें नररू ॐ नारक जघन्य अर्थ 
गव्यूति रीर उत्छष्ट एक गव्यूति जानते ह । छे नरक के नारक जवन्य 
एक गन्यूति ओर उत्छृष्ट १॥ गव्यूति जानते ह । पांचवे नरक बाज्ञे जघन्य 
१॥ गव्यूति ओर उक्छृष्ट २ गव्यति जानते ह । चौथे नरक वाले जघन्य 
२ गव्यूति ओर उत्कृष्ट २॥ गव्यति, तीसरे नरक के नारक ज» २ गव्यूति 
उत्कृष्ट २ गव्यूति, वूमरे नर फ नारक अ० ३ गव्यूति, ड० ३ गन्यूति, 
पहले नरके क नारक ज ३॥ शौर उत्कृष्ट ४ गव्युति तक जानं है । 

अमुरङ़मार जाति ॐ देइ अप्रधिज्ञान से जषन्य २५ योजन श्रौर 
उल्ृष्ट अहस्यत द्वीप दंखते है ओर शेष नौ निकायो के देव ज० २५ 
योजन अरर उ० संस्यार द्वीप-सपुद्र देखते ३ । 

वाण-व्यन्तर देव ५० २४ योजन श्रौर उ ° संख्यात द्वीप-स्युदर देखते है । 

ज्योतिष्क जाति कै देव जषन्य ओर उक्छृष्ट संख्यात शीप-सयुद्र 
देखते है | 


वैमानिक देव उपर श्रषने विमान कौ ध्वजा तक देखते है, ति 
पल्योपम की भयु वाते देव संख्यात द्वीप. देखते हे भर सागरोपम की. 
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आयु वाते देष असंख्यात द्वीप-समुद्र देखते ह । नीची दिशा मं पले 
दूसरे देबल्लोक ॐ देव पले नरक त दैखते ह । तीसतरचोथे देवलोक रै 
देव दृ्तरे नरक तक देखते है । पांयये-खटे देवलोक कै जीव तीसरे नरकं तक 
देखते है| सातये-आखयें टेवरोक फे जीव चये नरक तक देखते है । 
नोवे, दसवें, रथारहवें ओर वाश्टवै देदलोक फ जीव पचप्रं नरके तक 
देखते ह । नव यतरेयक# ॐ देव छटे नरक तक्‌ देखते है ओर चार श्रलुक्तर 
विमानो ॐ द्व सातवें नरक तक देखते है । सर्वाथसिद्ध विमानवासी देव 
ङ कम सम्पूणं सोक फो जानते-देखते है । 


संज्ञी प॑चेन्दिय तियंश्च अ० अगु का असंख्यातं भाग शरीर उ० 
भ्रसंख्यात दीप-सशुद्र देखते है। संज्ञी मसुष्य ज० अंगु का असंख्यातं 
भाग अरर उ० सम्पूणं लोक तथा सोक के घराषर अलोक मे असंख्यात खंड 
देखने मे समथं होता है (+ 


(३) पंस्थानदार-- अवधिज्ञान से नारकी तिपाई के आकार भ देखते 
है । भवनपति देव टोपले के आकार में देखते है । व्यन्तर देव पटह (दफ) ॐ 
ञ्माकार में देखते ह ¦ ज्योतिषी फालर के आकार में देखते देखते ह । बारह 


# कहकह पहले ते छंडे भेवेयक तक्ष के देव चुट नरक तक श्रौर उपर के तीन 
मेवेधकों के देव छातवें नरक तक जानते है, एषा लिला हे | 


+ जो श्रवधिन्नान च्रगुल के श्रप्तस्यातवे भागक्तेतर को देखता है, वह काल घे 
श्रावलिक्ता के श्रसंस्यातने माग काल की बात जानताहे। जोक्षेन से श्रगुल के तंस्यातवे ` 
माग मेँ देखता है, बह एक श्रावलिका के संस्यातवे भाग की बात जानता है । स्लेत्रपे जी 
एक श्रु जानता है, वहू काल पते श्रवलिका ते कुद कम जानता है । प्रथक्त्व (२ से €) 
च्र॑युल त्तेत्र देखने वाला एरी श्रवलिक्ा को जानता है । एक हाथ देखे तो श्रन्तपु हृत्त करी 
वात जानता है ¦ एक धनुष देखे तो प्रथक्ल सुहृत्तं देखता है । एक को कषेतर देखे तो एक 
द्वित की बात जानता ह । एक योजन देखने बाला दिवस-पथक्त देखता हे । २५ योजन 
देखने वाल्ला कु कम एक प्त को देखता हे । भरत क्तेत्र को परा देखने वाला परा प्त 
देखता हे । जभ्बूदरीप को देक्तने ग्ला एक मास की बात जानता है । श्रद्वा द्वीप देखे तो 
एक केषं की बात जानता है । ४५बोँ स्वक द्रप देखने वाला परथक्त् वषं जानता ह । संख्यात 
द्वीप-समुद्र देखने वाल्ला श्रसंछ्यात क्रा जाने । परमावधिज्ञान उपजे तो लोकालोक देखता 
है । ज्रीर श्रन्तयु हूते मे केवलन्नान उत्पत्र हे जात) है । श्लोक में श्रवधिन्नान से देसने 
योग्य कुच मी नही है, तिफे अवधिज्ञान की शक्ति बतलाई गई हे । 


स्थम श्राति ® | &७४ 





देवलोक के देव मृदंग के आकार मे देखते है । प्रवय के दध एलो की 
चंगेरी (चावडे) के आकार मेँ देखते है । अटुत्तर दरिमान के देव कुमारक 
कौ कंचुकी कै भ्राकार में देखते हँ । मनुष्य ज्र वियश्च अवेधि्गान से 
जाली के श्राकार्‌ मँ अनेक प्रकार से देखते है 


(४) बाह्याभ्यन्तर दार-नारणछो श्रौर देवां को गाभ्यन्तर अधिकार 
। ४ क [प 
होता रै, तियश्चो को बाह्य अवधिज्ञान होता है मौर मलप्य को बाह्य तथा 
भ्राभ्यन्तर-- दोनों प्रकार का अवधिज्ञान होत्ता है, 


(१) अनुगामौ-अननुमामी द्वार नारक श्रौर धवो अनुगामी 
(एक जगह से दसस जमह जाने पर मी साथ रहने वाज्ञाः) ज्ञान हता ह । 
मनुष्य एवं तियंश्च को अनुगामी तथा अनुगामी (जिस जगह उत्पन्न हृश्रा 
हो वहीं रहने वाल्ला, अन्यत्र सायन जानि दाह्ना) दोनो प्रद्र कराज्ञान 
होता है । 

(६) देश-सवदार-- नारको, देवों शौर तिर्यश्चो दो देस से (अपूर्ण) 
अवधिज्ञान होता है। मनुष्यों को देशत से रौर सं से (पं) दोनो प्रकार 
का ज्ञान होता ₹ै। 

(७) हीयमान-व्धमान द्वार-जो अवधिज्ञान उत्यन्न होने के बाद 
षृटता जाय वह हीयमान कहलाता है, जो निरन्तर उढता जाय दह वरधंमान 
कहलाता है रौर जौ उस्पचि कैः सभय जितना था उतनाद्ीर्ह-नषरेन 
बद, वह अवस्थित कटलाता ह । नारक रार देवों को दत्रभ्थि- अवधिज्ञान 
होता है । मचुभ्य भ्रौर तियंश्च को तीन प्रकार का उवधिषद्ान होता 


(८) प्रतिपाती-्प्रतिषाती द्ार---एछ वार्‌ उत्पन्न दोर जो नहो 
जाय बह प्रतिपाती अर कायम रहन गाह्ा अ्रतिषाती अदधिन्ञान कटलाता 
है। नारको भौर देवों को श्वप्रतिपाती श्रसधिज्ञान होता है] भसुष्य एवं 
तिर्यञ्च को दोनों प्रकार का अवधिज्ञान होता है | 


(छ) मनःपर्यवज्ञान- संज्ञी प॑ चेन्द्रिय जीव के मनोगत मावर को जानने 
वाला ज्ञान मनःपयव कहलाता ई । इरफे दो भेद है- [१] ऋजुमति श्रौर 
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[२] षिषलमति । इन दोनों मेदां का अन्तर समभ्छ्ने के लिए सकं उदाहरण 
ज्ीलिएः--फिसी सनुष्य ने अपने सनमेंष्ट का विरार किया तो क्रमति 
ज्ञानी सिफ सामान्य षड़ाही जानेगा, किन्तु विपुलमतिज्ञघनी यह भी 
जनेगा फि सोचा हुश्ाषडा द्रन्यसे श्डिका) कृष्टकाया घातुका 
ह । तेत्र से पाटल्लीपुत्र मे बना हुश्रादई। क दै शीतकाल या उष्णकाल 
मे बना है भ्नीर भावसे बौद्ध श्रादि भरतेकाहै। इस प्रकार ऋछजुमति 
सामान्य द्य से पदार्थं को जानता है, अद ष्ठि वियुलभति व्यौरे ॐ साथ 
पदार्थं को जानता है। दोनों मे यह मी अन्तर है कि ऋजुमति प्रतिपाती 
होता है किन्तु विपुलमति श्रप्रतिपती होता है । वह केवलङ्ञान होने से पहले 
निवृत्त नहीं हता । 


मनःपर्थयज्ञानी (१) द्रव्य ते सूपी द्रव्यो फ़ जानता है (२) कतेत्र से 
१००० योजन ची दिशा मे, ६०० योजन नीची दिशा में ओर अदर 
द्वीप प्रमाण तिरी दिशा मे देखता है । दषम ऋलमतिक्ञान २॥ अंगुल 
कम देखता 2) (३) काल पे पल्योपम का अर्॑यातवा माग भूतकाल की 
द्नौर पल्य ॐ असंख्यातं भाग मविष्यकाल् की बात जानता है (४) भाव से 
संब संज्ञी जीवों के मन के भावों को जानता है। 


मनःपर्यवजञान मलुष्य, संज्ञी, कमेभूमिज, संख्यात वषं की आयु बाजे 
पर्या, सम्यण्डष्टि, संयत, अभ्रमादी ओर रन्धिधारी नि को दी उत्पन्न 


होता रै । 


अवधिज्ञान से मनःपयवज्ञान कौ विशेषता--अवधिज्ञान कौ अपेता 
मनःपर्यवज्ञान का दोत्र थोडा है किन्तु विशुद्धता अधिक है। अवधिज्ञान 
चारों गतियो ॐ जीवों को हो सकता है, सनःपयीयज्ञान मुष्यगति मेँ साधु 
कोही होता है। अवधिज्ञान से कोर जघन्य श्रंगुल का अख्याता माग्‌ 
जितना सेत्र जानता है तथा अधिक भी जान सकता रै, दिन्तु सन्येव 
ज्ञान से श्रई द्वीप परिभित दोत्रही जाना जाता है। अवधिज्ञान जिन 
दरच्म रुपी पदार्थो को नहीं जान सकता, उनको भी मनपयंवज्ञानी जान 
सकता है । 
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(५) कवलज्ञान- सकल नोईन्द्रियः--द फ़ दयी प्रकार ॐदहं। 
उस केवलज्ञान भी कहते ह । यह ज्ञान सुप्य, संज्ञी, कमभूमिज, संख्यात 
वपे कौ आयु वासे, पयाप्त, सम्य्ट्ि, संयत, अप्रमादी, वेदौ, श्रक्रषायी 
चार धातिकररविनाश्क, १ २बं गुणस्थानवत्ती कीतराग शृनियों को प्राप होता 
हे । केवलक्ञान में सवं द्रव्य, सव चेत्र, सर्वं काल ओर समं माव हस्तामलक- 
वत्‌ प्रकाशित होते है। यह ज्ञान अप्रतिपाती है- एक बार उत्पन्न होकर 
रिरि कभी नष्ट नदीं होता । केवलन्ञान की उत्पत्ति फे पश्चात्‌ जपन्य अन्त- 

हूं ५ त्रोर उत्छृष्ट ८ वषे कम करोड़ पूवं मे मोत्त की प्रापि श्रवश्य हो 
जाती हं | 


२-अवुमान अरमण 
। , 


साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान प्रमा कदल्लाता ई । उसके 
तीन मेद है १ पुव्वं, २ सेसव्वं, २ दिद्धीषाम। 


१ पुष्यं जेषे फिसी का पुत्र बाल्यावस्था मे परदेश मया श्रौरं जवान 
होकर सौटा । तव उसकी माता उसकी देहाृति, षणे, तिल, मसा श्रादि 
पहले ॐ समान जानकर पहचान लेती है । 


२ तेसव्वं-- फ पाँच भेद है कञ्जेशं, कारणोणं, गुशेशं, श्रव्रयवेशं 
श्रा्ररेणं । काये से कारण का असमान करना, यमे ककार से मोर का, 
विवासे हाथी का, दिनटिनाहःट से घोडे का, यद कञ्जेणं अनुमान कहलाता 
है | कारण से कायं का अनुमान करना; से विरोष प्रकार के बादलांको 
देखकर वषा का अनुमान करना कारणं श्रयुमान्‌ हं । वसन का कारण ततुं 
पर तंतु का कारश वल् नही, रोरी का कारण राटा हं पर श्रारे का कारण रोटी 
नही, षड़ का कारण भिडी है पर मिह का कारण षड़ा नदींहैः इन कारणं 
से इनके कार्यौ का अनुमान किया जाताहै। गुरसे गुखी का ्रनुमान 
करना गुखेणं श्रजुमान कदलाता ह । जेस नमक मे खास तरह का हारापन 
शरीर एल में म॑ध ह । अवयवो से भवयी को पहचानना अवयवेशं अनुमान 
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कहलाता है ¦ जेसे-सीगसे भेर को, कलग युगे को, दति से सुश्रर 
को, नरव से बाघ को, अयाल (कैसर) घे केसरी सिंह को, ड से हाथी को 
जानना | 

३ दिद्टि्लामङेदो मेद है खान्य शरीर विशेष | ससे एक स्पया 
को देखने से उस सरीखे अनेक रुपयों का ज्ञान होना सामान्य दिद्धिसाम 
कहाता ह । इसी प्रकार मारवाड़ कै एक धौरी बेल) को देखने से उस 
सरौखे अनेको को जानना, देशान्तर के किकी दक मयुष्य को देखकर उस 
परीखे अनेक मवुष्यां फो पहचान लेना । एक सम्यग्ट्टि को देख कर उस 
जेसे अनेकां को जानना । विशेष वह कहलाता है, ञेसे- किसी चिचकश 
साधुजी ने विहार करते दृश रास्ते मे बृहुत-सा वास उगा देखा । गड 
वरह में पानी भरा देखा; वाग-बगीचे हरे-भरं देखे, उससे यह शअ्ननुमान 
किया कि भूतकाल में यँ बहुत कषां हूर थी ¦ आगे जाकर देखा तो गो 
छोटा, गोष मं श्रावकं कै घर थोडे, श्रावको के धरो मे सम्पत्ति भौ थोडी 
है, १२ भाविकं बहुत भक्त है उदार परिणामी ३, उदार भावसे दान 
देने वाली हँ । तव टेसा अनुमान करना फ यहाँ इन श्रावको का ङु भला 
होने वाल्ला है । फिर साधुजी गौर आगे चले तो क्या देखते रै कि पाड 
रौर पवेत बड़े मनोहर है, हवा बहुत सुन्दर है, प्राम की तथा बाहर की 
हवा बहुत सुहावनी है । यह सव देखकर यह समना फि भविष्य में यहां 
इछ शम होने बाला ह । इस प्रकार तीनों कालों की अच्छी स्थिति जानना | 

इसी तरह कोई धुनि षिहार करते-करते, रस्तेमे विनाषास की 
भूमि देखते है, जलाशय खाली अर बाग-बगीचे दख देखते रै, तो अन्‌- 
मान करते है कि भूतकाल मे यहाँ वर्षा कम हुई है । आगे चलने पर देखते 
है किग्राम व्डादहै, भ्राममे श्रावको के षर भी बहुतरै, रों मे सम्पति 
भी बहुत है, किन्तु लोग भ्रभिमानी, विनय आदि गुणों से रष्ित, कृपण 
नरी अनुदार ह । इससे ्रनुमान किया कि वत्तेसान काल मे यशं इष 
अशम होता दीखता है ¦ आगे चल्ल इर देखा फि पवेत अमनोज्न दिखाई देते 
है, हवा अडगम-बड़गम्‌ चलती है, ग्राम फे भीतर ्रौर बाहर सुहायना नहीं 
लगता, जृमौन दिलती (भूकम्प होता) है, तारे खिरते हैँ इत्यादि, यह सव 











देखकर अनुमान से जाना क यदयं मविष्य कालल मे इद अश्म होना दिखता 
है । इस प्रकार अनुमान से भूतकाल, भविष्यकाल एवं वरटमान काल की 
बात जानना विशेष जानना कदल्लाता है। 


(३) आगम प्रमाण--अाप् अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष के वचनसै जो 
ज्ञान होता है, उसे आगम्म्रमास कहते है । उसके तीन मेद है--(१) सत्ता 
गमे--द्वादशंगी सूय जिनेश्वर भगवान्‌ कौ बाणौ तथा कमसे कम दस 
पूवं के ज्ञाता अनीश्वरो कै बनाये हए ग्रन्थ सुत्तागमे (घू्ागम) कहलाते है । 
(२) अत्थागमे--ष्ुत्रागम के आशय के श्रनुसार, सव फी सम में श्रनि 
योग्य, क्रिसी भौ भाषा में उनका अथं करना या सममना अर्थागम ई । (३) 
तदूभयागमे- पूर्वोक्त शत्रो ओर ग्रन्थों का तथा उनके अर्थं का अनुकल 
समास 'तदुमयागमे' कषटलाता है । 


(४) उपमा प्रमाण-किसी प्रसिद्ध ज्ञात) वस्तु की सदशता ॐ 
्ाधार से अप्रसिद्ध (अज्ञात) वस्तु को जानना उपमा प्रमाण दै । इसकी 
चौर्भगी हैः- (१) किसी सत्‌ वस्तु से सत्‌ वस्तु की उपमा देना। 
जेसे- किसी ने यह प्रश्नं पिया फि भविष्य कालल की चीवीसी में प्रथम्‌ 
तीथंङ्कर पनाम कैसे होगे १ शसक उत्तर मे कहना-वे वर्चमानकालीन 
चौवीसी के अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहायीर स्वामी फे समान होगे | यह सत्‌ 
पस्तु से सत्‌ षस्तु कौ उपमा देना ह । (२) सत्‌ से असत्‌ कौ उपमा देना । 
जेसे- नारकों शनौ देवों शी आयु पल्योपम रौर सागरोपम की है, यह सत्‌ 
वस्तु है, किन्तु पल्य चर सागर के समय की गणना के लिए चार कोस ॐ 
गहे आदि काजो श्ष्टान्त दियाहै, सो गदहा फिसीने भरा नहीं है, 
को भरता नहं है ओर कोई भरेगा भी नहीं । अतः यह सत्‌ को श्रत्‌ 
उपमा है । (३) असत्‌ को सत्‌ फी उपमा देना; जैसे क्रिस ने प्रश्न क्रिया 
कि दारिका नगरी कैसी १ तो उत्तर दिया गथा-देषलोक जैसी । जुवार कैसी ! 
मोती कै दाने जैसी । जुगन्‌ कैसा १ षयं जैसा । यहाँ जिन वस्तुश्रौं को 
उपमा दी गई है, वेद तो मगर जैसी उपमा दी गई रै वास्तव मे वसी नदीं 
ह । (४) श्रसत्‌ वस्तु फो असत्‌ ङी उपमा देना; जसे षोडे ॐ सीग कैसे 
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मघे ॐ सीन तैसे ¦ मयेद सींग कैर १ षोड कै सीम जें | इस प्रकार उपमा 
प्रमाण के चार मेद है। 


मौ तस पर चट प्रबाण 
@ 


(१) जीव्‌ तच--्रस्यङ प्रमणं से चेतना लक्श वाला; अनुमान 
प्रमाण से बाल्लश्ठ, जवान, बद्धः उह चर स्थावर $ श्ासतर ठ कषे लकश्‌ 
याला, उपमान प्रमास से श्राकाशर की भोति च्ररूपी, धर्मास्तिकाय शी तरह 
अनादि-श्रनन्त तथा तिल मेँ तेक्ल की तरह, दृधे षी फी तरह श्रौर अभि 
मरे तेज की तरह समस्त शरीर मं न्याप्र दोष्धर रहा हश्रा । यागम प्रमाण भे 
निम्नलिखित गाथा मं कहे अचुत्तार- 


कम्पा अयं जीवी, कम्मचित्ता बुयाश वी 
अरूबौ शिच्ोऽणशाई, एवं जीधस्स सक्खणं ॥ 


अर्थात्‌--जीव शुभाशुभ कमो का कत्ता ओर विनाशक है । वह 


रूपी, अनन्त ओर श्रनादि है इत्यादि शास्त्रीय प्रभाशों से सिद्ध स्वरूप 
चाज्ञा है | 


(२) अजीव तख -- प्रत्यक्च प्रमाण से जडता ज्ञ वला, अव से 
भिपरीत स्वभाव बाज्ला, वणं आदि गुश-पर्याय वाला, मिलने अर विद्ुड़ने 
कै स्वभाव दाल्वा है (२) असुमान प्रमाण से नवीन-प्राचीन बने, पयाय बदले 
जीव की मति, स्थिति अवगाहन आदि मं सहायक दहौ--इत्यादि कार्या से 
निसका अनुमान प्रिया जाय बह अजीव तन्व रै । जेसे-जीव को सकय 
देखकर अनुमान से जानना किं यह धमास्तिक्ाय के निमित्त से सक्पहो 
रहा है, ्रकप देखकर जानना कि अधर्मास्तिकाय फे निमित्तसे यकप हो 
रहा है; दृध से पूं भरे हुए प्ये मे शक्कर का समावेश होता देक्षकर 
जानना कि अवकाश देना श्राकाश का स्वभाव है। उपमान प्रसा 
से-जेपे इन्द्रधयुप ओर संध्या का दृश्य थोड़ी ही देर मे बदल जाता है, 
इसी प्रकार प्याय बदज्ञ जाते द । जेस पीपल का पान, कुंजर का कान 
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मर यंभ्यश्ल शा य चस ह, 2 प्‌ दुष पा स्वभावं च॑चल 
है, इत्यादि उपमाश्चः द चीव फे प्वामनः ! द्य तस्ते शरी मगवती- 
छर ष्े२० वँ श्छ मे पुद्ग््ल-पवयि खा विस्तार वर्णन पिया 
मया है ¦ धम अधमं चौर अशाश- ग्ड दीनः पक र एकद्रव्य दहै तथा 
स्कं, देश यर प्रदेश॒सय है: प्रत्येक प्रेत पते नन पर्य हैः कथोद्धि 
अनन्त जी चरर पुद्गलं फः मनि, स्थिति वंर अधमःन में दे सहायक 
हो रहे है । इमी प्रकार काल =, दस्तु षो कन > परानी वनन मे महाय 
है । यह चे द्रव्य अनादि, श्रदन्तं यह्षी, सं अचेतस्‌ है आफ 
अनन्तप्रदेशी हं । काल अप्रद हं य्‌ पहगज्ञ परमाय पे लिष्धर अनन्त 
प्रदेशात्यक स्कन्धस्य नाना प्रकार काह; ए परमाय कौ के एक 
वशं, एक्‌ गध, एक रस अर दा स्यश्च; अनेक परमायुः छं अपेता ५ 
वशं, २ गंध, ५ रक्त, ४ अथवाद स्पशे, इस प्रकार १६ या २० बोज्ञ पुद्‌- 
गल्ल मे पाये जाते है । यह पाचों अजीब द्रव्य युशवथराय युक्त है| 


पुण्य तत्व पर चार प्रमाण प्रत्यत्त-- शुम व, रस, गंध, स्पशं, श्र नन्दित 
मन, इषेभय वचन ओर काया से सादावेदनीय वेदते पूरुष नो देखकर 
पुणयवंत कहना । अनुमान से जाति, बल, वक्त, ख्य, सम्पदा एवं एेश्वयं की 
उत्तमता देखकर अनुमान करना छि यह पुएयवंत ह । उपमा-ञेसे जितना 
गुड उक्षा जातादहैः उतनी ही दिडास आ्तीहै, उसी प्रकार पए के रस 
मे भी षडगुण हानि-बद्धि समश्छनी चादिए ¦ धुर्य की अनन्त वार श्रौर 
श्ननन्त पयाय है | जं्-- पुण्योदय सं दवायु चा पव पड़ा, परं कको 
श्प चतुःस्थानपतित (येःङणयडिया) र ह । ज्यो-ज्यां शुभ योग 
की प्रवृति ज्यादा ह्येत्ती ह त्यस्या {ण्यी बृद्धि दानी ह । तथा पुख्यानु- 
धी पुएय तीथद्ूरवत्‌, पख्यादुवंघी पाप ध्यित, पायादुवधी पण्य 
गोशालवत्‌, तथा चनाय रःजयद्‌ अर पशिदधनंथी पाप नामभीवद्‌, 
इत्यादि उपमायां से पुष्य म श्वस्य समस्ना । इस अतिरक्त पर्यवान्‌ 
को पुण्यवान्‌ कौ उपमा से प.-वानन्‌, ऊते--'देो दोगुंदमो जहा अथात्‌ 
इन्द्र कैः आयद्धिशक (युरुस्थानी) देवो फे समानं पुरयवान्‌ प्राखौ इख मोभता 
ह । तथा-^्वंदो इ ताराण, भरहो इव सस्साण रथात्‌ जंसे ताराम्‌ 
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मे चन्द्र सोहत है ओर भवष्यों भै भरत महाराज सहते है, इत्यादि । 
श्रगसप्रमार-- "ुचिन्नकस्मा सुचिन्नएल्ला भव॑ति" अर्थात्‌ शुभ कमं फे फल 
थम दी होते है। तथा देवायु, सदुष्यायु, शुम अ्रनुमाग इत्यादि पण्य 
प्रकृतियों का जो कथन शाद मेँ है, वह आममग्रमाण सममना चाहिए । 


(४) पाप तत्व पर चार प्रमाश--प्रत्यक्--नीच जाति, नीच इल, 
ङ्प शरीर सम्पत्ति की हीनता देखकर प्रस्यत्त से पापी समना । मनुमान- 
किसौ दुःखी जीव को देखकर अनुमान कएना कि इसके पाप करा उदय हो 
रहा हे । उपमा- यह्‌ येचारा नररू जसे दुख भोग रहा ह । आगम- पाप 
फो प्रकरति, स्थिति, रस, प्रदेश इत्यादि पापकम के बन्धन का शाद्े 
जो कथन ह वह । 


(५) श्राक्चव तख पर चार प्रमाण प्रत्यक--मन वचन श्रौर काय 
क प्रत्यक दिखाई देने बाले व्यापार से आल्ञव को पहचानना । अनुमान- 
अव्रतीपन देखकर अनुमान से आस्व को जानना । उपमा-- ताल का 
नाला, धर का दवार, सुई का नाका छद), इत्यादि च्टातों से आसव का 
स्वरूप समना । आगम प्रमाण--अनन्तानुवधी, श्रप्रत्यास्यानावरश, 
प्रस्याख्यानावरण शरीर संज्वलन, इन चारों के कोष, मान, माया, लोभ; इन 
सोलह कषायो ॐ दल्त रूप स्कं आतप्रदेशों फ साथ सम्बन्ध करते ई, 
एसा आगम से जानना | 


(६) संवर तच प्र चार प्रभाण--प्रत्यज्ञ प्रमाण--देश सेयोगका 
निरोध किया देखकर साधु या श्रावक को संबरवाम्‌ जानना रौर पणं सूप 
से योगां का निरोध किया देखकर अयोगी फो संवरान्‌ नानना । अनमान. 
प्रमाण- सावद्य योग क त्याग पे संवरान्‌ होने का श्नमान करना। 
उपमाप्रमाश--जेसे नलति को रोकने से तालाब मं जल का श्राव रक 
जाता है षर का द्वार बन्द करने से.कचरा श्राना सुक जाता है, मोका फा 
सद्र मद देनेसे पानी धुसनां बन्ददहो जतारहै, इसी प्रकार योगोंका 
निरोध करमे से आस्व रुक कर संबर हीता है, ईष तरह ङी उवमाभ्मां से 

-संचरं की पह्वाननेा ।-श्ा्मम प्रमाणे योगे का निरोध होने से श्रात्मा अकमय, 





मागम प्रमाण से जानना 


(७) निजेरा तख प्र चार प्रमाण प्रत्यच-- बारह प्रकार फे तपश्चरण 
से कमोच्छेद करने वाले केवली को देखकर निजेरा कौ मममना । श्रनुमान- 
ज्ञान दशन चाखि की तथा सम्यक्त्व की वृद्धि होती देख श्रर दुवाधु क 
प्रापि देखकर कर्मा की निजर का अनुमान करना । उपमा-जंमे सोडा 
शरोर पानी से वस्र की शुद्धि होती दहै, वुहागा टंकन कार आदिमे सनिकी 
शुद्धि होती है, वायु के वेग से बादल दूर हो जाते ई, चयं करी शुद्धि होती हं 
इसी प्रकार तपशर्था से अत्मा की शुद्धि निजरा) होनी ह, इम प्रकार की 
उपमाश्चो से निजेरा को जनना | आगम प्रमाण-फल की दाहा से रहित, 
सम्यक्त्व से युक्त तपस्या करने से सकामनिजेरा होकर आन्मशद्धि होती है, 
सा ्रागमप्रमाण से जानना । 


(८) बन्ध त्ख पर चार प्रमाण प्रत्यच्त-जीर-नीर कौ तरह जीव 
भ्रौर पुद्गल एकमेक हो रहे है, जिसके कारण प्रयोममा पुद्गल स्पमं 
शरीर कासंयोग होरहाहै। यह संयोग प्रत्यक से जानना । श्रनुमान 
प्माण--्री तीथंङ्कर केवली, गणधर या साधु का उपदेश सुनने एर भी 
संशय-व्यामोह द्र न हौ, इससे अनमान करना किं प्रकृतिवंध आदि कठोर 
है । उदाहरणा्थ--चितऋषि ने ब्रह्मदत्त चक्रवतीं से कहा--'नियाणमसुहं 
कड अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! पले किये हृए निदान (नियासा) कै योग से तुम्हारे 
उपर उपदेश का प्रमाव पड़ना कठिन है | 


इसके ्रतिरिक्त इन सशो से अनमान करना कि जीव किंस मति में 
से आया है-- १ दीधंकपायी, २ सदा अभिमानी, २ मृखजनां से प्रीति, ४ 
उग्र कोध, ५ सदा रोगी ओर ६ खुजली रोग वाला देखकर अनुमान करना 
कि यह जीव नरकं गति सेश्रायाहे। १ महासोमी, २ परसम्पदाका 
लोलुप, २ महाक्परी, ४ मूख, ४ थुखमरा, ६ आलसी, इन छह लक्णा से 
अनमान करना कि यह तियेश्वगति मंसे श्राया ह । १ श्ल्यलोमी, २ 
विनयवान्‌, २ न्यायी, ७ पापभीरु, ४ निरभिमानता, इन पाच लकणं से 
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सद; ३ "द पितः अर ९ जनों सा भक्तः ४ पर्मानुरागी, ५ 
बुदमाच्‌, इन पचि दषस सै ञनु यः, इसन पि यह्‌ देवगति मे मर आया 
जान पदः ई ¦ उपशा पानी द णडी शकर उसमे से थोडी 
शौर सुदं दक्र उ तै हुत सदह साती है सखी प्रकार शुम करम 
के पलं जानना चादिद ओः पानी र थोडा गदर डानि रे थोडा अर 
धिर नषवः डरने ते अधिक (शरन चता है, इरी अकार श्रम कर्मके 
फर जानना चाहिः. । जसे अश्र दै; ठ इकडे यँ अनेक पर्त (पड) होते 
उसी अदा छर कटेः एर कमं गश फे पर्त लगे तु: है । इत्यादि 
उपभाञ्रा से दथ छो सख्थना एप्स्पतः । च्गम्व्रसाश-- जीव ॐ श॒मा- 
शुम योम, ध्यान, सेश्था, परिक्षि इत्यादि; तथा चार्‌ गतियो मे उत्पन्न 
होनं के साले सदेश जो आगम यं व्हलाये है उन्हे जानना सो श्रागमं 
प्रमा से बंध तख को जानना है| 
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भ 1 1 (नशन शित्त ५ द ष्णि 
(2) दस एर्‌ पर प्सा प्रल्यद---कमा का सदर ङ्ख 
> न [कि {1 „1 [न ते भलन3 द्रः दः नः श स 1 ५.५ न ५४ नी ४ हो 
पतद्ा इन & = 9 ¦ इन्‌ श्रीर्‌ छुं प्रकुतियां द उद्धे हन 


द्‌ शद्षुशः का उद्भव शेताहै। दिर 
इथा चार घाति दर्मो का नाश कर्षे 


९ त र 4१ ~ £ 
[८ ईर अ दुध्मृजनयु र 
यकर शम क्रति रोक्ती ३ चंड प्रव्यक्त छे भीत 
दयुम से ग्राह्चि दद ह यह प्रत्यच्‌ भाङ्‌ ए मीत्त समस््ना चाहिए 
वः 6 क वथ ऋ) ~: व 
५.१० ‰‡-६ ----< ; ८ प शाद्‌ द: ष्ट्व द्म चय होने स अन. 
# 


मान करदा 15 दन्द "मिदर हुषा है, अथशा यह जीवं सोकगामी 
है । उद" ---जस उ हृद्‌ बीज फो योरे से चंदर दी उत्यचि नहीं 
हतौ. उर्धः अद्र वथ ॐ मस्व दी जाने एर्‌ अन्प-मरण स्प संसार शी 
उत्थति कटी सदी | जम धृत डरने रभि प्रदीप होती है, उषी प्रकार 
वतरा र दजन धह र प्रदीषठ चेते ई इत्यादि उषमाश्रां से सिद्ध 
भगवाम्‌ व्यै जाना ! शछारायप्रमाण-- शयमम मे कहे अनसार सन्नो कम~ 
प्रकृतिणे उयो-उ्मः दण को प्रष्ठ दती है, स्णै-स्ये च्रात्णा गासि होता 
हा उट अस्थ कतो प्रष्ठ करता जाता है । उन्नति कौ यह करम-प्रम्परा 
गुणस्थानक्षः के रूप मं चागम में वरिति ३। चोदह शुशस्थानक इस 
प्रकार ईै-- 

(१) भिथ्यास्वंगुखस्यानक--अनादि काल र मिथ्या गुणस्थान में 
वदमान जीवे बौतशम्‌ भगवान्‌ कौ वारी से न्यून, अधिक या विपरीत 
भरदा, प्रस्पणा खीर शेना करता है । उसके फलस्वरूप ४ गति, २४ 
दंडक -श्रौर्‌ ८४ लाख योनियं में भ्रम करते-करते अनन्तानम्त पुद्गल 


परावन दुरे करता है 


(२) सास्ादन भुखस्थान--दशंनमोहनीय कमे का उपरम करके 
सम्यक्स प्राप्न इर लिया । किन्तु अन्तभुहूतं के पथात्‌ उसी प्रति का 
उदय हीने धर पतन हुया-- सम्यक्त्व से शिरा । सम्णक्तवं से गिर जाने दे 
बाद श्नौर मिथ्यात्वं की भूमिका कास्यशं करने रे पहले कीञीवकी 
द्रवस्था सासखादनं युणस्थान कदलाती है ¦ जे व्ह से टय हा कल्ल 
पृथ्वी पर नहीं प्ट्ख षाया है--गीचमेहैः तव तकन इधर छा इहते है 
म उधर का इसी प्रकार साश्वादन गुणस्थाननत्तौ जीत न सम्प्श्दृि कष- 


रप क्यार "पददा णाहरानगणप्यत 3 टन गनद १८ ४५८७ ण्म न्स प्य 


[० 


म अ 


ॐ पत्र धम $ [ ४८९ 


[0 ~~ ~ "म~~ ज क = (भ ~ > (र + न [नन 
~~ ~ ~ न + 





(+ क 


ताताहं न भिथ्वादष्टि ष्टी) यह जीवं दरः -पर्नः टि कर, सवस्यदरी 
सुद र घं > ध एः „++ > ~ ५; = म | } 
होकर, इदं फम अयंपुद्गलपरवम में ससार दा आन्य द्रे | 


(२) भिग्रु मभानक-- उसे शरीष्ठण्ड खान मं सद्र च साद 
आताद, इसा प्रकार जिन जीवस श्रद्धा नसम्ध्मः रः हे ५.१ मिथ्या 
होती है द्वन्त सिनस्पदधतीह, उन जीव की चस्या फ दत्र युणस्यान्‌ 
दते दै । यह जीभ देशोन -जधंयुदूमलपरादसंन दे मुक्ति प्रात करता ६ । 

(४) अर्विरतसम्य्डष्ट गुशस्यानक--अनन्तादुवधी क्रोध, मन, 
माया, लम तथा दुनधोदनीः कः तीन प्रदरतिदः का उव गोपम्‌ 
अथवा चेय करर सुगुरु सधम भरर सदव पर श्रद्धा शरन भाल, साधर आदि 
चारां तीर्थो छ उपासक, तयश्रद्रानी जीय की अदस्मा (विद मजवष्दि 
गुणस्थान कहलाती ह । यदि पल आयु का्वरंवनसै दया तपौ १ 
नरक गति, २ तिगं"च गति, २ मव्रनपति, ४ पाणव्यन्तर, ४ उ्वौतिपी, ६ 
सत्रीवेद ओर ७ नपुंसकवेद्‌, इन सात बोला को नर बोधत ¦ कदाचित्‌ 
सम्यक्त्व होने सं पहले श्रायुर्वेव हो गयादहोतो उतरे मोग इर उत्ति प्राप्त 
करता ह । 


(५) देशविरतिगुशस्थानक--पूर्वक्त ७ तथा अदः ङः नौक्रण 
चौकी, इन ११ प्रङृतियां का उपशम आदि करकः श्रादक ॐ १२ व्रत, 
११ प्रतिमा, नवकारसी आदि तप वमैरह धमेक्रियाओ्ं मे उद्यत रहने बाले 
संयमासंयमी जीव कौ अवस्था देशषिरति गुखम्यानक कहली हैः ¡ “ह 
जीव यदि पडिवाह्‌ न हो ती जघन्य तीसरं भवम चार उश्रष्ट १५ भर मं 
भोक्त जाता है । 


(६) प्रमचसंयत गुखस्थाद-पूर्वाक्त ११ धकृतियः छा ५९ न्यारा 
व्रण कषाय दी चंडी का, इस प्रकर १५ गदि छन दयोपरःम्‌ मादि 
करफे साधु बने, दन्तु दृष्टि की चपलता, भाव कणे चलता, मापा श चलता, 
शरोर कषाय की चपलता के कारण प्रमाद बना रहता हे ओर परिएूरः श साधु- 
वृत्ति का पालन नहीं कर सकता, एेसी जीव कौ अवस्था फो प्रम॑त्तसंयत 
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गुस्थान इहते दै । एेसा जीष जघन्य तीसरे भव मे अर उस्छृष्ट ११ 
भ्रां म॑ अव्य मौज्ञ प्राप्न करता हं । 


७) अप्रमत्तसंयत गुणस्थान--मद, विषय, कषाय, निद्रा नौर विकथा 
इन णांच प्रमादो से रहित, शुद्ध संयम का पालन करने बाले जीवं की 
अवस्था को अप्रमच्तसंयत गुणश्थान कहते है । यह जीव जघन्य उषी मवं 
मँ ओर उल्छृष्ट तीसरे मव में मोक जाता है | 


(८) नियदिवादर गुखस्थान-ूर्वोक्त॒ १४ प्रकृतियों तथा हास्य, 
रति, अरति, भय शोक एवं जुगुप्सा, इन २९१ प्रकृतियों का कय करे अथवा 
उपशम करे तव जीव क जो स्थिति होती है, उसे नियदिबादर गुशस्थान 
कहते दै । इस गुणस्थान मेँ जीव अपूवकरण (पदे कमी नहीं पिया हुत्रा 
परिणामं अर्थात्‌ कषायो की मन्दता) करता है । जो प्रकृतियों का उपशम 
करता रै बह उपशमभ्रेशी-प्रतिपन्न होकर ग्यारह गुशस्थानक तक पहंचता 
है ओर फिर नीचे गिरता है श्रौर जो ्रकृतियों का क्षय करता है, बह चपक 
भरेशौ पर आरूढ होकर नौवें श्रीर दसं गुशस्थान में होता हा सीधे बार- 
दवे गुरस्थान म जा पर्वता है ओर तत्काल तेरे गुणस्थान मे पचक 
केवलङ्ञानी हो जाता है । 

(६) अनियड़वादर गुणस्थान-पूरघोक्त २१ ग्रृतियों का ओर संञ्व- 
सन त्रिक (कोष, मान, माया) तथा तीन बेद (स्त्री पेद, पूरुपपेद, नपंसकवेद) 
का इस प्रकार इल २७ प्रतिय का उपशम रे या कय ॐरे तब नैवे 
गुणस्थान की प्रा्चि होती है । यह अषेदी अर सरलस्वभावी जीव जघन्य 
उसी भव म, उक्छृष्ट तीसरे भव मेँ मोक्ष जता है + 


# गाथा--मुयकेवलिं-्ाहारग-रिजुमई-उवक्त॑तगा विंड पमाणं । 
हिडंति भवमणतं, तं श्रस॒तरमेव चउगह्या॥ 
धर्थात्‌-त्रतकेवली, आ्रहारकशरीरी, ऋजुमति मन.पययज्ञानी रौर उपञ्चन्तमोह 
ठेसे उन्तम पुष भी प्रमादाचरसु करके चतुगेति मे संप्ार-परिप्रमर कते है। यह पोत 
प्रपाद पह्मयंका ह । चाध को इनके फन्द्‌ मे नही एमन चहिषए । 


। >+ अ्ररन~-श्राठ्वों निद्तिवाद्र श्रौर नोव श्रनिव्तिवाद्र, देता उल्या क्रम 
क्यं रक्खा गयाहे? 
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(१०) ददमसाम्परायगुणस्थानक- पूर्वोक्त २७ प्रकृतियों का तथा 
संज्वलन लोभ का उपशम या चय फरने वाले जीव की श्रवस्था को ददमसाम्प- 
राय गुणस्थान कहते ह । यह जीव अव्यामोह, धविभ्रप, शान्तिखसूप होता 
है ।जषञ्य उसी मव में शरोर उत्छृष्ट तीसरे भव मे मोत पाता है । 


(११) उपशान्तमोहनीय गुणस्थानक--मोहनीय कमं की २८ शङ 
तियो को राख से अथि कोदैकने के समान, उपशान्त करता है, उस जीव 
को अवस्था को ११ वाँ गुशस्थानफ कहते रै । उस जीव को यथाख्यात 
चासि होता है । इस गुणस्थान में मृत्यु हो जाय तो अ्नुक्तरविमान में उदम 
होता है मौर वँ से मदुष्य होकर मोच पाता है । श्रमर उपशम किये हृ 
संज्वलन लोभ का उदय हो जाय (जसे वायु से राख उड़ जामे पर दबी हर 
ग फिर चमक्षने लगती है) तो नीचे गिरता हश्च दसवें, नीवं गुणस्थानक 
मँ होता हरा आदे मँ आता है । यहाँ सावधान होकर अगर चषक श्रेणी 
भ्रम इरे तो उसी भव मे मोच पा लेता है । कदाचित्‌ कमयोग से भिरते 
भिरते पसे गुखस्थान तक जा परहवा तो देशोन अर्धेपुद्गलपरावत्तन कालं 
म मोच प्राप्ठ करता है । 


(१२) क्षीणमोहनीयगुणस्थानक- मोहनीय कमं का सम्पूशं कय करने 
पर इस गुणस्थानक की प्राप्ति होती रै । इस गुणस्थान में २१ गुणं कौ 
प्राप्ति होती है (१) क्षपकश्रेणी (२) क्षायिक भाव (३) सषायिक सम्यक्त्व 
(४) सषायिक यथास्यात चारित्र (५) करशसत्य (६) भावसत्य (७) योगसत्य 
(८) श्रमायी (£) श्रकषायौ (१०) कीतरागी (११) भावनिग्रन्थ (१२ संपृशं 
संबुड (१३) सम्पूणं भावितात्मा (१४) महातपस्वी (१४) महासुशील (१६) 
श्रमो (१७) अविकारी (१८) महाज्ञानी (१६) महाध्यानी (२०) वधमान 
परिणामी (२१) अप्रतिषातौ 


उकत्तर--चासितरिमोहनय की श्रपज्ञा दर्शमोहनीय बादर है श्रौर सकी नित्ति 
भावे रुणास्थान में होती है । अतः इते नित्रत्तिबादर कहा है श्रौर किचितमात्र चारि 
मोहनीय कम करी कृति सत्ता मे रहने के कारण नौ युरस्थान श्रनि्त्तिबादर कहा गया 
है । दोनो नाम सपत्न है । राट का दूसरा नाम “शरपव॑करणुगु ०” मी ह । तत्र केवलीगम्य । 


८8 | ॐ जनत प्रकाशं ॐ 
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इन इकीस गुणे को श्राप्र करके अन्त्हदं मँ ५ ज्ञानावरणीय, € 
© [स 1 
दशनावरसणीय श्रोर ५ अन्तराद्‌ प्रहार तीन घातिया कर्मो को खपाता 
है श्रीर १३ो गुणस्थान प्राप्न करता है । 


(१२) सथोभगरैवरौ गुखस्यान--य जीव सवलङ्ान, केवलद्ान से 
सम्पन्न, सथोगौ, सशरीर, दलेषी, शक्छलेः, यथाद्यातचासिी, चायिक 
सम्यक्स्वी, परिडितवीयंवाच, एदकलः्यनयुक्त होता है । जघन्य अन्तर्ुह्तं 
गनौर. उ्टृ् देशोन (& यष कृष) करोडपूदं तक इस गुखस्थान में रहता है । 


(१४) अयोगङेवली गुखस्थान--चौदहये गुणस्थान वाज्ते अहेन्त प्रथु 
शुक्लध्यान कै चौथे काये ध्याता, सथुच्छिक्रियाश्चप्रतिाती अनि- 
वृत्ति ध्यानी हीकर, मन वचन क्य कै योगां छा निग्रह करके श्वासोच्छवास 
का निरोध करते है । इस प्रकार अयोगी केवली होकर शैेशौ (सदशन मेरु) 
के समान निश्चल होक्रर रष रहे हुए वेदनीय, रायु, नाम ओर गोत्र करम 
का क्षय करते दै। श्रौदारिक, तेस नौर का्ंश-- इन तीनों शरीरो का 
त्याग करके युक्त हो जाते है। जैसे एरंड का बीज अयने कोश रूपी बंधन 
से युक्त होकर उपर की ओ्नोर उछछरता है, उसी प्रकार कर्मबन्धन से शुक्त 
जीव युक्ति की ओर ऊष्यंगमन करता है । जैसे अध्रि ढी ज्वाला का स्वमाष 
ऊ्वंगमन करने का है, उसी प्रकार निष्कम जीव का उर्ष्वगमन करते का 
सभाव होने से षह समभ्रेशि, छजमति, अन्य श्राकाशष्रदेशों का अवगाहन 
किंये विना, विग्रहगति-रहित, एक समय मात्र में सिद्धशिला को प्राह करके 
नन्त, अक्य, अव्यावाध, अनुपम सुखो का भोक्ता बन जाता है । 


इस प्रकार सात नय, चार निदेष, चार प्रमाण आदिः अनेक प्रकारो 
सेः नव तसो के स्वस्प का ज्ञान होना तरव है । इस दत्रधमं मे.ढादकशशागी 
बाणी वगैरह सम्पू ज्ञान का समश हो जाता है । इख.कन का.आज को 
फार नहीं पा सक्ता, पिरि भी उसमे से यथाशक्ति प्राप्न करने के लिए 
्रयत्नशीज्ञ रहना ही शुष जनों का कत्तव्य है । 


-श्प्स्रह्यान अनन्त रै । विद्ये अनेक ह {परन्तु आयु अल्प है. ओर 
इसर्म मी. अनेक विघ्न ह -सतप्रव जेपे-फंस-एानीः को. खोड कर्‌ इथ के अण 
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करता है, उसी प्रक्र विवेकः पच्य शा मार-सार्‌ ग्रथ कर जेना चाहिए । 


रयन तीच्छेदि, परास्य दमुक्म्‌ | 
सवस्य लोचनं शस, यस्व नास्स्यन्त एव सः | 


शास्छज्ञान य शंका का निराकरण शस वाला, मोक्तमागप्रद- 
शक, श्रर सव जीवा $ जिर नत्र स्प । जिः शास्ता स्पीेत्र प्राप्न 
नदीं रे, वह्‌ अंधे के सश्रान ह; 


गाथा-लिख्वयशे अरश्ुरता, 


(जशद्र्यणं ज रहि भावश | 
्रपला अमंद, व इ 


पि परिचनःसाभ | 


श्रथ जौ लयैव श्रक्लिष्ट पर्डिा द रष्टित, निमे स्वभाष बाज्ञे 
होते है वे भ्रीतिनथरप्रशं र चन्‌ में श्लु त्‌} बे जिनवचन की 
द्ाराधना रते है श्राय यनारक्रापारभादलतदै। 





ॐ 
1 


प्रकरण 
। 


मिथ्या 
ध 


बुञ्भिजत्ति तिउडिजा, बंधं परिजाणिया | 
किमाह बंधं वीरो, फं वा जाशं तिउडई ॥ 


--भ्री्द्तांम, १ भ्रु° १अ० 


'्रनुष्य को बोध श्च करना चाहिए शरीर बन्धन छा स्वरूप समभ 
कर रये नष्ट श्रना चाहिए ¦ शरीर प्रयु ने बन्धन किसे कदाहं? श्रौर 
कैसा ज्ञान प्राप करने से बन्धन का नाश हो सकता है? 


ग्रामा अनादि काल से बन्धनो मे आबद्ध है) उन बन्धनों से बह 
क्त हो सकता है, किन्तु सवं प्रथम यह जान लेना आवश्यक है किं (१) 
बन्धन क्या है श्वौर (२) बन्धन स बुक्त होने का उपाय क्वा है ? बन्धन का 
यथाथ स्वरूप सममे भिना उसे युक्ति नहीं प्राप्की जा सकती ¦ 


बन्धन का आच ओरं प्रधान कारण मिध्यात्व है। भिथ्यात्रसे 
ग्रस्त जीव न तो अपने वास्तविक स्वसूप को समभ पातारहै, न बन्धन को 
समग्र पाता है चौर म उससे छुटकारा पाने के उषायों को हयी समता है । 
छ्रत्व सवसे पहले भिभ्यात्व को समभना शरोर उसका त्याग करना 
ञ्मावश्यक रै । इस उदेश्य से यदहं मिथ्या का स्वरूप परहस्ते बतलाया 
ज्ञाता ३। योगश्च मे कहा हैः-- 


अरनित्याशुचिदुःखात्मयु नित्वशचिभुखानात्मरूयातिरविद्या ' भ्रथात्‌ 
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अनित्य को नित्य, अशुद्ध शो शद्ध, दुःख को रुख गौर आत्मा को श्रनास्मा 
मानना दी अविद्या (मिथ्यास्व) है । 

भिथ्यात्व तीन प्रकार का है (१) अणाईया अपञ्वसिया (अनादि 
श्रनन्त) अर्थात्‌ जि भिथ्यास् कौ आदि नहह च्रौर अन्तमी नदीं हं। 
अभन्य जीवों का यह मिथ्यात् होता है । श्रनन्त मनव्यन्नीवभी पेमेदैजो 
अनन्तानन्त काल से आवक्ाहिक निगोद मे पड हए ह । घ्र एकेन्दरिव पर्याय 
को छोड़कर अव तकर दीन्दरिय पर्याय भी प्राप नदीं कर से है श्रोर भविष्य 
ममी नहीं प्राप कर सकेगे | # 

(२) श्रणाहया सफ्जवसिया (अनादि सपयवसमित) श्र्थात्‌ श्रनादि 
कालल से मिध्याखी होनें फे कारण जिन जीवां के मिभ्यासखक्री आदितो 
नहीं है, किन्तु सम्यक्त्व प्राप्ठ करन के योम्य होने फ कारण जा मिथ्याल 
का अन्त कर डालते है । 

(र) सादया सयजवसिया (सादि सपयवसित) अर्थात्‌ जो मिथ्यात्व 
एक कार नष्ट दो जाता है छन्तु फिर उत्पन्न हौ जाता ह अरं यथाकाल् 
फिर कट हो जायमा । 

मिथ्यात्वे कै स्वरूप को विस्तार से समभे कै लिए उसके २५ भेदो 
को समम सेना अवश्यक है । अतं; यहां २५ मेदं बतलाये जाते ईैः-- 


+~ त तता न न ~ 4 








# संसार में तीन प्रकार कं जीवि है- (9) बन्ध्यास्री के तमान, जो पुत्प ऋ संतं 
मिल्लने पर मी पुत्रवती नह ह्येत । इती प्रक्रार श्रमन्य जीव व्यवह न्नान अदि की 
श्रारापना करके यवेयकर तक जाति हिं श्रौ श्रनन्त संसार-परप्रमसया करते हते है! वेकभी 
मोत प्राप्त न्धं कते । 

(२) दुरे प्रकार के जीव विधवास्रीके समानहोतेहै, जो पुत्र प्राप्त कानेत्री 
योग्यता वाल्ली तो है मगर पुरषं क! संयोग न मिलने के कारण पुत्र उत्पत नही कर सकती | 
आवनराही निगदं मे रहे हुए सव्य जी¶ उत्तमे तै कमी निकलंगे ह्वी नही । ज्ञान आदि युर 
ग्राप्त नही कर सकेगे रौर मोत्त मी नही जौ सकेगो । दसी प्रकार निगद्‌ मे से निकरैः श्रनन्त 
भग्यजीवं मी ठेते हैँ ज संसार में परिभिमस करते ही रह॑मे--कमी मान्त नही पवेरे ¦ 

(२) तीसरे भरकर के जीव श्रषन्ध्या सधवा के समान ह । जते अवन्ध्या सथवा सी 
परुष फे योय से पुत्र प्राप्त जती हे, उत्ती प्रकार निकट भव्य जाव ज्ञानादि युर श्राप्त करके 
मोत प्रप्त कर लेत है। 
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१--अआआभिग्रहिक मिभ्यात्व 
। 


कितनेक ल्लोम समते हैकि जो घात हमारे ध्यान में आवे बही 
सच्ची श्रोर सवर भूटी । रेस लोग यह सोच कर फिं कहीं हमारी श्रद्धा भंग 
नहो जाय, सद्गुरु का समागम भी नदीं करते | जिनेश्वर भगवान्‌ की 
वाणी का श्रवण-मनन मी नहीं करते, सत्यासत्य का निर्य मी नहीं करते। 
वे हटाग्रही बने रह कर श्नपने माने हुए श्रीर रूदि से चले आने वाके मां 
पर ही चलते रहते है । अगर उन्दं कोई सत्य धमं को समभ्ाना चाहे तो भे 
कहते है “हम अपने बाप-दादाश्नों का धमं कैसे छोड़ सकते ह ? वास्तव मे 
देखा जाय तो बे जैसे बाप-दादाश्रं की धमे-परम्परा से चिप रहते है, पैसे 
संसार क दूसरी बातां से नीं चिपक्े रहते । बिचार करे देखा जाय तो 
तुरन्त श्ञातत हो जायगा कि बाप-दादा कदाचित्‌ अंधे, बहर, लूले-लगडे 
तो हमे मी अपने आंख, कान आदि तोड-फोड कर वेसा ही षन जाना 
चाष्टिए ? बापन्दादा निर्धन हों तो आपको धन प्राप्त करने का उवोग नहीं 
करना चाहिए ? ओर यदि ्रनायास धन प्राप्तो जायतो क्या फक देना 
चाहिए ? निधन ही रहना चादिए ? यदि सत्य धर्म को भंगीकार करने मे 
बाप-दादा कौ परम्परा नहीं छोड़ी जा सकती तो इन सव बातों में मौ बाप- 
दादा सरीखा दी रहना चाषटिए । पर एेसा कोई करता नदीं । सिफे धमं फ 
विषय में नाहक ही बाप-दादाश्नों को बीचमे जे आते है ओर मिथ्या मत 
का त्याग नहीं करते। 


इछ लोग कहते है- हमारे धमे मे बडे-षड़ पिद्वान्‌ है, धनवान्‌ है 
रीर सत्तावान्‌ है । बे समी क्या भूखं है १ परन्तु यह विचार नहीं किया 
जाता किं बड़े-बड़े विद्वान्‌, धनवान्‌ शओ्रर सत्ताधारी लोग जान-बुभः करं 
नादान बन कर, बेश्रावरू बन कर शराव पीते है ! उस समय वे मृं नहीं है 
तोक्याहै १ स्च भात तो यह है कि मोहनीय कमं की शक्ति बहुत प्रबल है । 
इस शक्ति कै प्रताप से सच्चे धमं फी परीक्षा नद्यं हो सकती । मोह शूप 
मदिरा कैनशेमें चूर हुए मनुष्य फो सभ विध्रीत ही बिपरीत नज्र भाता 
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है| आत्मा मोह के बश दोदर धमरे नाम पर मी पाप करने मे आनन्द 
मानता ३ । श्राणा अनादि कालसे पापये परिचितद्रै, इस कारण षिना 
सिश्वाये पाप सील जाता है । गमाशय ये बाहर निकलने ही बाज्लक को रोना 
कौन सिषठला देता है १ दृध पीने की विधिकं धिना फनदेतादै१ श्रर 
बदड़ाहोने षरस्ीके साथ क्रीडाकरने की शिचा कौन देता ह ! अनादि 
कल्ल से आत्मा अनन्त बाररेते काम के श्रायाहे। इसी अनुभव फे 
आधार पर उसे बिना सिखायं एेसी बातें याद श्रा जदीद त्रौर इनका 
श्नाचरण करने लगता है | एेसा समम फर हसाग्रही, कदाग्रही, दुराग्रही न 
बनते हए तथा धनवान ओर विद्धान्‌ कष्लाने वालों कौ तरफ न देखते हुए 
ञ्रपने आतमा कै कल्याख्‌-अकल्यार कः र दशि रख कर श्राभिग्रहिक 
मिथ्याख का त्याग करे सत्य धमं मे प्ररत रोना चादि | 


२--अनाभिग्रह्फि मिध्यात 
ॐ 


ङ लोग एेसे भी होते है जो हराग्रह तो नहीं होत, किन्तु उनमें धमे- 
अधरम, निजगुण-परगुण श्रीर सत्य-असत्य को प्रखने द बुद्धि दी नहीं हेती। 
उनमें जन्म से ही एक प्रकार की मृदृता होती है, जिसके कारण वे सत्यथमं 
नीर पाखण्डधरमं का निशंय नहीं कर सकते । ससे दलुवा आदि मधुर पदार्थो 
मे ङडछी धूमती तो है, मगर अपने जड स्वभाव कै कारश स्वाद कौ परीता 
नीं कर सकती, उसी प्रकार बहुतेरे भोले प्राणी, बड़ी उम्र के हो लाने पर भी 
धर्मं के संबन्ध म पूछने पर उत्तर दते दहै-'दमे पक्षात मं पड़ने कौ क्वा 
आवश्यकता ३? किसी के धर्मं को बुरा कों कहना चाहिए १ कौन जाने 
कीन-सा धर्म सचा है मोर फौन-सा धमं पुटा है १ अधिक विचार करने पर 
हमे तो रेसा लगता है कि सभी धर्मं सरीखे है । कोई खोदा नहीं है । करपोकिं 
समी धर्माः मे वदे-बड़े विद्वान्‌ महात्मा,पंडित, धरमोपिदशक देखे जाते दै । षे 
क्याभूठे हो सकते ह १ दम किस खेत फी मूती है कि उन्म से सच्चे-शट 
करी परख कर सके ! हमे छिसी ध्म के अगे मे नहीं पड़ना हे । हमारे लिश 
समी धर्म सरीखे श्नौर सच्चे है| हम तो सभी देवों को अर गुरुभं को 
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मने, पूजगे, बन्दना क्रमे र्‌ आराधन छम, इसी दे हमाश उद्धार 
हो जायगा | 


इक प्रकार का विचार शरमं वाजे केचारे अधवीच म ही रह जगे | 
न इस पारः च उश् षर । रे भोले ल्लोभ क इतनातो श्वीचना चारिएश्चि 
अगर समी घमं खसे हतो सथ द्धी परस्पा में इतना अम्तर श्यो एडता 
है १ सभी अपने-अपने पक्ष को क्यं क्खतं है? श्ट परार धिचार्‌ करै से 
भिद्ध रोता हैष्ठिध धर्यं से ओद्‌ एक धमं चकवा ह । पह सचा धमे 
कीन-घा है, यह ननाह तो श्राक्दुभ् से, दीव दृष्टि से, न्याय दृष्टि 
से ओर निषत्त भाव पे विचार करना चाहिए फि जिख एक महान्‌ भौर 
सर्वमान्य वस्तु के आधार पर सव धमं चलते दै, शौर जिसे सभौ ध्म वाले 
उन्म गिनते है, वह बस्तु जिसमें शम्पूरं हो, वही धर्मं सव धर्मो मे सचा है । 
ठेसी महापवित्र, सांगलिक ओर बन्दनीय वस्तु कौन-सौ रै? भनौर उसका 
नाम क्या है १ उस्र महान्‌ वस्तु का नाम है दया| "अहिंसा प्रमो धर्मः, | 
यह भगवती दथा माता जिस धमं में स्वांश मं विद्यमान हौ, उस धर्मको 
सचा श्रौरं जो उसका विरोध करते हों या जिनमे पूणं सूप से वहन पाई 
जाती स वे कयोल-कल्वित है | 


शंका धमं छो सचाई ॐ लिए आपने एक मत्र दयाका ही नस 
लिया भीर सस्य, शील, सन्तोष, चमा आदि गुणं को क्यों नहीं भिना 


संमाधान--द्य मात्त मेँ इन सभी गुणौ का समावेश हौ जाता है । 
दयां दौ प्रकारं की है-(१) स्वदथा अरौर (२) षरदया । अपने आत्मा की 
दयां करम स्वदया है । स्वदया का अथं यह नहीं समभना चाहिए कि खूब 
खानं पान चीर सुवं भोग-विलासः करफे, श्रात्मा को पदगलतानन्द म सस्त 
चना.कर दुखी होना चौरहि । पौदमत्तिंक सुख सचा सुख नदीं है । बह युखा- 
मारं हैसुखे सरीखा भालुर होता दै, पर सच्चे सुर का लचेश उसमें नदी 
पायाः जाता । एसे सुख मे रचे-पे रहने से श्रर पाप-पुएय का विक युला 
क्र व पृस कर देने से भयकरं परिणाम युगतना फडता' ३ । शाक्र्मे 
` कहा ह~ । 


क मिथ्या # [ ४६५ 
खणभितसुक्खा वहकाल-दुक्वा, 
खश अरखत्थाण द कासमोमा ॥ 


धर्थात्‌-- काम (शब्द ठथा खूप) नौर्‌ मोम (रम, संध, खश) अपथ्य 
आहार कौ तरद क्षण सात्र सुख देने वज्ञ, अनन्त काल तक दुःख दने बाले 
ओर घोर अनर्थो की खाच है । इम प्रकार जो परस्तु चित्‌ मात्र बुख देती 
हो शरोर चिरफाल तक दुःख देती हौ, जो उपर-ऊपर से सुख देती प्रतीत हो 
ओर जिसे भीतर दुःखदायिनी पक्ति भरी पड़ी दे अर साथ हीं जो सच्चे 
सुख की प्रापि में अन्न्शय स्प हः उसे सुखश्षारफ फंसे फहा जा सकता है १ 
कहा मी है- 








जा सुख सीर दह व्रत, सो सुख ह दुख स्प । 


प्रतएव भोमपभोगो को भोयना सदया न है फिन्तु ज्ञानपूवक 
विचार करना दिदे श्रात्मन्‌ ¡ जमर तू शिम, श्रु, चोरे, मथुन आदि 
अटारह पापस्थानां ऋ दयन कगातोहम शमं पारीरिक एवं मानसिक 
पीडा का पात्र बनेगा चर आामाभी मः में नर, तियश्च रादि गतियो की 
पोर वेदना भोगेगा । एेना सनस कर दव गकस कार्यो मे अलमहौीजा। 
सा करनेसेत्‌ थोडी कलमं परथ पुषी हो जायया । इम प्रकारक 
सदया लाकर अपनी त्रात्मा को श्रकाये से वचा लेना ही सच्ची स्वदया है। 


(२) पृथ्परी, पानी आदि षट्‌ कायक जीवा कौ र्ता करना प्रदया 
है । स्वेदया म प्रदया दः नियमा ह. अर्थात्‌ सदया पातने दाला आला 
परदया का पाज्लन श्रता हीह । किन्तु परदयामे स्वदया दी भजनारै, 
अर्थात्‌ परदया फो पलनं याज्ञा शाना स्वदया का पलनक्सादहीरहै, 
एेसा नही कटा जा मक्ता । परया ॐ साव स्वदारे भी सक्रतीह भ्रौर 
नही भीदहो सक्ती ¦ इसप्रकार दपामं ही समसन सड्शुखा का समविशदो 
जाता है| कहा भी हैः 


्िसैव परो धमः, शषस्तु वरविस्रः | 
तस्यास्तु परिस्काये, पादपस्य यथा इतिः | 
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रथात्‌ षी परम ध्रमं है | पत्य भादि व्रतो का षिस्तारतो 
्हिंसाव्रत फी भल्लीभोंति रक्ता कने फे लिएदहीहै उसी प्रकार जपे श्त 
की रचा के लिश बाड होती है। 


ठेसा दयाप्य धर्मद सचा धमं है श्र उसी फो ग्रहण करना 
भरेयस्कर है | 


प्रशन--इस प्रकार की सम्पूणं दया को इस संसार मे कौन पल 
सकता है १ हरमे तो रेत सरदभतर दया पालने वाला कोई नजर नहीं अता ! 


उत्तर-- यदह सममना ठीक नदीं है कि संसार मेंरेसी दया पालने 
वाल्ला रोई नहीं है ¦ ववहुरस्ना वशुन्धरा' अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर अनेक रत्न 
है । बडे-बडे नि सहाराज, पंच सहाव्रवधारी महात्मा, स्वदया अर्‌ परदया 
का पालन करने में सथं पुरुष श्राज भी विदच्मानहै। बेरेसीद्यी दया 
पालते दहै | 


प्रशन--पंच महाव्रतधारी साधु आहार-विहार वगैरह अनेक कार्य 
करते है । उन कार्यो मे क्वाहिसा नहींहै? 


उत्तर--अआहार-विहारं आदि करते हँ, अनजान में $िचित्‌ द्रव्यर्हिसा 
होती है, बह हिसा नदीं है । जिनेश्वरदेव ने फरमाया है 


$ क 


जयं चरे जयं चिद, जयमासे जयं सये | 
जयं सुजंतो भासंतो, पावकम्मं न बंधरं ॥ 


भरथात्ू--यतना से--द्यां समिति से चलते हुए, यतना से खडे 
रहते हए, यतना से वरते हुए, यतना से सोते हुए, यतनापूर्वक भोजन ३ 
भाषण करते इए पाप-कमं का बंध नदीं होता । 


भगवान्‌ के इस आदेश के श्रनुसार पंच महात्रतधारी भनि सब कम 
यतनापूषेक करते हँ ¡ इस कारण उन्हें हिसा नदीं लगती । छद्यस्थ होने के 
कारण योग से चूक जाने पर कदाचित्‌ हिंसा हो जातीहैतो पशास्तापके 


साथ प्रायधित्त (दंड) लेकर शुदि फर लेते ह ¦ इस कारण युनि महाराज 
स्वेथा श्रहिसाव्रतधारी है | 
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परश्न-- साधु परिपू दया का पालन कर सकते है, किन्तु हम गृहस्थ 
खरे । हम लोग पूं दया का पालन किस प्रकार कर सकते है १ 
उचर--यह कथन सत्य है । गृहस्थ.दशा मे सम्पूथं दया का पाल्लन 
करना बहुत ही किन है-अल्कि सम्भवे नहींहै। फिर भी रपे से 
जितनी बन पडे उतनी दया तो पालना ही चादिए श्रौर परि जो-जो हिसा 
अपनेसे द्ये उसे हिसा समश कर उसका पश्चात्ताप श्र प्रायथितचत अवश्य 
करना चाष्िए । जितनी हो सके, प्रतिदिनर्िसा फा स्याम करते जाना 
चाहिए भौर सम्पू हिमा के त्याग की श्रमिलाषा रखनी चादिष्ट । सवथा 
हिसा का त्याग करने बाले महापुरूषों का गुणगान करना भोर श्रवसर आने 
प्र स्वयं सर्वथा हिसा स्याग कर, युनिपद धारण करके अपने को दृताथं 
नौर माग्यशाल्ी जानना । गृहस्थ फे लिश यह महान्‌ सार है । रेसी समभ 
से काम कते हए, विवेकहीन श्रीर भयमीत न होकर सत्यासस्य का निय 
करना चाहिए श्रौर अनामिग्रहिक मिथ्यात्वं का त्याग करना चाषिए । 


३-आभिनिविशिकू मिध्यात 
@ 


कितने मताग्रही लोग श्रपने मन मे तो अपनी धर्ममान्यता श्रौर 
कल्पना का मिथ्यापन समभ लेते है, छन्तु मान-अभिसान ॐ करण 
वेश का त्याग नदीं करते । श्रपने पडे हठा मी त्याग नहीं करते 
नीर श्रपनी थात दो पकडे रहते है ¦ कों शासह्न मदात्मा उन्दे न्यायपूेक 
समाता है नो उनके सामने तरह-वरह कै तकं उपस्थित करते ह । खोटे 
हह शरोर खोटी युक्तियोँ देकर ्रपने इमत दी स्थापना करते द । उन्धत् 
परस्पणा करमे से उरते नहीं है । श्रीजिनेरदेव ॐ एकः वचन कौ उत्थापना 
करने मे अनेक वचनो की उत्थापना कर डालतं ई । कदाचित्‌ उत्तर न प्रभः 
तो तत्चण क्रोध के वश होकर शुद्र शिका देने बाजे गीताथं महात्मा का 
तिरस्कार करते ह । कोथ मे आकर जो-जो शाख्ञाथं अपने मत को बाधाकर 
होते है, उन सबको उलट देते है। स्वमति-कल्यना से मिथ्या ग्रन्थ कथा भ्नीर 
चारि आदि की स्वना कर डते है रोर इस प्रर श्रनन्त संसार कौ 
द्धि करमे वाले पाप से इरे नहीं है । भोले लोगों को अपने मत फ भलु- 
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सार भरमा दर पयित यर्‌ उच्चे साधुश्च को संमति इडा कर, एमे साधुं 
को दाव याने, सस्र देना दंद करदा कर, सूट हरं खेद वाली) नाव की 
तरह श्वं शरी इधते है चौरं अहुयःश्को भी फादाल्न मं नरकमे) से 
जसे है । सत्य धव दी इच्छा घज्ञे कन्थो को रे उल्ू्प्रस्पक हरी पुरुषों 
की वास्तविकता का एता नद्यं चलते तव तरतो साचारी है, कस्तु जब 
उन्ह पवान्‌ लं तो दुरन्व उनकी इगति छ्रोडुकर उनका उपदेशं सुनना स्याम 
द । अपनी आत्छा कः हिव चाष्ट्ने वाले प्रस्येक व्यक्ति का यह क्षास 
फचेव्य ह क्रि उमे वव अपनी मान्यता मिथ्या मालूर हो जाय तव हडाग्रही 
दर्‌ इतकी या न्धी न होकर तुरन्त उस भिथ्या मान्यता का त्याग कर दे 
शरीर जो दान्यता मकौ भालू डे उपे श्थीकार इर ले ओर आभिनिवेशिफ 
मिथ्यात्वं को स्थामे। 
--सांशथिक पिभ्यात 
& 

कितने नेनमतावल्म्बी एके हैजो श्रीदीतराग की वाणी की कोई 
कोर गहन वात, बुद्धि फी कभी ञे कारश सममे न भ्राने प्र्‌ ओर अन्य 
धमे बालो से अथ आाघुनिङ पाथिमात्य मान्यता से धिरुद्र मालुम पडने 
पर सैनमत पर शंका करने लगते है । पे छतं हैके मान ल्वा जाय छि 
यहं बात सचीहैप्यातो भगवाम्‌ ने मिथ्या प्रह्पाण्ी हैया आचार्यो 
ने भिथ्या लिखा है ! उनका मम एेषा डंगडोल्ल हो जाता रै । बे यह नहीं 
सोचते कि सम्पूणं सूप से देया का पालन करे वाले अर सत्य को जानने 
वाजे पशं रूप से छृनंकरस्य स्वाथैरहिव जिनेश्वर देव मिथ्या प्ररूपणा क्रिस 
लिश करेगे १ क्या वीतम प्रयु को अपना सत चलाने का अभिमानथा! 
क्या उनमें सत संबंधी ममता थी ? नहीं | अवण शाद की कोद बात 
अमर सममे न आ तो विचारशील पुरुष को श्रपनी बुद्धि फी मन्दता 
सम॑भफनी चाहिए, न्तु तीथङ्कर भगवान्‌ या गीतार्थं आचार्यौ का तनिक 
भी दोष नहीं समना चाहिए । जम कभी ज्ञानी आचार्यौ या वरद्रानीं शा 
योग॒ भित्ते तव शंकाञ्मां का समाधान करना चाष्टिए । फिर भी शंका रह 
ज्य तो न्ञानावस कमं छा उदय जान कर वल्ली मवान्‌ फे वचनां को 
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प्म. 


सत्य ही समना चाहिए ¦ सथुद्रषा साय प्म नटे पं रहीं समा पक्ना 
उसी प्रकार अनन्त ज्ञानी प्रु श्चन अललज्ञ श्रीर्‌ छत्रस्य की समम मं 
पूरी तरह कैसे त्रा सकते है १ इम प्रकार विवार कर साराभिक पिध्यान् 
का त्याग करना चादिए | 


अनजानमे. अन्नान्‌ कै कारण अथवा मो्लपन के करए अनाभोग 
मिथ्यात्व ल्गता ह | यद भिथ्गत्व द्रीन्द्रिय, अन्द्रिय, चनुरिःनय, अर्मज्ी 
पंवेन्दरिय शौर बहुत-से शी पंचेन्द्रिय जीवो को ्षगता द! उपयुक्त चार 
मिथ्या वाक्ते जीवों फी अवेक्ता अनाभोम मिथ्या राजते जीरः अधिक्र ह 


लमीकिकः मिथ्या 
@ 

जेन मत ङे सिवाय श्रन्य मत को मानना, लोकरूद्ियो मे धमं 
समश्ना लौश्धिक मिथ्यात्व कऋहलाता ह । इसक् तीन मेद्‌ दै-; १) देवमत 
लौकिक मिथ्यास् (२) गुरुगत लौकिक भिथ्यात्व श्रौर (२) घमेगत लौकिक 
मिथ्यात्व | 

[१] देवमत लौकिक मिध्यात्व-सम्पूरं ज्ञान च्रार परिपू वीनरासता 
सच्चे देव फ लक्तण है । यह लकण जिनमे न पाये जा, उन देवा को देव 
मानना देवगत भिथ्यात्व है | कितमेक ल्लोम चित्र; बल्ल, कागज, मि, 
काष्ठ, पत्थर श्रादि से अपने हाथों से देव बनाकर उपे असनौ देव ही मानते 
है श्रौर उसी को पूजतेदै। एेसेदेवमं ज्ञान श्रादि देवमत युश नहीं ह, 
छ्रतः वह भाव.देव नहीं हो सकता । पसे देवां मे सेक्सी के साथस्री होती 
है, इससे अनुमान होता है किवे अमी तक काम-गनरुके पंजे मेसेदधूट 
नीं सके है, वे विषयलुन्य है । कोई देव हाथ मे सख धारण क्रिये हश दोता 
है, जिससे अनुमान होता हैकियातो उसे दुरं मे भय हं अथवा उसका 
प्रे शत्र की हत्या करन का काम रोष रह भवा ह ¦ कोई-कौर देव चाद 
मजाति हुए होते टै । बे मानों अपने तथा दूपरो ॐ उदारा चिच को बाजा 
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घजा छर प्रघन्न करना चाहते है! कोई-कोई माला लिये होते है । इसमे 
प्रतीव होता रै कि उनमे अपूणंता है । ध्यान में चित्त एकाग्र न रह सकने 
के कारण अ्रथवा गिनती स्मरण मं न रहने के कारण उन्हं माला का साधन 
ग्रहथ करना पडता रै । श्रथवा माल्ला फे दारा अपनेसे मी बड किसी ओर 
देव का जाप करने कै लिए माला रक्खी ३ । जितत देव फे पास किसी श्रम्य 
देव कौ भूतिं भिटलाई है, बह ॒निबल ई । उसे अभी दूसरे कौ सहायता की 
श्रावश्यकता है । अथवा बह मानता है कि दूसरे के सामीप्य से मेरी शोमा 
बदेगी । जो मांसमची है, बह अनायं है । जो अन्न फल आदि सचित्त वस्तु 
का भोग करना चाहता है बह अ्रती है| जो देव पुष्प अतर आदि सषता 
है बह श्रदप्न है। उसकी इन्द्रियों निर्श ह । जो पूजा का इच्छुक है वह 
श्रभिमानी है । जो देष रुष्ट होकर दुःख देता है ओर तुष्ट होकर सुख देता रै, 
वह राग-देव से युक्त है । जो देष प्रतिष्ठा कौ चाहना करता है वह दोग है 
उसने अमी तक अ्नभिभान का त्याग नहीं क्षिया मालूम होता है । इस प्रकार 
शेक दुगणो से युक्त देवों को सचा देव केसे माना जा सकता है ! इस 
रतिरिति इनके शाशा से यह मी तो निथय नहीं होता कि बास्तवमे वह देव 
है, चा भ्रचुभ्य है या इन दोनों योनियं से मिराले ही है । उदाहस्णाथ-कहते 
ई-ह्म मेँ से माया की उत्यति हुई । माया भें से सत्व,रज ओर तम इन तौन 
गुशां को इत्पन्नि हदे । फिर स्त्व गु से विष्णु देव, रजो गुण से ब्रह्मा देव 
ओर तमो शुग से शंकर देव की हतयत्ति हरं । भ्रव इस मान्यता पर विचार 
कीक्रिएट । माथा जड हे मरअ शेषन है तो पिर चेतन से जड की उत्पत्ति 
किख प्रकार सुभव दो सकती है १ आर फिर उ लड़ माया में से तीन गुण 
भोर तीम शणो हि तीव चेतम देष.अह्या, शिष्णु, महेश दते उत्यम हो 
सक्ते है ? भिष्री से षा भन रकता द, पर ह्न केसे बन सका है १ जैसा 
उदान कास्श होता है वेक्छदही कांदोताहै। जो युश टपरदान कारण 
मं हेते हं, वष्ठी काय में ते है । उपादान कारश अमर अड्‌ रै सो उसका 
काथं ओरी ऊह ष्टी होगा । चमर चेतन है तो उसका इयं भी चेतन हेषा | 
ममर यदद सो चे्ठन से द्‌ श्नौर जह से चेतन फी उत्पत्ति बरतलाईं गर 


पर येषा मानसे से कामे-कारङभति का सिद्धास्त ही खंडित हो जली ३। 
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यह बात किसी देव की निन्दा करने के लिए नहीं कही गरं है, ममर 

समीचीन विचार करने फ लिएकही गरईदहै। थोड़ा श्रौर देषिए। 
चौबीस श्रवतारों मे से कोई पूणं अवतार वतलाये जति है भौर कोर श्र॑श- 
अवतार कहे जाते है। यह बात भी श्राथर्यजनक है | जव ईश्वर का पूं 
अवतार हृश्ना तो उस अवतार प व्यक्त मे ईश्वर आ रहा; रेसी स्थिति 
मे दूसरी जगह ब्रह्म का अरमा होने षर समस्त जमत्‌ शल्य स्पदो जाना 
चाहिए । श्रौर जव ईश्वर ने अंश-अतार धारण शिया तो श्धरकोतो समी 
जगह श्राप मानते है, पिर जगत्‌ के जीवों मे ओर ईर में क्या अन्तर रहा १ 
ईश्वर ॐ थोडे-थोडे गुण तो सभी जीवों में है १ फिर श्रंश-श्रवतार श्रौर जगत्‌ 
कै सभी दूसरे जीव एक सरसे क्यो नहीं हमे ! 

इस प्रकार लौकिक शास्त्रं मे देव के संबंध मे बहुत-सी बातें दे। 
उनमें से पाठकों के समभन के क्तिए यहाँ थोडीन्सी चवा की ह । शसा 
प्रयोजन यदी 2 किरेसे देवों को देव स्प मानना उचित कहीं है । 

जो नामधारी देव सृत्य-गान जादि से प्रसभ होते है, जो चल-कषट 
पनौर दभावाजी करते है, जो परस्त्रीगमनं न्यौरं यदो तक्र कं पत्रीगमन से 
मी म्य बचे है, जो जु खेलते है, मांसभकश करते है, मदिरापान करते 
है, वेश्यागमन करते है, शिकार खेजञते है, चोरी ओौर जारी भी करते दँ, इत 
तरह जो सातो व्यसनो से नहीं बचे है, उन्दं समदार मदुष्य देव देषे 
मान सक्ते है १ तथा जिनके आगे त्रस-स्थावर जीवों ीषात होती है, 
बकरे, य॒म, मसा आदि प्राणियों की हत्या होती है, मांस का र लगता है, 
रत का नाला बहता है, श्रौर भी महा अनथ होते दै, एेसो कौ क्या कोई 
भी विचारशील मसुष्य देव मान सकता है ! 


विरोष अफसोस तो इस बात का है पि कितनेक मोले जेन माई भी 
नरेनट्रो सुरनद्रो क परम पूजनीय, पूर्वोक्त समस्त दोषो से रदित, प्रम पवित्र 
अर्हन्त॒ भगवान्‌ फे उपासक होते हुए मी, भरम कै वशीभूत होकर धन कं 
प्रि के लिए, स्रौकीप्राप्तिे लिए, पुत्र की प्रापि ॐ लिए, शरीरि 
आरोग्य आदि की प्राध्ठि ॐ लिए, पूर्वोक्त दोषो से दूषित देवों $ स्थान भ 


जाते ई भौर उनके आगे अषना मस्तक स्वदते है, उनकी एजा कर्ते ई ओर 
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रक्त-मासि से व्याघ्र अयवित्र स्थान में अनेक श्रकार ३ भोजन बनाकर उन 
देवों को भोग लगाते है श्रौर आष भी शाते दै । इस प्रकार वे सम्यक्त्व से 
दमौर धर्मं से भ्रष्ट होते है | रेरे सोमो को क्या दहा जाय ? भोले भाष्यो! 
जरा विचार करो फि अमर्‌ देव कौ मनौती मनानेसेद्यी पत्र की प्राप्ति होती 
होतो स्त्रीको परि-सवंध कौ क्या यवश्यङ्ता थी ? देसी स्थिति मेँ विधवा, 
वन्ध्या रौर इमारिकारए-सभी पुत्रवती क्वो न दन जातीं १ अगर देवता में 
इच्छा पूं करने कौ शवित हेदी तो वे तुम्हारी राशा क्यो करते १ तुमसे 
मेट-पूजा स्यो कहते हे १ पहले अपनी इच्छा आद पूरी भ्यो नहीं कर 
लेते १ जो दभड़ी-दमड् कौ बस्तु के सिए तुम्हाशा भे ताकते बेदे है, तुमसे 
वस्तु पाकर ही वप्त होते है, वे तुम्हें पुत्र था धन किप प्रकार दे सकते है १ 
इस प्रकार अपनी बुद्धि को दिकने क्षार इ लौकिक देवगत भिथ्यात्व 
को त्यागो श्रौर भहादुलंभ सम्यकतवरत्न को सुरक्षित रखो । 


गुर्गत लोकिकं भिथ्यात्व- गुरु (साधु) का नाम भरराया पर गुर कै 
लक्ण-गुण-जिन्टने प्राप्न नहीं किये, एमे जोगी, संन्यासी, एकीर, चाषा, 
सदिं पादरी ्रादि अनेक नामां को धारण करने वाते, जो हिसा फते है, 
शूट बोलते है, राभ्निमोजन करते, गांजा, भंग, अफीम, चरस, तमाख आदि 
पीने की धुन में मस्त रहते है; तिलक, माला, अतर, वस्र, आभूषण्‌ श्रादि से 
शरीर का भृङ्गार करते है, रंग-विरगे वख धारण करते है, जटा बहति है, 
भस्म॒ लगाते है, नागे रहते है, वाहन प्र बैठते है; यँ तक कि मांस ओर 
मद्य कामी सेवन करते है, अनेक प्रकार का पाखणड% करके पेट भराई 





%# पाखरडी गुर के पिषय मृं कल्य हैः- 
धम॑ध्वजी सद्‌ा लुग्धः लृादचिको लोकदम्भकः । 
वेडालवतिको ज्ञेयो हिति; सर्वाभिसंधकः । 
श्रधोदष्टनैष्छतिकः स्वार्थसाधनतलरः | 
शदो मिथ्याविनीतश्च बक्त्तिचरो द्विजः ।। --मनुस्पति, श्र, ¢ 
रथात्‌ भम के नाम पर लोगो को ठगने वाला, सदा लोमी, कटी, पनी बड 
होक बाला, हिंसक वर रसने वाला, थोड़ा गुरो बाला ह्येक बहुत हानि करने वाला, 
स्वाथीं श्रपने पत्ते को मिथ्या समकर मी न छोड्ने पाला; सटी शपथ साने वाला, उपर ए 
उशन श्रौर भीतर मैला, बरुला सरसी उत्ति वाला दिव धरली है । 
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करते है, रेते गर लभे वालं को -ान-यूजना मसत लोकि 
मिथ्या है । 


शाल मेँ ३६३ अ्रकार फे पाखरड पत वतकललारे गय है | उनक्षा स्वस्प 
समभ सेने से कगरुश्रां का स्वस्प मल्तीमोति समभ यं शा जाएगा | 


३६३ परखण्डयत्‌ 
ॐ 


एकान्तवाद कै संस्थापक प्रधान स्प से पाँच प्रकार क होते है 
(१) काल्वादी (र) स्वभावषादी (३) नियति (उोनहार-मधितव्यता) वादी, 
(४) कमंवादी ओर (४) उद्यमवादी | इन पयां की मान्यताएं इस 








[१] शलवादी--संसार फ समस्त पदाथं फाल के अधीन है, अर्थात्‌ 
सब पदार्थो पर कालल शाही आधिपत्य ह । फाल दी सथ का कर्ता-भत्ता 
हर्ता है । द्वी गर्माधानङे संवधमंत्रिचारर्रंतो योग्य उ्प्रकेष्धी 
पुरुष के संयोग स सी के मर्माशिष में यमं स्थापिते होता ह । स्री जव बद्ध 
हौ जातीडहं ता पुरूषकासंगोम होन प्रमी म्मदारण क्रा क्रियाबंद दही 
जाती है । गमं में आनं बाक्ला जीव गममं निय्रत काल तॐ रहता ई अर 
फिर समयपर द्यी उसका प्रसद होता हं, वह श्लक जव गोम्य उभ्रका 
होगा तभी चल पिर सकेगा, बोल सकण, अर समख सकेमा | योग्य 
ससय पर षिद्याभ्यास्त क योग्य हात । चिवत्‌ समय परं ती इद्धियां ॐ विषयों 
छरी विशेष जानकारी होम ¦ श्रद्‌ अधत्था आं प्र्‌ बाल सफेद हो जगे 
दति भिर जागे, शक्तिमंद दहो जायगी | उम ग्रक्रार समय पूरा होने पर 
मृन्यु कै अधीन होना पडेगा । इम प्रकार मनुष्यां पर जसं काल कौ सत्ता है, 
उसी प्रकार स्थाषर जीवोंषरमी ह| कराल्ल परिषक्व होन पर ही वनस्पति 
फ अह्र एुटने दै, पत्ते आते है, एल-पएूल लगते है, भी ओर रस पडता 
है | समय परशने प्र वनम्यति सड जाती है. गल जाती है श्रौर घ्रख जाती 
हे | इस प्रकार यह सम्पूशं विश्च काल फ सहारे दी चज्ञ रहा द । 


= 
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घरूये, चन्द्र आदि नियत समय पर दही उदित अर अक्त होते है। 
शौतकाल मे ठंड पडती है, उष्णकाल म गमी पडती है ओर वषाकाल्ल मे 
वर्षा होती ह | यह सब नियत समयपर ही होता है। उत्सपिशी कालल के 
छह-खह आरे भी निधित समय पर ही आरम्भ ओर समाप होते है । तीथ- 
ङ्र, चक्रवर्ती, बासुदेव, बलदेव, केवली, साधु, भावक भौ योग्य कल्ल में ही 
होते है रीर योग्य काल में विच्छेद को प्रप्र होते है । 


वर्श, रस, गंय अर स्पशं आदि मौ काल के आधीन है । अधिक 
क्या फँ, संसार-भ्रमश करना ओर परीत संसारी वन कर॒ मोक्त जाना मी 
छाल के अपीन है अर्थात्‌ काल का परिपाक होने षर ही संभव रै। इस 
प्रकार श्रपने मत का समथन करने बाला काल्वादी कहता रै कि एक माज 
कालल ही सव का कारण है| 


[२] स्वभाववादी--एकान्त स्वमाववादी का कथन है कि स्वभाव ही 
सबका कारणरै। विश्वमेजो होतार, सवमा सेहीहोता है ्रौर 
स्वभाव के बिना इल मी नहीं होता । काल्ल से इद नद्यं होता-जाता | 
ग्र काल सेठी कायं होतातो सनी जवान होने पर भी उसे दादी-मृच् 
क्यों नहीं खाती १ वंध्या खी को सन्तान की प्राप्न स्वां नहीं होती ? हथेल्ली 
मकल क्यों नहीं उगते १ जीम में इडडी क्यों नहीं है ! 


वनस्पतिथों श्रनेक प्रकार की होती हैँ । प्रत्येक वनस्पति में उसके 
स्रभाव कै श्रनुसार ही रस उन्न होता है! काल का परिपाक होने पर भी 
किंसी-किसी वनस्यतिं म एल लगते दी नहीं है । इसका कारण उसका 
स्वभाव हयी है । इसी प्रकार मदली आदिः जल्षचर प्राणियों का जल में रहने 
का, परियों का- आकाश्‌ में उहुने का भौर चूहा तथा सपं आदि का भूमिर 
रहने. का स्वमाव है । काटि का तीखापन, हंस फी धवल्लता, षगुजे का कपटी 
पद्ध मेर के रंग-विरगे पल, कोयल का मधुर स्वर, कोषे कौ कफश वाणी, 
सथं के युर. मे प्राणहारी विष, सप. की मणि में विषहरण की शक्ति, पृथ्वीदधी 
कटिनता, पानी चरै. तस्लता; अरभि-कौ उष्णता, हवा सी चलता, सिह का- 
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साहस, भृयाल दी पृतेता, अषीम कौ कडकता. गन्ने की मिटास, पत्थर का 
भारीपन, लकटी का पानी मे तेरने का गुण, यह सव किसके आधार प्र है? 
स्वभाषसे ही यह सब होता है 


कान सुनता है, ओं देखती है, नाक गुधती ह, जीभ रस का स्वाद्‌ 
छ्मनुभव करती है, स्यशंन इन्दिय शं को जानतीदरै, सो स्वभावसेही 
समना चाहिए । मन कौ चंचललता, परां से चलना, हाथां से भोजन श्रादि 
कायं करना, घय की तेजस्विता, चन्द्रमा फी शीतलता, नरक मे दुःख, 
स्वगं मे सुख, सिद्धो मे अहूपीपन, धर्मास्तिकाय का गमन-सहायक गुण, 
अधमास्तिश्धाय का स्थितिसहायक गुश, आकाश का अवगाहदान गुण, 
काल का वत्तनागुण, जीव का उपयोग युण, पुद्गल का पूरण्‌-गलन गुण, 
भव्य क मोक्तगमन-योग्यता, श्रभव्य का अनस्त संसार-परिभ्रपण, इत्यादि 
फीन बनाता है ? कोई मी नहीं । यह सत्र श्वभावसे दही होता है। समाव 
कै सिवाय जर को$ मी कारण नदीं है। इस प्रकार स्वमाववादी अन्य 
कारणों को श्रस्वौकार करे एक सात्र स्वभाव को ही कारण बतलाता है । 

[३] नियतिवादी--नियतिषादी कहता है-सखमाववादी का कथम 
मिथ्याहै। समाव से ङु नहींदहोता। नो क होता रै, भवितन्यता से 
ही होता है। जो पदाथ जेमा बनने वाला है बह वैसा ही बनता ३ । देखो, 
बसन्त ऋछतु मे श्राम मे बेशुमार मोर ्षगते रै । लेकिन जितने मौर लभते है 
उतने श्राम नहीं ज्षगते | जो मोर खिनेकोहोतेहै, पे खिर जाते है शरीर 
जितने आम ज्लगने हतं है उतने ही लगते है। कितना दयी प्रयत्न क्यो न 
किया जाय, जो होनहार नहीं है वह नहीं हो सकता श्रर जो होनहार ६ बह 
टल नही सकता । मन्दोदरी सती ने ओर विभीषण ने रावण फो सूय-खुब 
समश्षाया कि सीताजी डो बापि्ि लैटादो, $ उसकी मृत्यु होनहार थी 
सो बह नहीं माना श्रौर अपने ही चक्र से आप मारा गया | श्रीङ्कष्ण जानते 
ये कि द्वारिका भस्म दो जायगी) उन्हनि बहुत प्रयत्न किया मयर हारिका 
भस्म हीने से नहीं गयी | ृष्णकेनेत्रों फे सामने दही जलने दल्लीथी सो 
जलकर दी रही । परशराम ने अपने परथ से लाष्ठों का बध किया, किन्तु मोत 
भाने पर स्वर्थभू चक्वतीं फे हाथ से उनकी मौत इई । 
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नियतिशाद को मलभींति सिद्ध करने के लिए एफ दृष्टान्त ओर 

लीजिएः- एक बार किसी वृक पर पक्ती-युगक्त मेड था। उषे भारने फ 
कै लिट द पारथी ने उधर ते अपना बाज छोड़ा ओर नीचे आप धनुष-वाण्‌ 
लेकर बैठ गया ¦ दैवयो से वह्यं एक सांप निकला शरोर उसने पारधी कै 
पैर मे डं लियः । इससे उसके हाथ से वाण द्ूट मया ओर उसके बाज के 
शरीर मेही जार सगा विषे प्रमावपे परौ भी बेहोश होकर सर 
गया । पतिया ऋ जोडा सही-लामत रहा ! ऋष विचार कौजिए कि भाग्य 
का योग क्रितना बलवान्‌ है! महान्‌ भयानक युद्धो मे, अति विषम घाव 
लगने रे सर्त धायज्ञ हु्ा योद्धा, श्रीर्‌ प्लेग जैसी भयानक बीमारी में 
मरणासन्न ओर जसौन परं उतार दिया गयां रोभी भी होनहार फे प्रताप 
से बच जाता है रौर दर्पौ तकर जीवित रहता है । सथुद्र के ज्वार-मारे मे बड. 
बड़े जहाज इभ जाते है । बड़ शर मे जबरदस्त आग लग जाती है । भूकम्प से 
श्रासपार कौ वस्ती तहसनहस हो जाती है, मक्षान जमीन के मीतर धस 
जति दहै | एेसे प्रसमं प्र मी कोई-कोद मरुष्यं अचानक बच जाते, सो 
किसके कारश ! प्रार्य दै प्रमाद से, होनहार की कृषा से यथवा भवितव्यता 
कै प्रतापसे! वदो न काल बचाने जाता है चौर न श्वमाध द्यी षचाताहै। 
इससे भकलीमोंति सिद्ध है कि नियति ही कारण है । सथ कायं उसी के प्रभाव 
से होते ह | मनुष्य का प्रयत्‌ या स्वभाव आदि इद मी काम्‌ नहीं आता । 
अतः सब को छोड नियति मानना चादहिषए । 


[४] कमेबादौ--कमबादौ एक मात्र कमे को ही कारश मानता है | 
उसका हना है कि कलि, ओर स्वभाव शरीर नियति आदि कारण न्दी, 
कर्मं से दी समस्त कार्यो की सिद्धि होती ह । पहले जैसे कमं जिसने किये 
है, वैसा ही फल उसे भुगतना ¶डता है । "यथा कमं तथा फलम्‌ यह उक्ति 
सत्य ही है ¦ इस जमत्‌ म परिडित, मखं, श्रीमन्त, दरिद्र, खक्ूपवान्‌,्सूप- 
वान्‌, निरोगी, रोगी, कोधी, कच्माशील षगैरह जो दिशा देते टै, षे सब 
अपने-अपने कर्मो ठे अनुसार ही है } जगत्‌ मं दिश्वाईं देने वाजे समी महुष्य 
एक सरीखे प्रठीर दते है, किन्तु उनमें से कोई पाककी में बेखता अर्‌ कोई 
उस पालकी को उठाति है । कोई इच्छित मोजन पाता ह भौर कोहं रूखा- 
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घला जवार की रोरी का एथ इकड़ा भी नहीं पाता । कोई क्वफता शोर कोई 
॑घा्ोता है। कोई ख्टदक्ता श्रौर कोई भगा. फो सजा कोर रक, 
कोर स्वामी कोर सेवकः हेता है । यहं सव क्म कै ही उच्छिता का फल 
है| कमं के प्रताप से भी आदिनाथ भगवान्‌ फो कार महीनों तक अन्न 
जलत नटं मिका । महाकीर स्वाभी कै कानों मे खील टोक्े गये, पशे पर खीर 
रधी मरं ओर गुवाल ने मारा | इस प्रफार सादे बारह दषं श्रीर्‌ श्क पच्‌ 
तक उन्हें बोर उपसंगं शगतने १३ ¦ सगर चक्रवती के साट हजार पुत्र एक 
साथ मारे गयं । सनत्छमार चक्रवत्तीं ® शरीर मं ७०० वर्षो तक्‌ कोट की 
बीमारी रही । राम श्रौर लच्मण जसे पराक्रमी पुरुषों को वनवास करना पडा । 
सीताजी को करक लगा अौर संक्षा भस्म हो गई । कृष्ण बादुदेव दै जन्म 
कै समय कोई आनन्द-पंगक्ष के गीत गाने बाक्ला ओर्‌ सरते समय करोर 
श्रश्वासन देने वाला नहीं मिला । ेपे-ेसे उत्तम पुरुषां को एेसी-रेसौ 
पिडबना्ँं मोगनी पड़ीं तो दसरा की क्या चलाई है? कमे दी जीवको 
एकैन्दरिय अवस्था तथा नरक आदि नीच गतियो में श्र स्वगं- सनुभ्य आदि 
की उच्च मतिया मेँ ले जाता है। अधिक्‌ कया कहा जाय, कं ऊ दूरं होने पर 
ही मोक्त प्राप्र होता है । इसलिए क्म॑वादी कहता है कि कमं महान्‌ शक्ति 
शालौ है यौर यह सारा विश्च कम॑-चक्र कै सहारे ही चले रहा है । 


कर्मवाद कौ जगह किसी-किंसी ने चौथे स्थान पर ईश्वराद का 
निरूपण क्रिया है । ईश्वरवादी का कथन है कि विधमेजो इद होता है, 
ईश्वर काही किया होता है नौर जगत्‌ काकतां ईश्यरदीरहै | ईश्वर की 
दमज्ञा ॐ विना एक पत्ता भी नदीं हिल सकता । सुख-दुःख, स्वभन, 
देने बाला शरोर समस्त कार्यो का क्ता एक मात्र ईश्वर दी है । 

[४५] उच्मवादौ--उ्यम, पराक्रम, पुरुषाथं श्रादि पर्थायवाचक शृब्द्‌ 
है | उद्मवादी का कथन है कि उद्योग से ही समस्त काया कौ सिद्धिदोती 
ह । काल, स्वभाव, नियति रौर कमं से इद भी नहीं होता । उका कथन 
है क्षि फर्म जडं रै, निर्बल है । जड़ कमे क्या कर सकता है १ देखो, पुरुष 
की ७२ कला अर ल्ली की ६४ कला उदयम करने से ही ्राती ह । षोड, 
तोद, बन्दर, इता, हाथी आदि प्रु होने पर मी उद्योग की दौलत अनेक. 
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कला सीख सेते है । सदल, यक्षान्‌, दद्वामूषस्‌, बर्तन, पकवान आदि सव 
चीजें उद्योगी तयार दहोतीषदहे ओर उयोगमसेद्यीभोगीजा सतीह, 
भिद्ी से सोना, सुद्र क सीपमं से मोती, पत्थर दीय भीउवोग के द्वार 
ही निकलता ह | उचम कसे से दही उदरपोषख रीता र) बिल्ली उच 
करती है तमी बह दृष शौर मलाई पाती है । परदेश मे. जाकर भोँति-माँति 
के धंघे करके मनुष्य अपना निर्वाह करते है । मधु-मक्खियों का मधु, मकड़ी 
का जाला शौर पकिियों का धौसला उ्ोगसे दही षन र तैर होता है। 
निश्यमी मनुष्य, निरुचमी पशु-पकी श्रो निरुयमी कीडी मूलो मरती है । 
उद्योग करने से हयी रामचन्द्रजी सीता का समाचारषा सेये रीर सीताको 
पुनः प्राप्न कर सके थे । उद्यमं करके दी ल्म रवण को मार्‌ सङेथे। 
उद्योग करके इष्य द्रोपदी को सये थे | केशी भ्रमणं उचो द्ियातोदही 
परदेशी राजा धमं फे माग पर आकर स्वगं प्राप्न कर सका । अथिक क्या 
कहा जाय, सच्चे दिल से उचम्र करे तो उस उद्यम्‌ कै प्रताप से स्वन्प समय 
मे ही श्रनन्त, अ्तय, अव्यावाध धुखे की प्राप्ति हो सकती है । 

इस प्रकार एच कारण-समवाय का विकाद्‌ अनादि कल्ल से चत्ता श्रा 
रहा है । पह पांचों एक-एक एकान्त शो ग्रहण ॒फरफे अपना-अपना प्त 
खीचते ह ओर दूसरे पक्त फो भिथ्या कहते है । अतएव इन पंचवादी गुरश 
की मान्यता छो सौकिक गुरुत मिथ्यास्व कहते है । यह पाँचों श्रपना-अपना 
एकान्त त्याग कर एकत हौ जाणे अथात्‌ एकांत छोड कर पोँचों को यथा- 
योग्य कारण मानने लगे तो स्याय-प् अता है अर मिथ्यादृष्टि कै षदज्ञे 
सम्यण्दष्टि भा जाती है इस विषय मे एक दान्त लौजिएः- 

किसी जगह पांच अंधे बेढेये। उषी समय उधरसे एक हाथी 
निकला । पांचा अघे हाथी के पास पहुचे । बहो उन्दने हाथी के एक-एक 
चंग का खश किया, उस पर हाथ फेरा श्नौर लौट गये | लौट कर पे आपस 
म हाथी के आकार की चचां करने लगे । एक ने कदा-हाथी खंभा सरीखा 
है। दूसरा कहता है-नही, हाथी श्रंगरखे कौ गह सरीख। है 1 तीर ने कदा- 
छा गला (छप) सरीखा हे । चोथा बोला- भाद्र सरीखा है । पचे ने कदा- 
तुम षार श््टे द्यो ¦ हाथी तो चवृतरा जैसा होता ह इस प्रकार कद कर 
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पाचों आपस मं लने लगे । प्रस्येक अथा रपे को सच्चा श्रौ सरो को 
ने लगा । अधां को इस तरह मडने देख कर एक दरञ्ते आदमी 
ने कहा-तुभ एक-एक जेस कह रहे हो वेसा ही मान लिया जाय तो तुम 
सभी भूटे उरते हो । अगर तुम णँचों ऊे कथन का समन्वय कर लिया जाय 
तो सभी सच्चे हो सक्तेहो। जो खंमे ॐ समान कहता है उसने सिषं पाष 
छा । नो अंमरखे की वहि फे समान कहता है उसने धिष सेंड का स्पशं 
कियाद । जो ष्पे जैसा कहता है उसने सिफे कान दर हाथ रफेरा है जीर 
जो कड कै समान बतलाता है उसने पृ को छुश्रा है । जो चदुतरा जषा 
कहता है, उसने पीठ को दाथ लगाया है; पूराहाथी तुममेसेक्रिसी ने 
नहीं जाना । तुम पचोंङे सतकोणएकत्र क्ियाजायतो हश्रीकापृरा 
आकार बनता है। इस प्रकार तुम दरों को शडा कहते हो, इसी से तुम 
ठे हो ओर यदि सब सब को भूटा न कह कर सच्चा मानो तो सभी 
सच्चे ठहरोगे ¦ 


हसी प्रकार अपने-अपने मत कौ स्थापना अर दूसरे ॐ मत छा निषेध 
करने वाले एकान्तवादी भिथ्यात्वी कहलाते ह ¦ इन पचा एकान्तं कै संयोग 
से ३६३ भिथ्या मत होते दहे। वे इस प्रकार हैः-मललतः पाखंडी मत चार 
प्रकार के है (१) क्रियावादी (२) अक्रिथावादी (३) अरक्ञानवादी ओौर (४) 
विनयवादी | इनमें से क्रियावादौ के १८० मेद है ¦ काल, स्वमावे, नियति 
कर्मं ओर उम्‌, इन पाचों को स-्रात्मा भौर पर-आस्मा कै साथ लगाने 
से दस भेद हए । इन दस बोला पर शाश्वत (नित्य) रौर अशाश्वत (अनित्य) 
विकल्पं का योग करने पर बीस मेद हुए । इन बोलो को नौ तचो पर 
लाम्‌ करने से १८० मेद क्रियावादी के होते है । 


[१] क्रियावादी कामत यहदहेकि जीव को पाप-पुए्यस्प क्रिया 
लगती रहती ह । इस क्रिया के निभित्त से दी जीव इदसोक अर परलोक 
को स्वीकार करता है । क्रियावादी एक सात्र क्रिया (चखि) सी दी उप- 
योगिता स्वीकार करता है । वह ज्ञान भौर दशन की उत्थापना करता है । 
बह यह नहीं सोचता छि ज्ञान ढे बिना क्रिया खा टेक-ठीक स्वष्प क्रिस 
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प्रकार जानाजा सकता? ज्ञान के अभाव मेँ क्रिया अधी है| शाल्मे 
फटा हैः 
अनाशी कि काही, किंवा नादी द्ेयपावङं | 
--्रीदशबेकालिक शत्र | 


अर्थात्‌ बेचारा अन्नानी क्या कर सकता है ? बह भले-वुरे फो कैसे 
समभ सकता है १ कव, कौन-सी क्रिया करने से, पिस फस की व्राप्ि होती रहै, 
यह बात ज्ञानसे दही जानी जातीरै। ज्ञानहीन क्रिया अंधी है| षास्तव मं 
दोनों कै संयोगसे दी कायं की सिद्धि होती है। 


उदाहरण ङ आदमी यु्ापिरी कर रहं ये । वे किसी जगह, रातं 
कै समय जंगल में रहे । सुबह होने पर सब उड कर अपने-्पने रास्ते लगे; 
किन्तु एक अधा शरीर लंगडा पदीं पड रहे । इतने में उस जंगल मे दावानल्ष 
सुलग उठा । उसकी गमीं से दोनां षवबराने लगे । मरने फे भयसेभ्र॑धा 
इधर-उधर दोडने लगा । उसे दौडइता देख लगड ने आवाज देकर अपने ` 
पास बुलाया श्नोर कहा- देखो माई, अगर अपन दोनों अलग-अलग रहगे 
तो दोनां दावानल्ञ मे जलकर भस्म हो जारएँगे । तू चल सकता है पर देख नसी 
सकता श्नौर मै देख सकता हँ किन्तु चल नहीं सकता । दावानल से बचने 
के लिए देखना शओरीर चलना-दोनों आवश्यक है । इस लिए हम दोनों भिल्- 
कर बचे तो बच सक्ते ह । एक ही उषाय है त्‌ शमे अपने कषे पर बिढा 
ले । मेँ रास्ता दिखलाञगा श्रौर तू चलना । इस उपाय सेदोनों की रक्ता हो 
जायगी न्रौर गव मे प्च जागे । अघे को यह बात पंसद राई । दोनों 
मिलकर सङुशल् जंगल से बाहर ज पचे | 


इस उदाहरण का उपनय यह है कि संसार रूपी जंगल मे सत्यु स्पी 
दाप्रल सुलम र्हा है । उससे करियाहीन ज्ञानी, जो सँमडे फे समान है 
नहीं चच सकता । ओर ज्ञानहीन क्रियावान्‌ भी नदं बच सकता, क्योकि वह 
धे कै समान है । अतयव जो ज्ञानपूर्वकं करिया.ऋरता ह ही मृत्यु रूपी 
दावन ले बच सक्ता हे। भक्रेरे ज्ञान से नौर अक्रेली क्रिया से सिद्धि 
ग्रहिनबरी होती । कदय मी हः- 
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हतं ज्ञानं क्रियाहीनं, हता चाज्ञानिनां क्रिय | 


अक्रियावादी -अक्रियावादियों का मत है कि समस्त पदाथं अस्थिर 
है । आत्मा मी श्रस्थिर है । अतएव उसमे क्रिया (पणय-पाप) संभव नहीं है | 
किसी-किसी का कहना है कि आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापक ओर 
निराकार होने के कारण क्रिया नहीं कर सकती । पुणय-पाप सूप क्रिया 
श्रात्मा का स्यं नहीं कर सकती । श्रात्मा स्वभाव से दयी निप है, अतः बह 
परमारमा है । उससे प्र दूसरा कोई परमात्मा नहीं है । जो सगं, नरक मोच 
आदि कौ प्रहूपणा करते है, वे दुनिया को ठमते ह, किसी किसी कौ एेसी 
मान्यता है कि आकाश्‌, वायु, तेज, जल शौर प्रथ्ी-इन पंच भृतो से 
पच्चीस तत्व उत्पन्न हृ९ ह; वही आत्मा है। जब पृस्यु होती है तो पचो त्व 
अपने-अपने में भिल्ल जाते ह । पंच भूर्तं से भिन्न कोह आस्माहै, 
परमास्ा है । नपापदहैन पण्य है । यह कल्पनां मियो का भरम मात्र 
है । इनका स्याम करो ओर निधिन्त दोकर, ` निर्मय होकर मजा-मौज 
उडाभो । एेसा मानने वाल्ला अक्रियावादी नास्तिक भी कदलाता है । 


अक्रियाबादियों के ८ प्रकार ह । वांच कारण-समवाय ओर छठा 
स्वेच्छा से उत्पन्न जगत्‌, इस प्रकार छह के सख-आश्रयी ओर पर-आश्चयी 
१२ भेद होते है। इन बारह मेदो को सात तन्छों प्र॒ (पुण्य-पाप को छोड़ 
कर) लामू करने से ८४ मेद इए । ६०९२.०.७=८४ | 


दक्रियावादी की यह मान्यता है आत्माको पुण्यपापं का फल 
मोगना नदीं पडता । उससे पृछठना चाद्िए छि अरर पख्य-पाप के फल न 
भोगने पडते हेते तो संसार मे कोई सुखी रौर फोर दुःखी क्यों है १! फोई 
प्रतिदिन चार बार षटरस भोजन आरोगता है, पांच वार पोशाक बदलता है 
छरीर संसार के मनमानै सुख भोगता है । दूसरा रात ऊ चौथे पहर मं उट 
कर भूखा जङ्गल मे जाकर संकडियां कार्ता हे आर मारा वना कर सिर्‌ पर 
लाद कर दोपहर तक मटक कर बेचता है। तब उन पसं से अनाजं 
खरीदता है, हाथ से पीसता है, तव कहीं रुखी-घ्रखी रोटी से पेट भर पाता 
है । प्रतिदिनं इतनी भुसीवत सहन करनं फे पथात्‌ भी कभी संतोष के साथ 
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खा नहीं स्ता, रज्ञा निवारण फ लिए पूरे वस नहीं पा सकता ओर रहने कैः 
लिए भौधड़ मी नद्य पाता । इस घोर विषमता का कारण स्या है १ कारण 
यही है फिं जीव फो श्रपने किये हुए पाप श्रीर्‌ पणय का फल भोगन। पड़ता 
है। जो जैसे कमं करेगा दह वैसे ही फल भोगेगा । इस प्रकार विचार करके 
नास्तिको के फन्दे मे न पड़ कर सुख फे अभिलाषी मसुष्यों को धमं की 
श्ाराधना करनी चादिए । 


(३) श्नज्ञानवादी--अज्ञानवादी कै 8७ मेद है । श्रज्ञानवादी सात 
प्रकार से विकल्य करते है (१) जीव का श्रस्ित्है (२) जीव का 
नास्तिसख है (३) अस्तित्व नास्तित्व दोनों हँ (४) जीव को अस्ति कहना मषीं 
(४) नास्ति भी कहना नहीं (६) अस्ति नास्ति दोनां कहना नहीं (७) जी 
कै अस्तित्व श्र नास्तित्व क लिए हों मी महीं कना । जिस प्रकार जीव 
कै विषय में यह सात पिष्ल्प फर, इसी प्रकार अजीव के तिषय मे भी सातं 
विकल्प जानने चाहिए । इख तरह नौ त्खों पर सात-सात विफल्य होने से 
६+७=६३ मेद श््ञानवादी के हो जाते है | 


सांस्यमत, शैतमत, वेदमत शओौर वेष्णवमत, यह चार मत इसी फी 
शाखा भँ शिने जाते है, क्योकि यह भक्तिप्रधान मत है । यह ज्ञान ओर 
क्रिया कौ विशेष अपेक्ता नदीं रखते । अतः इन चारों फो ६३ मेदो मे 
मिला देने से अक्ञानवादी ‰ ६७ मेद हो जाते है । 


दमज्ञानवादी का मतदहैकिज्ञान ही सब अनर्थो की जड है| ज्ञान- 
वान्‌ लोग॒विवादी हते ह ओर विषाद में विरोधौ प्त षक्ति का बुरा 
सोचना पड़ता है । इससे पाप लगता है | ज्ञानी पग-पग पर डरता है, इस 
लिए उसे हर समय कमं का बं होता रहता है । इससे तो अज्ञानी श्रच्छे 
ह । न जानते है, न तानते ह । न किसी के साथ विवाद्‌ करते है, न किसी 
को सचा-भूडा कहते ह । अज्ञानी पुण्य श्चौर पाप को सममते नदीं है, इस 
कारणस उन्हें दोष भी नहीं लगता । जो जान बूम कर पाप करता है, वही 
पापी कदलाता हे ! अतः अज्ञान द्यी उत्तम है । यदी कल्याणकारी ह , 


अपने सिद्धाति कां इख प्रकार प्रतिपादन करने बाल्ते भह्ानवादी से 
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पूना चादिए किं तुम जो कहते हये सो ज्ञानपूवंक हते हो या श्रज्ञानपूषेक 
कहते हो १ अग्र तुम ज्ञानपूषक बोलते हो तो तुश्हारा मत भूढा है; क्योंकि 
त॒म ज्ञानवादी होकर दूसरों को अज्न।नवादी बनाना चाहते हे रौरं यदि 
शरज्ञानपूवक अपने मत का समथेन करतेहो तौ कोन बिवेकशील पुरूष 
तम्दारा कहना मानेगा फिर तुम्हारा यह भी कथन है कि--"हम ्ज्ञान- 
वादी भअज्ञानपूवंक पाप करते है, इसलिए हमें पाप नदीं लगता ।' मगर यह 
कहना ठीक नहीं है । अज्ञान से विष्‌ पीने बलति को षिषचदृतादैया नहीं! 
अग्र विष चदताहेतो शज्ञानसे क्ये हृए पापका फल भी भोगना 
पडगा । भाश्यो ! सच बततो यहटहै किज्ञानी की अपेता श्र्ञानी को 
अधिक पाप लगतादहै। ज्ञानी तो जानता कि यह विषै, खार्धेगातो 
प्राणो षे हाथ भने पड़गे। एेसा सोच कर वह विष से बचता रहता है । 
दाचित्‌ षध के सूप मे उपयोग करना पड़े तो उचित मात्रा मेही काम 
मे लाता है ओर अनुपान की विधि ्रनुसार द्यी फाममेंलाताहै। इस 
प्रकार ज्ञानी विष का उपयोग करता हुश्रा भी मरत्यु से चचा रहता है । इसी 
तरह ज्ञानी पुरुष पाप को दुःखदाता जान कर पाप से षचा रहता है । कदा- 
चित्‌ कमयोग की प्रबलता से पाप रता मी है तो आवश्यकता ॐ अनुसार 
ही फरता है। अर्थात्‌ जितना पाप कयि बिना कामन चलत सकतादहो 
उतना हयी करता है ओर बह मी उरते-डरते करता है । इससे उसका श्रात्मा 
श्रनथेदण्ड से बच जाता है ¦ क्रिये हुए पाप के क्लिए ज्ञानी प्रायशित्त लेकर 
शुद्ध हो सकता है । मगर बेचारा अज्ञानी तो अपने माने हए अज्ञान कै 
सामरमेंदही इवा रहेमा | 


(२) विनयषादी--विनयवादी के ३२ मेद ह । बे इस प्रकार है (१) 
षयं का विनय (२) राजा का विनय (३) ज्ञानी का विनय (४) ष्ृदध का 
विनय (५) माता का विनय (£) पिता फा विनय (७) गुरु का विनय (2) 
ध्म का विनय । रार प्रकार के इ्स विनय को मन से मला जान, वचनसे 
विनय का गुणग्राम करे, काय से नमस्कार करे श्रोर बहुमानपूेक भक्ति 
करे । इस प्रकार ८०९८४३२ भेद होते हे । 
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हिभयदादी कौ खन्यता यह रै कि समस्त गुं मं विनय गुख श्रेष्ठ है। 
सथ द सामने नमकर-युष्ट कर रहना चाहिए । पो कैसादयीक्योन स्च 
फिर भी हमे फो षरा खमभना चाहिए । क्षिसौ फे पत्ती निन्दा नहीं 
करना चाष ¦ च, काच है ओ्रौर हीरा, हीरा है, मगर हम क्यो ए को 
निकृष्ट चौर द्रे को उत्कृष्ट समभ । हम समान माव सै दोनों कै साथ 
व्यवहार करं । 


हस प्रकार क्रियादादि्ां कै १८०) श्क्रियावादी के ८४, अरन्नानवादी 
के ६७, श्रौर विनयाद के ३२ मेद भिलर पाखण्ड मतो की संख्या 
३६३ हो जाती दै इन्दे था इनम से किसी को मानना लौकिक गुरुगत 
भिथ्यास्व जानना ¦ 


(३) लोपि 
मेद है। धमं कानाभतो लेना किन्तु धमं का कृत्य बिल्कुल न करना, 
एकान्त अधमे फे काम करना श्रीर्‌ उन्हे धमे समस लेना लौकिक धर्भगत 
मिथ्यात्व है ¦ जेषे देवता ॐ अगे बकरा ्रादि का बलिदान करना ओर 
फिर स्व्भं पने शी अमिह्याषा करना ! मगर इस प्रकार स्वगं नद्यं मिलता । 





तीथंस्थानों मं नहाने से धमं मानना मी धमेगत भिथ्यालर है । स्नानं 
से पापका नाश होता हो तो च्छ-मच्छ आदि जलचर जीवों द्धो सबसे 
बड़ा धर्मात्मा ओौर स्वगं मोत्त का अधिकारी मानना पड़गा; क्योकि घै 
सदेव पानी में रहते है । पिर ्डे-बड़ तपस्वियों ने व्रथा तप क्यों किया ! 
बन्धुश्रो ! तीथंस्थान के जल भे ओरौ अपने षर के जल में कोई अन्तर नहीं| 
पापी जीवांको गंगा मी शुद्ध नदी कर सकती | कहा मी है- 


जायन्ते च भ्रियन्ते च जरेष्वेव जलोकसः | 
नेव गच्छन्ति ते स्वगंमविशुद्धमनोमलाः +! 


गंगा आदि जलाशयो ॐ जलचर जौव जल में ही उत्पन्न होते है ओर 
जल मेही मरते ह । मनका मेस दूर हुए विना उन्हं स्वगं नहीं मिलता, 
तो द्सरों की बातदीक्यादरै! 
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चित्तं रागादिभिः विलष्टमलीकवचनेधंखम्‌ | 
जीवहिसादिभिः कायो, गंगा वस्य पराद्युखी ॥ 


जिसका चित्त रःग॑दष चादि दोषों सै दृषित हे, जिच शख असत्य 
वचनं से दूषित ह ओर जिसकी काया जीविस श्रादि पाथो चे दुषित रै, 
उससे गमा विमुख होकर रहती है । च्र्थात्‌ गंगा उसे तार नदीं सकती- 
पवित्र नहीं करती । 


अनि सदा जक्लती रहना, पूष-दीष करना, धूनी तपना आरं यज्ञ-हवन 
आदि करना, इत्यादि कामांको भी दो-क धमं मानते है | इस परभी 
जरा विचार करना चाहिश ! अभ्रि जेसी रक्तक वस्तुको संसारम कोई भी 
तृभ्र नहीं कर सक्ता । श्रि जिस दिशा मे जाती रै, उस दिशा के प्राणियों 
को स्वाहा कर डालती है । एेसी सवंम्तौ-सदा अतृप् रहने बाली अमि का 
पोषण करने में धमे कि प्रकार हो सकता है ? हवन की सुगंध से वायुका 
शुद्ध होना दूसरी बात है, भगर उसे धमस्व कैसे माना जा सकता है १ उस 
सुगंध ® प्रमाव से स्वगंकी प्राप्ति केसे हो सकती रै? वोर आरंभ-समारम 
होने से उलया श्रधमे ही होता है । इवन कै धर से अभर इष्टि होती ही हो 
तो अनेक देश मे दुष्काल की वदोलप लाखो सतुभ्य श्रौर पथु परते है ओर 
मारवाड़ मे पानी ॐ अभाव में लोग हैरान-परेश्ान होते दहै, तो उसश्च रोक 
क्यां नहीं होती ? प्रत्येक षर में प्रतिदिन भोजन धनाया जाता है| आग 
जलाई जाती ह रौर उसका बेशुमार धूम भी होता है । अग्र धुध से वषां 
होतीदहीहो तो रिरि दुष्काल्ल कयां पड़ता हे ! 


फर. अनायं लोग तो यहां तक कते हैँ फि चवज्ञाथं पशवः सटाः 
अर्थात्‌ विधाता ने पश यज्ञ करने-श्राग में होमनेङ्े किए ही बनाये है। 
श्मश्वमेध, गोमेध, नरमेध, अजामेधं श्रादि यज्ञ करकः यज्ञकुड मे जीवित 
घोडा, गाय, मनुष्य, बकरा-क्कयै को भस्म कर डालने से स्वम्‌ कौ प्रापि 
होती है, वर्णं होती ह या इच्छित चस्तु की प्रा्ठि इती ३, रेषा कहना कितना 
आश्वयंजनफ़ ह। अफसोस ! हजार बार अषएटसोस ! कितनी अधम मान्यता 
ह? जिन्न उशम प्राणियों से जगद्‌ का व्यवहार भीति चल रहा 









५०१ | # जन-~त्व प्रकार # 


० 
० ~ ~ मा ० 





चीर जिनके श्रभाव में संसार ये हाह्मकार मच जाने कौ नीरत आ सक्ती है, 
उन प्ुश्रोकोश्रागफी ्मेटकरदेनेसे श्रगर पुण्यहोतादहैतो ष्ठिर पाप 
किस प्रकार हीगा १# 


यज्ञ करने बालों का कथन्‌ है किः-- 
यज्ञाथं निधनं प्राप्ता प्राप्नुबस्त्युच्छितं पुनः 


अर्थात्‌ जो पशु रादि यज्ञ फे निमित्त मारे जाते है उन्दं स्वगं की 
प्राप्ति होती है । रतः यन्मद के हम्‌ उन प्राणियों को सष दुःखों से 
युक्त कर देते है ओर स्वगं में षृहचा देते दहै । रसे ल्लोगों के संबंध मे धन- 
पाज्ञ कवि छते है 


नाह॑ स्वगतसोपभोगवेषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया, 
सन्तुष्टस्तरणमभकणेन सततं साधो ! न युक्तं तव । 
स्वगे यान्ति यदि खया धिनिहता यनव प्राणिनो, 
यज्ञं किन्न करोषि मातृषिव्भिः पुत्रस्तथा बान्धवैः ॥ 


इस पद का हिन्दौ-अथं निभ्नलिषित हिन्दी-प्य मे मा जाता रैः 


स्वगं-षुख भेन चरौ, देहु ममे योन कौ, 
नाच खाय रहौ मेरे मन यदी माई है। 
जो तू यह मानत हैषेद यों बखानत है, 
जम्य अरौ जौव पावे स्व-सुखदाई है। 
डारे क्यों न बीर ! यामे अपने ङुंडम्ब हयी को, 
मोहिं जिन आरे जगदीस की दुद है! 


| भागवत यें प्राचीनवर्हिं राजा को नारद ऋषि उपदेश देते इए कहते 
कि- 





# यूपं छित्वा पशन हता, कत्वा रषिर कदमम्‌ । 
यद्यवं गम्यते स्वगे, नरके केन गम्यते ॥ 


भर्थात्‌-केदोक्त रीति से यन्न के सम्म को दवेद कर, पृ्ुमो को मार कर, श्वी पर 
हेधिर की कीचड़ मचा कर यङ्ञकत्ता श्रगर खग जायगा तो पिर नरक मे कौन कायगा ¢ 





® मिश्यात्र ® | ५६७ 


ग्व नवयो. ४. त । 





मो भोः प्रनापदे ! राजन्‌ ! पशून्‌ पश्य त्वयाऽष्वरे, 
सज्ञापिताञ्‌ ऊषसन्धान्‌ निषुशणा न सहः ॥ 
एते स्वां सम्प्रतीचन्ते स्मरन्तो वेशसं तव, 
सम्यरे तमयः दरोश्छिन्दन्त्युस्थितमम्यवः ॥ 

हे प्रजापति प्राचीनदरहिं राजन्‌ ! तू ने षोर अन्याय किण | ङुगुरुथां 

कै मिथ्या उपदेश के जलम फंस षर, पेद की आज्ञा रहस्य को विना 

समे, उसका उल्टा अथं करके दीन-पशु्ों कौ ओर नजर न करते हुए, 

राट फरने बाले हजारो पभो कोत्‌ ने थज्ग फे माम षर जल्ला डालाहै। 

वे सम पशु तुभः से षदक्ला लेने लिर तेरी मृत्यु की प्रतीका कर रहे है। 

तेरी आयु समाप होते ही वे अलग-अलग तेरा वध उसी प्रकार करेगे, जसा 

तूने उनका वध क्रिया ह! 

नारदचछषि का यह्‌ उपदेश सुनकर प्राचीनवर्हि ने हिसा-धमं का त्याग 

कर्‌ दिया । मादृशे ! हिन्दूधमे के प्रय स्वयं ही एमे प्रभावशाली दंग से दसा 

छा विरोध करते है ,# एेसे सच्चे उपदेश को स्वीकार न करते हुए, स्वेच्छा- 





ऋ धमे समम का पशुहिंसा कने वाला छधोगति पाता है, इक्र प्रमार- 
देवोपह्यरव्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा । 
स्नन्ति जन्तृद्‌ गधरा घोरां ते यान्ति दुगंतिम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-देवता को मैट चदनि या यन्न के बह्ने ते जो निदय लोग प्रारियो की 
हसा कते है. वे मर करोः दुगंति मे जाते ह। 
श्रन्धे तमधि मन्वामः पुभियं यजामहे । 
हिसा नाम वेद्‌ घर्मो, न भृतो न भविष्यति ॥ 
शर्थात्‌--जो लोग पशुश्रोक्रो मारकर यज्ञ करते है, के श्रन्धतमस मे (सातवें 
नरक मे चा धोर चन्धकार मे) इवते है । हिसा न कमी धम इत्रा हे शौर न कमी होगा ही | 
मिदोष यन्न के सम्बन्ध में भ्या महर्षिं कहते हैः-- 
ज्ञानपालिपरित्तिप्ते, ब्ह्मचय-दयाम्भप्ति । 
त्रालाऽतिविमले तीर्थं, एपपरपहरिदसि 
ध्यानाभ्नौ जीवकुठडयस्थे, दममास्तदीपिते । 
प्रसत्कमसमित्तपैरभिहोत्रकं रूत्तमम्‌ ॥ 
कषायपशुभिदटु ष्टेषम॑करामाथनाशकैः | 
शममन्तरहूतैयंज्ञं बिधेहि विहितं उषैः ॥ 
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चारी होकर लोग हिसा कर रहैरै। रेषे लोगं री क्या गति होगी ! 
सारांश यह हैक यज्ञ आदि किसी भी निभित्तसे हिसा करना पापका 
कायं ३। जो दिसात्यागी नजा सकती हो, उसे भौ अधमं तो मानना 
ही चाहिए | 


कितनेक लोग अपने माने हृद प्रभु कोतथा गुरु को दहिंडोलते में 
खुललाते है, उनके पास अनेक प्रकार ॐ बाजे भजते है, उन्द पंखा फलते है 
नीर शेषा करने मे धमं मानते है । हिन्त वास्तव मेँ रे दोग करने से भ्रमं 
नहीं होता है । कोई-कोई भूल, द्व, शाखा, प्रतिशाखा, पत्र, पष्प, फल, 
धान्य आदि वनस्पति का श्रार॑भ देदन-मेदन करके देष-गुरु को चदनि मं 
धमं मानते है । किन्तु विष्णुपुराण मेँ कहा हैः-- 


मूले ब्रह्मा त्वचि षिष्णुः शाखा शंकर एव च | 
पूत्रपत्रे देवनामू्‌, वृ्षराज ! नमोस्तुते ॥ 


भ्र्थात्‌- है धर्मराज ! बनसति शवं इकादि के मूल मेंब्रहाका 
निवास है त्वचा (छाल) में विष्णु का निवास है शाखां मेँ शिव-शंकर 
का निवास है अभीर पतते-पतते मे देवतां का वास है । इसलिए हे बदरा ! 
तुभे नमस्कार । 


इस प्रकार ब्रनस्पति लेदन-मेदन करने योग्य नहीं है | तु्तसी को 
वैष्णव भाई विष्णु नारापणकी खी कहते दहै, फिर उसी का देदन-मेदन 


शर्थात्‌- ज्ञान सूयी पाल से चाये शरोर धिरे इए, ब्ह्मचयं श्नौर दया छ्पी पानी ते 
भरपृर, पाप रूपी कीचड़ को दूर कने वाले श्त्यन्त निमेल भाव तीथं मेँ स्नान करकेः- 

जीव रूपी कुण्ड मेँ स्थित, दम रूपी पवन से प्रज्लित की हर, ध्यान रूपी अमि में 
अ्रशयुम कमे खूयी समिधा ( लकड ) उाल कर उत्तम होम करो । 

धमे, काम शरीर चरथ का नाश काने गले, दु कषाय रूपी ्शुश्रो का शान्ति यी 
मन्त्र पद्‌ कर यन्न करो । एसे यज्ञ काही न्नानियों ते विधान क्रिया ह| 

इसी प्रकार मन ख्य षोड़ेकायज्ञ कना श्रश्चमेध यज्ञ हे, श्रप्तत्यवचन रूप गाय 
का यन्न करना गोमेष थनज्ञहे, इन्धरिय रूप श्रज कृ] यज्ञ कना च्रजमेध यन्न है, कामदेव रूप 
पुरुष का यज्ञ करना नरमेध यन्न हे । इश्च शरक के यन्न पूर्वोक्त रीति से कने चाहिर। 
हिसास्मक यन्न म्लेष्डता फे परिक टै । 
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करके उसी को चह्ाते है । उनका यह मोक्ञापन सेद ओ्रौर अआथयं उत्पन्न 
करने वाला है । ३ एक ओर कते है कि तुली मे हरि का निवास रै, अत 
एव जो तुलसी का छेदन करते है वे हरि का छेदन करते है, रौर दूसरी तरफ 
प्रतिदिन तलसी का लेदन-मेदन करने मे धमं मानकर उमे देवों को चदृते है। 


धमक ममंकोन सम्प दाल बहुत से भाई धर्मां बडे-बडे १ 
फा जड़ सेखेदन कर डालते है| दुब को, पत्तों फो, एलो फो, शाखाशरो 
क्षो दन करके मंडप सजाते है न्नर सालार एवं गजस से भ्रपने आराध्य 
देव को प्रसन्न करने की चेष्ठा करते है । यह भी कितनी बड़ी शुग्धता है ? 
वे कहते है कि सष्टि ॐ स्वामी मगदान्‌ है ¦ ए भगवान्‌ कौ कस्तु भगवान्‌ 
को ही समपश करने से वे कैवे प्रसन्न नौर सन्तुष्ट होगे ? भगवान्‌ क्या पत्र, 
पष्प, फल, श्रादि ॐ भूखे ह १ एत्र पुष्य श्रादि तुम उन चारोग तभी वे 
ठप होगे १ भिना चदाए भूखे रहेगे १ कितनी विचारहीन मान्यता है! 
मगवान्‌ का नाम लेकर श्रपना मतलब गांठते ह । भगवान्‌ स्वयं तो कल भी 
खाते-पौते नहीं है, मगर पुजारी लोग भोले भक्तों को वहका कर चदावा कर 
बाति है श्रौर भगवाय्‌ कै नाम परं मोभोपपोग कै पदां प्राप करे अपनी 
इन्द्रियों का पोषण करते है । उन्होने श्पना यह सिद्धान्त बना किया ह- 


दुनिया ठगना सक्कर से, 
रोटी चाना शक्कररसे) 
कहावत है "जहाँ लोमी बहुत होते दँ बश पूतं भूखे नदीं मसते ।' 
इसी कहावत के अनुकार इस संसार फा व्यव्ह्मर च्ल रहा है ¦ 
$ लोग कीडी, खटमल, डांस, मच्छर, ज्‌, लीख, विच्छ, सांप, 
मक्ोड़ा आदि को प्रलय ऊ (भरने बाला) जीव कहते है, यह मरने $ लिए 
ही उदयन्न हए है, ेसा मानते है । ये जीव संसार में कंटक स्प है, इसलिए 
इनके मारने मे पाप नहीं है, ेसा मानने बाज्ञे मोजे भायां से पूना चा 
कि आप इन्दं कटक सूप क्यों मानते हैँ १ पे उत्तर देगे-ये हमे दुःख देते है 
इस कारण कटक स्प है । अब जरा विचोर कीजिए रि पे बेचारे नासमभः 
लीव है, थोड़ी-बहुत हनि पहुंचा देते हैः मगर जो लोग न्दं जनिते मार 
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डालते है, षे उन्हं क्िहनी हानि परहुवाते हं ! थोडी -सी हानि पहुचाने के कारण 
अग्रपे कटछस्पं हो गये तो उन्हं जान सै भरने वालांकोक्या नाम 
दिया जाय ? वे दाष्टटक कहल्ाएगे या नहीं { जव कटक स्प जीवोंको 
त॒म नहीं लोडइते तो त॒म सहाकंट्कों का छुटकारा शस प्रकार होगा 


भाहयो ! तम ईश्वर को स्ट का कत्ता मानते हो तो यह भौ मानना 
चाहिए ररि जिस प्रकार ईश्वर ने तुम्हें उत्पन्न कियादहै, उसी प्रकार उन 
जीवों फो मी उत्पन्न क्षिया है| ईश्वर को चाप शवज्ञ मानते हतो श्ापको 
यह भी समना चाषिए कि उसने समस-वृश्चर किसी प्रयोजन से हयी उनं 
जीवों को बनाया होगा | तो फिर रेसी मदान्‌ ईश्वरीय सत्ता कै अधिकार 
ङी वस्तुं छो श्रनुपकारी सम कर, उनका बधं करके आप अपराधी षनते 
हे। कमार द्वारा बनाये इए षडेकोभी अगर कोई फोड़ देताहैतो 
कमार उसे दंड दिये बिना नहीं रवा, तो सवशुक्तिमान्‌ ईश्वर कै द्रारा 
बनाये हष प्राणियों का विनाश कसते पर दैशर श्रापको कते छोड़ देगा १ 
स्या ईश्वर आपका सित्र श्रौर उनका शत्र है १ इश्वर छ श्रदेश तो यह ईै-- 


मृगोष्रखरमकटाखु-सरसपभरिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पयेत्‌, तेषा मध्ये किमन्तरम्‌ १ 


गरथात्‌--मृग, उट, गधा, बन्दर, चृहा, सप, सखौ, आदि प्राणियों 
फो अपने पुत्र फे समान प्रिय समना चारिषए । इन प्राणियों मे ओर पत्र 
मे क्या अन्तर रै ? शाच्लकार इससे अधिक अर क्या कह सकते रै १ विशेष 
आशर्यं की वाततो यहहै दवि जिन पञ्यु षभैरह को एक गार दुश्मन गिनते 
है, उनकी फिर पूजा भी करते है । जिस सपं को शत्र सम कर मार डालते 
है, उसौ सपं को अर्थात्‌ सपं जाति को नागपंचमी फे दिन दृष पिते है 
रीर पूते ह । उसके चित्र धर की दीवा पर बनाते है शरोर आनन्द तथा 
पवित्रता मानते) कृष्ण कोसपंकी शय्या पर सुजाते है। मक्षदेव ॐ 
गले मे सपं लिपटाते है । स्स प्रकार जो प्राणी अपङ्े प्रयुको त्रिय रै, उसी 
को राप मार डालते है तो आप अपने प्रयुङ्धे बेरी हुए या नहीं! 


कितने क्लोम तो इतने अनयं होते हँ किं बेचारे धुम, बकरे श्रौर 
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मसे जै मूक प्राणियों को सारते है रौर उनज्ना भांसि सा जति है श्रौर इस 
म धमं मानते है ! इस प्रकार ये सोग इन पशुं की निदय हस्या का पपि 
श्मपने भिर पर न रख कर देवता फे माये थोपदेते है! यदँतो ख्राथंकी 
हद ही हो गई {# अरे मोज्ते भाहईयो ! देव दयाल होता है या हत्याश होता 
है १ त॒म स्वयं जीम फ लोलुप हो, हत्यारे दो, इस कारण देव को भी हत्या 
बनाते हो १ सक्तां की करामातसे देवे भी भाग्य एूटे ! मगर एेसे लोगों 
को यह सपश नदीं है छि सती के माथे व्यभिचार का कलक चढ़ाने से जितना 
पाप होता है, उतना पाष दयालु देवों को दिस बताने या बनाने सै होता 
है । षिष्डुपुराण मे कहा हैः- 


जले विष्णुः स्थले विष्णर्विष्णुः पवंतमस्तके | 
उवाल्माल्लाङ्कले विष्णुः, सवं विष्णुमयं जगत्‌ । 


अर्थात्‌- विष्णु स्वयं कते है-मे जलमहं, तैं स्थले मे 
¢ / ५ ५4 < ¢ ९ 
पवेत के मस्तक परह, प्राग की ज्वालाम हूते सवत्र हं । यह सारा 
संसार षिष्णुसय है । 


मान लीनिशट, किसी राजाके छह पुत्र हँ । कोद मयुष्य उनमें एक पुत्र 
को मारकर राजा से पूछता है- राजन्‌ ! आप सन्तुष्ट हए ? तो राजा क्या 
सन्तुष्ट होगा १ इसी प्रकार छह काये जीवोंकौ हिंसा करके प्रयु को 
प्रसन्न करने की इच्छा रखने गलो पर प्रु कमी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि 
अप्रसन्न ही होता है। 


स्वयं श्रीकृष्ण ने अनुन से कहाः- 
पृथिन्यामप्यहं पाथं, बायावश्नौ जलेऽप्यहम्‌ । 
वनस्पतिगतशाहं, स्वभूतगतोऽप्यहम्‌ ॥ 


देव के श्रमे बेटामोगि, तब ते नारियल फुरे। 
गोटराच्ोतो त्रप ही खे, उनको चटके नसेरे। 
जग चले उफराटे, भृठे को साहब केसे मेरे ॥ 
कबीर । 
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यो ओं स्वगतं ज्ञात्वा, न विहिरैद्‌ कदाचन | 
तस्याहं न प्रसश्याभिसचमे न ग्रशुश्यति 


अर्थात्‌--हे अजन ! भ पृथ्वीमेद्ः वायुम, मनि ह, जलमे 
ह, वनस्पति मे भी ह, मे सब चलने-फिरने बले प्रशियो मे भीदहं। इस 
प्रकारं सर्वव्यापक जानकर जो मेरी हिंसा नहीं करता अर्थात्‌ छह काय कै 


जीवों का वध्‌ नहीं करता, उसका मै भी वधन खरता ¦ यौरभी काः 


न सादौक्षान सा भिक्त, न तदानं न तत्तपः 
न तज्ज्ञानं न तद्‌ ध्यानं, द्या य॒त्र न वतेते ॥ 


दर्थात्‌- जिसके हृदय मे दया नदीं है, उषी दीह, भिक्ता, ध्यान, 
तप, ज्ञान दान सव मिथ्या है। शास्त्रकारा ने इस प्रकार दया की महिमा 
तलाई हे । मगर लोम इधर ध्यान न देकर सा भे त होते है । 

इम प्रकार हिंसा मे घमं मानना लोक्रिक धमेगत मिथ्यात्व है | 

होली, दिवाली, दशहरा, रक्तावंधन, शुर्पूशिमा, भाई दूज, काजली 
वतीया, अक्षय तरतीया, गरेशचतुथी, नाग्य॑चमी, यात्राषष्ठी, शीतला- 
सप्तमी, जन्पराष्टभी, शम नवमी, धृष दशमी, भुलना एकादशी, मीम 
एकादशी, बच्छ द्वादशी, धन तेरस, सूप चतुदंशी, शरद्‌ पूरशिमा, हरयाली 
श्मावस्या, श्रादि स्योहारों ॐ उपलच्य मं मिथ्यादृष्टि दैगों की मानता 
आनना मी ज्ञोकिक घमगत भिथ्यात्व है । 


कितनेक लोग एकादशी वभेरह फे दिन उपवा करते है । वह उपवास 
नाम मत्रकादही हौत्ता है, क्योंकि उस उपवास मं अन्य दिनों की अपेक्ता 
पनीर अ्रधिक खाया जाता है । एेसी हालत मे उपवास की घाथंकता दी क्या 
ढै १ नाराय कवि ने ठीक दही कहा हैः- 
गिरि भ्रौ हुहारे खाय समिस बादाम चाय, 
सि शरोर स्वां से होत दिल स्वादीहै; 
गोद भिरी फलाकन्द अरबी ओर शकरकंद, 
डुन्दन के पेडे खाय सोरे भड़ी गादीहे। 


पानात ताक रगक्वकावरयनवनीष पठ क 
[विमि गरणी 1 ति रि 0 कक्‌ 
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खयन तरदूजे राम नीबू जम्बू जोर, 
निषाड़ेैः स्रेसे भूखको भगादीदरै। 
कहते है नारायण करत है दूनी हान, 
कहने कौ एकादशी, द्वादशी की दादीहै, 


क 


'एकादशीमादात्प्यः के अनुसार एफादशौ क दिनं वताचरण करनं 
बाले को एकादश वसतु छ त्याग करना चाषहिएः- 


अभकनम्दफलस्याग्‌, निद्रां शय्यां च मेयुनम्‌ | 
व्यापारं विक्रयं कौर, न स्नानं दन्तधावनम्‌ | 


 अधाद्‌-(१) अन्न (२) कन्द (र) फल (४) निद्रा (५) शय्या (६) 
मधुन (७) व्यापार (८) विक्रय-लैनदेन (३) हजासत (१०) स्नान (११) 
दातीन, यह म्यारह वस्तु एकादशी के दिन स्यागनी चािए । 


इन वस्तुश्रौ दः स्याभ का कष्ट सहन न करने की भावना से आजकल 
अने दोग प्रचलित हो गयं ह । किंतनेक भोजन फे कीडे जैसे मनुष्य तो 
यँ तक कहते है कि नर का शरीर सो नारायण काश्रीर है। एेसे शरीर 
को तनिक भौ कष्ट नदी षहंचाना चाहिए श्रौर इसलिए थोड़ा-बहुत अवश्य 
खाना चाषिए | जो अपने शरीरको दुःखं देगा अरपेटकौ आतां को 
सुखाएगा बह जरूर नरक मे जाएमा । एेसे मनुष्यों को धामिक पूष पूते 
है कि विश्वामित्र श्रौर पाराशर आदि ऋषियों ने सार-साठ हजार वषे तप 
किया ओर लाहेकीजंगका भके करते रहे, पने शरीरो कटिकी 
तरह छश कर लिया । नव नाथो ने बारह-बारह वं तक काटो पर खड़े रह 
केर तप किया सो क्या यह तपस्वी आपे मत से नरक गये गि ? कदापि 
नहीं । वप करने कै कारण कोई नरक में नहीं जाता | मगर जो शाश के 
श्ाधार पर बातचीत करे उसे तो उत्तर दिया जा सकता है, मगर गल-पुराश 
हाने वासो को किस प्रकार समभ्ाया जा सकता हे ! 


सच ती यह दै कि ज लोग पू्गलानन्दौ द, विषय-रस मे ही ड 
रहना चाहते है, उन्दं तप की बात कमी अच्छी नहीं लगती । से भोले 
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माह्योको पता नहीहै कि आसाद्या दसन द्यि भिना इस ल्लोक में या 
परलोक भे फभी यु नदीं भिल सकता । "दुःखान्ते शख" अर्थात्‌ पहले 
दुःख सहन करमे पर छी सुत्त कौ प्राप्ति होती दै, यह सर्वत्र सवेदा सत्य है । 
दशवैकालिक्‌ षत के आख्वें श्रध्ययन मे कहा है- देहदुक्खं महाफलं ।' 
अर्थात्‌ शास्त्रोक्त रीति से देह को कृष्ट देना महाफल का कारण रै। इस 
लोक संबधी कार्यो मे, जैसे फि विद्या का अभ्या करना, व्यापार करना, 
धर फे अनेक काम करना, इत्यादि मे, पहले दुःख उठाना पडता है श्रोर 
फिर सुख की प्रि सेतौ है ¦ मीमारी हौ जाने पर उसे शास्त करने क लिए 
कटक ओौषध भी लेनी पडती है, पथ्य का भी पाज्लन करना १डत्‌। है । इस 
प्रकार पहले कष्ट सहन करने फे परात्‌ ही स्वस्थता का सुख मिलता है । 
यही बात धमं के विषय में समनी चाहिए । धमे ई कामों मे, बरत, नियम, 
तप आदि करने में पहले दुःख प्रतीत होता है, पर वास्तव मे बह दुःख नही 
है, क्योकि उस नाम मात्र क दुःख मे परम घुख रहा हुभा है । धमेकायं मे 
अल्प दुःख ओर महान्‌ सुख रै । एेसा जान कर लौक्ठिक मिध्यामय विचारे 
ओर आचारो का त्याग करके सच्चे देव, सच्चे गुरु ओरं सच्चे धमं को 
स्वीकार करो श्योर परम सुख ॐ भागी बनो । 


७-- लोकोत्तर पभिभ्यात् 
@ 


लोकोत्तर भिथ्यास् कै तीन मेद्‌ ह--(१) लोकोत्तर देवत मिथ्यात्व 
(२) लोकोत्तर गुरुभत मिथ्या ओर लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व । 


जो ती्थङ्कर कदलाता हो, तीथङ्कर-सरीखा वेष भी धारश करता हो, 
किन्तु जिसमें तीर्थकर के लेश मात्र भौ गुणन हो, जो अठारह दोषां से 
भरा इु्ा हो, एेसे पुरुष फो तीथङ्र देष) मानना, क्था चीतराग भगवान्‌ 
फ नाम की मनोत मानकर इस लोक बंधी सुख, धन, पुत्र, नीरोगता 
रादि कौ इच्छा करना, दृनियादारी की भरं दूर करने कौ इच्छा करना 
श्रथवा इसके लिए तीथेङ्र भगवान्‌ का स्मरण, जय श्रादि करना, लोश्चोत्तर 
देवगत भिध्यालर है । 
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जेन साधु का नास ओर वेष धारण करम गाजे छिन्तु साधुपन ॐ 
गुणों से रहित, भरष्ट साधु के पांच दोषां से युक्त, पांच महाव्रत, पंच समिति 
श्रीर्‌ तीन गुधिसे रदित, छह काय के जीवों की घात करने बले साधु को 
धर्मगुर मानना लोकोत्तर गुरुगत पिथ्यास्व है । 


सैनं मव-मवे मे लोकोत्तर कल्याणकारी है, निरय है ¦ इस धमं 
फा सेवन करने से निराषाध श्रीर श्रक्तय मोत्त-सुख की प्रापि होती है । फिर 
भी इस सुख की उपेत्ता करके इस लोक संबंधी धन ,पुत्र, स्री आदि संबंधी 
सुख प्रा करने ॐ लिए धम का आचरण करना लोकोत्तर धरमंगत मिथ्या 
है। जेसे-पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से कनकावती तप करना, करोड़पति 
बनने की अभिलाषा से सामयिक करना, व्यापार मे युना करने की 
भावना से पक्का उपवास करना, दुश्मन का जुकसान करने कै लिए 
ष्टमी का व्रत रखना आदि । इस प्रकार की रूढि जहो कीं भी प्रचलित 
हे, उसे दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चादिए । श्रनन्त जन्म-मरण कै 
फेरा मिटा देने बाली सत्ता धमं की है । इस महान्‌ एल के बदले इस जगत्‌ 
के घणिक सुख, अशुचिमय सुख, जिनका दृसरे चण ॐ लिए भी भरोसा नदीं 
किया जा सकता, एेसे सुख प्राप करने फे लिए धमं का आचरण करना दीरा 
देकर पत्थरसेने कै समान दै परिष्टरपुत्र एक रूपये का माल्ल पन्द्रह 
ने में मी नहीं बेचता । कदाचित्‌ बेचता भी है तो बहं भृखं गिना जाता 
है। रेसी स्थिति में अनन्त सुख श्य फल देने वजे धमं का आचरण 
चशिक सुख ॐ सिए करने घाला बुद्धिमान्‌ केसे सममा जा सकता है १ इस 
प्रकार विचार कर ज्लोशोत्तर धमंगत मिथ्यात्व से आर्मा को बचाना चादिए। 


८--कुपरावचनिक मिथ्या 
ॐ 


इस भिथ्यास्व के भी तीन मेद रै- (१) देवगत-हरि, हर, ब्रह्मा आदि 
छ्मस्थ मत ॐ देवों को मोच प्राप्र करने ॐ लिए मानना-पूजना । (२) गुरुगणत- 
बाना, जोगी जदि इय॒स्थों को स्वा गुरु मान कर मोच्‌-प्राति क लिए 
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उनकी सेवा, भक्ति, पूजा, छवा आ्आादि करना । (३) धमेगत-अन्य मत क 
संध्या, स्नान, होम, जप श्रादि क्रिया्रों को मोक्-प्राप्ि कौ इच्छा से अंगी 
कारं करना | 

जो देव श्रौर जो गुरु स्वयं मोक्ञ नहीं पासके है, पे दृसरों को मोक 
दते दे सकेगे ? अतशव मिथ्या शास्त्र में पेते देवों की मद्िमा लिखी देख 
सुन कश धर्मशील आत्महितेषी पुरूषो को भूद्‌ नहीं होना चादिए । 


६--जिनवाणी पे न्यून प्ररूपणा-मिभ्यात 
@ 


कोको मानते है फि श्रास्मा तिल या सरसों ॐ बराबर है| कोई 
छंगूढा के बरावर कहते ह । तिष्यगु्न आचायं ने आत्मा को एक प्रदे मात्र 
ही बतलाया है । यह सब प्ररूपणा न्युन (षी) प्ररूपणा है । श्रपने विचार 
से मेल न खाने बाले शाक्ल-बचन को उड़ा देना, पलट देना, या उसका 
मनमीता अथं करना, यदं सब भी इसी मिथ्यांत् मे शामिल है| 


१८--जिनघाणीं से अधिक प्ररूपणा-मिथ्यातव 
' 
श्रीषीतराग भगवान्‌ द्वारा प्रसीत शाक्त से अधिक प्रस्पण करना भी 
मिथ्यास्व है । जैसे-कोई-कोईं आतमा को सम्पूरं ब्रह्माण्ड में व्यापक मानते 
है । इसी प्रकार साधु के समस्त धर्मोषकरणों फो परिग्रह कहना, श्री भगवान्‌ 
महावीर के ७०० केवली शिष्य शान्न मं कहे है, उनसे ज्यादा कहना, इस 
प्रकार केवल्ञी के वचन्‌ से अंध प्रख्पणा रना भी मिथ्या है | 
१ १--जिनवाणी से विपरीत प्ररूपणा-मिथ्यात 
। 


कैलदाी धीतिर पवान्‌ दारा प्रणीत शाह्न से विपरीत प्रस्व 
करन्ति ` भिर्वीलि "ह । नेस-श्ववीश््िर, दिगम्बर भादि सधु कदल 
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कर रक्ताम्बर पीताम्बर, ढृष्णाम्ब्र ्ादि धारण करना । मृंहपत्ती श्रादि 
उपकरणों को विपरीत प्रकार से रखना रादि । 


कुछ लोगों की मान्यता है किसुष्टि बह्मा ने बनाई है ।% विष्णु 
उसका पालन करते है जर महेश (शंकरः) उसका संहार करते ह । व्रह्मा कौ 
इच्छा हु$-एकोऽं बहु स्याम' अर्थात्‌ मै एक हं, अनेक बन जार । 
पूवपक्ती- जब पहल श्रवस्था मे फिसी प्रकारका दुख होतार, 
तमी दूसरी अवस्था ी धारण करने इच्छा होती है । इस नियम ॐ अनुसार 
रह्मा जव श्रकेला था तो उसे क्रया दुःख था जित्तसे उसने अनेक स्प धारणं 
करने कौ इच्छा की! 
परतिपकरी--दुःख तो उसे ङ्द नदीं था, मगर परमन्रह्म ने कौतुक किया । 
ूर्वपत्ती-- जिसे विरोष सुख की अभिलाष होती है, वही कोतुक 
करता है | तो क्या परमन्रह्म को पहले कम सुव था ! रोर फिर अनेक रूप 
हो जाने प्र अधिक सुख हरा ? अगर परमन्रह् पहले से दी पूणं सुखी था 


ॐ सट करी उलतयत्ति के सम्बन्ध मे वेदो, उपनिषदां च्रौर पुग मे नाना मन्तव्य 
देखे जाति है । उने ते ङु यह हैः-(?) कष्ण यजुवद क्री तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कौ 
बह्मवह्वी मरं कहा है--परमात्मा चे सकाश, श्राकाश से वायु, वायु से छथि, श्रि से 
प्रानी, पानी ते प्रखी, प्री से श्रौषधि, श्रौषधि से श्रत, धच ते वीयं श्रौर वीये ते पुरषउ्लत्र 
हुश्ना । इस प्रकार सुटि उतपन्न हहं । (२) ऋण्वेद्‌ ?-१४४-५ मे कहाहे कि एकंस्तद्‌ 
विभ्रा बहूषा वदन्ति !* एक सत्‌ सदेव स्थिर रहता है, मयर उपै लो श्रनेक नामों ते पृक्रा- 
रते है । (२) इङ विन्द ऋग्वेद ००-७२-०७ मे कहा है- देवानां पूवं युगेऽपतःसद्‌ 
जायते ।> श्र्थात्‌ देवो से मी पहले श्रत्‌ चरथात्‌ श्रष्यक्त से सत्‌ श्र्थात्‌ व्यक्त सृष्टि उलन 
ह । (४) इपके तिणि किती दशय क पे सृष्टि के उलन होने के विषय मे ऋष्ेद मे 
ही भिन्नभित्र रनक वणन है । जेते-प्र्वी के त्रम्न मे मूल हिरर्यगमे (बह्म) था । श्रत 
शरीर प्रत्य-दोनो उदी छाया है । श्ये चल उती ते समुखं सृष्टे उयत्र इहं हे । 
(५) ऋग्वेद १८-४२४-०-२ मे कहा है--सवप्रथम विराट पुरुष था श्रौ उती से यन्न दवाय 
समसत सरि इई है । (8) ऋणवेद १०-६० मे कहा ह क पहलेपानी थ। शरीर उसते प्रजा- 
परति उतत शरा ¦ (७ ऋगपेर १०-७२ -§ मे तथा १०-८२-६१ मेँ कहा है- ऋतु भौर 
सत्य पहले उत्यच् हुए, रिर श्रन्धकार (रात्रि), फिर समुद्र (पनी); न्रौर फिर संवत्सर श्रादि 
डत्यश्च इए । (८) ऋग्वेद 8 ०-७२-7 मे कहा है-सुष्टिके ज्ारम्म मे बह शछकेलला ही था । 

हस प्रकार पर्वापर.विरोधी श्रनेक विचार मिलते है, जो यह चिद काते हं कि बह 
विचार श्रसरषज्न के है । सवेत क्रा पमन परता विधी बही हो उक्ता । 
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तो फिर अवस्था बदलने की क्या ्रावश्यकृता हू ; प्र्ोजन फे धिना को 
किसी कायं गे प्रवृत्त नहीं होता | जव परमव्रहम को बहूुष्पमे प्रकट होने 
की इच्छा हुई चर वह बहु सूप में प्रट हुा तो श्ससे खष्ट सिद्ध होता है 
वृह पहले सुखी नहीं था । ओ्रोर फिर सुखी हा । 


प्रतिपत्ती - कायं करने में प्रमनह् फो जरा भी देर नहीं लगती । उस 
0 
की इच्छा होते ही तत्काल कायं बन जाताहै। 


पूरप्--यह बात तो स्थूल काल की गिनती के धिषयमे है। 
दम काल फा विचार करे तो पहले इच्छा होना शरीर फिर कायं हो जाना, 
यह दोनों बातें एक समय मात्र मे संभव नहीं ह । इच्छा होना भौर फिर इच्छा 
के श्रनुसार कायं दीना, इन दोनों के षच मे थोडा-सा कालल भी अवश्य 
व्यतीत होगा । दोनों का कालल एक नहीं हौ सकता । श्रतः यह्‌ भानघा 
पड़ेगाकि पहले इच्छा हुई ओर पिर उस इच्छा के श्रनुरूप कायं ह्या | 


प्रतिपक्ती- परब्रह्म की इच्छा होते ही तत्काल माया उत्पत होती है। 
शरीरं फिर माया ही सृष्टि उदत्न करतौ है । 


पूवंप्ती-- त्रह्म का भौर माया का स्वरूप एक ही है अथवा भिन्न-मिन्न ! 


प्रतिपत्ती--भिन-भिन्न. रै । परनह्म सचिदानन्द्‌ स्प है श्रौर 
माया जड है। 

ू्वपची--आपके माननीय गौतम ऋषि प्रणीत न्यायदशन के चोय 
ध्याय मेँ कहा है फिव्यक्त (प्रकट) बस्तु से वस्तु फी उत्पत्ति होती है, यह 
भ्रात प्रत्य प्रमाण सेसिद्ध है । जड से चेतन की अथवा चेतन से जडी 
उत्पत्ति कदापि न्हीहो सकती । तौ एर सेतन सुप अण्यक्त तह्न से माया 
स्यजड़ की उत्पत्ति केसे हो गई ? फिर भतलाइृए कि जीव फी उत्यत्ति बक्ष 
से हई थमा माया से इई है। 

प्रतिपच्ती- बह्म से 

पूवंपक्ती--तो फिर माया से क्या हृश्चा ! 

प्रतिपकी- माया से तो जीत श्रम मे पडता है, 
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पूवपक्ी-बहय से नीव अलग हैया दोनों एक दीद १ अश्र आप 
दोनों को एक कहते है तो श्राप वचन पागल के प्रज्लाप के समान टदरते हैः 
कंवोकि एक तरफ श्रापदो को एक कहते है ओ्नौर दूसरी तरण ब्रह्म से जीव 
दी उत्पत्ति कहते है । हसक श्रतिरिक्त श्रगर दोनों एक है तौ ब्रह्म कौ तरह 
जीव को भी ्रलिप्त मानना ष्डगाया जीव की तरह बऋ्यकोमभी माया से 
लि मानना पड़ेगा । जैपे को मखं अधनी ही तलवार से अपनाही हाय 
काट लेतारै, उसी प्रकार ब्रह्मने श्रयने अंश स्य जीवको मायासे किप्‌ 
द्विया ती अह्न ज्ञानस्वरूप किस प्रकार टहरेगा ! 


अगर आप बह शरीर माया फो अलम-लग मानतेटै तो जह्य 
निदेय कहलाएगा, क्योकि उसने भिना किसी कारण जीव ॐ रखे चाया 
लगा दी ओौर उसे दुःखी बनाया । श्रगर आप मानते हैक मायासे शरीर 
वभैरह उपाधि हई तो माया स्वयं हाड, मांस, रुधिर सप कलाई । आर 
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शारीरिक पदगस वणं, गंध, रस, श्यशं मय सूपी होने से रूपौ जह मे 
दिस प्रकार समा सक्ते है १ अगर समा जाते तो जह्य भी स्प दहरेगा। 
इससे बह्म का अरूप स्वसूप नहीं रह जायगा । । 


प्रतिपक्षी-माया से सख, रजस्‌ शरीरं तमस्‌-यह तीन गुण उ्यन्न 


होते है । 


पूर्वपक्ती--यह तीन शु चेतन के स्वभाव है ञरौर माया जड है । 
जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो गई १ अगर हो जाती है तो लै क्षार सै 
भी इन तीनों गुणों छी उत्यत्ति होनी चाटिष । इन तीन गुण से तीन देव 
इत्यन्न इए है । अर्थात्‌ रजोगुण से ब्रह्मा, सतोयुण से विष्णु, ओर तमोगुण 
से शंकर हए है । यह बात सौ मान ली जाय तो यह शंका उत्पन्न होतौ ह 
ङि गुर से गुणी छी उत्पत्ति कैसे हो सकती है १ भ्रोर मायामय वस्तु पूज्य 
ढे हो सक्ती है १ आप यह कहते है कि यह तीनों देव माया के अधीन 
नहीं है, मगर यह घात ठीक नदीं जंचती, क्योकि माया कै अधीन होकर 
न देवो ने भ्यभिचार वनैरह निलंज काम किये ह । इसका उत्तर राप यह 
दे सकते ह कि चोरी जारी आदि करना तो मवान्‌ कौलीलादहै। तो 
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भगवान्‌ की लीला के विषय में यह पूना है किः वह लीला प्रथु कौ इच्छा 
से हई याषिना इच्छादय दो गई ? अगर इच्छा रे रीकज्ला ईर) ठेया कडते 
होती स्री्ेवन की इच्छा श्रापङ्े भगवान्‌ का कामगुण है ओर्‌ यह गुण 
रजोगुण मे अता है) युद्ध करने कौ इच्छा क्रोध से शामिल रै र कोष 
तमोगुण मे आता दै इससे ख्ष्ट जान पड़ता है किदेव समाया ङ 
श्रधीनदहीहै। 
श्गर श्रापका कहना यहो फिं भगवान्‌ की सील्ला मगान्‌ की 
इच्छा के षिनाहयीहोजातीरै तो क्वा देव परवश है? यह बात जंचत्ती नदीं 
कि देव महाक्षामर्थ्यशाली होते हए भौ किस प्रकार पराधीन हो गये १ जव 
देव द्रे ह अधीन नहं हतो यही मानना चावि कि उन्होने जो लीला 
कीट, बह माया कै श्रथीनहोकर दीदी रै । आपके शमे मी इसी 
बात का समर्थन होता है ¦ ब्रह्माजी श्रप्तरा का ष्य देखकर, चलित होकर,# 
सादे तीन कोटि तप को चिगाड कर, पंच रयद-धारी षने । उनका पाँचवाँ 
गदंम-युख महेश ने छेदन किया । विष्णु ने पृथक्‌-पृथक्‌ दस अवतार धारण 
क्षिय ।+ क्रोधित होकर दैत्यो का संहार किया । इृष्लायतार मे ब्लहरण 
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# जव बह्म ऋषि का सादे तीन कोटि तप समाप हृश्रा तो इन्र को चिन्ता हु न 
श्रव यह्‌ बह्मा चार कोटि तथ पणं ह्येतेन मेय अधिक्रार छीन लेगा | इद्र की चिन्ताका 
कारशा जान कर तिलोत्तमा श्रप्सरा बह्म ऋषि के पाच चाहं शौर पीले खड़ी दयैक नाच-गान 
कमे लगी ! अन्य ऋषियो) की श्म के मरिब्रह्या मुह फिर कर देख नही सकफे । तव एक 
कोरि तध का पल रख क परे म॑ह होने की उन्ह्धने इच्छा की । तत्काल परदे कौ मखे 
गथा । श्रप्यरा तुरंत दाहिनी तरफ जाकर नाच-गान करने लगी | क्षिं ने एकर कोटि तप 
रखकर दाहिनी तरफ मुख बना लिया । तव त्रप्सरा बाहः तफ सृत्य कने लगी ! तव एकं 
कोरि तप र्ख क बाहं तरफ सुख बना लिया ! च्रप्तरा उप की तरफ मुख कारके सृत्य करने 
लगी । तब बाकर) षचे हुए आधा कोटितपकोरख कर ऊपर मुह बनाने > इच्छा की। 
इष्ठ होते ष्टी गधेक्रा युंह बन गया। इत कार सदि तीन कौरितप का हर्सु करके 
श्रप्परा चली गइ । बह्माजी का ग्द॑म का मुख देख-देख ऋ तपस्वियो ऋ सियो उश्ने लगी । 
तब तपस्वियो ॐ कहने ते महादेवजी ने व्रह्मा के उत्त गदममुख का हेद्न किया श्रौर दे चतु 
मुख हौ रह गये, रेषा पयर्‌ का कथन हे । 

= दत्त अवतां के नाम 

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरिंहयोऽथ वामनः । 
समो रामश्च इष्ण, बुः कल्की च ते दश्च । 
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अदि करै ग्दाह्िनों कौ दजत सी | शे ४ 
ढैडरसे भाषो जयाम छया ल्या | यह सव कदनव्य बायप्रयहै। 
इसलिच यह कैये कदा जा सकता दै कि वै नाया के अधीन नहीं ये। 


` प्रतिष्ौ--सांसारिक जीवों को नीति की शिक्ञा देने शे लिए, कतव्य 
कायं बताने हे लिश भगवान्‌ लीला करते है । 


ूर्वपक्ती--यह आपा कथन वैसा ही है जै किसी क पिता ने भ्रपने 
पुत्र को प्रथमं तो दुराचार फरने कौ रिक्ता दौ ओर्‌ जव वहं दु्चार करने 
संगा तब उसे दंड दिया | इसी प्रकार पहले जीवो को अनाचार के कामां 


दक श्रवतागं क कामः 

वेद्‌ादडरते जगचिवहते गृगोनटुट्जम-नेः 

दैत्यं दारयते बलि छलयते न्षत्रत्तयं कुवते । 

पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कऋरुख्यमातन्वते, 

म्लेच्डान्‌ गृद्धयते दशाष्कतिङृत छष्लाय तुभ्यं चमः ॥ 

--{(जयदेवङृत गीतगोविन्द) 
(9) शङ्क नामक देत्य चारो वेद रसातल मेले भागा था तव मत्स्य श्रवतार धारण 
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करके दत्य करो मार का वेदो का उद्धार क्रिया । (२-३) प्री रह्ातल मे जने लगी तव कू 
(कषुमे) का तवता लेकर श्परनी पौठ पर एथ्वी धारण कर रक्खी च्रौर वराह (सु्रर) का 
न्रवतार धारसु करके दा मे प्रथ्वी पकड़ रखी । (४) हिररयकष्यपु का पत्र प्रद्लाद विष्यु- 
भक्त बना तो करद होकर बह श्रपने पुत्र को मारने लशा । तव नरसिंह अवतार धारण करके 
हिर्स्यकश्यपु का पेट नखों से फाड़ डाला शौर उते मार डला (५) दलि नामक दत्य ने 
हन्द्र पद की प्रि केलिए २०० यन्न क्रिये। देव की इच्छा थी प्रदूलाद हन्द्र षने । श्रतः 
वामन श्रवतार धारण कर २॥ पैर प्रथ्वी श्वी याचनाकी। तीन रो ते सारी प्रश्वी नाप ली | 
चौथा पैर बलि की पीठ पर रख क उपे पाताल मे पटंवाया । दीपवलली के ४ दिन बलि को 
धजा बना कर पहार बने, $. सहा नामक स्त्रिय की बहिन रेका का जमदि 
छप ने जबरदस्ती पारिग्रह्स्‌ को लिया । बह ढुपित होकर जमदि कौ दुःख देनंलगा। 
तव भगवान्‌ मे जमदि का पुत्र बन कर श्र्थात्‌ परशुराम का कतार धारण करके उत्त 
को मारा चौर २९ बार पए्वी की क्तत्रियहयीन बना दिया। (७) राक्‌ दैत्य यन््मग करने 
लगा, तब रामावतार धारक करक राव्‌ का संहार किया । (८) कंक नामक दत्व को मारने 
ङे लिए हृष्कावतार धार किया । (€) शीतल रूप बुद्धावतार ने म्लेच्छी के मन्दिर बहाये 
(०) कलि श्रवतार धारण कर म्लेच्छों का विनाश किया । मच्ं, कच्छं, वाराह शरीर 
नरतिह अवतार कृतयुग में इए; कामन, परशुरास श्चौर राम अवतार तरेता युय में इए । शष्णु 

श्नौर दद चवतार द्वापर में इए भौर कलि त्रवतार कलियुग मे इचा । 
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कौ रिक्ता दी चीर जव ये अनाचार करने लगे तब उन्हें नरक चादि दुर्मतियों 
म॑ डाल कर दुत किया ! इस प्रकार का अन्याय करने वाक्ते को कैसे 
इश्वर माना जाय १ 


प्रतिपची- मक्त का रक्षण करने ॐ लिए च्रौर दृष्टो का संहार करने 
कै लिए ईश्वर का अवतार होता है । 


पू्पक्ी- दुष्ट लोग ईर की इच्छा से उत्पन्न होते है या बिना इच्छा 
ही उत्पन्न हो जाते हैँ १ श्रगर ईर की इच्छा से दी उत्पन्न होते हतो रिरि 
उन्हं दंड देना कहाँ तक उचित है ! किसी स्वामी ने श्रपने सेवक को भाज्ञा 
देकर पले दुष्ट छस्य कराया थर फिर दुष्ट त्य के लिश उसे दंड दिया 
तो क्या वह न्यायी कहलाएगा १ नही, वह स्वामी अन्यायी है । यदि दुष्ट 
लोग विना ईधर की इच्छा $ राप ही उसयन्र हए कहते हो तो ईर ने उन्दे 
उतयन ही कयां होने दिया १ क्या श्वर यह नदीं जानता था कि यह दष्ट 
उत्पन्न होकर मेरे भक्तों फो सततायेगा भीर इसका संहार करने फे लिए पुमे 
अवतार धारण करना पड़ेगा ? इस प्रकार जानकर ईश्वर ने दुष्टो को क्यो 
उत्यन्न होने दिया ! इन्दं उत्पन्न होने से रोक क्यों नहीं दिया ! 


प्रतिपक्ली--अवतार धारण करने से इश्वर @ महिमा होती है| 


पूदष्ती--तो क्या अपनी महिमा बढ़ाने ॐ लिए ईर भक्तों का 
पालन चर दुष्टों का संहार करता है १ अगररेसाहो तो ईर रपी भौर 
दष कदल्लाएमा । रागद्वेष दुःख का मूल है । ईैश्थर अवतर धारण करके 
दुष्टां का संहार किये भिना अपनी महिमा नहीं बढ़ा सकता, तमी उसे अव- 
तार लेने भर भ्रनेक प्रपंच रचकर भक्तों ॐ पालन ओर दुष्टों के संहार की 
ममर मं पड़ना पड़ता हे । जब सहज ही काम हो सकता था तो इतना कष्ट 
उठाने फौ क्या आवश्यकता थी ! भयर ईर की इच्छा फे अनुसार ही सव 
काम होता हो तो महिमाइच्छुक ईश्वर ने सारी ष्टि फे शीव से अपनी 
हिमा ही क्यो न करवाई १ 


प्रतिपत्ती - हमारे शृश्ल यलुषेद, इदद्‌रण्यक मेँ कदा र कि जञ 





जगत्‌ सूप मू्तिमाच्‌ है ओर भात्मरूप श्रमूर्िंक भी है । इस प्रकार ब्रह्म के 
दोप है । इसलिए ब्रह्म सव कायं करके मी अल्ग-श्ररिप्न हयी रहता है । 


वंपदौ--भापका यह कथन निर्य रै, क्वोकि श्राप एक ही वस्तु 
को मूत्त भी कहते दै अर अमूत्तं भी कते है । एफ व्यक्ति राग-देष फे काम 
भी करे ओर राग-देषसेलिप्निभीन दहो, यह कदापि नहीं हो सकता । 


प्रतिपक्ती- बह्मा सष्टि बनता ३, दिष्य उसका शलन करता है अर 
महादेव संहार करता है । यह दीनं देवीं ॐ अलमे-भ्लंम तीन कायं हे | 


परी--गर शसा हेतो बह्मा नीर महादेव में परस्परबड़ा ही 
विरोध हभ । ब्रह्माजी जो बनाते है, मह्ठदेवजी उसे बिगाड़ देते हैः तो 
प्रापस में विरोधी इए | 
प्रतिपकती-- इसमें विरोध की कोई बात नदीं है, क्यौकि ईश्वर भ्रषने 
ही तीन सूप बनाकर तीन काम करता दै । वे अलग-अक्षग नदीं है, जिससे 
परस्पर मरं विरोष हो । 


पूवेपरी- तो ष्ठि पहले रेसी कसु ककता ही भ्यो है जिसका बाद 
मे संहार करना पडता ह १ इससे शवर या सिन्द मे से एक का सभाव 
तो अन्यथा इया हयी । अर दैश्वर का स्वन्भव पलटने का कारण क्या ह ! 
(प्रतिषद्ी चुप रहा, तव प्पद्ी फिर प्म ३-) किसी शो मन्दिरं बनवाने 
की इच्छा होती है तव बह पहले उसका नक्शा बनाता है| पिरि इट-चूना 
प्मादि सामग्री इकट्री रताहै। बिना सामग्री $ कोद बस्तु नीं बनती 
पड़ा बनाने के लिए दूत श्रोर घडा बनाने ॐ लिए भिङ्खी शी आवश्यकता होती 
हीहै। तो ब्रह्मा सटि किससे बनाता है १ अभे ब्रह्मा मे सृष्टि बनाई तो उस 
समय श्या दूसरी सुटि मौजूद थी ? उस समय बह्मा एकी था तो पृथ्व 
बनाने की सामग्री वह कटां से लाया १ अगर वह्‌ सामग्री जहम से निकली 
कृदो तो अह्न साकार हुश्मा । अगर बह सामप्री पले से ही मोजूद मानते हो 
तो बह्म की तरह सामग्री भीः नित्य हुईं । इस प्रकार दोनो की कथा असंगत है । 

इसके अतिस्कि जथर सषि स्वी दोषी तब षदले शस वस्तु गनाः पठि 
दूसरी बनाई, इस प्रसार करम से रना ढी भशवा अपदे जनेक हप बनाकर . 
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सब एकदम पना उक्ती । यह दोनों ही कथन आपके शाल से अर्छंगह ३ | 
गर श्राप यह भाने फि किसी को शाङ्ग देकर ग्ट बन तो उदं समय 
दूसरा कौन था ? उसका नाम तो वतलाहृए १ ओर बनने बाला भी उपादान 
कारण स्प सामग्री कहां से ज्या 


( प्रतिपच चुप ) 


अच्छा, जव सृष्टि भनाई तौ सथ अच्छी-अच्छी बस्तु ही बनाई 
अथवा अच्छी शौर बुरी दोनों प्रकार छी वस्तुं बनाई १ अग्र सथ अच्छी. 
्च्छी वस्तुणं बनाई कहते हो तो बरौ वस्तुं बनाने बाला फोर शरीरे हा । 
अगर उसी ने दोनों प्रकार की दस्तु बनाई तो सिह, शटमल, भादि प्राखी 
तथा जहर, कोटा आदि दुःख देने बाज्ली वस्तुं श्यां मनाई ए 


( प्रतिप्षी चुष ) 


अच्छा, पहले जीव को निर्मल बनाया या पापी बनाया १ अगर निर्मल 
कहते दौ तो उसे पाप केसे लग गया! इससे तो यही सिद्ध होता है कि 
बनाते समय तो चना दिया, रिरि ईर हाथ की बात नहीं रही ! अभर 
यह कहो छि इश्वर ने ही पीडे पाप गा दिया तो बेचारे जीव के पीके पाप 
लमा कर भ्यो उसे दुखी किया १ इससे तो आपका ईश्वर निदेय सिद होता 
है । इस प्रकार बिचार करने षर बरह्माणो सष्टिका कर्तां छहना प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होता है । 


प्रतिषी - अजी, सब अपने-अपने कमं फे अनुसार सुख-दुःख पाते है । 
पू्पचतौ-- तव बह्मा ने इछ नदीं करिया । मक्षा सषि का कर्ता नही रहा। 


विष्णुको पष्ट का पालनकत्तां कहते हो, उस पर भी जरा विचारं 
करो । रकण या पालनकता उसी को कहते है जो दुःख म प्रप्त हने 
दे । छन्तु एसा तो सषि मे दृष्टिगोचर नहीं होता । यह तो प्रत्यक ही अनेक 
जीव चधा, तषा, शीत, ताप, मार, ताडना आदि अनेक प्रकार $ शारी 
रिक भौर मानसिक दुःखो से पीडित दहो रहे है । सुखौ तो बहुत थोडे दिखाई 
देते ह! तष विष्छयु स्तुकः दते हए ! 






ए 





< =. 
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धरतिपक्ती-दुःख होना तो कर्माधीन्‌ है। 


ूेपकी--यह कथन तो ठग-वैच फे समान हरा । रोगी ो आराम 
हृश्रा तो मेरी श्रीषधि से, शौर यदि रोग बह गया यारोगीमरगवातो 
पने कमो से! च्रगर्‌ कर्मोसेदी सुखदुखदोतादहैतो फिर षष्डुको 
रक क्यों मानते है ! 

प्रतिपत्ती--विष्छयु भगवान्‌ परम भक्तवत्सल है । 

पूथयदी-- अग्र विष्णु परम भक्तवत्सल है तो फिर सोमेश्वर महादेव 
का देषालय अहमद मजनी ने तोड़ा तव उसकी रक्ता क्यो नहीं की ? इसके 
अतिरिक्त ओर भी बहुत स्थानों पर भ्लेच्छ लोग भक्तों को चताते रहते है, 
विष्ु उनकी रका व्यं कहीं करते ? शरगरकटोङ्कि शक्ति नहीहैतोक्या 
विष्णु, म्लेच्छों र भीषहीन शक्ति वज्ञे? अग्र कष्टौ कि विष्य को खबर 
नहीं लगती तो उन्है सर्वज्ञ, सर्व्॑न्तर्यामी क्यो कहते हो १ अग्र करो किं 
जानते तोये, मगर जान-वृ कर रक्ता नदीं री तो पिष्णु भक्तवत्सल केसे 
हुए ? इत्यादि विचार करने से विष्णु जगत्‌ का पालन करते रै यह कथन 
भी प्रमाणसंगत सिद्ध नदीं होता | 

अब जो महेश को (शंकर को) घृष्टि का संहारकत्तां मानते तो 
महेश सिफ़ प्रलय का मे ही संहारकर्ता है या सदेव संहार करता रहता 
है १ अर वह अपने दाथसे हयी मंहार करता है था दूसरों ते संहार रराता 
है १ अगर अपने हाथ से सदेव संहारक कहोगे तो सृष्टि मे एक-एक चण 
से अनन्त जीव धर ष्टे है, उन भष को अरफा किस प्रकार सार सकता है ! 
प्रगर दूसरे ॐ दाथ से संहारा कहते हो तो उसा नाम बतलाशृए ! यदि 
आपकी मान्यता यह है कि पहेश्वर दी इच्छा मात्रसेसंहारदहौ जाता, 
तो क्षया महेश की सदेव यदी इच्छा बनी रहती है कि “अरो-मरो' १ एेसी इच्छा 
तो दृष्टो की होती ह । अगर आष यह कहते हँ कि सिफं प्रलयकाल मे ही 
बहश संहर करता है तो एमे कोथ का उदम एकदम क्या हुश्रा किं बेचारे 
समस्त जगत्‌ के जीव मार डले १ एक जीव को मास बाला भौ र्दिसक कह- 
साताहैतो रि खारी दुष्टिके जीगों के संहार करने बाले को क्या कहना 
चाहिए ! 
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प्रतिपत्तौ श्रजी, ईश्वर ने तो एक तमाशा बनाया था; उपे विषेर 
डाला । इसमे हिंसा किस बात क ? 


पूर्वप्ती--तव तो ईश्वर तमाशमीर हो गथा जिससे उसे पाप भी नही 
लगता । भास्यो ! पापमी परमेश्वर का भित्र हो मया, जो उसे नहीं लगता | 
शरोर को लगता ई । 


(अतिप्ी चुप) 
पूर्वपक्षी--अच्छा, प्रलय ॐ षाद जीव सब कहां चले जा्णेगे ! 


प्रतिषच्ती--जो भक्त हयो तो ब्रह्म मे मिल जारएेगे थर दूसरे जीव 
भाया मँ पिल्ल जा्णगे । 


ूर्वप्ती- प्रलय होने के बाद माया, ब्रह से अलग रहेगी अथवा ब्रह्म 
मं भिज्ञ जाएगी १ अगर माया पथक्‌ रहती है तो वह भी जहम की तरह नित्य 
हुई । श्रणर ब्रहम मे मित्त जाती है तो किर सब जीव भी ब्रहम मे भिल गये । 
फिर भक्त नौर दृसरों मे फक हा कोन-सा रहा १ सभी बह्मसय हो गये । 
फिर सोत्तप्रा्ि ॐ लिए शम, दम, जप, तप श्रादि क्यों करने चाहिए 
क्योकि महाप्रलय होने पर ॒तौ सब ब्रह्म में मिल दही जार्णेगे ओर सब ब्रह्य 
स्पही हो जागे । 

(प्रतिपक्ती चष) 

ूर्वपदी-- पुनः नयी सृष्टि उत्यक्ं हामी क्या ! 

प्रतिपची-- हो, बमा का महाकलन्पकाल बीतने के बाद ह्या कीरत्रि 

पूरी होगी ओर दिवसोदय होग्ण, तथ बह्मा को पुनः इच्छा होगी अभीर फिर 
नयी घुटि उत्पन्न होमी । 


ूर्वपन्ती--शन्छा, तब कहले बाले जीव ही सृष्टि में आर्ेगे या नये 
जीवं उत्यन्न हो जार्णगेः १ वही पहले वाले जीव फिर सृष्टि मे भाते दहै, रेषा 
कहते हो तो यह भी मानना पडेगा कि वे जीव ब्रह्म मे लीन--शामिल- 
नहीं हए थे । किन्तु सव एथक्‌-ग्थक्‌ रदे थे । तो अ्ापक्ता यह कथन मिथ्या 
हु पि जीव जहा मे मिल जाते ई । अग्र अप नये जीं कौ उलि 
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होना मानते ही तो जीव नित्य नहीं रहा अर्थात्‌ जीव का भी उत्पाद श्रौर 
विनाश होना मानना पड़ेगा | एेसी अवस्था मे धमंकरनी का फल दौन 
पगा ? 

(प्रतिपत्ती चुप) 


श्रच्छा, शरीर पूते है । माया मूर्तिक है या अमूर्ति है १ अगर 
पूतिक है तो अमूर्तिक बह्म मं मूर्तिक माया कैसे मिक्ली ? ओर जो मूर्तिक 
माया श्रमूतिक जहा मे मिली ही कहोगे तो रर व्रह्म भी मूरतिक या मूर्तिक 
मिभ्रदो जायगा । श्रर जो माया को अमू्तिक कहोगे तो फिर मायासे 
पृथ्वी रादि मृत्तिक पदाथ कैसे षने १ इत्यादिक न्यायसे जऋयासृष्टि का 
कर्ता, बिष्णु पालनकता श्रौर महादेव संहारक्ता है, यह आपका कथन 
कपोलकल्पित दी मालूम पडता हे । यह कथन प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । 


भव्य जीषो ! इस प्रकार फे भ्रम मं मत पडो श्र मिश्वय समो कफ 
पृथ्वी, पानी, अभ्रि, वायु) वनखति, द्ौन्दरिय, श्रीन्द्रिथ, चतुरिन्द्रिय, पश, 
पी, जलचर, मनुष्य, नर, स्वगं इत्यादि सब पदाथं अनादि श्रौर अनन्त 
है। इन पदार्थौ कोन कोई उत्पन्न करता है ओर न कोई इनता प्रलय 
करता है । जो इनकी आदि बतापे, उससे पूषा जाय कि अण्डा श्रर पकती, 
बीज ओर वृ, सखी श्र परुष, इनमे पहले कोन हृश्रा ओर पीले कोन 
हुश्च १ इका उत्तर वे इख भौ नहीं दे सके । कर्याकि भरणे कै चिना 
पी की उत्पत्ति नदीं स सकती है शौर पत्ती ॐ पिना श्रण्डे की उत्पत्ति 
नदीं हयो सकती । बीज फै षिना वक्त नहीं उगता है चौर विना व्रत फे बीज 
नहीं पैदा होता है । सबका काश-कायं सम्बन्ध श्ननादि काल से चला 
्आरहा है। इसलिए ये सथ पदार्थं अनादि कालज्ञ से दै श्रीर्‌ अनन्त कास 


तक रगे । 


जो को $धरबादी पूरे कि यह सब विना बनयेकेसे हो गये? तो 
उनसे पूष्खना चाहिए कि जहम को किसने नाया १ तव वे करेगे त्रह्म तो 
स्वयं सिद्ध भ्रनादि अनन्त दहै, तो हम भी कहते है कफिनेसे तमन्छको 
स्वयं सिद्ध अनादि भ्रनन्त मानते हो, तैसे हीहममभी धृष्टि को खयं सिद्ध 
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अनादि अनन्त मानते ह । भषके सिद्धान्तशिरोभशि ग्रन्थ ॐ मोल नामक 
अध्याय मे मास्करावायने लिष्धा है क्कि चन्द्र, डु, शुक, षयं, मंगल, गुरु 
शनि भ्रौर न॑क्त्रां के चतं मागंसे धिर हुश्ा चर्‌ अन्यके आधार भिना 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भ्राकाशमय यह .भूपिर्ड गोलाकार हो अपनी शक्ति 
से ही आकाश में निरन्तर रहता है| इसके पृष्ठ षर दानव, मानव,देव तथा 
दैत्य सहितं विश्व चारों भोर है। 


यहाँ यह प्रशन किया जा सकता है कि जीद शो इखी, दुखी करने वाक्त 
कौन है १ इस प्रश्न के उत्तर मे कहा जाता टै कि जीव पख्यकमम का उस- 
जन करे उसका फल भोगते समय सुखी होता ह नौर पापकम का उपार्जन 
करे उसका फल थोगते समय दुःखी होता है । रेता ही कहा मी हैः-- 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, 
परो ददातीति बुद्धिरेषा | 
पुराढृतं कमं तदेष युज्यते # 
शरीरकाथं खलु यत्‌ त्वया कृतम्‌ 
शर्थात्‌- इस संसार मे जीवां को सुख थरं दुःख देने वाला कोई भौ 
नहीं है । सब जीव अपने-श्रपने कमानुसार दय सुख-दुःख शूप एल भोगते ह । 
श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०, अन्याय २४ में कहा हैः 
कर्मणा जायते जन्तुः, कमंरोव पिते । 
सुखं दःखं भयं कम॑, कमशमाविपद्यते ॥ 
अर्थात्‌ कमंसेदही जौबपेदा होता है चौर कमसे ही भस्ताहै। 
सुख, दुःख, भय, केम यह सव कमं से ही होते ह । भगवद्गीता, अभ्या 
५ मेका हैः- 
न कत्‌ स्वं न कमांणि, लोकस्य सजति प्रयः | 
न॒ कमेफलसंयोमं, स्वभावस्तु प्रवस्तते ॥ 
शर्थात्‌-प्रयु न किसौ मे क्स्व को उन्न करता है, न फिसी ॐ कमं 
को सरजता है रौर म किसीकेकमे का एल देता है । यह सव काम ख- 
भायसेदीषेतादै, 
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इस्लाम धमं छ शितां मे भी लिखा है 
एसी धुजरक वजात श्रतसरं फवी इद्वात । 


श्रधात्‌-जीव दणखफ्त करने घाल्ला है, अपने आपसे कजा रखने बाला 
है साथ शरीनर ॐ | 

इसलिए जो जीव इश संसार मे घुल-दुःख मोगता है, सो अपने संचित 
कर्मो के श्चनुतार ही जनन | चौरो कातोकदनादहीच्याहै, किन्तु ब्रह्मा 
विष्णु, महादेव, द्वयं, चन्द्र, राजा रादि समी कर्माधीन होकर सुख-दुःख 
मोमते है । भ हरि ने कहा हैः- 


ब्रह्मा येनं कृलारवन्नियभितो ब्रह्माण्डमाण्डोदरे, 
विष्णुयेन दष्तावतारगहने चिष्ठो महासंकटे । 
श्रो येन केषालपाणिपुटफे भिक्षाटनं कारितः, 
यो भ्राम्यति भिस्यमेव गगने तस्मै नमः कमे ॥ 


र्थात्‌-- जिनको लोग॒कर्चा-धर्दा-ह्ता मानते दै, बे स्वयं कमोधीन 
होकर दुःख फे भागी षन | जसे जह्याजी को मनुष्यां के शरीर रुप बरतन 
घनाने का प्रयास करना पड़ा । विष्य को दस अवतार धारण करने का सहान्‌ 
संकट सना पड़ा ¦ शििजी को मनुष्य की खोपड़ी हाथ मे लेकर भीख 
भाँगने के लिए भटकना पड़ा । श्यं फो प्रतिदिन भ्रमण करने का कष्ट उठाना 
पडता है । जिसने बह्मा रादि कीरेसी भति बनाई, उस कमणोदही 
नमस्कार है ! 


प्रश्न-जव जीव शभ कमं करके सुखी होने मे समथंहैतोरिर 
अशम कमं करके दुःखी क्यो होता है दुःखतो किसको भी रिय नहीं है! 


उस्र-- ज्ञान से तथा मोह कै उदय की प्रबलता से । वकील, 
दैरिस्टर शादि बुद्धिमान्‌ लोग जानते है कि मदिरापान करने से ृखं बनना 
पड़ता, फिर भी वे सदिराषान करते है भौर पागल वन्ते है । न्यायाधीश 
मदिरां पीने वते कोस्ज देता है भीर बह स्वयं बांड की भोहल भटक 
बति है| सी से समा जा सफता है फि मोह की गति धद प्रबल सेती 
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दर ५ नपपात दतितीेम, 


अनादि श्रनन्त मानते ह । आपके सिद्धान्तदिसेयशि ग्रन्थ मै गोल नामक 
श्रध्याय मे मास्कशचायं ने लिक्षा है कि चन्द्रः इय, शुक, धयं, मंगल, गुरु 
शनि रौर नत्र यतु मामं से षिरा हा चौर अन्य ढे आधार विना 
पृथ्वी, जस, तेज, वायु, ्राकाशमय यह. भूपिण्ड गोलाकार हो अपनी शक्ति 
से ही आक में निरन्तर रहता है | इसके पृष्ठ परं दानव, मानव;देव तथा 
दैत्य सहित विश चारों भोर है । 


यहं यह प्रशन किया जा सकता है कि जीर शो खी, दुखी करने वाक्त 
कौन है १ इस प्रश्न फे उत्तर मे कहा जात है फिं जीव पुएयकमं का उफ- 
जन करद उसका फल मोगते समय सुखौ होता द अर पापकम का उपार्जन 
करक उपा फल भोगते समय दुःखी होता है । शेवा दी कहा भी रै\-- 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दता, 
पयो ददातीति इबुद्धिरेष | 
पुराकृतं कम॑ तदेव युज्यते, 
शरीरकायं श्लु यत्‌ त्वया कृतम्‌ । 
दर्थात्‌- इस संसार में जीवां को सुख चोर दुःख देने बाला कोई भी 
नहीं ह । सब जीव अवने-श्रपने कमानुसार ही सुख-दुःख रूप फल भोगते है । 
श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०, अध्वाय २४ मं कहा हैः - 
कर्मणा जायते जन्तुः, कमेरेव विपचते । 
सुखं दुःखं भयं केम, कमेशबाविपदते ॥ 
अर्थात्‌ कर्मं सेदी जीव पैदा होताहैश्रौर कमंसे ही भरता है। 
सुख, ख, भय, केम यह सव कमं से ही होते है । भगवद्गीता, भ्रष्याय 
५ मेका हैः- 
न कतृस्वं न कमांणि, लोकस्य सजति प्रयुः 
न॒ कमेफलसंयोगं, स्वभावस्तु प्रवचते ॥ 
-प्रयु न किसौ ॐ कतृत्व को उलन्न करता है, न किसी के कमं 
को खरजता है रन किसी कफे कमं का फल रेता है । यह सव काम ख- 
भीवसेही होता है । 
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इस्लाम धमं क कफिदाव मे मी लिखा है 
एसा युजर्छ वजात प्रुतसरं फएवी इद्लात । 


श्र्ा्‌-जीव द्थपिति करने बाल्ला ३, अपने आपसे कञ्जा रखने बाला 
है साथ प्रौजारं ४ | | 

इसलिए जो जीव इषं संसार में सुल-दुःख भोगता है, सो अपने संचित 
कर्मो ॐ अनुसार दी जनम । चौरोकातोकहनाद्ीक्वाहै, किन्तु ब्रह्मा 
विष्णु, महादेव, द्यं, चन्द्र, राजा आदि समी कर्माधीन दोकर सुखदुःख 
मोगते ह । भवहरि ने कहा है 


ब्रह्मा येनं इसारवननियभितो बक्माण्डमाण्डोदरे 
विष्णुयन दष्टावतारगहने क्वप्ठो भहारसकटे | 
रद्र येन कषलपाशिपुटफे भिकाटनं कारितः, 
रयो श्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमरे ॥ 


अर्थात्‌- जिनको लोग कर्चा-धर्चा-हर्ता मानते दै, वे स्वयं कमोधीनं 
होकर दुःखे भागी षने | जसे ब्रह्माजी को मनुष्यों के शरीर हप बरतन 
पनाने का प्रयास करना पड़ा । विष्णु फो दस्र अवतार धारण करने का सहान्‌ 
संकट सहना पड़ा ¦ श्विजी फो ससुष्य की खोपड़ी श्थ में लेकर सीख 
मोँगने फ लिए भटकना पड़ा । यं को प्रतिदिन अरमण करने का कष्ट उडाना 
पुता है | जिसने ब्रह्मा रादि की रेसी मति बनाई, उस क्मंदोही 
नमस्कार हे 

प्रन-जथ जीव शुम कसं करके सुखी होने मे समथं हैतो रि 
शुम क्म करके दुःखी श्यो होता है १ दुःख तो किसीको मी भ्रिय नहीं है! 


उर अज्ञान से तथा मोह के उदय कौ प्रबलता से। बको, 
वैरिस्टर शादि बुद्धिमान्‌ लोग जानते ह फि मदिरापान इरने से मखं बनना 
पढ़साःहै, पिर भी वं पदिरापान करते ह चीर पागल वनते है । न्यायाधीश 
मदिरं पीने बरे सज देता है भीर बह स्वयं जांदी की भौत गरक 
बति है| हसी से समाजा सक्तां है फि मोह कीं मति षद प्रचल हेती 
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है | इसी प्रकार अनेक जीव सुच फे लिए दुःखप्रद्‌ कमं करते है; किन्तु 
उसका परिणाम दृभ्ख सूप ही ह्येता ह । इसके पिरद सुज्ञान जौव मोह की 
मन्दता क कारण दुःखप्रद कमं का स्याम रते है मौर सुखी होते है । 


कितनैकः नास्तिफ मत बाले कहते है तुम कृत फमानुसार ही सुख- 
दुःख का प्राप्त होना कहते हो, किन्तु ठन कर्मो का हमे मान क्यो नहीं होता 
है १ जैसे बाल्यावस्था में किये हृे कामोकाहमें स्मरणहोताहै, तैसे ही 
पिद्धले जन्म के छत कर्मो का स्मरण क्यों नहीं होता है ? 


एते लोगों से पृष्धना चािए किं जब तुम गभांशय में ये तव तुम्हारी 
क्यादशा थी, इस बात का तुम्हें क्ष्या स्मरण है १ बे उत्तरम नदी कगे । 
इसी प्रफार निद्रित वस्था मे जागत वस्था का भान नहीं रहता अर जैसा 
स्वभ भआताहै वेसा ही बन जाते है । इस प्रकार भार्यो ! श्रपन क्षणान्तर में 
कयि कर्मोका ही मान भूल जाते ह, तौ फिर परभव की बात कातो कहना 
ही क्या है १ बास्तव मे अज्ञान की प्रबलता बड़ी जबदस्त होती है | इसल्लिए 
उक्त प्रकार $, दुरो ॐ देतु ओर इतक मे कदापि नहीं फेसना । 
सत्य कथन को स्वीकार करना ओर परभव है, एेसा सत्य मानना । इस विषय 
भं लेश मात्र भौ संदह नदीं करना । 


सात निहव 


प्रचीन काल र्मे, जिनप्रणीत कास्त्रो से विषरीत प्रह्पशा करने भासे सातं 
निहनव हुए ह । यथा-(१) चौबीसवें तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामी फे शिष्य 
जमा्ति, श्रपने ५०० शिष्यो के साथ विहार कर रहे थे | एक दिन ज्वर से 
पीडित होकर शिष्यां से बोले-मेरे लिए बिद्यौना बिद्धादो ।' शिष्य 
विद्धीना वि्छाने लगे । तब किरं उन्होने पूञ्ा- स्या विद्धोना विद्लाया ? 
शिष्य ने कहा--्हो, विल्लाया ।' जमास्ति मे आकर देखा, पूरा विदछौना 
विद्याया नदीं है । कोध मे आकर उन्दने कदा- तुम ड भ्यो गलते श ! 
शिष्य बोला-मगवान्‌ महावीर का कथन्‌ है--^कडमाशे कदे | अर्थात्‌ जो 
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काम कियाजारहाहै उसेकियाहृश्राही कहा जाता है। तव जमालि 
ज्वर कौं तेजी में बोले- महावीर स्वामी का यह कथन मिथ्या है काम 
पूरा हने प्र हयी उसे हा कहना चाषिए । इस प्रकार अपे्तावाद को अला 
केर, एकान्तवाद का आश्रय लेकर भगवान्‌ को भूढा कहने से उन्होने 
मिध्याख उपाजन कर सिया । इस प्रकार जमालि पहले नि्हनव हए । 


(२) तिष्ययुप्र--भीवसु भाचायं फे शिष्य तिभ्यगुप्च एक दिन आत्म 
प्रबाद पूवे का स्वाध्याय कररहे थे उत में शेता प्रकरण आधा कि-मग- 
वन्‌ ¦ आत्मा के एक प्रदेश को जीव सहना चाहिए {१ मगवान्‌ ने कदा- 
नहीं । इसी प्रकार दो, तीन, यावत्‌ संख्यात प्रदेशों तक प्रश्न पिया, तव भी 
मगवान्‌ ने कहा- नहीं । अन्त में प्रश्न किया गया-मगवन्‌ ! अरषंख्यात 
प्रदेशों में एक प्रदेश कमहो तो न्दं जीव कहना चादिए { भगवान्‌ ने 
कहा-- नहीं | आत्मा में जितने प्रदेश ह उन समी को जीव कहना चादिए । 
इन प्रश्नोत्तरे से तिष्यगुप्त ने यह निष्कषं निकाला कि आत्मा का अन्तिम 
प्रदेश ही जीव दै। इस प्रकार बे श्रात्मा कफो एक प्रदेशी मानने अरं कने 
लगे । गुरुजी ने बहुत समाया, पर वें नहीं समभ। अरन्त मं गुरुजी ने 
उन्दं गच्छं से बाहर निकाल दिया । 


एके वार तिष्यगुप्र अमलकपा नगरी में सुमित्र भावक के घर भिक्षा 
कै लिए मये । भावक धड़ा विवेकवान्‌, बुद्धिमान्‌ भौर जिनधमें का ज्ञाता 
था । उसने एक दाना दाल का नोर एक दाना वावल्त का बहराया--भिक्षा 
मे दिया । तब तिष्ययुप्त बोला क्या भाई देसी करते हो १ 


श्रावक ने कहा- नहीं महाराज ! म श्रापकी श्रद्धा के श्रनुसार दही 
श्रपको भिचादेरहादहं। 
तिष्यगुप्- सो कैसे ! 


भ्रावक- एके शआरमप्रदेश की अवगाहना तो श्रगु कै भ्रसंख्यातवे 
भाग की होती है ओर दाल तथा चावल ङे एक दाने की भ्रवगाहना अंगुलं 
के संख्याते भाग की है । इतना आहार तो भपदी भात्मा से असंख्याते 
गुण भअरधिक है । 
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भराषक की युक्ति काम कर गर । तिष्यगुप् फी शरद्धा शद्ध हो गई । 
उन्होने सुभित्र भावक का उपकार माना) तव शतरि मे कदा--पदाराज! 
श्रापक्षो मेरा वारवार नमस्कार है । युम जैसे अन्यन्न भ्रादक से आपने सीषी 
बात ग्रहण की, इसके जिए आप धन्यवाद के पत्र है ¦ 


, (३) घ्मषादाचार्य-भषाहाचार्यजी अन्यज्ञ शिष्यो को छोडकर, श्रायु 
एणं करे देवता हए श्मौर फिर अपने मृतक शरीर म प्रवेश करके उन्होने 
द्रपने शिष्यां को पाया । फिर शदीर स्यागं कर स्वभं मे जते समय सारा 
मेद खो्न दिया । इससे शिष्य शंकाशील हो मये । वे सोचने लगे-भ्रे ! 
इतने दिमों तक हभ लोगं अव्रती देव को नमस्कार आदि करते रहे १ कदा- 
चित्‌ अन्य सापुओं ेशरीरमेभी देवताश्रोका बसदहो ? उन्हनि यह 
सोचकर एसरे साधुं के साथ वंदना आदि का व्यवहार करना त्याग दिया । 
यह तीसरे निहव हुए । 


(४) रोहगुप्त- श्रीगुप्ताचायं के शिष्य रोदयु्त मे फिसी प्रतिवादी फे 
साथ वाद-विवाद किया । उस प्रतिवादी ने बादविवाद भे जीवराशि भर 
अजीवराशि इष प्रकार दो राशियों की स्थापना की । उस समय रोदशुप्र ने 
द्रत फ धागों पर बर चदाकर उसके सामने रख दिया शरीर पृा-- बोलो, यद 
कौन-ती राशि है १? अमर इसे जीव कदे हो तो दीक नदी, क्योंकि यह 
धागा है | ओर यदि श्रजीव कहते हो तो भी ठीकं नदी, क्योकि यह बिना 
हिलये ही िलता है । यह सुनकर प्रतिवादी दुष रहा । तब रोहगुध्र ने 
"जीवाजीव' छी तीसरी राशि स्थापित की च्चीर प्रतिवादी को पराजित क्षिया । 
उसके बाद पे श्रपने गुसुनी के पास ल्लीट कर आये रौर बादविवाद का सब 
वृत्तान्त सुनाने सगे । तथ गुरुजी ने कहा-तुमने जिनधमे कै. विहदर॑तीन 
राशियों कौ स्थापना कौ रै। इसके लिए 'मिच्या भि दुक्कड' दो अथात्‌ 
प्रायथित्त कर सो । मगर रोहगुप्र ने अभिमान ॐ मारे अपना. हठ नहीं चोडा । 
तब गुरुनी ने उसे श्नपते गज्छ से पृथवः कर दिया । यह्‌ चौथा निहव हु्ा । 


, (५) धन्या श्यचाय्‌ केः स्षिष्य को एक दारं तदी पार करनी पड । 
धार करते समय परो मे फनी की शीतलता फा अनुभव हा ओर. मस्वक 
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पर षयं क तेज दिरश्छं के कारण उष्छता का अञुभव ह्या | त उन्हे 
एक समय मेंदोक्रियाएं वंदन करन के स्थापना शी | उन्हेने समय की 
धर्मता का विचचार नदह किया । मगना ने फरमपाया हईै-- जुग दो णत्थि 
उवश्मोगा ।' श्रथात्‌ एक साथ दो उपयोग नहीं होते है । भगवान्‌ के इव 
वचन का उत्थापन रने कै कारण यह पांचवें निह्नव हु९ | 


(६) गोष्ठामादिल-श्रीमगवान्‌ ने जीव चोर कमं का संबंध द्धमेषी, 
तिल में तेल, पएष्पमे दुध के समान कद्यदहैः जव कि इनसाधु ने सापे 
चुल फे समान संबंध फः स्थपना कौ श्रीर्‌ भगवान्‌ कै वचनं की उत्थाषना 
की । यह छट निहव हश्‌ । 

(७) अश्वमिव--इन साधु तै नरक आदि मतिया ॐ जीवां कौ विष- 
याय चण-दण में पए्राृत्त होती है, देखी स्थापना की । इनकी ्रद्धा बौद्धो 
कै श्षशिकवाद सैदखी होने से यह शाते निह्वव हुए । 


इन सात के धिष्ाथ कोई-फोई भराठ योर कोई नो निद्धवं फहते है । 
इस प्रकार भूतकाल में ईए निहव का वरन पट्‌ कर, उस प्र विचार कर्ने 
से विदित दमा कि, जो बहास्मा नीवं ्रवेयक तक पहुंच सकने योग्य जबद्‌- 
स्त क्रिया करनेमे सभथंथे, पे श्रीप्रु फे केवल एक वचन का अन्यथा 
ग्र्यण करने सात्र पे निष्टव कदल्लाए । तो याजकल छै तुच्छं क्रिया 
करने वाले अर दग कने रके जो साधु शाश्च के षाठ को उत्थापदेते हं 
श्नीर शालो का उलटा अथं करके उपदेश देते है, जो उच्य शाच्च फो शख 
ख्प बना देते है, अनन्त भो से उद्धार करने बाल्ते परम पित्र वचना का 
एता प्ररूपश करते है पि जिससे अनन्त भवश्नरमण चद्‌ जाय, योर अओ किसी 
शाख्ज्ञ तथा धद्धाश्चील ठ दाय वास्तषिफ अथं समभ्नि पर उसका तिरस्कार 
कशने पर उतारूहो जतंदै, रेस लोगं की क्या गति होगी १ अतएव इस 
कथन प्र विचार करके, आत्मा फै हितेच्छुः धरन कर युकं को स्मारं 
की भ्राराधना रना चाहेए । 


हस प॑चम्र काल मे परम पवित्र स्याद्रादमय तैनघमं मे मतमतान्तरों 
की सिरता कै कार्ण जो विपरीत प्रस्पणा दो रद्य है, उसे देखकर रस्यन्त 
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खेद नौर भ्राश्वयं होता है! (१) एक चेदयः या "चैत्य' शब्द कोदहीले 

लीजिए | इस शब्द ने जैनसंध में कितना भमड़ा फला रक्खा ३ ९ कोर 
कहते हँ फि चैत्य शब्द का अथं ज्ञान है अर को कहते ह फि इसका अं 
प्रतिमा है। दणांगदत्र मे कहा है &ि-'एएयि शं चरउवीसाए तित्थयराणं 
चटनी चेशष्यसूक्खा पणणचा। भर्थात्‌ तीथंङ्करो फ ज्ञान उत्पन्न होने के चौबीस 
शृ के है । इस धत्रपाट से स्पष्ट है कि यँ पर व्वेहय' शब्द का अथं ज्ञान 
ही हो सकता है । किन्तु जो लोग "वेश्यः शब्द का अथं श्चान ही करते है बे 
'गुणसीजे माम चेहए' का क्या गुखशील ज्ञान अथं करेगे ? यह तो वगीचें 
का नाम रै, यहाँ पर ज्ञान अथं षट नहीं सकता । इत्यादि विचार करके 
निरपेक्त भाव से, जहां जो श्रथं उपयुक्त हो वहो वही अथं करना चाहिए 


(र) कोई कते हैँ कि दया मेँ धमं है तो फिंतनेक कहते रै फि आज्ञा 
मे धमं र । अव विचार करना चाहिए कि क्या भगवान्‌ की आज्ञा मे जीर 
दया में अन्तर है १ क्या भगवाम्‌ कमी हिसा कने की श्रज्ञादेतेहै क्या 
भगवान्‌ ने जीवरक्षा में कहीं श्रध कहा है १ भगवान्‌ ने तो स्वयं मरते 
गोशालक को बचाया थातो बे भरते प्राणी फो बचाने मे अधमं कैसे कहते ! 
इस प्रफार विचार कर निरथंक पच्पात मे पड़ कर गडा क्यों 
फरना चाहिए ! 

(२) छितनेक लोग षमदेव मगबान्‌ के समय मेँ बनी हई वस्तु को 
महाकीर स्वामी फे समय तक रही बतल्लाते है ओर भगवतीध्रतन के आढ 
शतक के नौवें उदेशक भें कृत्रिम वस्तु ी स्थिति संस्यातकालकी ही कदीहै | 
श्रीच्छषमदेव को हए तो इ कम एक कोड़ाकोड़ी सागर काल हो चुका हे । 
तो इतने सभय तक इृत्रिम मस्तु कैसे रह सकती है १४ 


(४) भगवती ॐ छटे शतक के सातवें उदेशक मे वैताद्य पवेत, 
गंगानदी, सिन्धु नदी, शषमङ्ट शरोर सुद्र कौ खाड़ी, भरतकतेत्र मे इन पांच 


# ङत्रिम कस्तु का असंख्यात काल तक रहना सिदध करने के लिए कों यह उद्‌ा- 
ह्ण देते है कि-- ऋषमकृट पर भूतकाल मे हुए चक्रवर्ती फा नाम मिटा कर वत्तमान काल 


के सक्रवत्ती श्रपना नाम लिखते है; शिनतु जम्बद्ीपप्रजञपि शाल्न मे नाम मिटाने का उङ्षेख 
क्री नशी हे । 





बहुत बड़ा था । क्रमशः षटते-षटते छठे भारे मे बहुत छोटा रह जायगा । 
तो क्था शाश्वती वस्तु भौ बदती-षटती १ {+ 


मि 


+ श्री जेन ज्रात्मानन्दत्तमा, मावरनगार ते प्रकाशित होने बाले श्रात्मानन्दप्रका्ः 
मासिक के पुस्तक ०५, श्रङ्क ९० मे लिखा है--"धमेधोष सुरिए पीतताना श्राकृतकल्प' मँ 
सम्प्रति, विकम श्न शालिगाहम राजनि आ (रतरुजय) गिरिवना उद्धारक बताव्या हे, 
परा तेनी बधरि सत्यता टि इजी सुषी कोह विधततनीय प्रमाण मली श॒क्थु नथी । "बाहड 
मश्भ्रीनो उद्धारः वक्चेमानमां जे मुख्य मब्दिरि दवे ते विन्स्त प्रमाणुथी जाय केके गुज 
महामात्य बाहड (वाग्भ) मंत्री द्वार उद्धृत थयेल हे । विक्रमनी तेरमी सदीना प्रारंभमां 
ले वखते महाराजा कुमारषाल्ञ राज्य करता हता, ते व्खते तेना उक्त प्रधाने पीताना पिता 
उदयन भन्त्रीनी ज्च्डानुसार ते मन्दिर बनाय्यु" ले । अवन्धविन्तामरिना कत्त मेस्तुक्गप्रि 
भा उदूधारना सम्बन्धम्‌ जामे छे के--काटियावाइना कों पुवर नामना मांडल्िक शतु ने 
जीतवा मे महाराज कृमारपाले पौताना मन्त्री उदयनने मोरी सेना श्रापीने मोकल्यो, बढ- 
वाणु शहेरनी पसे मन्त्री पहोध्यो ते वलते शतरजय नजीक रह्लो जाश सन्य ने आारल 
काठियावाडमः रवाना कायु", परते गिरिरिजनी यात्रा कवा माटे शत्रुजय तरफ रवाना थयौ । 
गलदी थौ शत्य पर पोती त्व मगवत्रतिमानां दरशन, बन्दन श्रने पूजन्‌ क्यु । ते 
कसते ते मन्दिर परत्थरनु नहि परन्तु, लाकडातु" हतु , मन्दिरिनी स्थिति बहु जीरो हती श्रमे 
अनेक ठका फाटफएूट पडी गहं हती । मन्त्री पजन करी प्थुप्राथना करवा माटे रंगमंडपम। 
४7 अने एकाग्रता तथा स्तवन करवा लाग्या, ते वखते मन्दिरनी कोह फाटमाथी एक उदर 
भिकल्यो, ते एक दौवानौ बत्ती मोमा लकने पाठो व्याक चाल्यो गथो । श्रा प्रसंग देखीने 
म॑त्रीए दिलयीरी साये बिचार करयो के मदिर काष्ठमय नने जीर होवाथौ श्राव राते वत्ती 
कोहं वखते भ्रमि लागी जाय तो तीथनी षर आशातना वानो मये । मारी अटनी 
सप्ति तथा प्रसुता य॒ कमनी हे? आराम दिलगीर कमे ते मंत्रीए प्रतिन्ना करी के श्रा युद्ध 
एर थया बाद श्रा मंदिरनो ीरोदार करीश । काष्ठने स्थाने पत्थरन। मजत्रूत मंदिर वर्वर 
पिगेरे । त््नम्तर ए मत्री तो संम्राममा काम भावी गया पय्‌ पितानी श्रान्नानुार बाहड श्रे 
अअषड नामना एममा बन्ने पुत्रो तं° १२१९ मां एक क्रोड साठ लाल रपीश्रा सचे करी 
वेक मदिरो बनार््वा | 


शस कथन ते पाठक खबाल कर ले कि रात्र कय पवंत पर मंदिर कव बने है । शनुजय 
के उदधारको के जो नाम बतलाये यये है, उनक। भी प्रमाणभूत वृत्तान्त उन नही मिल 
सका है । हो रिरि दूसरे शृचान्नो की सत्यता कते स्वीकार की लाय ? शत्र जय कं छोटे.बड़ 
होने में यंगा-तिनधु नदियों का दृष्टान्त दिया जाता है, पह वास्तविक नही । क्योकि नद्यो 
का विस्तार कम-ज्यारा होक नही, स्फ पनी क्म होता हं । 
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(५) श्य में मनुष्य के रीर से श्रलग हुई अशुचि फ १४ 

स्थानों २ 2 जी री उत्पत्ति कही है; ज्किस्तु कितने थुक मे तथा 

सयेद (पसीने) से भी उन सीव फी उत्पत्ति कहते है ¦ तो यह १५ वाँ यर 
१६ गां स्थान न्नर विरुदे कष से लाये ! 


(६) मगवतीश््र कै १६ वें शतक कै द्वितीय उदेशक मे कहा है- 
हे गौतम ! शङेन्द्र उघड शह बोले ते सावद्य भाषा ओर भुखल. पर वञ्ञादि 
रखकर बोजे से निरय भाषा होती दहै। तो जो पुनि शुखं पर भुखवच्िका 
बांधे निना बोलते है, उनके दारा कितनी दी बार उषाडे धुख गोला जाता है, 
यह दिदारफीय है । जो मह ए भुपि धने का निषेध. करते है, उन्ही 
कै माननीय ग्रन्थ भं शुद्ध पर एखग्ती बोधने का विधान किया गयोरहै। 
देखि, ्ओोषनियु किति कः १०६३ ओर १०६४ शौ वशि म लिखा है कि- 
एक विस्त श्रौर चार अंगु छी मुपत्ति में ख कै प्रमाण दे षराबर डोरा डाल 
फर मुख एर पुटपत्ति बंधनी चादिए । (२) दृक्षर एवचनसासेद्धास् शी ४२१ 
षीं भाथा मे फ है पख पर मृहपत्ति आच्छादन करके बोधनी चाहिए | 
(३) मदहानिशीथत् मे का है कि युखवलिका कै धिना प्रतिक्रमण करे, 
वचना ले अथवा दे, वंदना, स्वाध्याय आदि करे तो पुरिमडढ क प्रायधित्त 
श्राता है । (४) योमशास्व बृत्ति षृ, २६१ मेंल्िखारै किहवा भं उड्ने 
बाल्ले जीवों तथा बाय कायङे जीवों की उष्ण श्वास से होनें ग्लौ मिराधनां 
से बचने कै लिए मुहपति भार्ण की जाती है| (५) आवचारदिनकर 
दि गंथो मे ंहषदि बोधने फ अनेक. प्रम भिक्त है ।# (६) 
श्रीहेभचन्द्राचायं की स्वना के अनुसार उदयरतव जी का .सं० १७६६ मं 


जमाने निमितमिति मिमान ममननम 
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ध्रथात्‌-- जोन मडक एल-एष्. डी. नामक प्राश्वात्य विद्वान्‌ रे ० स० ९६.०९ मे 


दुनिया कं मतः नामक पुस्तक बना हे । उसके ९ ९१८ प्र हुपा हे-- बह्मचथे.का प्राललन 
काना श्रौर सत्र जीवो करी रक्ता के जिर युख ए व धार्‌ करना यतिक षमे.हे। 
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रचा हृश्रा युबनमादु केव कारास है। उदक्च ढाल ८६ भें इस प्रकार 
उन्लेख मिलता हैः- ` 
| महपत्तौ एख बंधी रे, दुम केसो घो जेष) 
गुरुजी धुखद्भव देने रे, बीजा थ वंसाए कैम ॥ 
अख बंधी निनीप्रे रे, पर दोष न ददे काड। 
साघु बिनासंसारमे र, क्थारेफादीटाक्यां दी ॥ 
रेणा दी खुखासावार रेख हितंशिक्ता कै राति मं तथा इशिलमच्छी 
रसम; मीमसी भाणेक दि द्वारा प्रकारित 'जेन फथारलं कषः ङ ७ 
वे भागके ४०्५वेपृष्ठकी दवीं पंक्तिमे खा है-,उपाश्रयसां रहता माधु 
मांदिला केटलाएक साधु्ो तो मुंहषत्ती वांष्या धिनज वोल्या क्रे चे ' 
एकवीसांगुलायामा, सोलसंगुलविस्थिन्ना 
चउक्कारसंजुया य, यद्पोत्तिय एरिसा होई ॥ 


अर्थात्‌ इक्कौस अंगुल लम्बी ओर सोलह श्र॑गुल चोड), आर ष्ट 
माल्ली-ृल-वलिका दोतती दै । तथा कहा दै-- 
हंणतगेस कणीष्टिया, विखा वंध जे कोवि सावा । 
धम्मकफिरिया य॒ करंती, तस्स इक्कारस सासायिदयस्स 
शं पायच्छित्तं मवई ॥ 
.अर्थात्‌- यख पर एुखवस्िकरा बाधे भिना जो धमेक्रिया करता दै, उसे 
ग्यारह सामायिक का प्रायि अता है । 
हस प्रकार शास्र मे तथा ग्रंथो में सयष्ट कथन होने पर भी उन प्रथा 
छ ही मामने .बाले यख पर ` एखधसिका बोधे बिना धर्मक्रिया करते ह । पे 
जिनेश्वर तथा अर फी आज्ञा के श्राराथक किस प्रकार ऊहला सकते है ! 
दिगम्बर सैन आस्नाय कै गोम्मटमारजी ओर सुृष्टितरंभिखौ में 
लिखा है फि ४८ पुरू, ४० सिँ अर २० नपुंसक, वों १०८ जीव एक 
समय - मं भो जाते श है चौर यद्व स््री को मोक दोने का निषेष करे दै। 
तस्त मे देवलं पे ग्यारह प्रीपहो मे चधा परीषह ग्ररण स्मया ईं 


(व न्मन ग्नम नन, 
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फर भी केवलज्ञानी को कवलाहार का निषेध करते ह । अषटपाहुद्‌ घत्र के 
मोधपाहृड फी की गाथा मे सिद्ध समीचीन नि को सिद्धायतन इडा है । 
द्माटवीं गाथा में शुद्ध ज्ञान कै धाश्क युनि को चेत्य (अंदिर) कहा । चिरत 
के धारक भनि को प्रतिमा खहा ह। १३बीं गाथा मे जंगम प्रतिमा एनि 
करी तथा स्थावर प्रतिमा सिद्ध की क्य र। १६बीं गाथा मे भाषाय को 
जिनभिम्ब कहा ३ भ्रौर रदी गाथा से ४०्वीं गाथा तक चार निष तीर्थंकर 
का खर्प कहा | इसफे मानने वाले ही इषे विपरीत प्रदृति करते ईं । 
भगवती आराधना श्च की ७६बीं गाथा मे, भ्रपवाद मागं से १६ शथ बस 
धुनि को धारण करना कदा दै । ११० पृष्ठ मे तिल्ल ङा, वांबह का घोबन 
पानी भ्रुनि को ग्रहश करना कहा है, किन्तु यदी बस्धारौ तथा भोदन-पानी 
लेने षास साध की निन्दा करते है। 

देसे ही साधुमागीं जैनिर्यो मे भी दितमेक स्थामक में रहने वाले साह 
को पासस्ये बतल्ञाते है वौ फिंतनेक गृहस्थ के रहने के मकान मं रहने शाह 
को जिनाज्ञा ॐ विरुद्ध प्रवृसि करमे बाले बतलावे ट । ङिन्तु स्थानक नाम 
मकान का रै । स्थानक ढे नाम मे ही दोषु भराकर नीं एस मया रै । किसी 
अग्ह नाम चारे स्थानफदोया शरीर ङ्दहो, साधु को तो शाखोक्त 
निर्दोष मकान मेँ रहना उचित है । शसी प्रकार कितनेक लोग अपने सम्प्रदाय 
के, पंथ के, साधु को ओोड़कर अन्य को आहार भादि देने मे बन्दना-नमस्कार 
करने मे एकान्त पराप बतल्लते ह, भरते जीव को बचने मेँ एकान्त पाप 
अतलाते है! जिनके नाम से पूज्य बने है, उन्हीं मगबान्‌ महाबीर 
स्वामी को चूक गये बतल्ाते ह । दया-दान धमे की जड़ है, इसे साफ़ काट 
डालते हे! तोश्रोरोंकीतोवातहीश्यार! 

इस प्रकार कौ विषरीत प्ररूपखा कैः कारश स्याहादशेलौ बाले इस 
जैनधर्म मे मी, चलनी भ छिद्रो ॐ समान, भेक मत-मतान्तर हो गये ह । 
इन षिभिन्र मतो के कारण लोगों को धम $ संबंष मे भ्रम हने लगता ईं । 
मत-पक्ती श्रपने-अपने गच्छ-सम्प्रदाय-पंय की शरद्धा दोही तीर्थंकर ङी भद्रा 
मानते ३ । हटाग्रहौ हो कर सत्यासत्य ॐ निशंय ङ्गी परषाह न इरते इ, 
श्षपने-अषने मत की सचा भीर अन्य बत की उत्वापना कवे. दी णह 
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साध्वी अपने ज्ञान ङी श्नोर श्रावक-भाविका अपने धन की सफलता समते 
ह; किन्तु उसका उपयोग भिथ्यात्व की पृषिमेद्यीहोरदारै, जिसका उन्दे 
मानदहीनहींहै। इस प्रकार सब्र जैन एक महावीर के मतके श्रनुयायी हो 
कर मी परस्पर एक दूसरे को मिथ्यात्वी रहरा रहे दै । यद स्थिति देखकर 
सेद ्राथयं होता है ! मानो इस हंडावसपिंणी के पोँचर्वे काल ने जैनि्यो 
पर भी अपना साज्राञ्य पृशंसूपसे अजमाक्िया है । एेसे विकट प्रसंग पर 
सम्यण्डष्टियों को बड़ी कटिनाई से प्राप्न क्षिया दृश्रा षमक्षित सूप रत संभाल 
रखना कठिन हो रहा ह । तथापि भात्माके दिव के इच्छुक सम्यण्द्टियो 
को चादिए फि वे सव फगङधां से अपनी भरात्मा को श्रलग रखते हुए अपनी 
भ्मात्मसाधना मेँ ही निमग्न रह । 


१२- धमं को अधमं श्रदना-मिथ्यात्व 
च 


भ्रीजिनेश्वरप्रणीत श्रावारांगद्भघ के प्रथम भतस्कष हे चये भ्रष्ययन 
के प्रथम उदेशक मे थमं का खस्य इस प्रकार ॐई। रै 


मे बेमि-जे य अ्रतीता, ञे य पडष्यम्ा जे य अ्गमिस्सा अरिहंतो 
भगवतो, ते सव्वे एवमाईक्खंति, एवं भासंति, एषं पणशवंति, एवं परू्वेति-सव्वे 
पाणा, सष्वे भूया, सब्पे जीब्रा, स्वे सत्ता न हन्तव्वा, न अज्ञवेयव्वा, 
न परिधातव्वा, न परितवेयव्वा, न उदवेयन्वा, एस धम्मे सुद्धे शितिए, 
सास, समेच लोयं सेयशनेहिं पएरेतिते; तंजहा-उष्धिएसु वा, शरणुडधि- 
एषषा, उवरयदंहेषु वा, श्रणुवरयदंडेषु वा, सोबादिषए : वा, अशोवादिषएयु वा 
संजोगणएसु वा, अ्रसंजोगएसु वा तशं चेयं, तहा चेयं, अरिं चेयं पदु । 


भ्रीसुधरमा स्वामी कहते हैर अम्ब! भूतकालीन तीथंकरों का वत्तमान 
कालीन तीथङ्करो का तथा भविष्यकाल में होने वाजे तीथंङ्करो का एक दी- 
समान ही--कथन है, सब का संशयरदित कथन है, सबने दादश प्रकार कौ 
परिषद्‌ मे प्रस्यण पयार, प्रष्ट रूपमे उपदेश दिया र कशि--किसी भी 
प्राणी (दवीद्द्िप भादि), भूत (वनस्पति), बीद (पंचेन्दिप) भोर सत्व (एथ्वौकाय) 
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द्रप्काय, अधिकाय, वायुकाय)) इन सब प्रकार के जीं की हिसा नहीं करनी 
चाहिए, इन पर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, इनका धात नहीं करना चाहिए, 
इन्दं परिताप नहीं पहुवाना चादि, उपद्र नदीं करना चादिए, दुःख नदी 
देना चाहिए श्रथौत्‌ सप्र जीवों की रहा करना चाहिए नौर दया शलना 
चाषिए ¦ यही धमं शुद्ध है, सनातन है, शाश्वत है; यह घर्मं सब जीं क 
खेदज्ञ (दुःख को जानने वाले) जिनेश्वर ने फरमाया है । यह धर्म, धमं कै 
लिए उचत, श्रनु्यत, युनिवां क लिए) गृहस्था कै हए, विरक्तो ® लिए, 
भोगियां फै लिट, त्याभिपां के लिश-पभीष्े लिए कहारहै। यह धमं 
यथातथ्य है.सस्य है श्र यह जिनप्रबचन भं ही वसित ह। 


अरहिसाधमं देसा परम हितकारी रीर सदा आचरणीय है। इसे 
मिथ्यास्रमोदनीय के उदय से, गुरुं ॐ उपदेश से, भम में पड़ कर अधरम 
कहना, जीवां कौ रक्ता करने मे, दया पालने मे, मरते हश जीवों को बचाने 
मं अठारह पाप बतलाना, खोटे हेतु ओर श्ष्टान्त देकर अन्तःकरण ॐे प्रधान 
सदूगुख अनुकम्पा को कमं करना मिथ्यासख समना चाहिश । 


१३- अधमं को धमं मानना-मिथ्यात 
॥ 
पूर्वोक्त धमं कै लदशः से जो विषरीत है, वह अधर्म है । उसे म॑ 


समग्ना मिथ्या हे । अथात्‌ जिससे प्राणी, भृत, जीद रौर सत्व की हिसा 
हो, पसे पूना, चतु; होम्‌, आदि "मं ध्रमं मानना बिध्यात्व है 


जहां योगों छी प्रबृत्ति होती है वटं आश्रव श्रवश्य होता है श्रौर 
योगां कौ प्रवृत्ति के भिना धर्माराथन होना भी कठिन है। देसी स्थिति में 
अधमे को मानने ख्यं मिथ्यात से आत्मा का बचाव किस प्रकार हो सकता 
हे ? यह वात विचारणीय है। किन्तु शुदं श्रद्धावान्‌ पुरुष व्यापारियों की दृष्टि 
रखते हँ । जैसे दणिक्‌ स्च इरे भे प्रसन्न नहीं होता है, भमर धं कयि 
विनां ष्याक्षर मी महीं हेता है ओर व्यापार किये विना कमाई होना संभव 
नहीं है । इत रंश कीर चने के सिं सर्च करने की अविश्यकतांहैतःरै। ` 





भक (न ~ 
2 सः ~ तलप धयमन्न्सस््म 
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पिरि भी चतुर व्यास यह ध्यान रखता है कि जितने कम सर्च वे काम 
चलता हो, चलाना चादि । आखिर खच ओर आमदनी का हिसाब लगाने 
पर खचं से लाम जितम ्रधिक होता है, उतनी. ही प्रसन्नता हेती ह । इसी 
प्रकार धर्मात्मा, ध्म॑द्धि क काम करमे मे मसनक्रिया अदि आरंभ स्प 
जो खचं होता है, उसी खुशी नहीं मानते है- बल्कि उसमे पाप सी मानते 
है, शिन्तु इस आरंभ कै निमित्त से श्त्मयुणो ङी द्धि, धर्मोन्नति, स्वे-षर 
श्ात्मा का उपकार रूप जो लाभ होता है, उस्म धर्मं मानते है । रेसी शुद्र 
श्रद्धा रखने से इस भिथ्याल ते ववा जा सकता है । 


१४--- साधु को असाद मानना-मिथ्याल 
ॐ 

पोच महाव्रत, पंच समिति, तीन युप्नि, पोँचों इन्द्रियां छा निग्रह, 
चारों कषायो छी उपसान्ति, ज्ञान, ध्यान, त्याग, वैराम्ब, श्रादि जो युर 
शास्र मे साधु के पतलाये ह, उन गुखो से युक्त साधुं को, भिथ्याल कै 
उदय से, इगुरूमः के भरमानं दे, मतपक मे एंसकर भूद ने हुए जीव 
असाधु मानते ह । उन्हं भगवान्‌ ॐ चोर फहते ह । दीले-पासत्ये या मेते 
चले आदि अशब्द से उनका उपास्त करते है, निन्दा करते ह । गच्छ 
यापय या सम्प्रदाय का पत्त धारण करके, अपने मतको ही सचा मानते 
हुए, अन्य कौ निन्दा करते है ¦ उन्दं वन्दना-नमत्कार रने मेँ तथा आहार- 
पानौ देने मं सम्यक्स का नाश समते है । इस प्रहर पडे ज्ञानी, ध्यानी, 
तपस्वी, जपी, संय आदि अनेके गुरौ से युक्त चारों तीर्थो क थुशो का 
श्ाच्छादन करे मिथ्यात्व का उपाजन कर रेते द । ठेपे लोगों को सोचना 
चादिए कि भगवान्‌ महावीर स्वामी के समय में मी १४००० साधुचर मसे 
समी समान गुणं ६ धारक नहींर्ये। गर रेसे होते तो सभी केवल- 
ज्ञानी छे जाते । ममर केवली तो. ७०० ही हुए हे ।. किरं भी ममवान्‌ ने 
साधते उनसमौकोक्दाहै। कोर हीरा क खूये.काहोता हे धर को 
करोड काहोदादहे;ः फिर भी दोचों दीस कहते है । कम फीमती होने से 
हीरा.काच नहींहयो जाता हे । इसी प्रकार साश्रु मे ही कोर भ्रधिक गुणो 


न 
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का धारकदोभ्नौर किसी में कम गुण पाये जारे, फिरिमीव्हसाधरुदही 
कहलाएगा । सब साधुश्रों ॐ गुण एक समान नहीं हो सकते, इसी कारण 
भगवान्‌ मे पाँच प्रकार फे निग्रन्थ नौर पांच प्रकार $ चारित्रवान्‌ साधू कहे 
है। नौर उनका भायार एृथर्‌-एथक्‌ षतलाया ई । 


फितनेक लोग अपनी सम्प्रदाय या पंथ की एकता शी प्रशंसा करते 
है ओर दूसरों के पंथ की भ्नेकता का प्रदशन करते है, ओर इस ्राधार एर 
श्मपनी तारीफ करते ह | उन्हें समभना चाहिए कि भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के ग्यारह गणघरों के नी गच्छयथे, तो इस अनेकता के कारण क्या बे साधु 
नदीं थे १ गच्छ पहले भी अलग-भ्रलग थे भोर आज भी ह, तभौ तो छेद- 
शास्र मे का है कि इह महीना से पहले गच्छ-सम्प्रदाय बदलने से प्राय- 
भिक्त आता है । इससे समसना चाहिए कि भ्रनेक गच्छ तो श्रनादि काल 
से चकते श्राति हैँ। जो लोग एकता कौ तारीफ करते है, उन्हे सोचना चाहिणए 
करि एकता क्या एकान्त शूप से सभी जगह अच्छी ही होती है? एकता तो 
चोरो मे मी बहुत होती रै । अग्र वे एकता न रक्खं तो पकडे जर्ण रौर 
दंड फे भागीदों। इसप्रकार जो लोग अपने अनाचार को छिपाने कै लिए 
एकता रखते है बे कदापि प्रशंसनीय नहीं होते । 


इस कथन को भयान्‌ मेँ रखकर जिनके मूल गुणों का भंगनदहो, जो 
अपने गुरु की श्राज्ञा मे चलते ह, जिनका व्यवहार शुद्ध हो, उन सब 
सुषाधुओं में सममाव धारण करके अपनी आत्मा को इस मिथ्यात्व से 
भचाना चाष | 


१५-- असाधु को सा मानना-मिथ्यात 
@ 
पूर्वोक्त साधु कै यु से रदित, गृहस्थ फे सदश, या गुण विना कोरे 
मेषधारक, दस प्रकार फे यतिधमं से रहित, पापों का स्वयं सेवनं करने वाले 
सेवन्‌ करामे वाल्ते रौर पार्थो का सेवन करने बालो का भ्रनुमोदन करने बाज 
प्रमा ये भिक तथ लल-पीले आदि वस्र भारख कर्ने वाले, षु के 





बम पदाथ र्मे वीरै, षटकाय के जीधों के भअरकेक, महाक्रोधी, महामानी 
दशाबाज, महां लालच, निन्द व्यत्तिं फो साधु मानना मिथ्यात्वं है| 
वितिनेक् लीग मानते हिदमतोमेषको वन्दना करते है| एते 
भील लौगीः कौं विंचारेना चाहिए भ बहुहपिया या नाटककार पात्र यदि 
संव का वेषं वे्नकिरं भां जयं तो कयौ वह वन्दनां करने योग्य हो जायगी ! 
कचो उसे सपु कही जा सकता है १ कदापि नदीं । अपने तो गुण की पूना, 
तिरु शो पज वेह पथं ही दृन' शस प्रकारं का पिषेक रखना चाहिप । 


कितने लोग कहते हं कि पंचम काल में शुद्धाचारी साघु दै दी नहीं । एते 
लोगों फो समश्धनय चाहिए छि स्वयं ममवाच्‌ ने एरमाया ह कि पंचव आरे 
फे अन्त तक शर्थात्‌ २१००० वर्फौ तक मेरा शासन च्ञेगा । श्रीमगवती 
मे यड्‌..स्यष्ट उन्लेख रै । यह अआ्रशीर्बाद्‌ क्या कमी मिथ्या हो सकता है ! 
कदापि नदीं । फिर अमी तो अदा हजार वषं मी परे नही हए है । इस 
समय भी बद्धे मह्यत्मय, महारवागी, महवेरागी साघु, साध्वी, श्रावक श्रौरं 
भावि्ा इस भार्याव्रतं मे विद्यमान ह रौर पंचम आरे के अन्त तक चार 
जीव एकावतारी रहेगे । अतः दीनाचारियों ॐ चक्कर मेँ न पड़ते हृए सच्चे 
पुकि ही सपु मोन किष | 

१६- जीवे को. अजीव श्रदनां --मिथ्यांतं 
@ 

पवतर, शे, योगं उषयोर्म अदि. जेः लदशे शस मे जीव के वत- 
येः है, उनके युति एकेनिहिय आदि जीवो को जीव न माननां भिथ्यास है। 

कितं लीगों क कदन है कि सकर पदाथं मरुष्य के लिए ही उसन्न 
क्रिः अग्र यह ककमा सत्य है ती सव पस्तु स्वादिष्ट, आरोणयप्रद्‌, 
संसप्रक आह कुन्दर ही क्यों नदी माद १ परमद हम तो कटक, कंटक, कठिनं 
भिर सलोरी संसार मे देखते है । एसी यस्तु, मगलान्‌ ने क्यो 
बमैरः £ कैथा रश्व किमसी के सथ मित्रता भोर किती साथ शत्रा रदत 
है शतः अतिरि सते अभ्‌ भीर फलमथ आदि तुम्हारे लिए उर 
वि हैः उसी भकार रिषि न्प्र भादि के खनिः ;दए दरदं उत्क 
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क्रिया होगा ? रे पण्ड एल्ल ्रु्ल आदि प्रिषल्गतेहैतेषे द्यी सिंह 
व्याघ्र आदि को मनुष्य का मासि दुत श्रिय लगता हे । तुम 
मी मर कर एक दिन भस्शीभूत हो जाश्रोगे तो क्या सिंह का भक्त्य बनना 
पसंद करते हो ? जव धिष आदि सामने आंजाताहै तोबापदादाको 
पुफार कर जान क्यो छते हो ! सिंह तो खेर दूर रहा, खटमल का श्राहार 
तो सनुष्य का रक्त ही है, उसके काटने से मदुप्य की जान तो जाती नहीं है, 
तथापि उसे तुरत मार डारूते हो ! बन्धु ! जैसे तुम्हं अपनी जान प्यारी है, 
ते हयी उनकी जान उन्हे प्यारी है। फल अर अन्न सजौव पदार्थं है | 
अपने-अपने कमं फ चनुसार योनि को प्राप्न हुए हैँ । मनुष्य उनका भोग 
करता है ओर कदाचित्‌ ेसा क्विये विना गृहस्थ का काम नहीं च्ल सकता | 
षि मीजीवकोतो जीय दही मानना चाहिए श्रीर्‌ उनके उपभोग के पापको 
पाष मानना चाहिए । एसा मानने से इस मिभ्यात्व से बचाव दहो जताहै। 


(१७) अजीव को जीव चदढना-मिथ्यात 
क 


घूखे काष्ठ छी, निर्जीव पाषाण फी श्रथवा पीतल आदि धातुश्रों कौ 

जीव की श्चाद्ति (पूति) बनाना शर उसे साक्तात्‌ तद्रूप मानना भी 
मिथ्यात्व है । क्योकि जिक्षकौ मूति बनाई गई है, प्रथम तो उसे किसी ने देखा 
नहीं है | चीर यदिदेखाभीदहोया शास्त्र फे आधार पर मूतिं बनाई गदो 
तो भौ मतिं साक्ञात्‌ वही- जिसकी मृतिं बनाई है केसे हो सकतौ हे ! 
भूतिं मे असली व्यक्ति कै समस्त गुण नहीं हो सकते । तीथ करो कैः १००८ 
उत्तम लक्षण ओर चोतीस अतिशय थे । उनकौ मूति मे इन ल्क्तशां अथवा 
श्मतिशयों फा पता नहीं लगता । तीथं करो फे आसपास १००-१०० कोस 
तक किसी प्रकार का रोग रादि उपद्रव नहीं होता था, मग्र सूति को -तो 
यवनो ने मंग किया, फिर मौ इल नहीं हुश्रा । रामचन्द्रनी ओर कृष्णजी का 
तो नाम सुनते ही बडे-बड़ दैत्यां करी हिम्मत पस्त हो जाती थौ मग्र उनकी 
भूतिं षर से चोर आआभूषण्‌ उतार कर ते जते हे । इससे तथा सहज विवेक से 
यह स्पष्ट रै फिउनक्ती मूति को बहौ नहीं माना जा सकता । अत्व भूति 
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को मूर्तिं माननेमें तो कोई हानि नदी, मगर भगवाव्‌ धानना मिथ्या है। 

इसी प्रकार यह जगत्‌ तो ङ ओर चेतन-दौ तच्छं से यक्त 
हे, परन्तु कद लोग जत्‌ के समस्त पदार्थः करो चेतरथय या बह्मस्वश्प 
ही स्वीकार करते है । उनके मत से जड़ अर्थात्‌ श्रजीव भी जीव बन जाता 
है इस प्रकार कौ श्रद्धा भी भिथ्यासखहीहै 


(१८) सन्मागं को उन्मागं श्रदना-पिथ्यात् 
ॐ 


ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, दान, शौल्ल सन्तोष सरलता, दया, सत्व 
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मादि नजो पक्ति मागं है, उन्हें कम्बध का, संघार में परिभ्रमण का मामं 
कहना मिभ्यात्व है | दया श्रर दान को बने का लाता बताना मिथ्यात्व द । 


कितनेक लोग कहते हैकि जीवको मासे एक दिसाका पाप 
लगता है, मगर मरते हुए जीव को वचाने मे अठारह पाथ लगते हे । क्योकि 
मरता हु्ा जीवर यदि धच कर जीवित रह जायगा तौ वहं जितने पाप अपने 
जीवन म करेगा, उन समस्त पापों का भाजन षचाने बाज्ञा होगा ¡ इस प्रकार 
की इुयुक्तियां लगाकर वे सौग भोले जीवांके हृदयम से दया निकालकर 
उने कसाई फे समान निदंय बना देते ह । फिर उनके सामने कोई जीव 
श्राग में पड़ कर जलता हो, पानी मे इब कर मरता हो तो वह बेढे-षेडे देखा 
करते है, किन्तु उसे बचाने का प्रयतन नहीं करते रै ओर यदि कोई बचाता 
हो तो उसे षड उलटा पापौ बतलाते है । अफसोस ! एेसा निदंय मत भौ जैनधमे 
म चला ह ! शास्त्र मे जीवरक्ता अर दान के अनेक प्रमाण मौजूद दै । उनमें 
से इछ लीनिएः- 

(१) श्रीच्षमदेब भगवान्‌ ने दल्यनृ्तां ॐ नष्ट होने से जीवां को दुखी 
देखकर, उनकी रक्ता के लिए तीन प्रकार के कमो का-- रसि, मसि भौर 
छरषि का प्रचार क्रिया| 


(२) शान्तिनाथ भगवान्‌ जव श्रपनी माता के गभे में थे तब उनके पुण्य 
प्रभाषसे देशम फेला द्या महामारी का .रोग मिट मया नोर सवत्र शान्ति 


वकयम 
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का प्रसार हो मया! उर्यध्यग्रन्‌ न्त्र ङे अड अध्ययन से जिप्रकी 
रुख ऋ मई हैरी यंविकरे जोर शात्‌ सान्िनाश् ममत्रा्‌ सो$ 
ये चाचि कसे सचे दै । 


(३) बरवे तीथं क्र श्रीश्ररिष्टिेमि ने कहि मे वंद किये हए जीवौ 
खो ह्ुड़ाने वाजे सारथौ को इनाम दिया, ` जिसका उल्लेख उत्तरोश्वेयन सत्र 
ॐ २२ वें शरष्ययूनमे है---साणुश्श्ेपे बिए बिड ।' मद्‌ श्नुम्पा करे 
जीवों का हित किया । 


(४) तेस तीथ ङ्र शरीपाश्च नाथ ने लक्कड़ मे जखते नाग-नागनी को 
घचाया जिसका उन्सैक् कल्यद्त्र में पिल्लता है । 


(४) श्रौमुहादीर स्तरामी वे शपु9प्रश्था बे प्रेशर छे -देकरेलेध्या 
से जलत बचाया | 


। (8) वीर ममर्‌ लकं तिने है म से-क कोते कोस 
पुव खन्‌ , इूक्माल तथा ग्डुप्यहटत-उम्मां नसत केता नकर केदि हले 
उपृष्ां हयो सादर तो मि अका. । समन्नजामत् ब्ंदसे सीष कर ~ 
अतिश्चय व्रत्या ई । 


इस प्रकार स्वर्यं तीथंङ्करो ने अीवों की रका की तो क्वा उनो भी 
अशारह-पाय मे होगे १ 'किम्तु जिष्त-प्रफार ये सौग भगुवान्‌ वीर ` के 
भ्ूयुयायी बरनते . हृए ओ अगाम्‌ भदावीर को दी वूफा बतलति र, दसी 
रकार ६न्‌ दूर सीकरी थर मी होषारोव्ष ऋ मै वयो संकोच करेगे ! 
इससिए शने पूना चादिष्ट फि--अगर कीरं जीव ` नरक म जता तो 
वृह उसे पाप करने का विरोष प्रसंग प्राप्त नहीं होता । उसे अपिनि"उिश 
केक कापु का अनिर अभा सि । "वद पतेः प्राह कविे"हुणः चमे के 
प्रमा केव कोदरः देकभनश्े के साथ- ो्ःतरिलास दस्मा ओर द्सरे जी 
नेक पाप करेगा । तो अापकी भद्धा ॐ श्रनुसार उसःवत्य कशा कते पोषं 
भापकरो हता न्द 1 ` कनेः तेः ~ कमेक जह -से् । इस 
ङ्त , दमे पाप कल्ति "के हिन "सेव म कक 
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पर्ता तो.बृ्न श्रीर ही ऊहने लमत ह । अश्ना -चाहिद पिपी 
दश्जु पृष न परते जीवर छो दुषदश.दास रा द्भ्य अदि ह्वी एदायता 
दारा बचाया तो इउप्षक़्ो अघयद्यनद्विया । शश्व का शष्ठ फल इसे 
मिलेगा । शान्न मे कहा है-- दाणाण सेदं अभयप्ययाणं' अर्थात्‌ सव दानो 
मे अमयदान री ठ दे ।.उम््नतः त फे-थ्म शतस्रष के टे अध्ययन मे 
यह उन्लेख पाया जाता हे । बचा ह्वा जीव आगे जो पाप करेगा उसका 
फुल करने वाला स्वयं भोगेगा । 


कस शस्य के-स्फेा-भषने अश्र-दे-मपुको-क द्धाय -दूसरे ॐ दान 
देने मे-मी एश्चन्त श्र स्वृलतते दै आर -पवतीीः कापर पन्ना कर 
भोले भाश्यां को दान देने से वंचित ऋदे.ड, ्िन्ु इसी अगर परवा र्यो 
ने उस पाठ का जो खुलासा फिया ३, उसे नृं मानते ह । रायपसेणीचत्र में 
वणन हे कि क्री स्कपीली का उपदे च्ुन-कर भ्रदेशी राजा ने दानशाला 
की स्थापना की थी। दशाभ्रतस्कंषङ्खैःभ्रावक को म्यारहवीं प्रतिमा धारण 
करके भिच्तोपजीग्री होने की विधि बतूलारं है । भावक को आहार आदि का 
दान देना श्रग्र्‌ एकान्त पएाएहो वी श्चन विवेकवान्‌ भराव्रक उसे भित्रा 
देगा १ श्नीर दूसरा कौ एकान्त पप खुगाने $ लिए प्डिमाधारी भावक भी 
केसे भिषा सेवै १ उववाईदुत्र भे अस्वड संतयासी व्रैक्रिय सन्धि कै प्रभाव पि 
सदा १०० घर्म पारणा करता था, पसा कथन किया है। इतना | 
स्यष्ट कथन होने परं भी साधु के सिवाय अन्यकोदानदेनेमे जो ल्लोगषाप 
वतलाते है उन्हे सम्यक्त्वी किस प्रकार मामा जाय ? इसलिए चेताना रै कि 
एसे शाद्धविरुद्ध उपदेश को शुन कर , सर्क्भं को -स्वाव-कर छम्माथे-मे मत 
जाना । भिथ्यास्व से श्रपनी भरास्मा दी चवाना चाष | 


१६ उन्मागं छ सन्मम श्रद्रना==धिश्वाव 
. 


पृथ्वी अहि षर जीवनिक्राय्‌ कौ लिसमं हिसा हो उस काम्‌ को धमं 
मानना भी किण्यात्र ‡ । अत्- विदद, सद्र आदि देव को चदने 
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म, धृष देने मे, # स्नान श्रौर यज्ञ करने भे, सातां ुध्यसनों के सेन मे 
स्ीसम्भोग मे, चृत्य-नाटक ्यादि देखने्मे, जोकि सांसारिक कामहै 
इनमें धमं मानना, उन्हे मोक का कारण मानना भिभ्यात्व है । 


२०--रूपी को अरूपी श्रदना-मिभ्यात 
& 
नायुकाय ्रादि कितने ही अषटस्यशीं रूपौ (साकार-मूरतिमान्‌) पदार्थं 
ह , किन्तु चम होने से न्नौर पारदशीं होने से दृष्टिगोचर नदीं होते है । 
कसपुवृगल चौस्पशौ रूपौ पुद्गल हैँ । मे भी इष्टिमोचर नहीं होते हँ । इस 
कारण उन्हें अरूपी कहना मिथ्यात्व है । 


२१-अरूपी का रूपी श्रदढना--मिथ्यात् 
@ 


धममास्तिकाय भादि जो गति आदि मे सहायक अरूपौ द्रन्य है, उन्दे 
हयी मानना । सिद्ध मगवान्‌ वशहीन, गंघदीन, रसहीन, स्पशंहीन, आदि 
असखूपी द्रन्य के गुणो से युक्त है, उन्हं रूपी मानना, उनमें ल्त रंग आदि 
करी स्थापना करना, पहले ईश्वर की अरूपी अवस्था कह कर फिर धमं अथवा 


सूखी नमस्कार 


जल जो बदरा चाथ । कण्डु मच्छ प्रवो कर, ,, 
दूष जो ब्दा देव / वच्छ की जुढार है । 
फ़ल जो श्दाज प्रमो, शक्र ताही पूष जत्त 
पत्र जो ब्दृद्धं ज्य । वक्ष क्रा उकार ह। 
दीपजो क्दाठ नाथ! शेलम तेहि भस्म हेत 
प॒ जो चदृाजं वह श्रभि करो श्रहार है । 
मेवा मिष्टाक्च तमे मक्खी मुख डर जात 
पल ` जो चदाऊ सो तो तोता की जुटार है। 
ए्ती पती क्सुर है तो है तमी दोषयुक्तः, 
 . "` बतं जहाशव मेरी पूली नमस्कार हे । 
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भक्त क रक्ता के लिए अ्रथवा अपनी रक्ता के लिए श्रवतार धारण कसे क्षी 
मान्यता रखना, निरंजन निराकार सिद्ध की मूर्तिं को सिद्ध मानना, इत्यादि 
प्रकार से धष्पी को रूपी कहना मिथ्यात है । 


२२--भदिनिय मिथ्या 


भरी जिनेन्द्र भगवान्‌ फे, सद्गुरु महाराज फे वचनो को उत्थापना, 
उनकी आज्ञा का उल्लंषन करना, उन भूडा कहना, भगवान्‌ को चका 
बतलाना, गुणवान्‌, ज्ञानवान्‌, तपस्वी, व्याग, वैरागी, साधु, साध्वी, 
श्रावक, भावषिका आदि उत्तम पुरुषां कौ निन्दा करना, कृतन्न शेना, सो 
श्मविनय मिथ्यात्व है । 


२३ आशातना मिथ्या 
छ 


्मशातना के तेतीस मेद हैः-(१) अरिदहन्त मगवान्‌ कौ आशातना 
(२) सिद्ध भगवान्‌ की आशातना (३) अआचायं महाराज की श्रशातना (४) 
उपाभ्यायजी की श्राशातना (४) साघु कौ आशातना (६) साध्वौ फो चाशा 
तना (इनमे जो गुण विध्यमान है उनका अपलाप फरने से रीर जो दोष न 
हों उनका आरोप करने से आशातना होती है) । (७) श्रावक कौ अ्राशातना 
(८) आाविका कौ आशातना (भावक-धाविका को पात्र कहना, जहर कै 
इकडे फहना इनका पोषण तोषण करने मं एकान्त पप बतलाने आदि 
पे होती है) | (8) देवता कौ श्राशातना (१०) देवौ कशी आशातना 
(११) स्थविर की आशातना (१२) गणधर की अआशातना (१३) इस लोक 
मे ज्ञानादि उन्म गुणों फो धारण करन वालों कौ भाश्ातना (१४) परलोक 
मं उत्तम गुणों से सुख प्राप्त फरमे वालों कौ आशातना (१५) समस्त प्राणी, 
भूत, जीव, सत्व, कौ आशातना, यथा-जीव की हिंसा में घमं शौर रका मे 
पाप धतलाना, जीव को जीवे न मानना (१६) कालेकाल यथोचित 
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प्मादस्यकर क्रिया का श्राद्ण न करनी सो कालं कौ अशातनौ # (१७) 
च की आारातन अर्थात्‌ शाल के वचनो का उत्थापन करना अथवा उन 
अन्यथा परिणमाना । (१८) जिनसे सञ्च का ज्ञान प्रप्र किया उनं श्रकदेव 
की आशातना । (१६) जिनक्के पाच से शस का रथं धारणक्रियादहो उन 
वाचनाचायं कौ अआशातना | न १६ क गुरी का भाच्लादन करे (दके), 
श्रवशंवाद वो्ते या अपमान करे तो आशातना होती है) । (२०) जं बह्द्ध 
अर्थात्‌ शासन ॐ पले के पदां फो पीछे चर पले कै एदां को पले उचारण 
करे तो आशातना (२९) वच्कामेसिंयं अर्थात्‌ बीच-बीच में घरप्रपोड आदि 
छेड़ कर पठे,उपयोग शूल्य होकर पटे तो भाशातना (२२) दीणक्खंरे अर्थात्‌ 
घू्रषाड के स्वरों या व्यंजनां का पूरौ उच्चारण न करना, अधूरा बोलना 
(२३) अच्चक्छरं श्रत्‌ रथिक स्वर ऋदि बोलना ।>< (२४) पयदीश-पद 
का पूरी तरह उच्चारण न करना या पद का श्रपभ्रंश करना (२१) विनयहीशं 


पर्थात्‌ बिनय-भक्ति रहित होकर पटना, शअरहंकार मे छक कर पटना (२६) 
भोगह्ीशं श्रथात्‌ स्वाध्याय करते समय मन, वचन, काय के योगों को चपल 
करना (२७) घोसदीशं-हस्व-दौषं का मान न स्ख फर शुद्ध शब्दोच्वारण न 


ॐ जैन ज्योतिषरविद्या के प्रचार के श्रभाव चे इपर समय यथोचित काल कं जानने मे 
क्िन!ह पदा ह्य गजं है, भिधते पाक्तिफ, चातुर्मासिक श्रौर संपित्सरिक श्रावश्यक के श्राराधन 
का कालिः भी विकदेथस्त हलौ गी हे । तथापि जँ नियमे बहुत विद्र्न की सम्मति से बेनाया 
जाय, उक श्रनुष्तार पवे्तस्बन्कीः किकः का करय करने तै, भ्यवहरतुत्र में कहै हुए पव 
वयरवह्यरो के छनुार ह्ये चकता ह | 


+ समबु खकर एक श्रत्तोः भी न्यूनाधिकं क तो मिश्वा्वी हो जता हे , ज्िन्तु 
्ञानाषरण॒ कमं कं स्षयोपशम के त्रनुतार जिक्तको जिक्तनी ज्ञान ग्राप्त हुऋ हे, उसके अनुसार 
पठन-पाठन कने वाला आराधक ही गिना जता है ¦ क्योकि तीर्थङ्करः मगवान्‌ रे-जितना 
फरमाया है उतना गरुधर महारज" मी नेह कह सक है, क््रोकि उनमें वारी फे वह श्रति 
थ, जो तीथं भगवान्‌ मे हत्त है, नह पीये" जाते । ओर जितना ररुधरो ने कटा, उतनै। 
प्रप्य नही-कह -सके, क्योकि अपकार मे निषदी न्धि का अभाव हं / फिर सिरत 
जनोकरातो कहना ही व्याह अतः शह सुतर ऋदि पटने की. मनां करे तो अकेन 
पड़ते हुए अपने क्षयोपएशम के श्रनुसए पठन-पाठन करते रहना. षाहिए । जान-बृसक 
प्रुदः नही बोलना दै चनेजान मे श्रद्धः उष्णः अवि तो उन्के लिए जं वद्धः 
ककल वदः िगरतमि दु क्योठंः देकर) पे शुध्द करः लेन कहिए 
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करते हुए शाज्ञ पदना । (२८) पुङूदिश्ं अथात्‌ विनयवान्‌, भक्तिवान्‌, बुद्धि- 
मान्‌, तथा धरमप्रमावना े सामथ्यं बलि सुयोग्य जिज्ञासु कोज्ञानन देना 
(२९) दृहुपडिच्छियं अर्थात्‌ अविनीत भाव से ज्ञान ग्रहण करना या अभि- 
मानी, धर्मलोपक, आज्ञा भंग करने बाजे अयोग्य पुरुष को ज्ञान देना ।# 
(३०) परकाले कश्च सञ्भ्छाश्ो अरात्‌ कालिक, उत्कालिक दत्र कौ समभ 
बिना बेवक्त शाख पदना-पद़राना | (३१) काले न कञ्चो सज्फा्चौ अर्थात्‌ 
प्रमाद रादि फे वश होकर स्वाध्याय के समय मं स्वाध्याय न करना+ (३२) 
श्रसज्भाए सम्भायं-अर्थात्‌ श्रस्वाण्याय फे योगम शाख का स्वाध्याय 
करना श्रोर (३३) सन्छाए न सञ्छायं अर्थात्‌ प्रमाद फे वशीभूत होकर 
चौतीस असज्छायके कारण नहोनेषर भी स्वाभ्याय न करना < इसं 
प्रकार तेतीस आशातनार्े कदी है । उन्दं जान- बकर करे अर करके भी 
बुरा न समे, बण्कि अच्छा सममे तो मिभ्याख लगता हे ।~ 





ऋ जेते सोधको पिलाया दूध वरिष के रूप मे परिर्त होता है उक्ी प्रकार श्रयोग्य 
परुष को दिया हुश्रा क्ञान मिश्याल की वृद्धि कने बाला होता है । जो होनहार ह उत्ते 
तीर्थङ्करः भी नरी टाह्न सकते, किन्तु श्रपनी समर के श्रनुमार योग्य-श्रयोग्य का खयाल 
तो श्रवश्य रखना चाहिए श्रौर योग्य को ही ज्ञान देना चाहिए । 


+ श्रमे हङीका तथारक्त कामी च्रसञ्माय कह्याहै, किन्तु श्राजकल 
कितनेक ह्यदि की कीया रखते हैँ । इसी प्रकार हार्थीरदतिके चड़ का अरस्तज्माय 
टालना बड़ मुश्किल हयो यया है | रजस्वला ची का मी उपयीग रखना चाहिए । च्रप्तञ्छाय 
मे शाघ्चपरन कदापि नह करना चाहिए । 


< शाज्ञो का स्वाध्याय समस्त दुम्लो को नाश करने वालाहै; रे्ा शाखो का 
कथन हौ । श्रतः सूत्र-ज्ञान को धार्‌ कने के लिए यथाशक्ति शास का स्वाध्याय श्रवश्य 
करना चाहिए। 


+ निहव दो प्रकार के होते है- (£) प्रवचननिह्वव श्रौर (२) निन्दकनिहूव । 
हनम से परवषननिहवव तो नवैवेयक्र तक चरला जाता है किन्तु निन्दफ़निहव करल्विषी देव 
ह्येता है । श्री भगवतीपत्र मे जमालि को निमेल चारित्र पालने वाला कहा है, तथापि षह 
किल्विष देव योनि मे उतन्र हए । इसका कारण यह हे । श्रतः प्रवचननिहव की अपेक्षा 
निन्दकनिहव को अधिक सरा कहा हे । कहा मी हैः-- 


आचारे भ्रधिको क्यो, निन्दक निहव जान | 
ष्म शग भियो, ते पहिले दक्ण || 


५8१२ ] ® जंन-तश्व प्रकाशं ४ 





२४- अश्यां भिभ्यात 
@& 


शरक्रियाबादी के समानि जो कता द कि-- आत्मा, परमात्मा है; 

इसलिए अक्रिय र । अधात्‌ आत्मा को एु्य-पाप कौ क्रिया नदीं सेगती है । 

ज्ञो लोग, धर्माभिलाषी जनों फो परएय-पाय कै श्रप में फसा कर खान-पान, 
भोग-बिलास, रेश-आराम मे वंचित करते है भौर भूख-प्यास, शीत-ताप, 
अह्यचर्य श्रादि का पालन करके ्रात्माको दुःख देते है, बे सवे नरक मे 
नफ । रेते मिथ्यामतं की स्थावना करने बले से ज्ञानी जन कहते हँ कि- 
धाह रे भाई! तूने वो परभात्मा को भी नरक मे उल्ल दिया, भंगी, भील, 
चमार कसाई, नीच जाति बाला ओर नीच कमं करने बाला बना दिय, 
क्योकि तेरे विचार से आमा भ्नीर परमात्मा धक ही है | अच्छा फिर आत्मा 

‡ छौ पोषे वाते दुखी श्यो दृष्टिगोचर होते ह १ परलोक फी बात जाने दो, 


निय 





माताम यिनि क | 


प्चननिहवव तो सि प्रवचन -का ही उत्थापक होता ह किन्तु निन्दकनिह्म प्रकवन 
की, प्रव्न फ पररूपक केवलतश्नानी की, पमाचराये कौ ओर चतुर्विध संव की-श्न तव की 
नाया-कपट के साथ निन्दा कता है । बह कहता है-गँ जो कहता हैँ बही सवा ह, शास्त 
ते वचन मिश्या है । बह गुर रादि से भी विभुख होकर उततर व्यवहार करता हे । इतत 
करर वह मिभ्यात्वी ही ह्येता है । भ्रीरक्तराध्ययन के २६ व अभ्ययनमें कहा हे कगे श्रत 
जानी, केवलज्नानी, घर्मा चाये, गुरुदेव तथा चतुर्विध संघ का अवर्वाद बोलने वाला करिल्िविष 
हेव होता है श्नौर उसकी चाज्ञा मानने वाले भगवान्‌ कौ न्ना से बाहर ओर मिथ्वालवी होते 
है 1 कितनामी चा आचार पलिं तो भी उनक्री श्रपक्ञा पासत्या द्थात्‌ थिथिलाचारी 
लाख द्यं श्रच्ा गिना जाता है । कारण यह है कि पात्त्था तो कदाचित्‌ क्रिस त्रश भे 
रित का हौ विरेक ह्येता है, वह सभ्यक्ल का तो छाराषक ही होता हे, जिप्तसरे उसका 
श््मकल्यास॒ शीघ्र हो सकता है, मगर मिथ्याती सम्यक्त्व ते भी र हित होता हे । ब्नातापत्र 
के दुष श्रतस्कंष मे उल्लेख हे ङि श्रीपाश्वेताथ भगवान्‌ की २८१ श्राया पातस्या थी, 
षितु सम्वत शु होने के कारस्‌ वे पमी देवलोक गह" श्रौर श्चागे मह्यविदेह क्तेन मेँ जन्म 
लेकर मोत्त ज्गौ । दूसरी बात यह हं रि पासत्था की श्रदो-प्रस्पसा शद हेती है, नन्तुं 
चारिनर मोहनीय के उदय से सिफ स्पशेना शुद्ध नही कर पकता है । हसते उसकी श्रता को 
त्तो हानि पहुवती है मगर बह दूसरों को नही इबाता ह । मगर निन्दक तो गुह श्रादि ते 
अलग होकर श्रपना अलय ही पथ स्थापित करता हे, श्रपने साथ नेको करो भव-सगार र्म 
ङकाता ह । इतके चतिरिक्त दासस्या तो जषतर श्राने पर निर्यत ॐ का्मनायुसार चाजो- 


& मिभ्यात्त ® [ ५§ब 





इसी भव में आत्मा प्र काबू म रखने बाले क्यों दुःखी देखे जतिदह१जो 
अभद्य, अपथ्य का सेवन करते दै, पे वात, पित्त, कफ आदि अनेक रोगो 
प पीडित होते देखे जाते है। चोरी करने षदे कारागृह मे १द्‌ कर कष्ट 
भोगते ई रीर व्यभिचार सेषेन करने बाले ममी सुजाक आदि मयानक 
मीमारियां से सड़ कर परते हैः जते खाते है ओर भकालबरत्यु फ ग्रास धमते 
है (क्या इसी षते परर आत्मा को परमात्मा कहते हो १ क्या ेषी दुगंति 
तम्दारे मत के अनुसार पएरमात्माङ्ीहयी दती है? भोजते लोग श्रात्मासो 
परमात्मा तो कहते है, मगर उसी को काट कर खा जाते है। मला इस 
प्रकार निराधार गपोड़ा मारने वाले नरक में जार्णेगे अथवा अपनी भस्मा 
छो वशा मे रशने वाले ररक मे जागे ! बुद्धिमानों को यह निशंय स्वगं 
कर लेना चाहिए शर अयनी अत्मा को दुष्कर्मा .से चचाना चाहिए | रेषा 
करने.से ही घुख रौ प्रापि होगी 





कना-निन्दा करके श्रपना सुधा मी कर सक्ता है, किन्तु निहूव कुमत-पत्त में बेध क श्रपना 
सुधार नही करता । इसलिए शाख का श्रदेश है कि चाहे को कम गुरवाला ह्यो या अधिकं 
गुरएवाल्ला ह्ये, उद्र हयनिनलमि तो उप्षीकौ श्रात्मा को होगा; मगर खटपट मेष्डकर 
श्रगर सुताधु कमी को कुसु ऋ युीको दुयुणी मान लिंयातो ठेस मामने वाले ज्ञौ 
भ्रत्मः .मिभ्यात्त का उपाजन करके काली धार दूब जाती है । इसलिए कदाचित्‌ क्रि क 
दोष भी दिलं दे जाय तो उत्ते श्रनदेखा केर देना श्रीर तुके को अनसुना कर देना ही अने 
लि९ -हितकर ह । देसिये पत्रता पूत प्रथम श्रुतस्कय, छष्ययन १२ बो, गाधा ५ वीते 
कहू हे--जो क्रोध के वश ह्येक जगताथभाषी हेमा श्र्थात्‌ करे को काय, श्र॑षे को श्र॑षा 
शरीर हीनाकारौ को हीनाचसी रि कंसा देखेगा वा ही कहेगा भौर उपशान्त हुए क्लेश 
की उष्ीर्या करेगा, बह चतरोति स्य संसार मे बहुत दुख पाएगा, जेते श्रंधा मनुष्य लकड़ी 
लेकर सी रास्ता चलते श्रनेक दुःखों से परित ह्लेता ह । जब दोषियों के दोषो करो प्रकरिते 
करने मे मी इतना प्राप क्तलाथा है, तो किर जो व्यक्ति त्रपते श्राचाये, उपाध्याय, ज्ञानां 
गणो के दाता युस्श्रोःके युरो कालोप श्रौर योप करेगा, उधर क्या गति देगी १ समश 
यागसूष की याथा २४.२५ देवि९ । उममे कहा है-जो पुष्य शाल, विनम, शिक्षा भादि 
सिखने वाले प्राच्यं, उपाध्याय श्रारि की निन्दा करगा, उने विपरीत चलेगा, उनका 
सत्कर-सम्मान नष करेगा, बह महानोहनीय कमं का बंध करके सत्तर कोडाकोडी तार 
प्रयैन्त बोभिबीज-सग्यक्त् को ग्प्त नही करर सकेगा ¦ श्रत्व समस्त जीवो के कल्याः 
अङ््िषा-ते पवना दी-क्त. हे कि इस प्रकार दुम्लप्रद इस श्रविमय-भाशातना मिश्बाल्वम्ते 
जपद्मैगनककर दुली वृमः को,मयल्न कना किर । 


२५-- अज्ञान मिध्यात 
@ 


मिथ्या ॐ साथ अन्नान की नियमा है श्रथात्‌ जिसङी श्रात्मा मं 
मिथ्यास्व है, उसकी आत्मा में भ्रज्ञान होता हयी है। मिध्यात्वमोहनीय कै 
उदय से सब्र विप्ररीत ही प्रतिमासित होता है। इस हंडावसपिणी काल मं 
मिथ्यात्व का जोर बदा हा दिखाई देता है । इस्त कारण सतारा से 
विरुद्ध ही नदीं बल्कि प्रकृति से भी विशुद्ध अनेक मत प्रचरित हो गये है । 
जिधर देखो उधर मान-सन्मान ही बीमारी लगी दीद्वती है । जरा-सी वाक्या- 
इम्बर की कला प्राप हुई फि इबुद्धि दारा, इकन्पना्े करके आप्त पुरुषों के 
तिद्ठन्त शो तोड़-मरोड कर कल्पित पंथ स्थापित कर लिए जाते है । भोले 
लोग उनके माया जाल मेँ या किसी प्रकार कै लालच मे स जाते ह रोर 
फिर धमं के प्रवत्तंक कलाने वाते लोग धमं की रोर में मनमाना शिकार 
कुरते है । 


ममी थोड़े ही दिनों मं एक सत्थं थी मत चालू हृ्रा है । उनका रहन- 

सहन तो सारा हिन्दु्रौ जैसा है, किन्तु करणी ुसलमानों जैसी है ।* पसे 
श्नीर भौ श्रनेक मत प्रचलित है । श्रज्ञान ॐ कारण भिथ्यात मे फंसे दृण 
लोगों को देखकर शभ्रीजिनशासन ॐ भ्रसुयायां फो सावधान रहना वचािए 


## हन सापंथी लोगो ने हिन्द्‌ धमं के मथो मे फेरयर करके नये मथो की रचना कौ 
ह । यह रवना इस्लाम धमं की कितानो से बहुत मिलती-जलती ह । उन्होने तिला हं- 
मण्ड, कच्छं आदि श्रवतारे मे जो निकलंकी श्रवतार इरा है, वह हस्लामधमे फ चये 
सलीफा 'श्रलीः ये | हन्होने काशी विश्वनाथ नाम धारण करके कालिग दैत्य को मारने के 
किए रिरि श्रवतार लिया । इनके पुत्र हसन श्रौर हुसेन थे । इनके वंशज उप-स्रवतार इमाम 
अ । यह लोग मूसा नबी कृत त्रेत किताब को ऋगवेद कहते हं । दाऊद न॑ब कत जंबू 
किताब को यजुवेद्‌ कहते है । इतारूह श्रज्ञा कत इजील किताब को सामवेद कहते हँ त्रौर 
पैगम्बर मुहम्मद कत कयन को श्रथर्ववेद्‌ कहते है । इनके कथनानुसार पहले के तीन वेदो 
के श्रनुसार कौ इड पूजा गृत-पिशाको को पर्वती है रौ चौथे वेद फे श्रबुक्षार करी पजा 
नारायण को पर्ुवती है । देसी पजा काले वाल्ला जित्रत॒ सगं) को जाता ह । ब्रहमा-हनद् 
(इमामशाह) कत अभी उुचावतार मथ मेलिलाहे करि नौव बुदवतार मुसलमान करूप 
धारण करके पर्वों के राजपूम बज ने शरावे बे - ग्रौर गुत्स्वा तमा मोनकहत्वा श ऋ ` 
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ओर बड़ पुण्योदय से प्राप्त हुए सम्क्तव-रतन को संभाल कर रखना चादिए । 
मिथ्यादृष्टि का समस्त ज्ञान भ्र्ञान दी होता है । कदा है- 


सदसदऽविसेसणाश्रो मवहेउजहिच्छिभोवल्ंभाश्रो । 
णाणफलाभावाश्नो, भिच्छादिद्िस्स श्ण्णाणं ॥ 


अ्थात्‌- सत्‌ शर श्रसत्‌ का विवेक न होने से, संसार ॐ कारणभूत करम 
का वंध जैसा का तंसा रहने से, पदाथं को मनमाना जानने से अर ज्ञान कै 
वास्तविक फल की प्राप्ति नहोने से भिथ्यारृष्टि का जानना अज्ञानषष्पहीरहै। 


अज्ञानवादी ज्ञान की निन्दा करके भज्ञान को भ्रष्ठ भोर हितकर 
बतलाते ह र भोले लोगों को ज्ञान से वंचित रखते ह । यह पचस मिथ्या- 
त्वां का सं्तिष कथन जानना चादहिरए | 
मिच्छे अशंतदोसा, पयडा दीसन्ति न बि गुणलतेसो । 
तहवि य तं चेव जीवा, हो मोहथ निसेवंति ॥ - वेराग्यशतक । 
शर्थात्‌-मिथ्यात्व मेँ अनन्त दोषै, यदह बात साफ़ मालूम होती दै, 
गुण कालेश मात्र भी नींद, किन्तु मोहसे रथे बने हृ जीवर भी 
उसी का सेवन रते द । सेद । 





दूर करने के लिए गोमेषयज्ञ करवाया था । उत्ते पारुडबो का पाप कम नही हा । तब 
ब्रह्मण्‌ दौड़ते श्रये । वह सिषं गाय की श्रौत मिल्ली श्रौर उसे उन्होने गले मे डाल लिया 
तभी से जने जलने का ण्विज चला । इसी प्रकार हिन्दुश्रों की गोपना की उत्पत्तिकीभी 
विचित्र कथा लिखी हे । ठेसी देत ओर भी श्रनेक मनगदंत कल्यनाट्‌ इन तदयंथी लोगो बे 
की $ इत प्रकार कलियुय मे लोग अपने-अपने मतो की स्थापना करके भपना उल्ल सीषा 
करते ह । 





दिग्दशेन 
। 

श्रीस्थानांग दत्र के दसरे डे में कहा है- 

धम्मे दूविहे पण्णे, तंजहा-सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चे | 

अर्थात्‌ भ्रमण भगवान्‌ महाबीर ने धमं दो प्रकार क कटे है-- भ्रतधमं 
छरीर चाखिरिधमं | इन दो प्रकार के धर्मौ में से भ्रतधमे ध्रधमे) का विस्तृत 
कथन द्वितीय खंड फे द्सरे प्रकरण में किया जा चुका है । अव भगे चारि 
धमं का कथन किया जायगा । जो धमं नरक, तियंच, मयुष्य ओर देव, इन 
चार गतियो से तार कर पोंचवीं मोच्षगति में पहचाता है अथवा कोध, मान, 
माया ल्लोम क्प चार कषायां से इडा कर आत्मा को निर्विकार, निरसन, 
निस्ताप बनाता ३, बह चारित्र (चारि+-तर) कदल्ताता है । 

भगवान्‌ ने चासिध्मैके मीदो प्रकार कदे है सवंविरति चारित्र 
ञरोर देशधिरति चारित्र । इनमे से सवेषिरति सूप चारित्र ॐ धारक साधु होते 
है । उनके आचार का विस्तारपूवेक कथन प्रथम खंड फे तीसरे, चये ्रौर 
पचे प्रकरणम फ्ियाजा चुकादहे। रोष रहे देशविरतिकेभीदो मेद 
है सम्यक्त्व ओर देशसंयम । इन दोनों का कथन इस द्वितीय खंड फे 
चौथे श्रौर पोँचवें प्रकरण मे फिया जायगा । तत्पश्चाद््‌ श्नन्तिम शुद्धि" नामक 
छठे प्रकरण में सम्पण्डष्डि, देशपिरेत (भावक) अर सवेविरत अर्थात्‌ साधु 
को अपने जीवन कै अन्त भे (आगु के अंतिम कालम) किस प्रकार आत्म 
शुद्धि करनी चादिए, यह कथन करके ग्रंथ समाप्र किया जायगा । 

मिथ्यात्व फा नाश होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति है। श्रवएव 
तीसरे प्रकरख मे मिध्यास फा स्वरूप बतलाकर अष चौथे प्रकरण मे सम्य- 
कल या संमक्िल ऋआ निक्ष सिया जावा रै 1 
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सम्यक्त्व 


) ॥ 
गाथाः- 


नत्थि चरिचं सम्मशबिहशं, दंससे उ महयब्वं । 
सम्मतचरित्ताहं, जुभवं पन्यं च सम्भत्तं ॥ 


--भीरत्तराध्ययन, अच. २८ गा, २8 


अथात्‌-जिन जी को सम्यक्तव-घ्म दी प्राति नहीं हदे है, उन्दे 
चासि-षमं करी प्रापि नहीं होती । जिनको सम्यक्त्व की पराप्नि हो मई है, 
उने सेः कितनेक जीव चारित्रषमं को अंगीकार कर सकते 8 _ कर रेते है 
थरः तितृनेक उसी मव मे चारि नहीं मी पारण करते । इसलिए सम्यक्ल 
दने पर चारित्र छौ भजना कही गई है । ममर चारि क होने पर सम्यक्त्व 
क); तियमा हे । अर्थात्‌ चारित्र क. होने पर सम्यक्त्व होना ही चाद । सम्यक्त्व 
ॐ बिनि चासति, सम्यक्कस्त्रि नहीं . कहलावा शौर उससे सकाम निर्जरा 
नही दैत । तण ्ारमशुद्धि की दृष्टि से, सम्यक्त से रदित त्रिया निरथक 
है. + समयकत्व. के भरा. होने प्र अन्य सुब मुख आप्त हो जाते ह । यथा 


 नादसणिस्स नां, नाखेश बिना न हृति चरशगुशषा | 
` अगुणिस् त्थि मोक्सो, नत्थि श्रमोक्छस्स निव्वाशं । 


शर्थात्‌-सम्यगृदशंन के विना सम्यगृ्ान कौ प्रापि नहीं होती 
ओर सम्यम्ञान की प्रापि विना चारित्र की प्राक्च नहीं होती, चारखितरि के मिना 
मोच कौ श्राति नहीं होती भौर मोकष-प्ाति के भिना कर्मजन्य दुःखों से छुट 
कारा नहीं मिलता । ताययं चह है कि सम्यक्त्व से ज्ञान की प्राति होती है 
जान से कि कौ प्राप्ति होती है भौर करि से मोच फी प्राति होती ह । 
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ही रहते है । समदने ¶इले शान पिश्याननान होता ह । स्म्यक्त की उत्यच्ि होते ह 
तन्‌, सम्बग्ान हं जात हं । इतत प्रकार दोनो मे काम-काररमाष है । ठेस न्थिति मे पहले 


दक्षन था पले ज्ञान क्रा भाग्रह निर्ह | 


सि 
ॐ वसतः सम्बन्ज्ञान ओर सरम्य्दश्यन पाथा ही उदन होने ओर साथ-साथ 


॥ 1 


५७० | ॐ जनत प्रकाश 





जाता है | श्रतए्व समस्त गुणां ॐ भलभृत सम्यक्त्व को सघ से पहले प्राप 
कना आवश्यक ३ । सम्यक्त्वप्राधि फा उपाय अर सम्यक्त्व का खस्य 
इस प्रकार हैः 


त्ियाशं तु भवां, सन्भावे उवरएमशं | 
भाषेशं सदरहतस्स, सम्पत्तं, तं वियादहियं ॥ 


वम्यक्त्व की प्राप्ति दो प्रकार से दोती है | "वन्निसगौदभिनमाद्ा ।' 
अर्थात्‌ किसी जीव को दूसरे के उपदेश फे बिना दी-नेसगिक स्व से- 
स्वभष से ही सम्यक्त्व प्रप्त हो जाता है रौर किसी जीव को श्रबिगमं वपे 
शर्थात्‌ गुरु आदि ॐ उपदेश से सम्यक्त्व प्रपत होता है । यह दोनों निभि 
बाह्म निमित्त है ! अनन्तासुबंघी कोष, मान, माया, लोम तथा दशंनेमोद्नीय 
कमी तीन प्रहृति्यो--दन सात प्रकृतियां फा योपशम, क्षय या उष्म, 
सभ्यग्दशैन का अन्तर॑ग कारण है । इन सात प्रङृतियों का योपशम होने ते 
क्ायोपशमिक सम्यक्त्व, उपशम होने से अौपशाभिक सम्यक्त्व भोर य होने 
से कायि सम्यक्व फी प्राभि होती रै । सोई जीव अन्तरंग कारण मिल जाने 
पर, जातिस्मरण आदि ज्ञान के द्वारा स्वयं ही तखश्रद्धा रूप घम्यस्त्व प्राप 
कर लेता है' मौर कोई जीव तीथं फर भगवान्‌ या सद्गुरु का उपदेश सुनकरं 
जीय श्रज्ीव का मेदुविज्ञान प्राप्त कर लेता है अर तदनुसार भ्रदान रके 
सम्यगृष्टि दो जाता है । # 


# छलन्धिसार यंय मे मिश्याली जीव को सम्यक्तल प्राप्त होये का पिधान इत पकरर 
म्रदर्धित किया हैः- 


संज्ञी, पर्या, मन्द्कषायी, भव्य, गुण-दोष के विचार से युक्त, साकार उपयोष मे 
वतमान, जायत अवस्था वाला जीव ह्वी स्म्यक्ल अराति के योग्य ह्येता है । 


सम्यक्त प्रप्त करने वाले के पच लब्धिधों होती है--(2) क्योप्शम शम्ब (र) 
भिशदिलम्धि (२) देशनालग्वि (६) प्रथोग्लग्धि शरीर (५) कणुलन्वि । शन फं को 
सहव शस प्रकार हैः- 


# संम्यक्त्र # [ ५५९ 


(य 


सवया 


अवस्थिति निकन्द होय कर्मबंधं मंद होय, 
प्रकटे प्रकाश निज श्रानन्दं फे कन्द को। 
हित को दर्शाव होय षिनेको बहाव होय, 
उपजे अंङ्कर ज्ञान द्वितीया कै चंद फो॥ 
पुगति-निवास होय जगति को नाश होय, 
श्रपने उत्साह दाहकरे कम कन्द को | 
सुख भरपूर होय दोषं दुःख दर्‌ होय, 
यातं गुणवन्दक है सम्यक्त्व सुखद को ॥ १॥ 


र्थात--जिस जीव को जब सम्यक्त्व प्राप करने का अवसर आता 
है, दब प्रथम तो उसकी मव-अमण की स्थिति पयिक्व हुई रोनी चाहिए । 
कर्मो का बंध मी कोड़ाकोडी सागरोपम की स्थिति ॐ अन्द्र शरीरं वह भौ 
मन्द्‌ रसंभरय रहना चादिष्ट । सुख में दषं नही, दुःख मे उदासी नरी, एसी 


(१) अनादि काल से पंसार मे परिभ्रमण करते-करते किसी श्रात्पा को, किसी समय 
ठता कोग भिक्लता हे किज्ञानावरस॒ श्रादि श्र्ट कम की अप्रशस्त (कुरी) प्रकतिया के श्रतु 
जाग (रपत) ज्ञो, समय-समय मे, श्ननन्त गुणा षटाता-षटाता क्रम ते उप्र श्रात्ता ह, त 


हबोपश्चमलण्षि प्राप होती हे । 


(२) इत क्षयोपरामलन्धि के प्रताप चे श्वश्युम कमं का रसोदय घटता हे । उत्तमे 
तंक्लेश परिशाम की हानि होती है ऋीर विशुद्ध परिम की ठदि होती हे । विद्ध परिणाम 
की वि होने से जीव के साताकेदनीय श्रादि शमे उङृतियो का वंध करने वाले धमानुराय रूप 
ध्न परिशामो की तराहि होती हे । यह विशुदिलम्बि है । 


(3) इस षिशदिलण्धि के प्रसव से श्राचायं रादि की वारी सुनने कौ श्रभिलाषा 
बाधत होगा भौर उनकी सत्संगति करके छह द्रव्यो न्रौर नवत्वं श्रादि का ज्ञाता वेने 
लो दे्नाक्ञभ्नि | 


(४) उक्त तीनो लथ्वियो से युक्त बना जीव समथ-तमय विशुद्धता की इदि करता 
कभा, जाबुकमे के सिवाय सात क्रमो की स्थितिक्रो एके श्रोडाकोङ़ी सागरोपम से कुं कम 
करे । शेव जो स्थिति र्ट उपे एते की स्थिति में देकर घातिक कमं के टुमाग (रस) 
को, थो पर्दते ढे समान कठिन था उते काष्ट तथा लता सूय कने क शरोर अरभातिक कमो कै 
















क्षि अव मेरी मलाई का समय प्रप्ठहो मया ह । साभाविक रीतिसेद्यी 
अन्तर में विनयमाव-करुशा का माव जागत हौ जाय । अपना श्रीर दृप्षरे का 
केल्यास चाहे । ्रमिमान-अक्रद्‌ न दरे । जिसके हृदय म द्वितीया के चन्द्रमा 
कै समान ज्ञान छी किरं उदित होः गई हो; एेसे जीव किसी की जबदंस्ती 
से नदी, किन्तु अपने ही उत्साह से कमरों ॐ सामने उपस्थित होकर, 
संसार ॐ मायाजाल में एंसाने वाक्ते मोहनीय कमं दैः फंदों को नष्ट कर 
डालते है, जिससे देति के गमन का नशः ज्ञे जाता रै ओर शुगति मे बास 
होता है । बे समस्त दृशं का कय करके परम भुखी बन जात है । 


सम्यक्व के सीतं प्रकार 
ठ न ५ 
(१) मिथ्यास्व-सम्यक््व-किसी जीव फे मोदनीयं कमु, की.सष्व 
्रकृतियों का योपशम भादि हो गया है शौर उसने सम्यक्त्व सपशः 
कर लिया है, किन्तु मिध्यास्वी सरीखे बाह्य कृत्य कर रहा है नौर भरम्बड 


श्रनुभाग को, जो हलाहल विषे के समान था उसे नीम तथा कजिी के समान करने की योग्यता 
प्रत्त करे सौ प्रयोगलथ्षिं ह | (यह्‌ लवि मन्य श्नीर अ्रमव्य-दोनो के ल्येती है |) | 
५) इपर प्रयोगलग्धि के प्रथम संमंय तें लगाकर पवक्तं एक कोडाकोडी सागरोपम में. 
कु कम स्थिति रकी थी, उसे (श्रायुकमं को छोड कर) पल्योपम कँ रसंस्यातवें माग 
जितनी कम करे} इत प्रकार जब्र ७००-८० ० सागरोपम कम हो जाय तव पचनी कण्र्‌- 
लब्धि प्राप्त होती हे । (गह लग्धि भन्य जीव को ली प्त होती हे ।) गये तीन कास्‌ होतः 
है-(2) भधः-पदृत्तिकस्र्‌ (रे) श्रपवकरणु भौर ८३) अनिकत्तिकरस । (कषाय की मता 
को कररा कहते है । हन तीन करणो मेते श्रचित्तिकस्णु का काल तिप मन्यु हत काहे । 
श्रपूवेकरस्‌ का । कराल इतत भरसंख्यातयुखा ओर अधःशरत्तिक्ररण॒ का काल श्रपवंकरण॒ ते 
सल्यातयुा हे । अर्तिल्तगुरी म संस्यर्तुशा काल था श्रतं ही संमशनौ -वाहिप 
क्यात्गि जन्तु हतं के अकतह्याति मेदं होति हं) हस कररीलंभ्वि कीं व्रतत हट ति काकैः 
वत्ती त्रनेक जीवों कौ विशुद्धता रूप परिशाम असंख्यात लोक भमा होते है । ईर्म 
श्रधःव्रटृत्तिकरसु कं जितने समय है, उनमें से प्रत्येक मे उदि परते है । किसी सपय नीचे के 


11111111 
भाती इसे अभंटविकृरय 8 कहते 0. कर बाते होती है--&) अचिक्र 
एौ वदधती क डि (२) पोह सिम ते दटेता-प्टता स्थितितमशस- 





{ 
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संन्यासी के समान या मरीचि फे समान भिथ्यादशिका वेष धारण कर 
रक्खा है, बह जीव निशवय में तो सम्यक्त्व है श्रौर बाह्य व्यवहारं से मिथ्या- 
त्वी कहलाता है । ेसे जीव का सम्यक्त्व मिथ्यात्व-सम्यक्त्व क्रहलावा है । 
तथा अमन्य जीव सत्संगति श्रादि निभित्त पकर पौद्गलिक सुख प्राप्न करने 
छा तथा मान-प्रतिष्ठा प्राप्न करने का अ्रभिल्लाषी बना हृश्या व्युवहार से श्रावक 
यासाधु कै क्लिग तथा व्रतो धारण कर लेता 2 ओर ऊपरी शुद्धिपूवेक 
पालन भी करता है । नव पूरो" तक काज्ञान मी प्राप्न कर जेता है, छिन्तु 
अममन्यता सूप स्वमाव कै कारण सम्यक्त्व का आवरण करने वाक्लौ कमं- 


वेदनीय श्रारि प्रशस्त करमग्रकतियो का समय-समय में वदि प्राता हृ श्रा सड, शक्कर, मिश्री 

ग्रोर श्रत के समान चतुरस्थानपतित अलुमागवंध रौर (४) श्रसाताकेदनीय श्रादि अप्र्चस्त 
कम श्रकृतियों काश्चनन्तयुा टता हुश्रा नीम, काजी के समान अनुभाग । य॒ चार श्राषिश्यक 
होते है । श्रधःगवृत्तिकरण्‌ काश्रन्तमु हृतं काल पणं होने के पशात दूस श्रपृवकरस्‌ होता हं । 
इसमे भेक जीवो की श्रपेत्ता तो लोक चे श्रसंल्यातयुरी परिणिमीं की धार होती है, किन्तु 
एके जीव क्री श्रपेक्ता चरन्तु हूतं के समय परिभित प्र्णिम होते है । समय-समय परश्णिमो 
कौ विशुद्धि बदृती जाती हौ । प्रथम समय के परिणाम की श्रपेत्ता दूसरे समय क परिसाम की 
विशुचि श्रसंख्यातगुखी ह्योती है । शस प्रकार प्रतित्षमय परिरामो की श्रपृवेता होने के कारण 
हसे अप्वंकण्‌ कहते है । इस परिणाम मे प्रवृत्ति करने वाला जीव, मिथ्यात्व मोहनीग्र को 
मिश्रमोहनीय के रूप मेँ पिशित करके शि समङ्गितमौहनीय कै. खूप मे परिणत कर देता हं । 
यहं मी चार शच्रवश्यक होते है-- (¢) गुरशेरि (२) गुरशंक्रमस (र?) स्थितिखसर्डन 
श्रोर (४) अ्रनुभागखर्डन । पहने अपे हए ओर सच्चा मे रहे हृ कमे एमा स्प द्रव्यो 
को निकाल कर पंक्तिबद्ध समय-नमय मे असंस्यातगुणी निज क्रा होना गुरश्रेणी है। 
समय-समय मेँ क्रम से, विवक्ति कमप्कति के परमाशगुश्रो को श्रन्य सचामर प्रकते के 
ह्य मेँ पलटाना युरसंकरमण॒ हे । इस पलटा इहं श्रथुम प्रकृति की स्थिति को क्रम करना 
स्थितिखएदन ह श्नौर पहले के सत्ता मेँ विद्यमान अशुभ प्रकृति के श्रलुभाग को कम कना 
श्नुभागं खण्डन हौ । यह चार बातें श्रपृवेकण मे अवश्य होती है । इस प्र कार श्रशुम प्रहि 
का ्ृभागं छननन्तयुरा कम ह्येता है श्रौ शम प्रकृति का श्रनुभाग श्रनन्त-अननन्त गुर उदि 
करो प्रपत होता है। यो श्रनित्रत्ति कण के श्रतिम समब मे दथ्चनमोहनीय श्रौर अननतारुबेषी 
चतुष्क के पकातिवंध, स्थितिकेध, श्रनुभागवंध शरीर प्रदेशं के उदय करी योग्यता नष्ट हेते 
ही चह उष्शंन्त ष जाती है तब श्रात्मा जिनप्रसीत ताये का श्रद्धान यथातथ्यं करता 
हा कम्यदुश्चन को आप्त कार उयशमस्भ्यक्तयी कन जात हे | 


दंत कथन पर दीषदस्टि से विचार कने एर ध्यान श्राएना कि त्राता रो सम्यक 
की प्राति होना स्ितना कैटिन है 1 
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्रहृतियों का चयोपशमं आदि नहीं कर सतः । चतएव वह व्यवहार से 
सम्यक्त्वी कहलाता हश्ा भी निश्चय में मिथ्यात्वी होता है । 


(र) सास्वादन सम्यक्त्व--अनन्ताचुबन्धी चौकी, सिथ्यात्वमोहनीय 
पनीर भिश्रमोदनींय ङा उपशम करे श्नौए समक्रितमोहनीय का विदोषं उद्य दही 
त॒व वह सम्यक्त्व प्रतिपाति (पडीबाई) होता है । दष्टान्त-जैसे कोई मयुष्य 
ऊँचे प्रासाद पर से पृथ्वी का अवलोकन कर रहा दहो मीर चक्कर श्रानेसे 
नीचे गिर पडे, किन्तु प्रासाद से नीचे गिर जाने श्रीर्‌ पृथिवी पर परहुचने से 
पहक्ते जव वह मध्य में होता है, इसी प्रकार सम्यक्त्व से पतित हो जाने रीर 
भिथ्यात्व को प्राप्ने; से पहले जीव की जो अवस्था होती है, पह सास्वादन 
सम्यक्त्व हलाता है । तात्पयं ": यह है किं जीव उपशमसम्यक्त्व प्राप्त ने 
पर चतुथं गुशस्थान सूप प्रासाद पर चदा था, किन्तु अनन्तायुंधौ चतुष्क 
कषायोदय सूप चक्षर भाने से नीचे गिरा, किन्तु मिथ्यात्व सूप पएथिवी को 
प्राप्न नहीं हो शया, तव तक बह सास्वादनसम्यण्टष्टि रै । थवा जैसे ग्र 
वृच से भनन्तायुंधी चतुष्क सूप बायु $ पकेसे फल टूटा किन्तु जब 
तक पथ्वी पर नहीं जा पड़ा, इसी प्रकारं जो सम्यक्त्व अनन्तानुवंधी चोकड़ी 
कै उदय से च्युत हो गया किन्तु मिथ्यात्व सूप मँ परिणत नहीं ह्या तब तक 
वह सास्वादनशुणस्थान कहलाता है । जसे बमन होने पर मिष्ट भोजन का 
गुडचटा स्वाद छ सभय तक रहता श्रोर फिर नष्ट हो जाता है अथवा डके 
की चोट लगने मै शक्त हुई घड़ी कौ नकार चित्‌ काल रहती है ओर 
फिर नष्ट हो जाती ३, उसी प्रकार सास्वादन सम्यक्त्व भी अधिक से धिक 
छह श्रावलिका श्रीर सात समय तक रहता है रौर फिर मष्ट हो जाता ह । 
प्रत्येक जीव को इस सम्यक्त्व की प्राप्ति जघन्य एक बार अर उत्कृष्ट पांच 
बार होती ह । 


(३) मिश्रसम्यक्त्व-मिथ्यातस्वमोहनीय ॐ दलों को भोगते-भोगते जब 
बे थोड़े रह जाते है तब शुद्ध देव, शुद्ध गुरु नौर शद्ध धमं पर द्वेष-माव मी 
नदीं ओर आस्था भौ नदीं, इसी प्रकार इदेव, कुगुरु ओर धमं एर अन्तरंग 
से भअरसुराग शी नहीं नौर परक्डी आस्था भीनदींहै, क्यङि दोनांकाः 
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वास्तविक विवेक नहीं है रेसी स्थिति मे जीव का जो सम्यक्त्ब-मिथ्यातस्प 
भिल्ला-जुला परिणाम दोता है, उसे भिश्रसम्यक्रस्व कते ह ¦ दष्टान्त- जपे 
दही भौर शकर फो मिक्लाकर खाने से खटमीढा स्वाद होता है, इसी प्रकार 
कोर जीव भिथ्यात्व का त्याग करके, सम्यक्त्व की श्रोर गमन करता है 
परतिसमय भिथ्याख-पर्याय कौ हानि करता रै ओर सम्यक्त्वपर्याय डंबा- 
डाल स्थिति में रहता है । यह स्थिति अन्तरभहत्तं पन्त रहती है । इसी को 
मिश्रसम्यक्त्व कहते हैँ । जपे प्रातःकाल की संभ्या छ प्रकाशमय श्रौर इष 
अन्धकारमय होती हे किन्तु उसमे प्रकाश बहता चला जाता है चौर थोडे 
समय में पूं प्रकाशमय बन जाती है, उसी प्रकार मोत प्राप्चि करने बाले 
भव्य जीव का भिश्रसभ्यक्त्व उसे शुद्धसम्यक्त्दी बना देता है। ओर जैसे 
सायंकाल कौ मध्या अन्धङार-ग्रकाशमय होती है भ्नौर थोड़ी देर मे अधकार- 
मय दहो जाती है, उशी प्रकार मोक्त नहीं पराप करने वाले किसी मन्य जीव 
फा सम्यक्त्व उसे फिर मिथ्या मेँ पचा देता है । अथवा जैसे गोवर कफे 
बाहर फिसौ साधु का आगपनन सुनकर वंदना-नमस्कार करने का अभिलाषी 
कोर मनुष्य वहाँ गया । वहाँ पहुचे पर साधु तो मिले नही, फोर बावा- 
जोग मिले । उनको वंदना-नमस्कार करे सुसाधु को वंदना-नमस्कार करने 
के समान ही फल समम् । एेसा समना भिश्रसम्यक्त्वी का लक्तण सम- 
भना चाहिए । यह सम्यक्त्व प्रत्येक भन्य श्रीर्‌ मोक्तमागी जीव को जघन्य 
एक बार शरीर उल्डृष्ट ६००० वार प्राप्न हो सकता रै 1 # 





# त्रनन्ताठवंपी सैकडी ऋ तीन दशनमोहनीय की श्रकृतियो का घुलास्ता इस प्रकार 
हैः-गूलतः मोहनीयकमे के दो मेद है-चासितिमोहनीय श्रौर दृश्चंनमोहनीय । चार्तरि का धात करने 
वाल्ला कमं चारितिमोहनीय चत्रौर सम्यग्दश्चनयुख का शात करने कला कमं दशनमोह कहनाता 
हे । चारित्रम्‌ कं भा दो मेद्‌ है-कषायचारत्रमोहनीय ओर नोकषायचारित्रमोहूनीय । कषाय 
चारितिमोहनीय के सालह्‌ मेद है-श्रनन्तादुकधी, श्रमरत्यास्यानावरण, प्रस्यास्यानावश्यु शरीर 
संञ्वलन के कोध, मान) माथ श्रौर लोम | इनमें से अनन्तानुबपी के क्रोध, मान, माया, 
लोम को अनन्तानुबधी रोकड कहते है । यह चौकी यद्यपि चारित्रिमोहनीय का मेद हे, 
पर हस्म श्चन श्रीर चाश्ति-दोनों का धात कने की शक्ति हेती है । भनन्त काल से श्रात्मा 
के साथ ¡जघ्नक्ा बध चालु हे, रोर भिक्के उदय में पम्यक्त्व एवं सामायिक चारित्रक मी 
प्राति नही ह सक्ती, बह भनन्ताद्चुवपी कोक) कहलाती ह । जव. तक्र यह चोकडी एर 
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(४) उपशमसम्यक्स्व जे नदी में पड़ा हा पत्थर पानी ॐ साथ 
बहता दुश्चा, टकरा-टकरा कर गोलमटोक्ञ बन जाता है, उसी प्रकार संसार 
रूपी नदी मँ ्रनादि कालल से परिभ्रमस करता हरा जीव शारीरिक मानसिक 
दुःखों से तथा चधा, तषा, शीत, ताप, छेदन, मेदन आदि अनेक कष्टां से 
श्रकामनिजंरा शूप अनेक टक्कर खाकर, अनन्तादु्वंधी चौकडी ओर दशन- 
मोह की तीन प्रकृतियों को रसे रदंकी हरं अमि के समान उपशन्त 
करे--दंक दे, दबा दै, किन्तु सकता मे वह ्रकृतियां भनी रहै तथ उपशम- 
सम्यक्त्व होता है ¦ यह उपशम सम्यक्त्व अन्तश हतं तक ही रहता है । 
सैषे यादल पतलते पड़ने से खयं की किरणें भलकती ३, उसी प्रकार उपशम 
सम्यक्त्व जीव फे सभ्यन्ञान भलकने समता है ! यद सम्यक्त्व प्रत्येक जीव 
छो जघन्य एक बार अौर उत्कृष्ट पाँच बार होता है | 


(४५) उक्त उपशम सम्यक्त्व से भगे वहृते-बदृते क्षायोपशामिक सम्यक्व 
कमी प्राप्न होती है। पूर्वोक्त सात श्रकृतियो मे ष अनन्तालुबंधी चौकड़ी 
शरीर मभिथ्यात्वमोहनीय, इन पांच प्रकृतिययों का, पानी से बुखार हुर॑श्रभि 
की तरह क्षय करे ओर मिश्रमोहनौय, तथा सभकितमोहनीय, इन दो प्रकृ- 
तियो का राख से ठंकी हरं अभि की तरह उपशम करे, अथवा छह प्रहृतियों 
का कय करे श्नौर एफ सभि तसोहनीय का उपशस करे अथवा चार प्रहृतियो 


नहं ह्येती तब तक दश्चंनमोहनीय का बल्ल मंद नही पडता श्र्थात्‌ इसका ज्य, त्योपशम 
श्रथवा उपश्चम नही ह्येता । दश्चेनमोहनीय के तीन भेद है\-(8) मिभ्यातमोहनीय (२) - 
मित्रमोहनीय श्रौर (र) सम्यक्त्वमोहनीय । मिथ्याप्मौहनीय के पुद्गलं इतने सधन होते 
है कि उनक्ना उदय होने पर जीव भिश्यरादटि ही रहता है । दुसरी भिश्रमोहनीय प्रकृति का 
उदय होने पर मिश्रेसम्थक्त ह्येता हे | मिथ्यात्र की वगणा जब कुदं शुद्ध होतीहे श्रौ 
कुछ श्रशुद रहती है, श्र्थात्‌ श्रधविशुद्ध रूप घास करती है तव बह मिश्रमोहनीय कहलाती 
हे । सम्यक्लमरेहसीय क्षायिक सम्यक्त्व को 'टँकने वाल्ली ह । इससे सम्यक्त्वगुर का परी 
तरह शात सही येता, किन्तु चल, मल शरोर अगाढ नामक सम्यक्त्व मे तीन दोष उत्पथ 
हेते है । मिथ्य जीवो के इतत प्रकति का उद्य नष्ट ल्लेता, #िन्तु त्षयोपशमसम्यक्ली के 
होत्ता-है शरोर इक उदय पे - सम्यक्त्य गें मलीनता बनी रहती है । जते वृद्ध पुरुष के हाथ 
मे रह इह लक्रष्धी कोपती र्हतीःह उसी प्रकार इस प्रकृति के उदय से इरिशिमो में एकं 
परकार-की कचंवलता-गडकबडी कनी रहतहे । चल; मल श्रौर अयाद्‌ दोषो के लक्ता इस 
परभ हे, (6) चलदेव 
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कात्य श्चौर तीन काउपकशध क्रे तो क्ायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राष्ठि हेती 
है । इस सम्थक्तव की प्रापि सेने पर सम्याक्ञान विशेष्‌ निम॑ज्ञ हो जाता है। 
प्रत्येक जौव को यह सम्यक्त्वं ्रसंह्यात वार आ्ता-जाता है । इसलिए 
इसकी स्थिति असंह्यात काल कौ कही गह है । 


(६) वेदकसम्यक्तव--त्तायोपशमिक सम्यक्त्व से रागे बढ़ने पर श्रीर्‌ 
दायिक सम्यक्त्व प्रप्च होने से पहले, धिफं एक समय तक पेदक सम्पक्ल 
होता है । पूर्वोक्त सात ्रढृतियों मे सेचारकाकच्तयकरे, दो का उपशम करं 
ननोर एक (सम्यक्त्वमोहनीय) प्रकृति जो सत्ता मेँ है, उसके रमर का वेदन 
करे; अथवा पांच का क्षय करे, एक का उपशम करे मौर एक का पेदन 
करे, तव बह पेदकसम्यक्त्व कहलातां है । यह सम्यक जीव कोएक ही 
वार्‌ होता ३, कया इस सम्यक्त्व को प्राप्र करने बाक्ला जीव तत्वृख ही 
क्षायिक सम्यक्व को प्राप्कर लेता है । इस वेदक सम्यक्त्व की स्थिति एक 
समयक्रीहै। 


(७) चायिकसम्यक्त्व-पेदकृसम्यरष्टि जीव दूसरे समय मं अवश्य 
ही स्षायिकसम्यक्तव प्राप्च कर लेता है । पूर्वोक्त सातो प्रकृतियां क्षा पानी षे 
बभार हुई श्नि की तरह च्य दो जाने प्र यह सम्यक्त्व प्रा्न होता है । 
यह समक्षित सादि-्ननन्त है । एक बार उन्न हीने कै पश्चाद्‌ नष्ट नहीं 
होता । क्षायिकसमकिती जीव उस्ृष्ट त्रे भव में सोक प्राप्न कर लेता है । 


(१) कारकसम्यक्त्व - पँचये युणस्थानवतीं श्रावक तथा छे ओर 
सातवे गुखस्थानवत्ती साधु मे यह सम्यक्त्व पाया जाता है । कारक सम्थ- 
क्त्व वाला जीव ्रणुत्रतों या महाव्रतं का शुद्ध निरतिचार पालन करता है । 
्रतप्रत्याख्यान, तप, संयम आदि क्रियां स्वयं करता है नोर उपदेश दारा 
दूसरों से कराता है । 


(र) रोचक समकिंत--चोये गुखस्थानवची जो जीव भ्रशिक महाराज 
शरीर ङृष्णए वासुदेव कौ भाँति जिनप्रणौत धमं $ इद्‌ श्रद्धालु होते है; तन, 
मन्‌, धन से जिनशास्न की उन्नति करते है, चारों र्थो ॐ सच्चे भक ठथा 
मक्ति से नौर शक्ति से भी दूसरों को धर्म्रृतति मे लगमे पासे होते दै, धमं 
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का उद्योत कने मे श्रानन्द्‌ मानते ह, वत प्रत्याख्यान करने मे उत्सुक तो 
होते है, पर शअरप्रत्याशू्यानावरणीय कर्मोदय से एक नवकारसी तप भी नहीं 
कुर सकते, उनका सम्यक्त्व रोचक सस्यक्ल्‌ कहसाता हे । 


(३) दीपकसम्यक्त्व -जैषे दीपक दृसरों को प्रकाश देता है, परन्त 
उसके नीवे अंधकार अना रहता है, उसी प्रकार फितनेक जीव द्रव्य ज्ञान 
सभ्यादन करके सत्य, सरल, रुचिकर, शुद्ध उपदेश आदि कै दारा स्य 
अनेक व्यक्तिर्यो को सद्धमं का बोध कराते है, घमंनिष्ठ बनाते है खमं.मोक्त 
का अधिकारी बनाते है, फिन्तु अपने आपके हृदय मेँ रहे हुए श्रधकार का 
नाश नदीं कर सकते । उन्हे ठेसा अभिमान होता हैकिहमतोसधुदहो 
गये है; अब हमे किसी प्रकार का पाप नहीं लग सकता । कदाचित्‌ थोड़ा 
पाप ल्श भी जाय तो हमारे द्वारा होने बाले उपदेश स्प उपकारसेष्टी बह 
दूर हौ जायगा । इस प्रकार बे अन्तरात्मा मे दोषां का डर रखते हुए, व्यवहार 
न विगडे, इस विचार से गुप अकृत्य मी कर डालते है । एसा समकित 
श्रमग्य तथा दलंभवोधि जी को होता है । यह जीव व्यवहार मे साधु या 
श्रावक दिखाई देते है तथापि भिथ्यास गुशस्थान से उपर नदीं चद्‌ सकते है । 


(४) निश्वयसम्यक्त्-- सम्यक्त्व का घात करने बाली करमपरकृतियों 
का च्य फर जिन्हेने आत्मा मे सम्यक्त्व गुण प्रकट किया है, वे निय- 
सम्यग्दष्टि जीव श्रपनी ्रात्मा फो देव मानते है, स्व-परमेद विज्ञान के दशंक 
ज्ञान को गुरु मानते है ओर आत्मा के विशुद्ध उपयोग में रमणतापूंक 
विवेकयुक्त की हु क्रिया को धमं मानते ह । इम प्रकार इन तीन तो मे 
निश्वयास्मक्र ददभरद्धालु बनते ह । कारण -(१) अभव्य जीव ज्ञानादि गुणो 
की आराधना नहीं कर सका अर्‌ भग्य जीवों मं भी जिनकी श्रस्मा विशुद्ध 
होगई देगी, वे ही स्वमाव से अधवा गुरु के उपदेश से आत्मकल्याण क 
प्रभिष्ठ्च हो सकते है । अतः अ्ाल्मा ही देव है । (२) तिचा गुणां गुरुः 
जो ज्ञानयुक्त-ज्ञानाथिड दता है, बी शुरुषद प्राप्न करने योग्य होता है । 
अतएव गुरुश्च का भी गुरुज्ारदीरै। (३) शुद्धोपयोगपूवक की हुं धमं 
क्रिया निजश ऋ कारणहोती है शर्‌ उपयोग कौ शद्धिके लिए ही व्‌ 
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धर्मक्रिया फी जाती है | अतः वास्तविक धमं विशुद्ध उपयोगमें ही है । इस 
प्रकार निश्चय मे आस्मावलंबी कै यह सम्यक्त्व कै तीन त होते है । एेसी 
जिसकी श्रद्धा हयो उसी को निश्चय समिती जानना चाहिए | 


निश्चयसम्यक्छ का लक्षण 
( छष्पय छन्द ) 
. 


राम देष शरर्‌ं मोह नदीं निज माहीं निरखत, 
दशंन ज्ञान चरसि शुद्ध आतम.रस चक्खत | 
परद्रव्यों से भिन्न चीह् चेतनं प्रद संडित, 
वेदत सिद्ध समान शुद्ध निज स्प अरखरिडत | 
सुखं श्ननन्व जिस पद वसत, सो निश्चय समित महत | 
भये विचक्षण भविक जन, श्रीजिनन्द्‌ इस विधि कहत ॥ 


्रथात्‌--जिस जीव को निथयसम्यक्सख की प्रापि हो जाती है, वह 
जौष अपने श्रात्मा में राग, देप भ्रौर मोह फो देखता द्यी नहीं है । यदं तीनों 
दोष अदृश्य चे उसके आस्सा में मन्द १ जाते है अर्थात्‌ बह इन दोषों को 
त्यम्‌ नहीं होने देता है । बह दशंम, ज्ञान धीर चारित्र सूप आत्मा के गुण 
स्पी पपं रसकादी ्रास्वादन करतादहै। ्रास्मा का ओर पुद्गल का 
असली स्वस्प सममः कर, श्रमे आत्मा फो पुद््लपरिएति से अलग कर 
लेता है ओर भ्रात्मा कै गुणो मे लीन रहता है । शद्ध ओर्‌ अखंडित आटम- 
ज्योति को प्रकट करे देह मेँ रहता हृश्रा भी देदातीत हो सिद्ध समान सुख 
करा अनुभव करता है । इस प्रकार यह निशयसस्यक्त्व अनन्त सुखो के स्थानं 
सिद्धगति को प्राप कराने वाला है, एसा जिनेन्द्र भगवान्‌ का अदेश है । 


(५) व्यवहारसस्यक्स्व-अनन्तं चतुष्टय, अ महाप्रातिदहायं आदि गुणों 
से युक्त अरित भगवान्‌ को दैव भानना, छत्तीस गुणां तथा सच्चादेस गुणं 
से युक्त निप्रन्थ को गुरु मानना शौर केवलती-प्ररपित दयामय कत्तव्य फो धमं 
मलिनी ' व्यवदहारसम्यक्त्व है । 
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न्धबहारवम्यस्त् कां लंच्तेण 
( छप्पय छन्द ) 
@ 


छंहां द्रव्य नव तल मेद जाको सष जाने, 
दोष श्रढारा रहित देव ताको परिमाने। 
संयम सहित सुसाधु हेय निग्र्॑थ निरगी, 
मति अविरोधी ग्रंथ ताहि माने षर त्यागी 
कैवलि-मापित भ्रमं धर, शुणस्थान वृ प्रम । 
भैया निहार व्यवहार यह, सभ्यक्‌-लच्ण जिन धरम ॥ 





भरथात्‌-- जिनको (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मारितिकाय (३) आकाशा- 
स्तिकाय (४) कालत (४) जी्रारितिकाय ओर पुद्गलास्तिक्षाय, इन छह दर्यां 
का श्रीर्‌ (१) जीव (२) अजीध (३) पुण्य (४) पाप (५) आस्व (६) संबर 
(७) निजेरा (८) थ श्रौर (&) मोष, इन नौ तसो का ज्ञान हो, जो इन्दे द्व्य 
गुर पयाय आदि इरा यथाथ सूप से जानते है चनौर जो अटारह दोर्ण से 
रहित हो न्दं देव माने, शुद्ध संय के पालक नि््रन्थ साधु को शुरु माने, 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कै मत से अविरोधी वचनो को शास्र माने, केवलङ्गानी के 
कहे हए (दयाशय) धमं को धर्मं माने तथा जो चौदई गुणस्थानो के मर्म॑ का 
अच्छा क्ञाता हये, उस तखभ्रद्धानी को व्यवहार सम्यक्ी कहते है ! 


सम्यत फे ६७ बोल 
( शरद्धाच चार ) 
@ 


परमत्यसंथवो वा, सुदि्ुपरमत्यसेवसा वावि । 
वाबस्णङदं सणवज्जणा य॒ सम्मत्तसददसा ॥ 


--ीरचराश्व्यवं 
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(१) प्रमत्थसंथव -- आत्मा का परम-उक्कृष्ट अथ मोक्त है । उसकी 
प्राप्ति चौर प्रा्नि के उपाय ज्ञानादि रतत्रय भी प्रमाथं कहलाते है । उनके जो 
ज्ञाता हां, उनका परिचय करना-- सत्पंग करना जैसे चंदन के आषपास 
उगे हृए बबु के इष भी सुगंपित हो जति ह, भौर नीम ऊ नजदीक कै 
आमे फलतो मे मी कडकता परिणत हो जती है, उसी प्रकार सस्ंगति 
से सद्गुणो की रौर संगति से दुगुशें कौ प्राति होती है । इसके अति- 
रक्तिं यह्‌भी याद रखना चाहिए फि जितनी जल्दी विष अपना प्रमा 
दिलाता है, उतनी नन्दी यीपध अतर नहीं करती । इसी प्रकार संगतिं 
का असर बहुत शीघ्र होता है रोर उसका परिणाम भी विप के सभन दुःख- 
दाता होता ज्य कि सस्ममाति का प्रभाव धीरे-षीरे दता है छन्तु उसका 
परिणाम उत्तम च्रोषध पै ससान दुखदाता होता है | 


(२) सुदिद्परमत्थसेवणा--जिन्होनि सुदृष्टि से-सम्यण्टष्टि से परमाथं 
को जानल्लिया है, एसे रल्त्रय के धारक की सेवा-मक्ति फरना, संगति 
करनां । क्योकि जेसे राजा की सेवा करने बाला रयज-ऋद्धि फा ्रधिकारी 
भनता है, उसी प्रकार परमाथ कै ज्ञाता, सुदृष्टिमान का जो उपासक होता 
है, घ भी प्रमाथं का वेत्ता यौर सम्यण्दष्टि वन जाता है । 


(३) चावरुणवज्जणा- जिसने सम्यग्दर्शन फा वमन कर दिया है 
अथात्‌ जिसने सम्यक्त्व का त्था करके पिथ्याःत्व को स्वीकार कर लिया 
है, एेमे भ्रष्ट जनों की संगति न करना ! क्योकि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री, 
सती चियों पर शूट कलंक चद़ाती है उसी प्रकार सम्यक्व से भ्रष्ट लोग 
स्वे धमातमा साधु श्रादि चास तीर्थो प्र चनोते दोष लगते दै। अन्न 
भोले लोगों फे सामने सद्गुणो को भी दुगु स षतलाने लगते है अरं उन्हे 
भ्रम में फसाकर ष्ट कर देते ह । तथा जैसे एक दीबाल्ला निकालने वाल्ला 
अनेक दौषाल्ला निकालने वाल्ला ॐ नाम हाजिर करे अपने दोष को चिपाना 
चाहता है, उसी प्रकार धर्मभरष्ट पुरुष अनेक सतपुरुपों ॐ भी, अनहोते दृ णो 
को कद कर दूसरों कौ मी भष्ट करता है । 

दष्टान्व- किसी दुषृद्धि मसुष्य छो व्यभिचार करने क श्चपराध मे 
राजपुरुषं ने पकड़ा भर उसकी नाक फाट कर देश निकाला दे दिबा | 
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उसमे अपना छ लिषनेके लिएसाधुका वेष धारण फर लिया | वह 
नाचने-कूदने लगा श्रीर्‌ लोगों से कहने लगा-माहयो ¦ अगर किसी 
को परमात्मा का साक्ञात्कार करना है तो अहंकार को-ग्रभिपानको सवसे 
पहले तिललांजलि दे देनी चाहिए इस शरीर मं अहंकार का खास चिह्ठ नाक 
है। जो इस नाकको दर्‌ कर देगा, उसी को परमातमा का साक्षात्कार दहो 
सकेगा । मेरा भाग्य धन्य है! सत्‌ चित्‌-आनन्द कौ क्या ही मनोहर चौर 
श्निर्वचनीय फांकी दिखाई दे रही है । अहा ! यह स्वरूप देखते ही बनता 
है ! बहुत-से भोले लोग उस नक्टे साधु के कासे मे आरा गये श्रीर्‌ परमात्मा 
को साक्षात्‌ देशने को उत्प होकर अपनी-अपनी नाक कटा कर उसके 
चेते वनने लगे । वह साघु गुरुमत्र सुनाने के बहाने उस नये नक्षटे से कह 
देता अपना पे छिपे फे लिए यह ढगकररहाहं | अगरत्‌ ने मेरी 
हयँ मे हँ नहीं मिलाईं तो याद रखना, तेरी आवरू मिड़ी मे मिला दया | 
मैकह दंगा कि यह कोई पड़ा भारी पापी है) इसी कारण परमात्मा इसे 
दशन नहीं दे रहे है । फिर सब क्षोग तुे नकटा पापी कह कर तेरा तिरस्कार 
फरग । यह सुनकर बह डर जातां । वह सोचता-नाक तो कट गया; अब 
किसी भी उपाय से बह न्ना नहीं सकता । एेसी हालत मेँ धूतं का कदा 
मानना ही श्रेयस्कर है । एेसा सोच. कर बह-भी वेसा ही दोग करने लगता 
था | इस प्रकार करते-करते उसने ५०० चेलो कौ जमात षना उती । 
उक्षका उपदेश सुनकर एक राजा भी नकटा होने लगा । राजा का प्रधान- 
म॑त्री जैन था । उसने कहा-भोक्ते महाराज ! नाक फो पहाड नहीं हे, जिसकी 
भ्नोट मे ईश्वर चिपा हो श्रौर जिसके द्र होते ही बह प्रकट हो जाय । नाक 
कटवा लेने से ईश्वर कदापि नही दिखाई दे सकता । 


राजा ने कहा- तो क्या यह पांच सौ साधु-सभी रटे ह! 


प्रधान ने कदा-जींद्य। ठहरिये, मै असती ममं का पता लगाने 
की कोरिश करता ह | 


इतमां कह कर प्रधान नकट दे मुरु कों द्सरे महल मं ले गया । 
गहरा ऋल्लच-देकर उससे प्छ-सच कदो, क्या पुमे ब्रास्तव भे हयी परमात्मौ 


तम [न 


® सम्यक्त्व ® [ ५८३ 


दिखाई देता है ? अ्रगर सच छह दोगे तो मुंह मोगा पुरस्कार मिलेगा । भूट 
बोले तो याद रखना, इस खमे से गोध दिये जाश्मोगे श्रीर जीते जी चमडी 
उधडवा की जायगी । साधु, मंत्री के प्रभाव में आगया श्रीर्‌ डरफा मारा 
थर-थर कोपने लगा । बोल्ला-आप मेरे प्राण वचने दीजिए । में सच-सच बात 
बतलाये देतां । वास्तव मे हम सव भूटे है श्रीर अपना एेव छिषाने ॐ 
लिए मेने ही यह करापातकीहै। 


इय प्रकार असल्ती मेद खख मया | राजा नकटा होने से वच गया 
श्मीर दृसरे समभदार सोम भी उसके चकमे में श्राने से बचे 


कितने ही ल्लोग जिनेन्द्र-प्रतिपादित कठिन ओर निरालम्बन वत्ति का 
निह न दर सकते के कारण, मत्रसिद्धि आदि अनेक प्रकार के लालच दे 
कर अज्ञानी जनौँंकोभ्रम मेंरफसा लेते दै ओौर ष्टि उन्हं धर्मं से भरष्ट कर 
देते है । फिरये पेठाथीं बन कर मान-पूजा के भूखे होक्रर, उनक्रा ही कहा 
करते ई । कोई-कोई जो प्रथानम॑त्री के समान बुद्धिमान्‌ होते है, बे उनके 
पाखण्ड मे नहीं एसते, बल्कि अपनी विवेकवुद्धि के दारा उस पाषण्ड को 
प्रकट कर देते ह चीर दूसरों को भी वचा लेते है। 


(४) इुदंसणवजणा- ङुदेव, इगुरु, कुथमं शौर शासन को सानमे 
वाते, जिन भगवान्‌ के कथन पे विपरीत क्रिया करने वाले, कदग्रही पिथ्या- 
दृष्टियां की संमति न करे । क्योकि अनन्तकाल तक आ्ात्मा ने मिथ्या के 
साथ रमण श्या है, अतएव श्रास्मा मिध्यात्व रे अस्यन्त परिचित हो रहा 
है | मिथ्यादष्टियों फछीवातोँं काउस पर जल्दी द्यी अपर हो जाता है| 
अतश्व मिथ्यादष्टिसे पहल्तेसे ही दर रहना अच्छा है । भोते लोगों को 
फंसाने फे लिए पफितनेक इदशंनी कत्‌ है-तुम्दारे धमं की तरह हमारा भी 
धमं अहिसामय है । विशेष मेद्‌ इख नदीं है । एेसा सुनकर भोजते लोग उनका 
संसग करने क्लगते ह । फिर धीरे-धीरे वे समाने सगते है-अपने सुख भोग 
के लिएकीहु हिसाको हिसा गिनना, छन्तु धर्माय की हुई हिसा अर्दिसा 
ही है। जैमे तुम्हारे साघु धमं की रकता के लिए नदी उत्ते है, आदि-आदि। 
यह सुनकर भोले कोग भ्रम में पड नति, क्रन्त सो सुक जन रोते हवै 
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तत्काल उन्दं उत्तरदेते है ङ्कि-एक दही नगर रादि मँ प्रतित्रंध होने भ्रीरं 
संयम्‌ करै क्ट हेमे छै संभावना रहती ३ । इसीलिए यनि प्रामादुप्राम विहार 
क्षिया करते है | एेसा करने मे कदाचित्‌ नदी फो पार करना अनिवायं हो 
जाता है तव उसके लिए पश्वात्ताप करते हए ही वे नदी पार करते है । नदी 
मे उतरे छो घर्मं कदापि नदं समभतो,बल्कि पाष ही मानते है| उसका 
प्रादि भी करते है । किन्त तम धर्माथं हिसा करके हषं मानते हो, उसे 
पाप नहीं घममते, इसलिए चिकने कमं बोधते हो । संसार कै कामों ॐ लिए 
कीदृ हिसा फोतौदुम भी रिसा मानते हो, मगर धमंके लिए कौ हुई 
हिसा फो पाष नहीं मानते । इ धृष्टता का क्या वणेन करं ? ग्रन्थकरार तो 
यह कहते हैः 


अन्यस्थाने तं पापं, धर्मस्थाने प्रणश्यति । 
भरमस्थामे इतं पापं, वज्रलेपो भविष्यति ॥ 


अर्थात्‌-दसरी जगह फे हुए पाप धमेसथान में जाकर धमंक्रिया 
करने ते नष्ट हो जाते है, किन्तु जो पोप धममेस्थान में जाकर किया जाता है, 
उषी निषत्ति कहाँ होमौ १ इस लिश जिस प्रकार साधु का नाम-पेश धारण 
करे अनाचार का सेवन करते से वज-कर्मो का बन्ध होता है, उसी प्रकार 
घर्मस्थानमे की हई हिंसा भी वज-कसवबर॑ध का कारण होती ह । ई्तते-दसते 
जो कर्मध पयि जाते है, बे कर्मं फिर रोते-रोते मी छूटने कठिन हो जति है । 
सज्ञ पुरुष इस ग्रार उत्तर देकर अपनी अत्मा कौ शरीर दूरे षमात्माों 
को पाखणिडियों ॐ फदे से षचा सेते ह । सम्यण्ष्टि कौ यहं चार ्रास्था् 
होती है। 


दृसरा बोल--सम्यक्त के तीन लिंग 


@ 
लिंग का अर्थं है चिव | जैसे उष्णता अथि का चिह्र, उसी प्रकार 


सम्यक्स कै निम्नक्िद्ित तीन चिह्न है । इनसे सम्यक्त्व क पहिचान 
होती है 
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(१) जसे हृष्ट पुष्ट नवयुवक पुरूष, रूप-लायण्य से सम्पन्न सोलह वषं 
की नवयुबती के दाव-माव, विज्लास ओर समागम मे आसक्त होता है उसी 
प्रकार भव्य सम्यण्टष्टि जीवे निनवाणी फो भ्रवण करने मं आसक्त 
होता टै । बह जिनेन्द्र भगगान्‌ द्वारा कथित शस्त्रं का पठन या श्रवण 
रने मे तन्मय हो जाता है| 


(२) जिसकी जठराग्नि प्रदीप्न हेती है, एेसा स्वस्थ पुरूष एक प्रहर 
भी भूखा नदीं रह सकता ¦ देवयोग से उमे तीन दिन या सात दिन तक 
भूखा रहने का प्रसंग अजाय, ओर उस पधात्‌ क्तीर आदि मधुर एवं मनोन्ग 
पदाथ प्रप्त; तो जैसे बह उन पदार्थो का रुविके साथ सेवन करता है, 
उसी प्रकार सम्यक्त्यी पुरुप जिनवाणी को श्रवस करने के लिए तृषित रहता 
है | जब जिनबाणी को श्रव॒ करने का अवसर पाता रै तो मेमपू्क भक्रिति- 
भत्र केसाथ आवण करता है श्रौर श्रवण करे अपने जीवन फो धन्य 
मानता है । 


(३) जेसे कोई तीवरुद्धि मोर गहरी जिज्ञासा राला पुरुष वरि्याम्यास 
का इच्छुक हो भौर उसे शान्त, तेजस्वी, ओस्पाविकी आदि बुद्धियों से 
सम्पन्न पाने वाज्ते विद्वान्‌ पण्डित का सुयोग भिल्ल जाय, तो जैसे वहं 
पुरुष दषं ओर उत्साह के साथ विद्या ग्रहण करता है न्रौर पदी हई षिचा 
को बार-बार स्मरण-चिन्तन करके अपने हृदय मे चिरस्थायी बना लेता टै; 
उसी प्रकार सम्यक्त्व जीष दषं ओौर उत्साह से युक्त होकर भिनवासी फो 
ग्रहण कप्त है ओर वार-वार्‌ स्मरण, मनन, निदिध्यासन फरक्े उसके 
रस को चिरस्थायी वनाता है । 


जसे बचन सुनने मेँ अते प्रायः वेषे ही विचार बन तिदह ओर 
फिर पे विचार काल्लान्तर म उस व्यक्ति षी पेसी ही प्रवृत्ति कै कारण बनते 
है । शुद्ध कथन के भ्रवश से शुद्र बिचार ओर अशुद्ध कथन ॐ भवण से 
श्रशुद्ध विचार उत्पश्न होते दै । किन्तु शद्ध विचारों की अपेक्ा अराद्ध विचारं 
का अस्र बहुत शीध होता है । प्रस्यक्ञ देखते है कि उपर चदृने मँ कटिनाई 
छा सामना करना पड़ता है श्नीर विज्ञस्य भी समता है, पर नीचे शिले 
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न अधिक समय लभता है भौर न प्रयश्च ही करना पडता है । वेश्या, नतकी 
शादि कातरस्य चौर मायन्‌ देखमे-सुनने छा जव प्रसंग प्राप्न होतार, तो 
रद॑ंग श्रौर तवका में से श्रावाज निक्रलती है--डवक इकः; शर्थात्‌ इये 
दये । तव मंजीर मे से प्रन सूप ध्वनि आती है-'कण छण ? अर्थात्‌ कौन- 
फन ? ठव वेश्या मानो इस प्रश्न फा उत्तर देती हुईं धूप-धूम कर, दोनों 
हाथ पसार-पसार कर कहती है-- पे ली भला ये {' अर्थात्‌ दृष्टि से देखने 
घाते जितमे है, वे सभी इवते है । # किन्तु पर्क लोग इन्द्रियों फे विषय में 
लभ्ध हो, युग्ध बन कर, परमार्थं की परवाह न कसते हुए, वेश्या के कामो- 
सेजक हाव-भाव, कटाक आदि कै सन्धुख दैखते श्रीर प्रपन्न सेते हुए, उसके 
शब्दो मे आसक्त होकर असन्नतापू्ं पतित्‌ बनते है । इस प्रकार जैसे विषयो 
त्यादक शब्दों का असर जल्दी दता है, वेषा बेराग्योत्ादक शब्दां का 
परमाव होना किन है । जैसे करेला ओरीर नीम का कीड़ा फडक रसे दही 
भजा मानता रै उसी प्रकार गुरुकमा जीव इषने मेँ हयी मजा मानता है। 
उसे धर्म कथा क्षे नाम से ही ञ्वर चह घ्राता है! यह मिथ्यादृष्टि के चिह्वरहै। 
सम्यग्दृष्टि पुरुष पूर्त कथन कै भ्रनुसार जिनवचनों के श्रवण-मनन 
श्रादि मै सश्र रहते है । यह सभ्यण्टष्टि कै तीन चिह्न हें । 


तीसर्‌ बोकल्लः- विनय दस 


धर्मं का मूल विनय है । जँ धिनय युश का अस्तित्वे होता हे वहां 

यान्य गुण स्वयं आक्षित्‌ होकर चलते आते ह । सम्यक्त्व परुष में विनय 
नत्रता का गुण स्वाभाविक ही होता है | किंतनेक खुशामद) लोग राजार्थं 
ढे सामने, तथा राजसान्य, श्रीमान्‌, वलकान्‌ आदि कै सामने नम्रता धारण 
करते है | वे मभते है कि एेसा कने रे हमे सुख की प्रापि होगी । इनक 


# सवैया--नर सास विश्वारके छामरवे, शद घापु-खथान यम तिनक्रौ | 
दाम दे रमा बुलाग्र लह, तिय लागे हैँ रमा नचावन को | 
धिक है धिकरहैि मिरदंग कहे, मंजीः कहे भ्रिनि कोक्रिन को ! 
तब रामा हाथ प्रतार कहे, इनकी इनक इनक इनको | 
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सहायता सै हमारा मनोरथ पूणं दौ सकेगा ! गरं आजकल्ञ प्रायः उल्ला 
ही मामला देखा जातादहै। रजाकी तरफ से उपाधियों कैस्पर्मेजो 
पुरस्कार मिलता है, जेषे रायव्हादुर, दीवानवहादुर, श्रादि-्ादि, इससे 
सरकार इन उपाधिधारियां को भप्त मे अपना नौकर षना सेती है यर 
अपने जाल मं उन्दं फसा लेनी है । कदाचित्‌ दी हूर उपाधि वापिस छीन 
लौ जाय तो पह दुनिया में द्रुख दिखाते भी शरमाता है| छभौ-क्मीतो 
श्रपघात करने कामी प्रसमं श्रा जाताहै। चौर श्रीमंत ज्लोग तो श्रीमतो 
फो दही पसंद करते ह यर उन््ींका आदर करते दै । पे धनकेषद्‌में चर 
होकर गरीबों को तुच्छ समते हुए, उनसे बोलने में भी खुश नदीं होते । 
उनकी सहायता करने कौ तो बातही दर रदी! गरीषां कै रक्‌ श्रीमान्‌ 
क्वचित्‌ विरले ही भिलँगे । ममर सच समम्फो, वक्त पर गरीव मितना काम 
आता है, प्रायः श्रीमंत नदी आता | संसार में ुखोपभोग फे जितने पदार्थं 
है, उनमें विशेष हिस्सा गरीवा दीरै। रेषा जानते हुए भी बहुत-से 
लोग राजा श्रीमानोंकातो बिनय करते दहै किन्तु धर्मात्मा का विनय 
नहीं करते । गुणी जनों का विनय न करना कितने अफसोस की बात है 
समभना चाहिए कि श्रीर्मतां ॐ विनय स्वाथसाधनकादहितु हने से विनय 
फी भिनती मेँ नहीं आता, उसे तो चापलूसी कहते हँ । सचा विनय वह है 
जो गुणं मेव्द्ध जनों का किया जाता दै एेसे विनय ङे दस प्रकर है 
(१) अरिहन्त फा विनय (२) सिद्ध का विनय (३) आचायं का विनय (४) 
उपाध्याय का विनय (५) स्थविर का अर्थात्‌ ज्ञानह्द्ध, चासििघरदध ओर बयो- 
वृद्ध का विनय (६) तपस्वी का विनय (७) समान साघु का विनय (८) गण्‌- 
सम्प्रदाय का विनय (&) साधु-साध्वी-भावक-त्रावि्ल सूप संघ का विनय 
ञ्रीर (१०) शुद्ध क्रियावान्‌ का विनय | 


चौथा बोल्--शतां तीन 


जिस प्रकार रक्त से भरे बक्लको रक्तसेद्यी धोया जाय तो वह शुद्ध 
नहीं होता किन्तु अधिक मलीन दोता ड; उसी प्रकार आरम-परिगरह आदि 
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से मलीन अत्मा अरम क इष्य छने से षिद्ध नदीं दो सकती | शेषा 
करने से भस्मा की मलीनता अर अधिक बहती है | 


आत्मा की विश्यद्धि निसस्मी कायं फरने से-पर का त्याग करने से 
होती है| एेषा जानकर सस्यश्ट्टि जीव अपनी आत्मा फो निर्मल बनाने ॐ 
लिए, सन, बचन फायते आरमसे निष्रूव होते ह| जो देव, गुर तथा 
धमं आरभ के काम में स्कतद, उनकाभौ षे त्याग करते है, क्योकि नैते शी 
उपासना, सेवा, सक्ति, भ्याम, स्मरण, संमति कौ जाती, वेी ही बुद्धि 
भीदहो जाती है। सुना जाता है कि-अमयी सट (हीद्दरिय फीड) फो पक्ष 
लाती है मौर अपने मिद्धी के घृर में मृद देती ३ ओर उसके उपर गुन-गुनाती 
रहती है । कालाम्तर भं उसषर को फोड्‌ क्र वही कीड़ा भ्रमरी बन कर 
बाहर राता है! षडे-बडे शाश्वेत्ता, ध्यान का एल अर संगति का गुण 
दिखलाने ॐ क्लिए यह उदाहरण दिया करते रै। इसी प्रकार जो 
मलु्य अशुदर अर्थात्‌ कामक्रोध आदि रिपुं से ग्रसित देव या गुरु 
का उपासक बनता है, उनके कहे धमे का आचरण करता है, बह 
कामी, कोधी आदि होकर भायाजास् में एस जाता है इसके विपरीत, 
जो कामादिक शत्रं फो जीतने दासे दैव-गुरु की उपासना करता रै, 
उनके कहे धमं का श्माचरण करता है, वह कामादि शवर का विजेता बन 
कर इह-परभव में परमानन्दी, परमशुखी बन जावा | एसा जान कर 
सम्यक्त्वी जीव निरार॑भी देव, गुरु, धर्मं को (१) मन से अच्छा समते हँ 
(२) वचन से उन्दी ऋ गुणगान करते है ओर (३) काय से उन्दींको 
नमस्कार करते है । एेसा करने से उनके तीनों योगों के व्यापार शअ्रथात्‌ 
विचार, उचार अर आचार पवित्र रहते है । 


% भवन्ति नम्रास्तरवः एलोद्‌गम॑नवाम्बुमिमूमिविलम्बिनो घनाः । 
श्रदुदचा सलुहषाः सप्रचिभिः. स्वभाव एवंष परोपकारिणुषम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌-- जैसे एल लगने पः वृक्ष नप्र हो जाते है, जलसेमर मेष भूमिकरी भ्रीर 
जुक जते है, उसी रकार सयुरुष सम्पत्ति पाकर नप्र हयो जाते ह; पररोपकारियां क्रा स्वभावं 
ही रादा है। 
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पंचं बोल-दषण पांच 
@ 

जसे घात, पित्त, कफ आदि दोर्षो का उद्भव होने से शरीर रग्श 
होता है, उसी प्रकार निम्नलिखित पाँच दोषों से सम्यक्व रुण अर्थात्‌ दूषित 
हो जाता हैः- 

(१) शंका--प्रीजिनप्रणीत शाघ्च कै कथन मं संशय धारण करना 
जेपेः-(१) एक बद पानी मे, षडे भर पानौ मे ओर सथुद्रके पानीमे भी 
श्रसंख्यात-अरसंस्यात जीव वतलाये है । यह कथन किस प्रकार सचा साना 
जाय ? ्योकफिजष णदी बद मे अर्षंख्यात जीवदहैँ तो घडे भर पानी 
श्रसंस्यात से भी ज्यादा जीव होने चाष्िए भ्रीर सुद्र भर पानीमें ओर भी 
अधिक होने चादिए । रहँ एक बद शरोर कहँ सदुदर ! 


देसी शंका करने बाले फो समभना चाहिए किदोकोमी संख्या 
कहते ईह, हजार को भौ संख्या कहते है, लाख, करोड अर पराध को भी 
संख्या कहते ह । दो मेँ ओर पराधं मे कितना अन्तर है १ फिर भी इन्दं एक 
ही शब्द्‌ कहते टै । इसी प्रकार एक येद मे ओर सधूद्र मे बहुत अन्तर रै । 
एक बद्‌ मे जितने जीव है, उनकी अपेता धड़े मर पानी मे असंख्यात गुणा 
अध्रिक रै, सुद्र ॐ पानी मे इससे भी श्रसंख्यातगुणा अधिक जीव है; फिर 
भी समास्य सूपे उन समौ में असंख्यात ही जीव कहल्लाते ह , क्योंकि 
संख्यात ॐ असंख्यात विकल्प है | 


दृस्ती ्राशंका यह की जाती है ठिपानीकेषीटे से बद में श्रसंख्यात 
जीवां का समविश किं प्रकार हो सकता है! रेसी शंका करने षास षो 
समभ्ना चादिए रि जैसे एक करोड ओषधियों का अकं निकाल कर तेल 
बनाया गया हो तो उस तेन ॐ एक बंद में छी करोड श्रोष्रथियों का समावेश 
हो जाता है, जर मनुष्य के बनाये हए पदाथ ममी इस प्रकार स्पी पदार्थो 
कासमावेश होजातादहैः तो शिर इदरती पस्तु ॐ एक बंद मं असंख्यात 
जीवों का समावेश होने मे क्या आशयं ३१ इछ भी आशयं दी बात नहीं 
है । संख्यात तो क्या, अनन्त का भी समावेश हो सकता है। 
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इस प्रकार की आओओर-ओओर भी अनेक आशंका फरफे कितने ही अज्ञानी 
जीव॒ जिन वचनों को अयथाथं समने लगते है । घकार नासे सम्मत्त 
आचारागसूत्र फे इस कथन क अनुसार प अपने सम्यक्त्व को नष्ट कर 
डालते है । रेसा जान कर सम्यक्व पुरूष मिथ्यातियों के इुदेतश्रों अर 
इदष्टान्तों से प्रभावित होकर कमी भी जिन वचनं मे शंकाशील नहीं होते 
ह । श्रगर शाद की को घात समम में नहीं मी आती तो अपनी बुद्धिकी 
कमी मानते है, परन्तु निनवचनो.को तौ सस्य द्यी समभते है । भी आचारांग 
चत्र मे कटाः है- 


तमेक सच्चं नीसंकं जं जिरि पवेश । 


अर्थात्‌ बही तत सच्चा शरीर अ्रघदिग्ध है,जो जिनोंने कदा है। 
सम्यण्दृ्ि का यह शुद्रालेख है । 


(२) शांता धीजिनेश्वर भगवाच्‌ द्वारा प्रणीत विनयमूल्लक, दयामय 
धमं, सष प्रकारके दोंग-धत्रों से रहित ओर सत्य है । इस धमं कौ पले 
वाला, अन्य मतात्रजलम्बियां के मिध्याडम्बर या भटे चमत्कारो से प्रमावित 
होकर, व्यामोह को .प्राप्र होकर, उस मत फो ग्रहण करने की श्रभिल्लाषा करे 
तो कांता दोष लगता दै । सम्यण्ष्टि इस दोष से दुर रहता है । वह समभ. 
लेता है कि यह मिथ्या आडम्बर या चमत्छार ला का कल्याण .कसने- 
बाले नहीं है | 


किष्ठी उट ने. इलष् कम दुकान ॐ पास लीद शये । उने से एक 
लीडा उचछ कर.. चाकषनी की कटार मे पड़ गया र उस पर शक्कर फा 
गलेफ चहु गयाः । बह द्र ड सरी्कः. बन गयाः ¡ दलवाई ने उसे लडडश्ों 
के साथ-र्खः. दिया अरः वह लहडओं फे. माव मे ही पिक गया-। उहाँ वेक 
गलेफ़ थां चां तंकं सखने वाले. को मनाः श्राया, पर आखिर तो वह लीडा 
ही था { ` लड्‌ मे जेषे भीतर-बाहरं भिडास हेती, है, बह उसमें केरे हो 
सकती शीः १ इतत श्रकारं ऋकतपस्वी ` नाखून - अदान, उररे लरकमा, शरीरः 
सुखाना, पंचापि तक कस्याः आर क्दकृ्त - अदि का मण करना, किह, 
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तप करते है । वे कन्दमूल फ एलादि फे अनन्त जीवों की, अभि के श्रसंख्य 
जीों कीओर अग्निम भिरने वलि अनङ्‌ त्रस जीवों की रिष करते 
है । वे बेचारे जीव, अजीव, पणय, पाप, बन्ध, मोक आदि कै वास्तविक 
स्वरूप से ्ननभिज्ञ होने के कारण दूसरे की देखा देलौ अविवेकःषंक क्रिया 
` करते ह शरीर शअन्नान तपसे भोले सीमां ॐ दिक मे अ्यामोह उत्प करके 
इस लोक में महिमा-पूजा प्राप्न कर लेते ह । अह्ञान-कष्ट 8 प्रमाव से परलोक 
मे वे श्रामियोग्य (नोकरो जातिकेदेवों की जाति में उत्पन्न होते है । इस 
प्रकार बे सांसारिक युख का डद अंशतो भले ही पलं, किन्तु चीरापी के 
चक्कर से टरा नहीं पा सकते । नमिराज ऋषि नै शक्रन्द्र पे रहा थाः- 


मासे मासे तुनो बालो, डुसम्गेण तु भृजनषए्‌। 
न सो सुयक्खायधम्मस्स, कलं अग्धड्‌ सोल्लसि # ॥ 


श्री उत्तराध्ययन, श्र, &, 


® इत गाथा के चौथे ष्द कलं शछरगट्‌ भेलपिं' का श्रये 'मोहनगुणमालाः 
नामक मन्थ के उत्तराधै मे दिया है । निम्नोक्त सोलह कल्पै बतलाईं यं हैः- 

(१) चेतन की चेतना श्रद्तर के श्रनन्तवं भाग श्रनात्रत (उषड़ी) रहना । 

(३) यथाश्रवत्ति करणु में वधमान परिणाम सी धारा होने फर सव कर्मो करी स्थिति 
का क्षय करके ९क कोड़ा कोड तागर चे कुठ कम्‌ ट जाना । 

(२। श्रपुककरण॒ मे यंथिमेद करना । 

(्) निवत्तिकरर्‌ मे मिश्यत्व कौ दुर कना । 

(५) शुद्ध भद्ा-सम्यक्त्व की प्रति होना । 

($) देशकिरति क प्रापि ह्लैना' 

(७) सवेविरति चास्त्रिकं य॒ प्रकट होना । 

(८) धमस्यान की एकाय धारा बन जाना। 

(€) त्षप्रकधेणी पर अरहर होना । 

(४ ०) अवेदी ह्लेकर शुक्लष्यान की ध्रा प्रकट ह्यना । 

(2) स्वधा लोम का त्य हो जाने पर श्रात्मज्योति प्रकट हेमा । 

(१९२) चार घनघातिया कमा क्रा स्तय ह्येना। 

(२) केवल ज्ञान की फति होना । 

(९४) शेलेशीकरण॒ की पासि ह्ेकर योगो का निरोध करना । 

(१५) अयोगी होकः सब कर्मो को नष्ट करना । 

(१४) सिद्ध-परमात्म पद्‌ की प्रि ह्यना, 
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रथात्‌ -- कोई अज्ञानी करोड़ पूवं वषं पयेन्त निरन्तर महीने-महीने 
का उपवाप करे, पारणे में इशाग्र पर शरावे उतना आहार करे अर अंजलि 
मं श्रावये उतना पानी पीए, तो अज्ञानी जीव फा इतना भारी तप भी सम्य- 
बृष्टि ॐ नवकारसी (दो षड़ी) ॐ तप की बरावर नहीं फर सकता । क्योंकि 
सम्यग्दष्टि का तप भवभ्रमस को षटाने बाज्ला होता है शरोर श्रज्ञानी का तप 
संसार की इद्धि करने बाला होता है । 


परमार्थं को न जानने बाला कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष फदाचित्‌ विचार 
करे कि इतना दुष्कर तप तो ्रपने मत में नहीं है; इसलिए यह तप भी मोच 
का मा्महै। इ मार्गको हमें मी स्वीकार करना चाहिए । तो एेसा बिचार 
करने से ही उसके सम्यक्त्व भे कांता दोष लगता है । इद्‌ सम्यक्त्व पुरुष 
जानता है कि मोच क मागं दो नहीं है । सच्चा मो्तमागं तो घीतराग प्रणीत 
दयामूलक धर्म ही हे । मे गान-तान, सृत्य, ख्याल, स्नान, शर गार तथा न्य 
हिंसक कियारा से होने बाज्ञे अन्य मतावल्लम्बियों ॐ पितुर से कमी व्यामोह 
को प्राप्न नद्यं होते । पे वीतरागप्रणीत सैन धमं फे सिवाय किसी मी अन्य 
मत की कांा-वाञ्छा नदीं करते है | 


(३) विचिकित्सा--कितमेक जैनधर्मावलम्भी उपवास रादि तप, 
सामायिक्र श्रादि धर्मक्रिया श्रीर्‌ दान आदि धमं का स्वयं पालन करते 8 
न्य को पालन करते देखते है; किन्तु इस लोक सम्बन्धी इश्च भी फल की 
प्रा्ठि न होती देखकर, करई-एक धर्मात्माश्नों को दुखी देखकर मन मं वहम 
करने लगते है फि इतनी धर्मक्रिया की गई, मगर उसका फ़ल तो कुड मी 
दिखाई नहीं दिया ! एेसी दशामें र्माथं जो इतना कष्ट उटाया जा रहा है 
यह सथ निरर्थक ही तो नहीं है? अमुक को धर्मं करते इतने दिन दहो गश, 





श्नज्ञान त१ करे वाल्ला हन सोलह कलाश्रो भे से प्रथम कल मेही रहता है। भले 
ही बह चार वेदो श्रौरषट शा्ोमे पारगामी हो, एर सम्बग्दशेन के बिना उत्करा ज्ञान 
सम्यक नह ह्येता, इ सन्नि वह गिनती मे नही श्राता । क्योकि जकर तक जीव श्रोर श्रजीव 
काविवेक नहो जाय, तत्र तक तमम विद्या श्रिया ही है। इसलिए तुश्रास्यात धर्म की 
जिप्को प्रप्ति इहं हे, उत्ती क्री कणी उक्त कलाश्रो को प्रकट कर सकतीहै। उसीकी 
्रपेत्ता से उक्त कथन शिया ह | 
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उक्र मी अमी तके फल प्राप्न नहीं हुश्रा । तो युके क्वा मिलने दाला है ! 
इस प्रकार विचार करना षिचिकित्ता दोष है । 


एेसे लोगों को समना चाहिए किं करणी कदापि निष्फल नहीं होती 
है। करणी चारै अच्छी दो या व्री, काल पकने पर उसका एल अवश्य ही 
प्राप्न होता है । प्रत्यत देखा जातौ है कि अ्ीषध क्तेन बाले प्रस्येक रोगी को 
तत्कालं नीरोगता नदीं प्राप्न हो जाती; रिन्तु नियत समय तक सेवन करमे 
पर भीर पथ्य का पालन करने पर फल्लान्तर मेही वह गुण करती है। 
दे भव्य ! थोडे काल से उत्पन्न हुएरोग का नाश करने मे भी जव इतना 
समय लगता है तो ्रनादि कालल के कमे-रोग का समूल विनाश तत्काल 
कसे हो सकता है ? छन्तु धमं करणी रूपी श्रौषधि का सेवन करे, जो 
दोषत्याग प पथ्य का पालन करेगा, उसे फालान्तर में सुखसम्पदा 
पल कौ प्राप्न अवश्य होगी | 


श्राम्‌ का वृत्त क्या तत्काल फल देने लगता है १ वर्पो तक उसे 
सींचना पडता है, उसकौ रका करनी पड़ती ३, तथ कीं काल पर्णं होने पर 
उसे फल मिरते ह । मदान्‌ परिश्रम से खेत ओतर उसमे बोया इरा बीज 
मी कालान्तरमें फल देवा टै। इसी प्रकार कनी का फल अपराधा छाज्ञ 
समाप्ठ होने प्र अवश्य प्राप्च होता है| 


किमी ने बेधतज से पजा किय पदाथ के खनेसे ताकत आरती है ! 
वैराज ते उच्तर दिया--द्ध पीने से । 


परनरचां ने उसी वक्त भरपेट दृध पिया ओर मलन के साथ करती 
करने के लिए अखाड़े म इूद पड़ा । नतीजा बय हा, जो हौ स॒ङता था | 
पह जबर हार गया तो करोधित होकर वेधराज को उना देने लमा-तुम भूद 
द्वां बताकर दूसरों का एजीता करवाते हय ! 


केयराज ने हसते हए कहा--बावा, मेरी दवारं सच्ची दै; मगर समय 
पर गुख करेगी । 
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यही दशा उस उतावले मसुष्य कीट , जो धमंक्रियाफे फल कौ 
तस्काल्ष ्पेक्ता करता है । 


को$-कोई धर्मासमा दुःखित अवस्था मे देखे जति है, सोवह दुःख 
डस समय की जाने बाल्ली रणी का फल नहीं है; किन्तु पूर्वोपानित करमो 
काही एल समभना चाहिए । धमं तोनिथयसे सुखकाद्यी दाता 
है; किन्तु पूर्वोपा्सित श्शुभ कर्मो का चय हुए बिना शुभ कर्मा फा उदय 
दविस प्रकार होगा ? वास्तव में रेषा नरींहो सकता | जिस प्रकार शारीरिक 
नीरोगता क लिए वैच पहले जुलाध देकर कोटा साफ करता है, फिर श्रौषध 
देकर श्नौर पथ्य का पालन करवाकर नीरोग करता है, उसी प्रकार धमे करते 
हुए जो दुःख होता है, वह जुलाब कै समान ्ात्मशुद्धि कारक है । शुद्धि 
होने प्र अश्म कर्मो का नाश होते हयी तत्काल सुखे की प्राति हो जायगी | 
धर्मकरणी का फल सुखरूप दोगा, इस विषय मे लेश सात्र भी संशय नहीं 
करना चाद्िए । 


भरीउववाई घप्र के उत्तरारधविभाग मे, करणी के फल के सम्बन्ध में 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने, गौतम स्वामी कै प्रश्नां का उत्तर इस 
प्रकार दिया है- 


(१) ग्राम (जिसके चारों जोर धृत का कोट हो) मे, आकर (सुवणं श्रादि 
धातुश्च की खान कै पास कौ वस्ती मे), नगर (जदं कर न सगताहो) मं 
कवैट (मध्यम वस्तौ वाले ग्राम-कसवे) मे, मंडप (शहर के पास की वस्ती) मं 
द्रोणयुख (जाँ जाने ॐ लिए जल माग मी हो चनौर स्थलमागं मौ हो-वंदर) 
म, पाटन (जहाँ समी प्रकार के पदाथ पिल सक्ते हाँ) मे, भ्राश्रम (तापसा 
ढे निवास स्थान) मे, संवाह (पहाड़ी षरस्ती) मे, तथा सन्निवेश (गुबालतो कौ 
बस्ती) मे, श्रादि स्थानों मे रहने बाले मनुष्यां को आराहार-पानौ नहीं मिलने 
कै कारण भूख-प्यास सहन करनी पडे, स्रौ श्रादि न भने से ब्रह्मचयं 
पालद्ा पडे, मरश्थल् जैसे प्रान्त मे विशोष पानी न भिसने फे कारण स्नान 
किये विना ह्वी रहना पड़े, वञ्च शरीर स्थान न मिलने से सदी, गमी, डंस- 
जच्छर-खेटपक् आदि का दश सहन करना पड़, इस प्रकारं श्राम्‌ (विना 
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स्वेच्छा के) कष्ट स्वल्प समय तक श्रथवा दीरषंकाज्ञ तक सहन इरना षडे, 
तो कष्ट सहन फरने बाले जीव पणय का उपार्जन करते है । मृत्यु ॐ भवसर 
पर अगर शुम परिणाम आ जाएं तो दस हजार वपं की आयु वाज्ते बाण.व्यन्तर 
जति क देवो प उखन्न होते है । 


(२) उक्त प्राम आदि स्थानों मे रहने वाले मनुष्य श्रमर कारागार 
(केदखने) मे रक्ते गये, काष्ठ ॐ खोड में डाल्ल दिये गये हय, बेदियां 
पहनाईं गई हो, पेयो मे लक्ड़ीडालदी गदो, रस्सीसे बोधे हृदो, 
उनका हाथ, , पर, कान, आंख, नाक, हौड, दांत, जीभ या मस्तक आदि 
प्मंगोपाग खेद दिया गया हो, अंडकोश फोड़ डाले गये हो, शरीर ॐ तिलल- 
तिल्ल बराबर सखण्ड कर दिये गये हां, गडहे या भूगृह मेँब॑दकरदियेहों 

वृत्त से बांध दिये हा, चन्दन आदि की तरह शिल्ला पर षिसे गये दों, काष्ट 
की तरह वध्रले से शरीर को दील दो, शू्लीसे भेद दिये गये दहा, षानी 
मे पीके दों, क्षार आदि तीच वस्तु के पानी को शरीर पर चिदा री, 
भमि में जलाया हो, कोचड़ मे गाड़ दिया हो, भूखे प्यासे रखक्षर सुला-स्ला 
फर मारादहो, जोदहन कारणांसे मरे दां अथवा जो भृग-पतंम-भमर-मत्स्य 
हस्ती श्चादि की तरह इन्दरयो ॐ बश मे होकर गृत्यु कै शिकार इण हो, जो 
लिये हुए व्रत को भंग करे उसकी भालोचना क्षिय विनादह्ीगशृत्युको 
प्राप हए हय, जो वेरविरोध को उपशमाये षिना-दमायाचना क्य विना ही 
मरतयु को प्राप्त इए हों, जो पव॑त से श्रथवा बृ से पड़कर मरे हो, जो हस्ती 
आदि के कलेवरम प्रवेश करके मरेहांया विष से अथवा शद्ख से जिनकी 
मत्यु हु हो, इन पूर्वोक्त कारणो मे सेक्सीमीकारण सेजो मरे, 
उनको मृत्यु के समय अगर शुम परिणाम अजायतो वे गारह इनार कष 
की रायु वाजे बाण- व्यन्तर देव होते है। 


(२) उक्त ग्राम श्रादि में रहने बारे जो मनुष्य सखभावसेद्ी भद्र 
सरल स्वमानी हों, स्वभाव से दी क्षमावान्‌ अर शीतलस्वमावी हो, सभाव 
ते ही विनौत-नम्रात्मा हीं, स्वमावसे दी जिनके क्रोध श्रादि चारों कषाय 
पतले हां, जो गुप्तन्दरिय ह, गुर की भज्ञा फे अयुमार षलने बासे हो, 
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माता-पिता की भक्ति करने चलि हों रीर उनशी श्ाज्ञा को उन्संघन करने 
वाजेन हीं, अल्प तृष्णा बाले हो, अन्पारंमी हां, अन्पसावच इति से 
प्राजीषिका करने बले हों, पे रायु पूणं करके चौदह ईजार वषं की आयु 
वाल्ते बाश्‌-व्यन्तर देव होते है । 


(४) उक्त प्राम श्रादि में रहने वाज्ली जो चिथ अन्तःपुर (नवास) में 
रहती है, षिशेष काल्ल पयन्त पति का संयोग न मिलने से, पतिके षिदेश 
गमन करने से, पति कौ मत्यु हने से, पति कौ ्रननचाहती हने से, बाल- 
विधवा होने से; माता, पिता, भराता, पति, सास, ससुर, जाति अदिषफी 
लज्जासे या इनके बंदोबस्त से, मनम भोग करने की इच्छा करती इड 
भी जो ब्ह्मचयं का पालन करती है; स्नान, मदन, पृष्प-माला-आदिसे 
शरीर का गुंगार नहीं करती, शरीर पर मैल एवं स्वेद धारण किये रहती 
है; दृध, दही, धृत, तेल, गुड; मक्खन, मदिरा, माष आदि बलकारक 
श्रीर्‌ उन्मादकारक आहार का स्याग करती है, अन्यारभन्पारंमसे जो 
पनी आजीविका करती ३, तथा जिनमे पमे पति के सिवाय भ्न्य पुरुषै 
का सेवन नहीं किया ३, रेसी शिया मर कर ६४००० वषं की -आधुःषाले 
वाण-व्यन्तर देवः हौ जाती है | 


(५) उक्त भ्राम आदि में रहने वाले जो सनुभ्य अन र एनी 
सिवाय अर किसी द्रव्य का उपमोगं नदीं करते, अथक जो-तीन;-चार; 
पाच यावत्‌ भ्यारह द्रभ्यों के िवाय अीर इष नहीं मोमते, अथवा जो मौ 
की भक्ति करने चक्ति, देव का तथा शद का विनयं करने चाहे, तप, 
का आचरण करने घासे, श्रावकधमं के शाद्ां का श्रवस्‌ करने वाले, दृध, 
दह, धृत, तेल, गुड, मदिरा, मांस को भोगने का स्याम करने बाले सि 
सरसों का तेल ही ग्रहण करने षे होते ह, वे ८४००० षषं की भयु बाले 
वांश-्यन्तर्‌ देव ही जाते. है । 


(६) .उक्त, शाम भादः रमे गले "जो पृस अधिगतः कते, 
पिषः शक व्रछनसते. हे, परथ्की-क शवङ्‌ करते है, अयमि शासो के कनः 


& सैम्यकत ® | ५६७ 








प्र श्रद्धा रखते ह, थोड़े उपकरण रखने बाले है, कमण्डलु-धारक है, फएल- 
भक्षण करके निर्वाह करते है, पानी में रतेहै, शरीरपर िद्धीका जेप 
करने वेह, जो गंगा नदी के उत्तरं या दक्षिण किनारेषर रते जो 
शंखध्वनि करॐे भोजन रने वासे है, जो सद खड़ रुते ३, जो ऊध्वं दंड 
रखकर फिरने बाले है, मरगताप्स है, दस्ती-तापरस है, जो पूवं आदि चारो 
दिशां को पूजने वर्ते है, नो वल्कल वस्र धारण करते है जो सदा राभ- 
राम या ृष्ण-कृष्ण रटते रहते है, जो खडड या विल मे निवास करते ह 
जो वृत्तो के नीचे रहते है, जो सिए पानी पीकर रहते है, जो वायु भकी ३, 
सेवारमची दै, जो मूर^ाहारी या कन्द-धराहारी, पत्रहारी, पुष्प श्राहारी है, 
जो स्नान करके भोजन करने बाले दै, जो पंचाभि तापते है, जो ्ीत-ताप 
रादि कष्टोसे शरीर फो कसतेहैः जोय तापमें रहते, नो सदैव 
प्रज्वलित अगारं के पास रहने वाले है, हस्यादि ब्रनैक प्रकार से अज्ञान-तप 
करते है, वे धायु पृं करे उत्छृष्ट एफ पल्योपम पर॒ एक लाख वषं ढे 
आयुष्य वाले (चन्द्रविमानव्राप्षी) ज्पोतिषी देव होते है । 


(७) उक्त राम आदि मे कितनेक जेन दीक्षा धारण श्िये हए 
होते ह । वे साधु की बाह्यक्रियाका तो पालन करते दहै किन्तुजो कामको 
जागृव रने. बाक्ली कथा करते है; नेत्रो से एवं युष आदि श्रंगों से 
इचेष््ं रते है, अयोग्य निलंज्ज वचनं बोलते है, वादित्र के सहारे गीत 
आदि माते ह, जो खयं नाचते श्र दूसरों को नचाते है, एेसे जन कर्मो 
फो उपाजन करते इए बहुत वर्षो तक साघु की स्यसै क्रिया का 
पान करतें ह । पे एक पल्योपम पर एक हजार वषं की आयु वाले पले 
सौधमं देल्लो$ मे कंदपं जाति कै देव होते है । 


(८). उक्त ग्राम रादि में रहने बाजे तापस, जैसे सांख्यमतावल्लम्बी, 





%# यहं लोय एकरेन्द्रिय श्रीर पंचेन्दिय के पुण्य में मेद नही एमसते ! सव जीवां 
की समान ही समते हँ । एक हश जेते बड़े जीर का वध करके बहुत दिनो तक अपना 
उदरनि्वाह कने मे धमे मानते है, श्रतः शग या ह्यथी का वध कतेहै। 


अ 
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दमाता न | 


अष्टांग योग के ज्ञाता तथा साधक, कपिलद्रत शास्र को मानने वाक्त, 
वन भँ निवास करने बाज्ञे, नप्र रहने वाले, सदव परिभ्रमण करते रहने बाले, 
भटो का अवलम्बन करे चमा, शीर, सन्तोष त्रादि गुरं के धारक, नारा- 
यण फे उपासक तथा ऋण्रेद, यनुर्धेद, सामवेद, अथवंषेद, इतिहास, पुरा, 
निषण्ड, व्याकरण, पष्डितंतर, शास्र फे छह ्र'ग, ज्योतिषं आदि शास्रं 
कै ज्ञाता, गुरुगम से इनके अथं को धारण करने बजे, इनमें पारगामी बनें 
हुए ॒श्रौर दृस्यं फो पटाने वाल, अक्षरां की उत्पत्ति) छंद धनाने कौ रीति, 
उच्चारण कौ विधि अन्वय-पदच्छेद करने की पदति, भादि मे इशल, तथा 
दान देना, शचि रहना, तीर्थाटन करना ्ादि धमं कार्यो का स्वयं आचरण 
करने वाले श्रोर्‌ दूरं से पलवान वाले, पमे तपस्वी दूसरों फी आज्ञा से 
सिफ गंगानदी का पानी ग्रहण करते है; दूसरे जलाशय का पानी नहीं 
लेते, बह भी बिना छाने नहीं रते | गाड़ी, घोड़ा, मोका शादि चलते फिरते 


मरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि ने श्रीच्रषभदेव भगवान्‌ के परास्त जेन दीत्ता तो 
धाष् की थी, ज्रिनतु बह साधु कौ दुष्कर च्थाका पालनकाने मे श्रस्मथंरहय। साथ ही पुनः 
रहस्थ बनने मे भी लञ्जित इश्ना। तब उस्ने मनकल्पित लिय-वेश धारण कर लिथा। 
उसमे सोचा-चत्रन्य साघु निम्न वतो के पालके शरोर में वत्भग कके मलीन इश है 
हसलि९ मुखे भित ही प्रकार छ वेष धारण करना चाहिए । यह सोच कर उसने भगवे वस्त्र 
धारण श्रिये । श्रन्य साधु जिनाज्ञाखूप चत्रफेधारकरहै, मैते जिनान्ञाको भंगिया है, 
चरतः मुके वपति कां छत्र धारसु करना उचित है| श्रन्य साधु मनोदण्ड श्रादि तीन दर्डों कं 
त्यागी है, मँ ह्न दंडो चै दंडित ह, श्रत" मुम लकड़ी का त्रिदंड रखना चाहिए । हस प्रकार 
सोचकर उप्तने मनःकल्पित नवीन वेष धारण जरिया श्रौर भगवान्‌ के साथ रहने लगा । किन्तु 
वष समवस्तरख॒ के बाह रद्कर उपदेश देता था । जिते केधग्य उत्प हो जाता उसे भगवान्‌ 
वपमदेव के परास दन्ता लेने मेज देता था । एक बार जब मरीचि बीमार ह्ये गयातो सेवा 
शुश्रुषा करने के लिए उसे चेला बनाने की अवश्यकता श्रतीत हह ¦ उस समय कपिल नामक 
क ग्रहस्थ उसके पाप्त श्राया । उपदेश सुनकर वह विरक्त ल्ल गया । मरीचि चे उससे भगवान्‌ 
च्षभदेव के पातत जाने को कहा, मगर वह गया नही । तब मरीचि ने उप्ते श्रपना ही शिष्य 
बना लिया । मरीचि श्राचिर प्रु त्याग कर देव हश्रा । कपिल का शिष्य श्रातुरी इश्रा। 
उत्ते रपिर छोड कर कप्लि भी व्रहष्लोक स्वग मेदेव दह्ये गथा। उप्ते देवलोक पे 
त्राकर श्रापुरी को परदाया, तब उतने नये शस्त्रो कौ स्वना करके नवीन मत प्रचलित ज्िया। 
वेष्णुवधमे के शस्तरमेक्ह्यहे कि मगावान्‌ कापुत्र मजु, मनु का पुत्र सर्ीचि श्रौर मरीनि 
का पुत्र कपिल हुश्रा | 
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या तिरते क्षिसी भी यान (सार) का सेवन नहीं करते, जो वनस्पति का 
स्वयं श्रारम्म नहीं करते, स्त्रीकथा आदि चार विकथा नही करते, तूषे 
मृत्तिका के सिवाय किसी भी धातु का पात्र नहीं रखते, पवित्री द्रिका) फे 
्तिरिक्त अन्य आभरण नदीं धारण करते, गेरुर रंग फे सिवाय अन्य रंग के 
वस्त्र नहीं रखते, गोपीचन्दन के सिवाय किसी अरन्य वस्तु का तिलक-खापा नदीं 
करते । एसा त्रा चार पालने बले बह्मण जाति कै राट तपस्वी हए । उनकै 

नामं यह हैः-() एृष्ण (२) करकट (२) भ्र॑बड ‰ (४) पाराशर (४) कशिय 


% श्रम्बड संन्यासी ने कंपलपुर मे मवान्‌ महीर स्वामी के उपदश्य ते श्रावक 
धम धाररु जयाथ, किन्तु श्रपने मतावलम्वियो को जेनधमीं बनाने के उद्य ते श्रपना 
पहले वाला वेष नही बदला था। विनीत (एवं मद्वि मावते बेले-बेने पारा कने तते तथा 
दीनो ह्यय ऊंचे कके परय की श्रातापना लेने तै भ्रनेक ल्य वना लेने क्री विज्रियालभ्ि 
रोर त्रवधिन्नानलन्धि प्रात हुईं थी । पररा करने के लिए वह ष्ठी धरो क्रा श्रार्मत्रर सीकर 
करता शरोर ्रपने त्ती रूप बनाकर पौ बरणेमे पारु कताथा। (श्रावः को प्रात्ा कराने 
मे धमह्लेताहै, तभीतोीक्तौ धर वाले उसे पररसाके लिए श्रामंत्रर दते थे।) श्रम्बड 
समाधिमरसु करके पोँचतं देवलोक मेदेव हृए। श्रागे महाविदैह त्तत्र में मनुष्य होक 
मोत्त प्राप्त करगे । 


श्रम्बड़ संन्यासी के ७०० शिष्य यथे। वे ज्येष्ठके महीने मे एकर बार कंपिलमुर सै 
पुरिमताल्लपुर जा रहै थे । उनके पाठ जो पानी था, वह समाप्त ह्यो गया। नया पानी लेमे 
की श्रात्ना देने वाल्ला करोड रहस्य उत्त श्रय मेन मिज्ा। संन्थाती प्राप्त ते व्याकुन 
हलो कर श्राप में कटने लगे--ग्रव क्या करना चाह्ि९ १ फिर भी श्नपतेवतकेमंग हे 
जानकर मयसेज्रिप्तीनेश्राज्ञा नही दी । तव पा ही गगानदौी करी तपी हृं बालु मे बेठकर 
श्ररिहिन्त, विद श्रौर प्रमगुरओो ननुं" के पडते नमस्कार करे उन्होने तीन करण 
तीन योगप श्रदारहू प्रप स्वानफो क्स्याग्िग्रा श्रीः चापे प्रकार के ्राह्मर करा पएरित्याग 
कश दिया इत प्रकार सपापि मन्युक" मीपक्ि कह्मदेवज्लोपमे, दम सागदपम की 
प्रागु वाले देव इ९ । 

पाठको ! वरतपालन ऋ ददता का विचार कीजिए ! यद्यं कोई कह सक्ता है कि, 
जीव रत्ता मे धमं ह्येता तो सात सौ सन्याियों मे से रोह एक रहस्य ह्येकर शेष को गनी 
ग्रह॒ कने की श्रनुमति दे देता; मग? उन्होने देता क्यः नही किया? देना कहने ग्लो को 
उत्तर देना चाहि९ किमान कौ जिमी कपाटं ने एक हजार गायै मारने के लिए खडी की, 
वहः कां को बचाने की मावरना ते जिमी ने कह्म-माहै, हिंसा सत क । तव कहं ने 
उत्तर दिया--चगर तुमरकमानमंकराखालो तोमेँहििसा ऋ यह्‌ पाप नही कषूगा। 
श्रव कहिए, क्या वह उपदेशक मत वाएना ? नह खाएया । यद्यपि वहू काह को गप 
वाना चाहत) है फिर मी श्रपरी म्णादा तोम नही कगा | इमी प्रका जीरो को मरने 
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(६) दीषायन (७) देव पुत्र श्रौर (८) नारद । स्षतिव जाति में सात तवस 
९ हैः- (१) धिक्लाई (२) शशिहर (२) णग्गई (४) मगई (५) विदेह राजा 
(६) राम च्नीर्‌ (७) बलभद्र । दस प्रकारे ज्ञान ङे धारङ् ओर्‌ क्रिया ॐ 
पलक तपसी आयु पूं कखे उच्छष्ट दप सागरोपम की यु वाहे पांचवे 
अहालोक मे देव होते ह। 


(8) उक्त प्राम रादि मे फिरने बाते साधु) जो साघु ॐे ्ाचार का 
तो बरार पालन करते है, किन्तु चायं, उपाष्याय, ल, मुरुभ्राता, 
गख सम्प्रदाय के साघु अरि गुणवन्तं के प्रस्यनीर (विरोधी) बनकर उनकी 
निन्दा कसते ह, उन पर देय माव धारण करते दैः वे रेसा करके सम्यक्त्व 
से भ्रष्ट होकर मिथ्यादृष्टि बन जातेहै। बे आयु पृं होने पर मनुष्यों मे 
चाण्डाल के समान, फिल्विषी नामक नीच देवयोनि मे उन्न होते ह । 
उने उत्छृष्ट तेरह सागरोपम के आ्रायुप्य बाले देव होते है । % 


वचा लेनातो धमर है, सगर च्रपनी मर्याद्‌। मे रहते हए ही बाया जा सकता है । मर्यादा 
करोमंगन कके बचनिमरेधम ह्लीहै। संन्यापियो कऋरीजोम्यदि थी उप्ते उन्ह्धेने भग 
नही रिया; एताता चह नह क्ह्यजास्क्तान्नि जह म्यादाभ॑गनल्लेती हले व्ह मी 
जीवता कना श्रधर्मं ह| न्प्र को जीररत्ता प्ायाधिक प्यारी थी, पर माताहार क 
वतर्भय कना योग्य नही पममक के संथाय लेका देवलोक गये । 


पारक. जरा विचार करें कि श्राचायं क्रीया युह की निन्दा कना कितना भारी 
प्राप है; चित्तके प्रभाव चे शुद्ध संयम का पालन कने प्रमी चारडाल जै नीच योनि 
प्रप्त होती है । प्रतएव उपक्राय महर्षौ की निन्दा से श्वश्य बचन। चाहर । 


& पानी मे रहकर छामायिक पतिक्रमरा कित प्रकार कर सकतेहं १ इस शश्व का 
उत्तर यह है जलचर जीव सामायिकादि नत काकाल पूरु नहो जाय वव तक हलन- 
चलन नही काते--निशल्ल रहते है । इती से उनका त्रेत पल जका है । 
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(१०) उक्त ग्राम आदि में रहने वाक्ते शं पंचेन्दरिय तिर्य च--पानी 
मँ रहने वाक्ते मस्स्य आदि जलचर, प्रथ्यी परं चक्षने बाले गाय वेल्ल श्रादि 
स्थलचर, अकाश्च में उडने बाले हंस ्रादि खेव--परं से किसी की शुद्ध 
परिणामों की प्रदृतति होने ॐ कारण उनक्षे ज्ञानावरणीय कमं का विष 
क्षयोपशम हो जाय तो उन्हं जातिस्मरणज्ञान कप्र्न जातीहे। उस्र 
जातिस्मरण सेमेजानने लगते फिमेनेपदसे मनुभ्य फै मवमे वरन 
्रस्थास्यान करके उसे भंग कर डल्ला था | इप कारण मैं मर्‌ कर तियं च्‌ 
गति फो प्राप्न हुभा हं । इस जन्ममें भी अगर में अपनी श्रा्मा का छ 
सुषार करल तो श्रच्छाहै। इय प्रकार सोचकर जातिस्मरण स एरज्ते सिये 
हए श्रशुत्रतो रादि का स्मरण करते है यर पिरि उनका पालन करं हे | 
वे सामाथिक, पोषध व्रत आदि करनी करते है। बे श्रा के शन्त में 
संलेश्ना ॐ साथ समाधिमरण करके अडारह सागरोपम कौ चानु बाते अखं 
देवल्लोक में देव शेते है । 


(११) उक्त ग्राम आदि मेँ विचरने वाले आजीदक श्रमण अर्थात्‌ 
गोशाल्लक के भ्रञुयायी श्रम, लो अनेक प्रकार के अभिग्रह धारण ररते 
है, जसे किएक, दो, तीन्‌ यावद्‌ रने घरों ॐ अन्तर से भिक्त ्रहश 
करगे, या विचत्‌ चमकेगी तो भिका प्रह श्रमे, अन्यथा नही; तक्ष डु 
व्रतनियम का भी आचरण करने बले होते है; वे श्राय पूणं दरे रउन््ृष्ट 

२ सागरोपम की रायु बाल्ले बारहवें देवलोक मे उत्पन्न दयोते है 

(१२) उक्त आम दि मे विवसनं गाल्ते जने कै वधु, जे पव 
महाव्रत श्रादि कातो पालन करते है, किन्तु जो मद में क्रे देते ह, चपर 
स्तुति श्रौर पर की निन्दा करते हैः मंत्र, त॑त्र, यत्र, ज्योतिष, निभित्त, आर 
श्नोषध श्रादि की प्ररूपणा करते है, पादग्रत्तालन करे तथा वस्र ्रादि से 
शरीर की दिभूषा करते है, पे इन दोषों कौ आलोचना निन्दा किये भिना 
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ॐ पानी मे रहकर सामायिक्र प्रतिकरमरा किच प्रकार कर सकते हँ १ इक्‌ श्न छा 
उचर थह कि जलचर जीव सामायिक्रादि वन काकाल पृस नह जाय तव तक हुल्न- 
चलन नही कने--भिश्वल शते टै ! हसी से उनका क्रत एल जातः हे 


६०२ % जैन-तसत प्रकाश # 





० 
ज म्ध १५ > ५ = ६ ट तयौ सन्स रवद नो प्र मि = 





ही आयुष्य पूशं करं तो उच्छृष्ट २२ सागरोपम की श्रायु बाले बारहवें देव- 
कोक मे देव होते है | 


(१३) उक्त प्राम रादि में रहने बले, जो जिनेश्वर के वचन का 
धापन करते है, विपरीत शूप से परिणत करते है, जो (१) जमालि (२) 
तिष्यगुप्च (३) आषाढाचाःयं (४) श्रश्चमित्र (४) गर्गाचायं (६) गोष्ठामहिल 
(७) प्रजापति, इन सात निहनवों फे समान ओर भी जो कदाग्रही हीते है 
पै व्यवहारमेंतो जैनधमं की क्रिया हे पालक होते है किन्तु अपमे अरशुम्‌ 
परिणामों से भिथ्यास्व का उपाजन करके मिथ्या वन जति है ओर दुष्कर 
करनी फे प्रमाव से कदाचित्‌ उक्छृष्ट २१ सागरोपम की स्थिति बाज्ञे नपर. 
पेयक मेदेव हो जाते ह # 


(१४) उक्त भ्राम श्रादि में रहने गले फिंतनेक मनुष्य भिथयसे का 
वसन करके चतुथं गुशस्थानाषलम्बी सम्यग्दष्टि षने हँ अर कितनेकं देश - 
विरति का भ्राचरण करके श्रावक बने है । वे भ्रतधमं भ्रीर चारि्िधमे का 
यथाशक्ति स्वयं पालन करते है, दृसरों से पालन कराते हैँ शरीर सम्यक्त्व 
तथा त्रां मे अतिचार भी नहीं लगाते है, तः पे सुशील रौर सुव्रती होते 
है} षे शुद्ध चित्त से भ्रमणो-साधुश्ों फी भक्ति करने फे कारण श्रमणोपासक 
कहलाते है । 

एेसे भावकं मंसे कितनेक भावक प्रणातिपात्त आदि पापों का, 
आरम-समारंम का, वध बन्धन ताडन तजन रादि कले का त्याग करते है, 
वे स्नान, प्ंमार, शब्द, रूप, मंध्‌, रस, स्पशं रूप इन्द्रिय विषयों के सेवन 
श्रादि से निवृत्त हये लके द रौर कितनेक इन विषयों से निदत्त नहीं भी इए 
है, किन्तु वे भी जीव, श्रजीव, एय, पाप, आस्व, संवर, निरा, क्रिया 
भ्रधिकरस (कमेषंघ के करण शल् श्रादि), षध श्रीर्‌ मोन्न वख कै ज्ञाता 








% हृत तेन्ह क्लमः भसे ?ण्की कह्लेम मे कहे जीवो के धिचाय श्रौर चष जीवो 
की कणी जिनाज्ञासे ब्रह, चरतः के श्रारावक नही कहे गथ्है। अगि क्री कलमो मे 
कठं हुए सवं जीप अपक्त हीते ह । हतक भे करणी जित. सगकान्‌ कौं श्राह है.| 
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बन कर जिनप्रशीत धसं मे पूरी तरह निश्चल षने है । उनकी निश्रलता 
देसी है क्कि देव, दानव, मान, आादि कोई भी उन्हे ग्रहण श्रिये हए धमं 
से नदीं डिगा सक्ता । बे जिनमाभं मे कदापि शंका, कांता, विचिक्भित्सा 
नहीं धारण करते है । उनकी नत-नस में जैनधमं की शरद्धा व्याप हो गई है। 
पे शाघ्चप्रवश कै अवसर पर शाक्लश्रवश करते हे ओर पठन फे अवसर पर पठन 
करते है । शाञ्च कै अथं रौर परमाथं को सम्यक्‌ प्रकार ते हृदय में धारण 
करते है । कदाचित्‌ कहीं संशय हो तो गतार्थ से पूधकर निशंय कर केत 
है । जमर कभी फिसी से वर्ताहाप करने करा प्रसंम अतादहै तो वे कहते है 
देषालुप्रिय ¦ एक मात्र जिनमत ही अथं ओर प्रमाथं स्प, सारभूत है, 
नौर्‌ सव अनथ तथा असारभूत है । 


ठेसे भावकं कै हृदय स्फटिक फे समान निर्मल होते है । बे अनाथो 
श्रीर्‌ अपंगों के पोषणार्थं षर फे द्वार सुकते रखते है । वे अपने 
सदाचार की एेसी हाप दुरो पर लगा देते दै फि कदाचित्‌ राजा के भण्डार 
मेया ्न्तःपुर मे चले जापं तो भी उन पर कमी किसी को अविश्वास नहीं 
होता है । 


वे अष्टमी, चतुर्दशी, पक्खौ, तथा तीथं करो फे इल्याशक की 
तिथियों को पूणं पौपधव्रत करते है । बे उदार परिणाम से साधुं फो देने 
योग्य शुद्ध अन्न, पानी, खाद्य, स्वादय श्रादि आहारः, षस, पात्र, विद्धानेका 
पयाल, रजोश्यहर्चे्रध भेषज, पथय, पाट, वाजौठ, सकान (स्थानक) आदि 
अवसर मिलने पर देते है । 


फेसे भावक अयु 8 अन्त मे आोचना-निन्दा युक्त समाधिपू्रंक 
शरीर व्याग करे उन्छृष्ट २२ सामरोपमं की श्राय बाले बारहवं देषदीक 
म देष दोतेदहै। 


(१५) उक्त ग्राम आदि मे विचरे बाले कितनेक महात्मा एेसे है 
जिन्हे तीन करण तीन योग से ्रारंभ का शरीर परिग्रह फा तथां श्रटारह 
पापो खा . स्थाम कर दिया है । पचन, पाचन, ताडय, तलेन, वथ-न्धम, 
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स्नान, शुंशार, शब्दादि प॑वेन्द्रियां के विषय श्चादि का परित्यिगिकरदियाहै। 
बे पोच प्रहाव्रतौ, पेच सभितियों चोर तीन गुष्ठियां आदि के विशुद्ध पलक 
है जिनेश्वर थमवान्‌ की आहा ॐ श्रतुदार प्रषचि करते ह । रेपे साधु 
समाधिमाव से ्रायुष्य पूणं होने पर अगर समस्त कर्मा का च्य हो गया हो 
तो मोत प्राप्न कर लेते है । चरर थोड कं शेष रह जाणे तो ३३ सागरोपम 
की आयु वासे सर्वाथसिद्ध महाविभान से देव होते है चौर बहयँ से चय कर 
द्रामाभी भव मे मोह प्राप्न करते है। 

(१६) उक्त प्राम रादि मे पिचरने बले जो मदात्मा राग, देष, 
विषय, कषाय, मोह-भमत्व आदि कबन्ध ॐ हैतुश्मों का सर्वथा परित्याग 
करदे यथास्यात चासि व शुक्छभ्यान से सब कर्माशों का चय कर डालते 
है वे मोच प्राप्त करते है । 


भव्य जीवो { श्रीरववाई शास्र फे इस प्रमाण से निर्शंक षनेो। 
धिश्वासर रक्सो कि करणी का फल अवश्य प्राप्न होगा । जिन भगवान्‌ की 
द्म्ञा मे चलने से संसार संचिप्त घनता है, अर आज्ञा बाहर की शुम करणी 
से पुण्य स्पफसकी प्रापि होती है। इसी प्रकार अशुभ करणी से पाप 
रूप एतत की प्रापि होती है । इस प्रकार श्रद्धालु षनकर धिचिश्चित्सा दोष से 
पने सम्यक्त्वं को दूषित मत हीने दो। जिनेन्द्र भगवान्‌ की राज्ञा कै 
श्नु दार क्रिय करके परमानन्दी परम खौ दनमे का प्रयत्न करना चाहिए । 


(४) पसाखण्डग्रशंसा-जेन फे सिवाय अन्य शर्दिङ्धतधारियो 
फी सारभी क्रिया, भिथ्याइम्बर, भक्ञानपूवंक सहन किये जाने वाक्ते काय- 
क्लेश च्रादि कौ प्रशंसा करना पषाखण्डग्रशंसा दोष है । सम्यक्त्व इस 
दोष कामी सेवन चीं कसतेद। क्योकि सारभी क्रिया का अनुमोदन 
करने बाला भी उस पापा के माग का अधिकारी होता है । इसके मतिस्कि 
णेषा करने से सम्यर्दप्टियों के परिणामं मी उस भोर आकर्षित होते है, 
जिस भिधभ्यात्व क बृद्धि होती हे मौर सम्यक्त्र का घात होता है। 


(४५) परपाखण्डसंस्तव-नसक फे सम्बन्ध से दूध फटकर बिगड़ जाता है। 
षह न्‌ अच्छा दूध रहता है, न उसे मक्क्षन ही निकलता है भ्नीर न उसकी 
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दाच बनती है| वहकिमीभी काम छा नदी रहता | इसी प्रकार सम्यण्दृष्टि 
अगर पालरिडियों के परिचव मे रहै तो 'संठयजा दोषगुखा भवन्तिः अर्थात्‌ 
संगति पे दोष शरोर युख उत्पन्न होते दै, इसे उद्रि फे अनुमार मम्पण्दष्टि मी 
भ्रष्ट होनतेहँ। पेनतोदईछरङ्कखते है शौर न उधरकेरहतेरै, न 
तमाय का साधन कर सत्ते है । जितत प्रतार सती स्री, व्यभिचारि फे 
संसगं से सतौल से भ्रष्ट हो जाती है चौर परपुरष की प्रशंसासे बदनाम 
होती है, उसी प्रकार इन दोनों छऋतिचारौं ६ सम्यण्टव्टि भी श्रपने को दूषित 
ना सेता है । # 


हन पाँच दोषों का विकेष सेवन करे से सम्यक्स का नाश होता है 
छ्मोर शोडे सेवन से सम्यक्व मह्धीन रीता दहै! रेसा जानकर षियेकवान्‌ 
सम्यक्तवी पाचों ही षणो से अपने आपको वचाकर सम्यक्त्व को निर्मल 
रखते है | 


खटा बोल- लत्तषण पष 
@ 


जैसे तेज प्रकाश से यं पश्चाना जाता है रौर शीतल प्रकाश से 
चन्द्रमा पहचाना जाता है, उद्ची प्रकार निम्नोकत पोच लको दारा सम्यक्वी 
जीव क पहचान होती हः- 


(१) शम (सम)-- शत्र पर, भित्र पर शरोर शुभाश्चम वस्तुं पर सम- 


® बोलिये न रर बोल डोलिये नौर दौर, 
संगत कीरातणए्कल्ायिहिपेलल्लागि है) 

जाय मठे कागन मे वातत अपरे फलनि की, 
कामिनी की सेज काम जागिह पर जागिहै। 

काजल की फोठरी मे केसी ह सयानो पते, 
काजल की ए्करेखठ लगि हैपलागिहै। 

कहू कवि केदार इतने का यह विचार, 
कायरके संग सुराभागिहपंमागिहै। 
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भाष रक्खे,% अर्थात्‌ मित्र पर मोह-राग न करे भ्रीर श्र का विनाश चौरं 
सुकसान न चाहना ! रेवै प्रसंग उपस्थित होने पर सम्यक्स्वी पिचार करता 
है फिञो भी मल्ला, बुरा, ना, नुकसान, यश, शअ्पयश होता है, उसका 
प्रधान कार्ण तो मेरे पूवसंचित शभाशुम कमं ही है । मला-बुरा करने बाजे 
दूसरे लोग तो निभित्त यात्र ह । अनाथी मुनि ने भेशिक राजा से कहा थाः 


छप्पा कत्ता विकता य, दृद्यण य सुहा य| 
श्रप्पा भित्तमपित्तं च, दुष्पद्िय-सुपद्टिश्रो 


--उत्तराध्ययन, श्र° २० शा, ३७ 


अथात्‌ अगर अपन अपनी आत्मा को सुप्रतिष्ठ कर भरात्‌ शम 
कर्मो मे लगाचं तो उन अच्छ कर्मा कां फल सुख रूप होने से अपना भात्मा 
ही शत्रिह्यो जाता दहै; अगर श्रात्मा को दृप्रतिष्ठं किया--श्रश्ुम कर्मो में 
लगाया तो उन श्रशुम कर्मा का फल दख स्प होने से अपना दी आत्मा 
शत्र हो जाता है । अतएव सुख नीर दुःख का कत्ता तथा दां भात्मा ही 
है। संसार का कोर भी बाह्य पदाथे, हमारे ्रात्मा की सहायता के विना 
हमं सुश्च दुःख का अनुभव नदी करा सकता ! 


सम्यग्दष्टि पुरूष इस तथ्य फो मल्लीभाति सममत रै, इख कारण. 
वष इस प्रकार समभाव धारण करता हैः- 


भित्तौ मे सच्वशरुएसु, 
वेरं मञ् न कणर | 


# च्छ} वस्तु को श्रच्छी जानना शरीर बुनी वस्तु मो बुरी समना पुन्न जनका 
लक्तण हे । जते अमि को दाहकर्ता जान कर उसे दूर रहना, विक्ली क्स्तु क्र भत्तय॒ न 
करना श्रादि | इते द्वेष नही क सकते 1 उक्ती प्रकार पासंडियों ऋ संगति न करना उने 
दवष करना नहह च्रौर शरीरत्ता $ लिश त्राह्ार लेना या वच्च धास्छ करन, युर क्र 
गुखाजचुवाद कना राय नह सम मना चाहिए । जित कस्तु का स्वल्प जेता है, उसे उती रूप 
म मानना सम्यग का कर्तब्य हे । श्रलव्वा कि वस्तु ये अयरोज्ञ यो मनीषी कल्पना 
कके राय-दरष नदी कना चह्िष । 
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अर्थात्‌ प्राणी सात्र पर मेरा मेत्रीभावदै। मेराक्षिसी मी प्रासी 
साथ बेरभाव नहीं है । 


सम्यर्टष्टि जीव कोनिथयपेतो शुम कर्मोदय हेनेसेसुख की 
प्राचि होती रै अर व्यवहार से मनक द्वारा किसी का अशुभ चिन्तन न 
करने से हितं, मित, श्रिय, बाणी बोत्तनेसे, छायासेकिमीफोदुःख न 
पहुचाने से, नम्रतापूवक सेवक कमै भोति रहने से, सभी प्राण रसो सुख- 
दाता बन जातेदै। इसी प्रकार निश्वयसे अशुमकर्मका उदय होने से 
दुख कौ प्रक्षि द्यैतीहे शरोर व्यवहार से, मनङ्के दाय द्रो का अशुम 
चिन्तन करने से, बचन से भिथ्या, हानिकारक वचन बोलने से अरर कराय से 
दूसरों को हानि पहुंचाने याक्ष्टदेनैसे वेशत्र बन जाति द थौ दुःख 
देने लगते है| सम्यण्टष्टि के अन्दःकस्ण म यह विवेक जाम जाता ३ । 
कदाचित्‌ दृस्रे के साथ अच्छा व्यवहारं करने परमौ वड सम्यण्टष्डटि फ 
साथ बुरा व्यव्हार करता है तो सम्पण्टण्टि यदी सोचता है कि--इसफे साथ 
मेरा पहले का बेशयुप्र॑ध है, जो इस समय उदये आयाहै। पिये कमंका 
फल भोगे बिना हुटकारा नहीं मिल्ल सकता । # कहा मी हः 


कडाश कम्पाण न मोक्खं श्रल्थि। 


जो एमं पएहज्ते फिया था, उसका फ़ल प्रत्यक यनमव दहो रदा है, तो 
फिर नवीन रागद्वेष आदि करके अगर नये कमं उपाजन करेगातो अमे 


फिर दुखी होना पड़ेगा । जानवृभ्‌ कर एसा काम्र करना मेरे लिए उचित 
नहीं है | 


अग्र किसी दरहसे बुष प्रप्नदोतो सस्यण्टष्टिको समभना 
चाहिए कि यह मेरे कर्मोदियका एल दहै मेराभल्लायावुरामेंस्वयंदी 
कर्‌ सकता हं । # एसां सममकर सम्य्डष्टि धिवेकश्ील पुरुप कौ राग-देष 
®बोधातसो ही सोगिये, कम शुमाद्ुम भाव । 
फलते भिजैय होत है, यह समाधि चित चाव ॥ 
ॐ स्वंया-- कौन तेरे मातत तात करैत पतत दारा आत, 
कौन तेरे न्यती मिले तथ ही स्वार्थी । 
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धारण फरना उचित नह है | # 





न 








शम या श्शुम्‌ पदगसोंभेंरम्‌ याद्वष करना यौभ्यनहींहै, वे 
अपने-अपने सवाव मे वर्त रहे है तो मुके अपने स्वभाव को स्याग कर रागी 
दरेषौ क्वो बनना चादि ? पुद्गल स्वरमावसे दयी क्भंगुर ह । जरा सी देर 
मर बुरे से अच्छे नौर चच्छेसे दुरे हो जाते है| मिष्टाक्च खाते समय अच्छा 
लगता है चौर वमन रते समय वही ग्लानि उपजाता है । मृत्तिका शरीर 
श्नौर पत्थर यों पडे-१३ सराघ सगते है; किन्तु कोरनी करे, इशलता 
पूर्वक आकृति वनाने से अौर यथायोग्य स्थान परर लगाने से अच्छे लगने 
लगते है । इस प्रकार जसा परिणिमन होता रहता है, उस षर राग-दवेष 
करना श्रथा है। इत्यादि विचार खरे सम्यदस्यी जीवे प्रत्येक वस्तु श्रौर 
प्रत्येक घटना में समभाव ह भरारश इरत रहै । 


छथंके घुटाजहै जी धन के बरा, 

ह्येय तो बेटाय लये मिल के धनार्थी। 
तरी गति ञौन वृखस्वार्थ के माहि रूम; 

मव-मव माही उल्लस शह न परमार्थी। 
चेतन विचार चित्त अकेला ही वृ हं नित्त. 

उवट चलत श्रा चऋप ह्न छ्रकार्थी। 
वैरी घर महि तेरे जानत स्नेही मेरे, 

दारा चत देत तये लुटि लूटि खाययो । 
ओर ही दृटुग्ब बहु तरे बे चोर हूते, 

मीदी-मीदी बात रहि तों लप्रटाययो | 
प्रकट ण्डग]) जवते नही कज तत, 

वखत फी बे कोर काम नही ययो | 
सन्दरः कहततू तो शीत तिर देख 

तिरे यह भिये कमत ही फल प्रयग ॥ 

# न कथित्कम्यचिन्मित्रं, च कथितस्यविद्‌ स्पुः | 
श्रथेतस्तु भवतन्त, मित्राशि रिपवस्तथा ॥ 
--महामारत, शान्तिपवं श्र° ९ 


_ वास्तवमे नको किमीका मितरहैमन करोईकिगी कारातरु ह | पने स्थं पे 
मिघ्र या श्तु बन अक्ति है| 
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सञ्पग्दष्टि अनन्ताचुबंधी कषाय का, जो श्रत्यस्त तीव्र होता है, उप- 
सम, द्य या केयोपशम करदेताहै। इस कारण उसके परिभामां पे एसे 
फ तरह उग्रता नहीं रहती । षह शम भाव का अपू रस चता रता है । 


(२) सवेग--अन्तःकरश में निरन्तर बेराग्य भाव रहना संवेग कह- 
लाताह। 


शीरमानसामन्तोवदनाप्रभवाद्‌ भवात्‌ | 
सखन्नेन्द्रनालसंकल्पादरतिः संवेग उच्यते । 


अर्थात्‌-देह संबंधी रोग आदि दुख शारीर्कि वेदना है| मन 
सुच॑धी चिन्ता मानसिक दुःख है श्रीर्‌ बादर से त्रचानक चा जनि वाली विपत्ति 
श्रागन्तुक वेदना है । इन सव वेदनां के कारणो पर द्वेष न करना | मंशार 
पर अर्थात्‌ सांसारिक सुखो पर रति भावन धारण करना तथा स्वप्न चनौर 
दन्द्रजाक्च के समानक सेणमंगुर संसार की सम्पदापररागन करना संवेग 
कहलाता है | 


यह संसार दुःखों से परिपूखं रै । रहा भौ है--'संसारम्सि दक्ख - 
परराए' इस प्रकार का षिचार करॐ़ सम्यक्त्व पुरुष संसार के सन्वन्धां से 
उदासर भाव धारण करे, निरन्तर वैराग्य में रमण करे ¦ वी सा सवेमी 
कहलाता है | 








® एक भिखारी तरे रजच्दि श्रौर हलवाड की दुकान पर पवर रादि प्रिर देखी 
वह शवा था मिटा श्रादिका त्र करते-कते रोड बनाने क्लि लाये हुः कंड) 
(ह्रो) को चिराने रख सो गया । उपने स्न पे-रेखा किनय काराजामर गयाहै 
शरीर मेँ राजा बन ग्या हँ ओर मिजवानीमेक्ेटभरर मिरे खाङकर सो यथाद | जतन में 
च्िसी-करी श्रावाज सुनकर भिखारी की ओंख सुल गह । वहने लगा । जिप्तीने रेने का 
कारस्‌ एक तो बह कला--हयाय ! मेँ लुट यथा | मेरी यज दि कट चली मरं १ खये 
हर घेर क गये ? यहं तो ब, कंडे ही बचे हैं / वमे क्या करू ? उष एसी बहक 
दाते रन कः लोग कहने लमगे-यह पागल ह्यो यया हे । मभ्य जीवो । यह्‌ संछा कौर 
श्रादि सव-सष्न केही समान र | इनके चव्का मने गलो से यन्त ठ शलाणी खी तश्र 
ह तेनो पडत । 


० ज जनक तनन 
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(३) निवंग--त्रारभ-परिग्रह से निद होना निर्वेग कदल्लाता है। 
द्ारभ-परिरह षोर अनथं के कारण है, जन्म-ग््यु फो वदनि बलि हे. दुगंति 
के दृखोंकेदातादहै, परापके मृरदहै, हमा शीक्ञ सन्तोष चादि गुशोँको 
दावानल के समान भस्म करने षे है, भिता कै नाशक है, वेरविरोष 
घदाने बाले है, इनङ़े सिवाय अनेक अरन्य अवगुशों के मंडार है | इनका 
स्याग करनेसेद्यी आत्मा के निज गुणं छ पिष्ठास होता ई । एेसा जान 
कर सभ्यक्त्वी जीव इन्दं निरन्तर कम करे क्री चेष्ठा करते रहते है । भौर 
पाँचों इन्द्रिये भोगोपमोग को सवे सामग्री, राञ्य ्रादि महान्‌ कदि, 
तथा श्रन्य प्रकार के एेधयं को प्राप्न करे भी उसमे श्रासक्त नही होते है । 
बे सदेव छक त्ति (उदासीन भाव) मेँ रमण फरश्ते ;इते है | 


(४) (्सुकम्पनम्‌-अनुकम्पा; श्र्थात्‌ क्षियी प्रा दो दुखी देख कर 
उसे प्रति दया होना, दुःखे कोद्र करने के लिर प्रवि करना, अनुकम्पा 
है | कहा है-- 

स्वं सर्वत्र चित्तस्य, दयाद्रसवं दयावतः । 
धमेस्य॒ परमं भूल-मलकम्पा प्रवदयते ॥ 


अर्थात्‌-महान्‌ पुरषो का आदेश है छि धर्मं ङा उक्कृष्ट भूल भनु- 
कम्पा ही है । यह मूल धर्मात्मा पुदष फे अन्तःकरण मेँ होता है । अतण 
सुख कै श्रमिलाषी जीवां पर दुःख पड़ा देख कर उने चित्त म अनुकम्पा 
उत्पन्न होती दै । तव वे बेचारे इखी जीवों का यथाशक्ति सुरोपचार करके 
उन सुखी बनाते ह ¦ तीर्थंकर भगवान्‌ अपने वचनातिशय से एेशी देशना 
फरमाति हे जो सव जीवांको समशूमे आ जाय | साधु सुधा, तषा, शीत, 
ताप मागातिक्रमण श्रादि ॐ पौर कष्ट सहन कके प्राम-ग्राम मे उपदेश देते 
फिरते है | इसका भुख्य प्रयोजन संसार कै प्राश्यं फो शारीरिक भौर 
भानसिक दुःखों से मुक्त होने का उपाय वतक्लाना ही है । यह भी अनुकम्पा 
हीहै। दुःखी जीव को देख केर उस पर कदापि अनुकम्पा उसन्न न होना 
श्रभम्य का लण्‌ है । अगारमदंनाचायं # फे समान, इस समय क्कितनेक सैना 





® पटलिपुर नर फे राजा ने पवखी के पोषम मे स्वप्न दला जरि ५०० हूसतियों 
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भसि अभिग्रह मिष्यात्वीवद्‌ दुराग्रह फरक, शाकल के श्रथं को विपरीत 
परिणत करके, भोले जीषों को भ्रम में एसाने के लिए फहते है फि- किसी 
मरते जीव कोव्चाश्रोगेते पह जिंदा रहकर जो-जो पाप करेगा उसकी 
क्रिया पचाने बाले को रगेगी । इत्यादि हुबोध से मनुष्यों के हदय में 
विद्यमान अनुकम्पा श्लो उडु फा प्रथत करते है। पे स्यंषोर कर्माका 
वध करते ह योर "याप इर्त प्रे सै इमे जजमान' इस क्टावत के श्रनु 
सार अपने मोले यक्तं शो भौ वाते है | सम्यक्स्वी जीव तो जानते कि 
करता सो भरता" श्रधादु जो पाप फएरेगा बही भरेगा, उसी फो उसका फल 
गना पडगा | 


यह बाठतो सभी जेन मानते है षि पोँचवें आरे ॐ जीव मोक्त नदी 
जाते । किन्तु ध्ंकरणी दै पलस्वरूप स्वगं की प्रापि हेती है श्रीर्‌ स्वं फे 
देव यवती तथा ऋ पादाच करने वाले होते है । अ विचार फौजिषए 
करि किसी साधु रे उपदेश से द्धिसी पृरपने धमं का आचरण किया अर 
न्त मे मर कर बह देष हुमा | देवगति में पुव कर वह देवांगनाथों के 
साथ मोगविलास करेमा तो उसफा पष क्वा साधुजी को लगेगा, जिनके 
उपदेश के निमित्त से वहे देवलोक मे मया है १ अगर इसे प्रकार पाप लगने 
लगे तो तीथंकरों श्रार साधुश्रों का धर्मोपदेश देना उलटा पापजनक दहो 
जायगा ! अतएव जेमे तीर्थंकर भगवान्‌ श्रौर साधु जीवों को दुःख से मुक्त 
करने के लिए धर्मोपदेश रते हैः उषी प्रकार सम्यक्त्व तथा भ्राषकजन भी 
श्ना, श्रपंगां चर दुःख में पड़े हुए अन्य नीवांको दुःख से इढाने 
के आशय से उन्हें डते है, पे पाप फे भागी कदापि नहीं हये सक्ते । उन्ह- 





के श्रागे मर्डतृत्रर जा स्ह्यहे। प्रातः ५०८० स्रुतो के प्रशिविर के हाथ चायं 
श्रये | उनकी पर्धत्ताकेलि? शजा ने, जिस जगह वे उह्रे थै, उसके त्रात पास, रात्रिम 
कीयते बिक) दियै। उन्हें देख-देख कर जो की यका ह्येते के कारण घु तो वापिसं 
लोट गये श्रौर श्राचाये उन कोयला करो खदति इ९ चले गये । राजा समर यया कि यह 
भरड पुरर के समान श्रनकम्पा-रहित श्रम जीव मालय होता है । प्रातःकाल सव तापुश्ो 
की समश्रा कः उसेश्राचाये पद से हटाया तौर योग्य साघु को श्राचाये षनाया | हस प्रकार 
भ्रभव्य जीव के हृदय मेँ श्रलुकम्पा नही ह्येती है 1 
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दशाण सेद्ध अमयप्पयाशं | 
--घरयगडागष्ू्र, ० ६ 


दर्थात्‌ समस्त दानो मरं अमयदान श्रेष्ठ है, इस जिनाक्ना कै अनुसार 
द्रमयदान्‌ का महान्‌ एल प्राप्न हौता है | 


अम्र कोई किसी फो चिन्तामणि बतला कर कहने लगे-प तुभे यह 
रल देता, त्‌ इसके वदते अपने प्राण दे दै। ती वह तत्काल चिन्तामणि 
को पैक देगा नर अपने प्राणोको दी वचाने का प्रयस्न फरेगा | इससे 
जाना जातारहै क्कि तीन लोक दी सम्बदा से# भी प्राण श्रधिक प्यारे है। 
फेरी स्थिति मे अगर थोडे-से प्रयत्न से अथवा थोड़-सा द्रव्य खचं करने से 
किकी के प्राण बच्तेहैतो सल्लाम फाकहनादी क्या है ! (आत्मवत्‌ 
सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यतति अर्थात्‌ सम्यण्ष्टि जौव सब प्राणियों के 
राशे दो पने प्राणों के सपान प्यार रते है श्रीर्‌ जिस सदुषाय से बन 
सके, उष्ठी सदृपाय से सव कों अभय देने फी भावना रखते है । 


सम्य्दृष्टि पृरूष तो कर आदि दृष्ट प्राशियों पर भौ अचुकम्पा 

रखते है ओर उने पप-कर्मी से छुडने का यथाशक्ति प्रयतम करते है ¦ 
ग्र वह पोप-कमं का स्याम करदे तो ठीक; यदिन स्यामे तो उसकी 
पर्मेमति प्रल जान कर उच प्र भौ द्वेष नदीं करते है । जिस प्रकार गृहस्य 
पने इङम्ब को दुःख पै वचने के लिश उपचार करता है, उसी प्रकारं 
सम्यम्टष्टि 'भित्ती मे सञ्छभृएसुः अर्थात सव प्राशय परं मेरा मेतरीभाव हैः 
फेसा मानता हा श्रौर "वसुधैव डुडम्बकम्‌' अर्थात्‌ जमत्‌ कै समस्त प्राणियों 
“जते अपना डम्बर जानत हा, उनके हित-सुख की योजना करता हे । दान 
ते भी दया-श्नुङ्र्या अधिक कदी मर रै, क्योकि धन समाप्च हो जाने पर 


# श्रायुः क्षरालवमत्रं; न लभ्यते हेमक्रोटिभिः क्वापि । 
तद्‌ गण्डेति सर्वशरषतंः काडथिका हानिः! 
अथात्‌-करोदधो मोहर खक कारये पर मी कण या लव मात्रमी श्रदु भाव नही 
डो सकती, अत्व प्राराषात से षदृका कीरं हनि ग्रही है । 


ट 
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दानदेनाबदहो जता किन्तु अनुष्ण फा भरना सम्यग्टष्डि के हृदय 
म निरन्तर भरता र्ता है । यह यनुद्ध्पा ही म्बग्दष्टि का लचण है। 


, (४) भ्स्था-आअास्तिक्य-्री जिनेश्वर-कधिन सास के कथन पर शौर 
धमं पर दद्‌ अद्धा-प्रतीति रखना आस्था द । कहावत &-'श्रास्ता सुख सासताः 
अर्थात्‌ आस्था श्खने से शाश्वत सुद्ध कौ प्रप्त होती है । आस्या हीर, 
यत्र, त॑त्र, जड़ी,बृरटी, ओषधि व्यापार दौर धम आदि सव पदार्थो का यथा 
रूप फर देने वाली दै । भूतकाल मे हुए अरण (खदलक), कामदेव, 
मण्डक, # भेशिक महाराज ओर ष्ठ बासुदेव आदि सम्यग्दृष्टि धावक 
कितनी प्रमाद शरद्धा पै धारये! प्राणान्त दष्ट आनेप्रमभी वे धमते 
चलित नहीं हृष । धमर से बिवसेत स्थग घनाकर देष, दानव ओर मानव 
उन्हं छल नीं सके । धसं से असुमघ्र भी डिश नहीं सक्ष | इतना द्यीनहदी, 
उन्दने श्रपनी भर्मद्दृता से, उन दुःख देते दाल्ञो जरौ धमं से चलित करने 
का प्रयत्न करने दाल फो भौ सिथ्यास्व स्याम्‌ कर मभ्यम्दटि चन जनिका 
निमित्त दिया ओर वे स्पयं द्दृ श्रद्धा वाक्ते धन भी गये | रेषी द्द्‌ आस्था 
से दही वे जीव टकावतारी अर्थात्‌ एक भव्‌ के श्नन्तर 8 सोक्गामी हयो गये । 

किसी-किसी ने सर्वोत्कृष्ट तीर्थकरयोत्र का उपाजन किया । 

४ अरणुक, कामदेव, भेरिक -पौर श्रीक्ृष्ु का वरत्न्त तो बहुत-ते जनी जानते 
है, किन्तु मन्दूक श्रावक का कथन उतना श्रधिक प्रसिद्ध नह्मी हे । उत्तकरा उल्लेख यहं 
किया जाता हैः- 

राखग्रही नगरा क गुख॒रिल गायक चेत्य मे श्रम्‌ भयवाद्‌ श्रीमहावीर सामी नै 
प॑चास्तिकाय ऋ उपदेश दिया | कालिय श्रद्‌ श्रन्य तीथं उने नही कमरे । उन्होने त्म- 
वत्तरण॒ के वाह्र शाकः, उष्य करते हए, दशनाथ जाने कले मर्दक श्रावक से कहय- 
तिरे गुरु महार तो बड़ यङ्डे मारते ह । ्ाज उपदेशे उन्होने कटाक षमास्तिक्नाय 
गमन कने हव्य देका । जरिन्ुहम तौ उचते जमी देखे ही नहह? 

मण्टूरजी विरेपन्नन होनेसे श्त कथनको अन्त नही ये) तव मी उन्हे 
श्रपनी श्रोत्मविश्री बुद्ध ते कह्य-नह उत्त का णत तिम हिलत) हं १३ बोले-दायु 
ते। मण्डूकरजी वोले-वायु को छप देखते है क्य एवे कोते-नहीततौ 1 कि 
वायुका नामक्यां लेतेह् १ उन्नते कडा-प्ता हिलता देखकर अनुमान करते है | तब 
मरदूकजी ने कह्ा-जसे वायु सूद है, वेते ही पमस्तिकाय भी ए है । श्रीर जेते वायु 
पत्ते ॐ हिलने मे सह्ययक हे, ववे ही धासितिय गमन में सह्ययक ह । सत्यादि कथन से 
उन्होने उनको भिंहदर कर दिगा ¦ भगवान्‌ ने मरटूकजी कौ प्रशंसा की । 
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िनिरन 








कितनेक अन्यम॑तावरलम्धी जैनधमं को श्र्वाचीन बतक्ञाते है भीर 
श्पने-अपने धम को प्राचीन यतललाकर जैनों को श्रद्राहीन कहते ह | किन्तु 
उन्टं जानना चाहिए कि सैनधमं अर्वाचीन नहीं है | वह अनादि-कालीन धमं 
ह । श्रनेक निष्वक्त विद्वानों ने इस सत्य को स्वीकार क्षिया है ओर जैनधमं 
ॐ सिद्धान्तो की अक्त कंटसे प्रशंसा की है| जेनधमं की प्राचीनता सिद्ध 
करने के लिए यहाँ कुद प्रमाण उदध्रत क्रिये जति हैः-- 


(१) ॐ नमोऽ्न्तो ऋषभो वा, ॐ ऋषमं पवित्रम्‌ । 
-- यजुर्वेद श्र २१ मंत्र १६ 


(२) ॐ प्रेलोकयप्रतिष्ठितानां चतार्विशतितीर्भ॑कराणाम्‌ । 
ऋषमादिवद्धमानान्तानां, सिद्धानां शरणं प्रपचे ॥ 
-क्ररपेद्‌ 
अर्थात्‌- ऋषमदेव से बद्धंमान पन्त जो चौबीस तीर्थकर तीन सोक 
म प्रतिष्ठित है, पँ उनकी शरण ग्रहण करता ह | 


(३) ॐ रक रक अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यथघुपविधीयते । 
सोऽस्माकं अरिष्टनेभिः स्वाहा । 
--यसुर्ेद, अ ० २५ 
(४) ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो बृद्धभरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः 
स्वस्ति नस्ताच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ॥ 
-- ऋग्वेद श्रष्टक १, अध्याय 8 
उक्त दोनों त्रं मे वासवे तीर्थकर भीश्चरिष्टनेमि भगवान्‌ का नाम 
ह । इस प्रकार येदं मे भी जैन तीथंकरों ॐ नाम पाये जाते दै इससे प्रमा- 
णित होता है फि वेदों ङी रचना होने से पहले भी जैनधमे विधमान था | 
अब पुराणां के इद उद्धरण लीनिएः- 
(४५) खताद्रौ जिनो नेमिः, युगादिर्विमललाचले। 
ऋषीशणामाश्रमादेब, शुक्तिमागंस्य कारणम्‌ ॥ 
--प्रमासपुराण 
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सथोत्‌--रेवतमिरि (गिरनार पव॑त) प्र नभिनाथ ने, विमल्लाचल प्र 
युगादि (छषभदेव) से ऋषियों फे यधप से यक्तिपागं चलाया | 


(8) नाह रामानमे वाञ्छा, मावेपुचन मे मनः| 
शान्तिमास्थातुभिच्छामि, स्वासमन्येव जिनो यथा| 


योगशागिष्ठ मं परभिष्ठ्षि स श्रीरामचन्द्रजी ने कहा राम नदीं 
<, ¢^ «5 ~ ०, पेऽ [९ 
ह, मेरी फिसौ कायं म॑ इ्च्छा नहींदहैः तो जिनदेव की तरह मत्पशान्ति 
प्राप करन को इच्छा करता हं | 


(७) दराभिमां जित्ते शिप्रैः यत्फलं जायते कृते । 
युनरहेन्तमक्तस्य, तत्परलं जायते कल | 
-- नगरपएराण 


अर्थात्‌- छृनयुग मँ दम बह्यशों को भोजन दने से जितना एल 
मिलता था, उतना द्यी एल कलियुग मेँ श्रहन्त मक्त पुनि को भोजन देने 
से होता है। 


(&) जेना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये निरूपयन्ति ! - प्रभासपुराश 
अर्थात्‌ जैन सिप श्प ही वस्तु-जीव मे कर्त्व रौर भोक्त का 
निरूपण करते है । 


(&) दशंनवतं वीराणां, सुरासुरनमस्कृतः | 
तीतित्रयकतता यो, युगादौ प्रथमो जिनः ॥ 
-- मनुस्मृति | 


अर्थात्‌ वीर पुरषो को मागं तलने वले, देवों नौर दानवो दारा 
नमस्कार किय हुए, युगकी आदि में तीन प्रकार की नीति के स्थाषन 
कत्ता पहले जिन (कऋषभदेव) हुए | 


(१०) एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाघंधायी हरः | 
नीरगेषु जिनो षिदुक्तल्लल्लनासङ् भ यस्मासरः ॥ 
--वेराग्यशतकः 


अददद. 


$४§ | & जंन तत्व पशम & 
अर्थात्- रशिया मरोशंर्ररी शोका पाते है, निःह ९६ दहं 
कके आपे भागयं पल्ली षे दार पर च्छदः मोर्‌ दौतरामों मे जिनदही 


शोभा पाते है, जन्मे हषी-रदमं छा सवभा स्वाय कर दिया है, उनसे बहु 
कर दीतराग कोई छर नहीं ड | 


(११) नाभिस्तु जनयेत्पुत्रं, मरुदेन्यां महाचुतिषू । 
ऋषभं दत्रियश्रेष्ठ, सवेकत्रस्य पवनम्‌ ॥ -ह्यएराण 








अर्थात्‌-- नामि रजा अर मरुदेवी के पुत्र ऋषमदेवजी सर चत्रियों 
म श्रष्ठ ओर सथ क्षत्रियं क पूर्वंन है | 


(१२) प्रथमं छऋषमी देयो, जेनधयप्रबत्तकः ११ 
एकादशुषयश्ःशि, शिप्यशणं धिति बनि: | 
सैनधसे्य विस्तारं करोति जगतीतले ॥१२॥ 

--श्रीमाल्ञपुराण । 


अर्थात्‌--पदले धी छषभदैव मे ११००० शिष्यं सहित जैनघमं का 
जगत्‌ में प्रचार क्गिया | 


(१२) हस्ते पात्रं दधाना, तुण्डे वख्चस्य धारकाः । 
सल्तिनान्येव वासांसि, पारथन्त्यल्यभाषिरः ॥ 
--शित्रपुराण 


र्थात्‌- हाथ में पात्र श्रौर शख पर वस्र धारण रने बाले, मलिन 
वद्र धारख रने बाले अौर थोडा शोलने वासे जैन युनि सेते है । 


उपरिलिखित प्रमाणे से भी सिद्ध हेता है फि जैनधमं फे इस युग के) 
्आादि प्रवत्तेक श्री ऋषमदेव मयवान्‌ ये । इड अज्ञान लोगों का कथन दै 
कि जैनधम के प्रवत्तक गोतमऋछपि ये परं उनका यह कथन प्रमाशो से सिद्ध 
नहीं होता । अव प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ पुश है रौर एेसी 
उलनलुल मान्यतां फो कोर भी -पिद्वान्‌ स्वीकार नहीं कर सकदा । गौतम्‌ 
ने तो जैनघमं के चौदीसपे तीर्भकर -मगवान्‌ सदावीर्‌ से दीक्षा ग्रहण की थी। 
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(१४) भोतमोऽपि ततो राजन्‌ः! गतौ काश्मीरके पुनः 
महाक्रीरेण दीक्षं च धत्ते जेनमतेप्सितामर्‌ ॥ 


---भीमापुराण, अध्याय्‌ ७३ 


अर्थात्‌--मशिष्ट ऋषि मान्धाता से कदत है--राजन्‌ ! गोतम 
काश्मीर देश में गये भ्रीर उन्होने महाबीर वे दीका लेकर इ्छितं अथं 
को सिद्ध फिया। 


(११५) द्विसदस्ा गता राजन्‌, अब्दा कलियुगो यदा | 
तदा चातो महावीरो, देशे काश्मीरके तृपः। 
गौतमोऽपि तदा तप्र, धरतु तैनध्कम्‌ । 
शच्या षाङ्येन सन्तुष्टो, जगाम श्रीनिकेतनम्‌ ।४।। 


--श्रीमालपुरार, अ° ७४ 


ग्रथात्‌--हे राजन्‌ ! जब कलियुग के दो हजार वषं बीत गये तव 
काश्मीर देश मे महावीर उत्मन्न हुएः। उख सक्षय लंर्मी के कने से गौतम 
जेनधमं को धारण करने फे लिश मये | | 


(१६) भो मो स्वामिन्‌ ! द्यत्र! दता दहि ममं ग्रमो! 
जेनधमं' गृहीतुमागतस्त्व सन्निधौ ।। 


गर्थात्‌- गौतम बोरे-हे स्वामिन ! हे प्रभो महावीरं ! शफे दीचा 
दीजिए । पै आपके परस जेनधमं ग्रहण करने के जिर आया हू | 





# श्रीमालपुराखु के कथन के श्र्मार महावीर का काश्मीर में उत्व होरा, गौतम 
का दलता लेने के ्िए ल्मी के कहने ते वह जाना, एेतिह्यतिक सचाईं नहली हे । तथापि 
य धिर -क्ही बताना च्रशरीष्ट है कि गतम जेकधक्रे के संस्था नहीये। यह वात 
वेदिक पुणु के कथन ते ही चिद छते के लिर यह उद्ष्ररय दिये गयेहें। च मह्ठीर 

जन्मभूमि श्राधुनिकं विहर अन्त है। भ० महावीर के काश्मीर मे जानेका कोहं प्रमा 
नही मिलता | "~पम्पाद्क 
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1) 





इन सब प्रमाणो से निथित समना चा्िए कि जेनधमं गौतम ऋषि 
सेभीपहलेकादहै, 


दढ लोगों का खयाल है फि जैनध्म, नौदधधमे की शाखा है। 
किन्तु यह कथन भी सत्य नहीं दै। इस खयाल कौ असत्यता म॑ अष 
विदानो को तनिक मी सन्देह नहीं रह गया है। इद पाश्चात्य विद्धानां ने 
अपने अधूरे ्रभ्ययन कै आधार पर यह भ्रमपूं भचार प्रकट शिया था । 
मगर विशेष अध्ययन करने के पश्चात्‌ पाथात्य षिद्रानोंने ही उस षिचार 
को गलत मान सिया रै अर भ्रव यह प्रायः सवंसम्पत तथ्य बन चुका है 
करि सैनधरमं एक स्वतन्त्र अर बौद्धमे से बहुत प्राचीन धमं है । 


सैन भौर बौद्ध मान्यतां पर थोडा-सा दृष्टिपात करते ही प्रतीत हो 
जाता है किं महाबीर श्रीर बुद्ध अलग-श्रलग व्यक्ति ये भ्र दोनों का थमं 
भी श्रलग-अलम था । यँ नमूने ॐ तीर पर इं बातों का उल्लेखं किया 
जाता है- 


(१) भहावौर स्वामी का जन्म (हत्रियड्ण्ड' मे हुभा था ओर बुद्ध 
(शाक्य धिह) का जन्म कपिलवस्तु म 


(२) महावीर स्वामी जव अहूाईेस धं फे ये तब तक उनकी माता 
पनीर पिता दोनों विध्यमान थे, भब कि बुद्ध की माता का उनका जन्म होते 
ही स्वगवास हो गया था। 


(३) महावीर स्वामी ने श्रयते बडे भारं से श्ाज्ञा प्राप्ठ करके दोलां 
ली, जब फिम० बुद्धनेषिना किसी से कर-ुने चुपचाप निकल कर 
दीक्षा ल्ली। - 


(४) श्री महावीर स्वामी की विराट साधना का काल सादे भारह वषं 
पनीर पू दिन था, जबकि बुद्ध का तपर्याकाल सिषफं छह वषे का 
रहा ६। 
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(५) श्री महावीर ने तपथयां को धमं का आवश्यक अंग अर पक्ति 
का कार्ण कदा है, जव कि बद्ध ने वैपश्च्या सनो व्यथं बतज्ञाया है । 


(६) भरी महावीर स्वामी का निर्वा पवापुरीमें हृभ्राथा श्रीर्‌ ब॒द्ध 
की जीवनलीला का संहरण इदिगृड मं हुमा था । 


इने रतिरिति ओर भी अनेक बातें है, जिनसे सिद्ध होता हैष 
महावीर स्वामी मोर्‌ बद्ध दो अलग-अलग थे । महाबीर खामी जेनधमे फे 
प्रचारक थे भौर शद्ध, वौद्धधमं के संस्थापक थे। जैनथमं मे हिसा फे मृ 
कारण मांसमकच्तण फी स्पष्ट मनाई फी गर है, किन्तु बद्धने सीधा तैयार 
किया हश्रा मांस गरहस कर लेना नि्दोषि बतलाया है। जेनसिद्रान्त 
स्याद्वादमय है, बौद्धमत एान्त चशिकवाद का प्रहषश करता र । जैनधमं 
आत्मा को शअनादि-अनन्त द्रव्य स्वीकार करताहै, बौद्धधमं रेता नहीं 
मानता । बह अनात्मवादी है । महावीर सामी मे दरलोक सम्बन्धी सष 
विवेचन किया है, जव छि बुद्ध ने ेसी बाता मे सोन धारण किया । 


मासभचण की स्वतन्त्रता होने के काश्च बोद्धधमंका मांसाशी 
देशा भे प्रचार हो गयादहै. भीर ह्रियं पर छाब रद्चने का विधान करने 
वाले जेनधमं के श्रनुयायी कम इह गये ह । कदावह 2- 


खाते परीते हरम्सि तो हम से कहना, 
भ्रोर पिर सटे दर भिरे तो चुपके रहना । 


अतएव निथित स्प से मानना चाहिए कि इस युग में जैनधमं भगवान्‌ 
ऋषभदेव से चला आ रहा टै भ्रीर षेद उसके बहुत पीले षने द । यही 
कारण है कि वेदों मे जेन तीर्थकरों के नापो का उन्लेख मिलता ३ । भग- 
वान्‌ ऋषमदेष असंख्य वषं पहले हो दुक है । यही कारण है कि जैनधमं कौ 
उत्ति का फो समय है दी नदी; क्योकि षह अनादि है । सत्य अनादि 
है, वस्तु का स्वरूप अनादि है भीर शवर्युखदाबो धम्मो, अथोत्‌ वस्तु का 
खक्ष ही धमं है, इस सिद्धान्त फो स्वीकार करने बाला धमे जैनधमं 
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भी अनादि है । ेसी अस्था रखकर किसी ऊ बहकाये बहकना नहीं । सम्य- 
क्त्व मे खट्‌ रहकर, यात्मा का प्रम कन्याश कर परमानन्दो पस्म सुखी 
बनना चाहिश | 


इस समय जैन नौर विरोषेत्या साधुमामीं जेन एेसे शिथिल भन गये 
है कि मोर ॐ कीलेके समान-जिधर्‌ नमाश्चो उधर द्यी नम जातेहै श्र 
नमेदा नही फे गोरे (गोलमरोल पर्थर) की तरह, जिधर लुदकाओो उधर. 
ही लुढक जाति दै । इसी कारण माग्रभावशालौ जेनधमं के धारक होकर 
ञ्नोर अल्लौफिक प्रभाव से परिपएशं नमस्कारमवर का स्मरण करने बलि होते 
हुए भी प्रतिदिन इज्जत से, जनसंख्या से, सुख से भौर धमे से अवनति को 
प्ा्ठहो रहे है । बे अनेक प्रकार ॐ-दुश्ो से दुखित बने प्रज्जलित हृदय 
देखे जते. है । यह देखकर चेद्‌ अर आश्चयं होता -है । चारों खंधों का 
धारण करना, दुष्कर वत्ताचरण करन्प्, लम्पी-लम्बी तपस्या करन, साम- 
यिक्र, पौषधव्रत आदि स्ना, इन -सकं व्थावह्यरिक क्रियाओं सेवे ससे 
श्रा देखे जाते है, मगर श्रद्धा दता फे अमाव मेँ उस करणी का परिपूशं 
फ़त प्रप्न नीं कर वाति हे । घै वर्यां सदजञान-फे अमाव से यश शीरं पूजा के 
भूखे चन फर करणी ते हतः मोनो-कतेडों का मत्त की केका 
देते है । इसीलिण चेतावनी हे क्छि-भव्य जीनीः! देह, धन, यश, ओर 
पिषय-घुख की प्राकषि तो अनन्त वार हो -चुशठी है । उससे आमा का कोई 
प्रयोजन परा नहीं हा ] सिद्धा फषदुन्लंहाः अथात्‌ संसार मे आसा को 
सच्ची द्धा प्राप्न हीना बहुत फटिन है । कंथा करने मं तो महान्‌ परिश्रम 
उठना पडकः ` है सोते कर सेते" से, सर किया -का- सच्चा चर परिपूं 
फल देने - वाजी -कया -द्धिना.--ङिस पशम $ सरण -की जभ सकने कार 








मयो 1 चतो, बेद्धः। सीक्षठय से जदपक्ो “स्व पमयःच्चे पमे -की-माि 
हहे सो घन, ` ख कस्य, पादिकी शिच्धा-का परित्याग कः 


अदः क - र -इरदधौ- इको सक बदा. फ के 
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केतन) 


= 


उक्त सम, संवेग, निर्वेद, अुकम्ण चीर आस्था, यह पोत-लद्श 
जिसमे फये जाते हा, उसी शो सच्चा सम्यम्द्षटि समभना चादिष । 
सातां बोल--मषण पच 
@ 
-जिस प्रकार भलंकारों अर्थात्‌ -श्रामूषणों से मनुष्य का शरीर शतेभित्त 


होता रै, उसी प्रकार निम्नसिखित पोच युश स्पी-खाभुषशों से समभ्पक्श्षी 
शोभा पाता &;- 





(१) धर्मं॑में ङशलता ङशलता-चतुरता फे साथ किया हुमा परसयेकं 
कायं अच्छा होता है! प्रतएव आर्यं करने बाले अपने अभीष्ट कायं कीं. 
सभ्वन्न करने कै लिए सर्वप्रथम ङुशलता प्रप्र करते ह ओौर फिर अपने श्रमी 
काथं भे उसका सदुपयोग करके शपते कषायं फो अच्छा बनाने का प्रयते 
करते है । एेसा करने वाजे धीरे-धीरे अपने कायं को बहुत अच्छा बना सक्ते 
है रीर किसी के छल मे आकर खे भी नदीं जाते । इसी प्रकार सम्यक्त्व 
मी -अपने -ध्म-कार्यं को सथुचित ओर अच्छा वनानि -के लिए प्रथमः गीतां 
धुर.ये शासा का सम्यन्ान प्राप्न करता है । ज्ञान प्राप्त होने के-वह षर्ममाभे 
म चतुर्‌ बन जाता है रौर फिर उस ज्ञान ® प्रभाव से ज्ञान, दशन, चरि, 
स्य धमं फी प्रमाचना करने ॐ लिष अनेक नवीन-नवीन युक्तयो फी योजना 
कस्ता है । श्रषने उपदेश मे, वरत में, तपस्या में, इश्ता बता कर भव्या- 
त्माश्नों कै मन को अपनी रोर आकर्षित करता है । इस प्रकार श्त चना 
हा सस्पक्त्वी पाक्चरिडियों के तर्को से चला नहीं जाता । अपनी उत्पात 
युद्धि से उनके तशं का खएडन करके अपने प्रमावशालौ तरको से सत्य प 
फी स्थापना करता है । 


, (र) तीथं की सेवा- साधु, साध्वी, भावक शरोर श्राविका, यहं चारं 
तीथं है ।# इनको धर्माराधन के सायं मे सहायत्रा देना, इनकी सेवा-भक्ि 


५, मकूदावाद जीव॑न (निवाक्तीः कव्‌ ध्नतितिष्धजी की तफ से प्रकाशित 
“नन्दिपुत्र के पृष्ठः २२४ ¶्र कल्य ह~ - 


१९२} ® जेन-तत् प्रकाशं ® 





करना सम्यक्त्वी का भूषण है । राजा की सेवा करने से राज्य चख की 
पराति होती है, सेड की सेवा करने से धन-सम्पत्ति की प्रापतनि होती है, उसी 
प्रकार उक्त चार तीथ की सेवा शक्तिषु देने बाली है । तीर्थंसेवको का 
कत्तव्य है कि जव साधु-साध्यी का ्रावागमन हो तो यतनापूर्वक उनके 
सामने जवं, गुणगान करते हृए ग्राम मेँ प्रवेश करार्वे, यथोचित स्थानक 
(मक्रान) आहार, पानी, वक्ञ, पात्र, श्रीषथ आदि पस्तुरे आवश्यकतानुसार 
स्वयं देवं, दूसरों से दिलावें, धर्मोपदेश अवण करं, उसे धारण करे, यथा- 
शक्ति वरत-नियम स्वयं धारण करे, दृसरों को धारण रने की प्रेरणा करं 
शरोर तन से, मन से, धन्‌ से, यथोचित धर्मसाधना स्वयं करं रर द्सरों से 
करां । देखिए, प्राचीन काल मेँ साधु ग्राम से बाहर ठहरते ये भौर भरद्वाज 
धमातपरा बहम मी धर्मलाभ प्राप्त करने कै लिए जाते थे तथा सर्वस अर्णस्‌ 
करके धमोंजति करते थे । किन्तु श्राज्ञ कल कितने ही भारी कमा जीव रेषे 





नदी त्रारि तथा यात्रा काने के तीथं वे छन द्रव्यतीर्थ, जितत कः संसार न तीरैः 
भरने साव्य कर्तव्य क तीथं त्ीरना नह है । जो मावतीर्थं ते चतुर्वि संघज क्ञानादि कर 
सहितं, शरज्ञानं नथी, ते मारे जे भावथकी तीरे ते माव तीरथ, तथा क्रोषाभि दाह्य उषश- 
मह्गी वो लोमतुष्ण्‌। खाली वो कममल फेड वं श्रथवा ज्ञान दरशन चारित्र ए विषे रहौीको 
विरये भावतीथं कही । 


योगीन्द्रदेवविरिचित करीर ज्गमवमालाः शपरनाम स्वालमवद्पंणः कां माषान्तर 
माखकल्नाल वेलाभ्ं ने तथा कटएरचन्द लाल्लन ने मिल कर किया है, जो बम्बहं के निशय- 
सायर प्रेत में हणा है । उतके प्रष्ठ ५२ मे लिखा है- 


ममे कुती्थं तहं सुधी करे ध्रतैता ठंग । 

सद्‌ गुरुवच न साले, कर कुयुरुनो संय ॥४०॥ 
तथं ने देहरा रिषे, निय देव न जाश | 

जिन गुरु वारी इम कहे, देह मेँ देव भरमार 1४१॥ 
तन-मेदिर म जीवि जिन मद्रि मूर्तिंन देव। 

राजा पित्ता ममे, एवौ अनने 2 ॥४२॥ 
नथी देव देहस विषे, हे मूती चित्राम । 

ज्ञानी जाने देवने, मुखे ममे बहु रम ॥४२॥ 
खरो देवे देहमा, न्ननी जारो तेह । 

तीथे देवालय देव नहि, प्रतिमा मिश्चय एह ।४४॥ 


क 


## सस्यकेलत # { 5१२ 








हैषिषर के निकट शरे हए साधुके दर्शनकाभी लाम नक्चंज्ेते। 
कहा भी हैः-- 


पुण्यहीन को ना मिले, भली वस्तु का जोम । 
जव द्राक्षा पकने लगी, कागकंडदहो रेग॥ 


अर्थात्‌- जव द्रात्ता पकती है तव कौषे को कण्डमाला रोग हो जाता 
है, जिससे बह द्राक्षा चीं खा सक्ता हों, जब निबौललियोँ पकतीदहँतो 
बह नीरोग हो जाता है । इसी प्रकार जो जीर मारीकर्मा होते है उन्हे साधु- 
समागम, व्यार्यानश्रवण, धम॑लाम हेन आदि फे प्रसंग पर रोग, शोक, 
रगडे-फगडे भादि भ्ननेक विध्न उपस्थित हौ जाते ह । किन्तु कर्मबन्धं ॐ 
कारणभूत तमश, ज्मा, खेल आदि फे शवरसर पर, उनक्रा लाम उडने 
कौ खूब फुसंत मिल जातौ है ! 


भव्यो ! सच समभिए । धन-खम्पदा यदि का योग तो अनन्त वार 
मिल चुका है ओर ष्ठि भौ मिल सकता, किन्तु संतममागम शौर धमं 
की साधना करने का योग भिक्लना अस्यन्त किन है । कहा भी है 


मात मिते सुत भ्रात भिस पुनि, 
तात भिज्े सन-वांछित पार, 
राज पिल्ले मज बाजि मिले, 
सुख साज भिलै युवती सुखदाई । 
इह ल्लोक भिले परल्लोक भिलै, 
सब थोक भि वेङृण्ट सिधाई, 
सुन्दर सव सम्पत्ति मित, 
पन साधु-समागम दलम भाई ॥ 
ठेपा सम कर सम्यक्त्वी जीव, साघु-समागम फा अवसर मिलने 
पर कमी चृकते नहीं है । यथोचित सेवा करे ओर लाम उरा करे अपनी 
श्रास्मा का कस्थाण करते है । इसौ प्रकार स्वधमी श्राव शरोर भ्राषिका की 








# जेन-तप्व प्रकाश्चं # 





भि ननक । 
4 १ कनि धे द ठ व थो - 


सेवा-भक्तिमें मी लाम सप्श्ना चाहिष । श्रावक कौ कर्णी कौ सज्य 
मरक भीहै-- 





स्वाभी वत्सञ करने षरा, 
समप मोटा स्वामी तशा | 


अर्थात्‌-- माता, पिता, भ्राता, स्री, पुत्र रादि का सांसारिक सगपण 
(सम्बन्ध) तो स्वाथ का है| वह ब्रातमोदधार र कायं मे विष्नरूप है, किन्तु 
सहधर्मं माश्यों का सम्बन्ध पारमार्थिक अौर आत्मोद्धार ® कायं मे सहा- 
यक्‌ है | यहाँ स्वाभी का अयं है- तीभ॑ङ्रं भगवान्‌ । तीथकर भगवान्‌ ॐ 
सम्बन्ध से, उनके समी उपासक हमारे सम्बन्धी हैँ । धमं का यह सभ्वम्ध 
महान्‌ सम्बन्ध है । इन सम्तन्धि्यां पर यथोचित दस्सलता का भाव रखना 
चाहिए । इस प्रकार विचार फर सम्यण्टष्डि साधर्भियों की वत्सलता- सेबा- 
भक्ति रने में तत्पर रहते रै । ज्ञान फे इच्छुक को पुस्तक आदि ज्ञान कै 
उपकरण देते है| तथा तपस्वी शावक कै लिए उष्ण पानील्ला देना, कैल 
प्रादि का मालिश क्र देना, बिद्धोना शिह्या देना, वचां का प्रतिलेखन क्र 
देना, धारशा-पारश सम्बन्धी साता उषजाना, विरोषज्ञ धर्मोपदेशक को 
सुख-साता पर्हुवाना अनाथा अपमः गदो को द्रस्य, आहारा स्र श्यादि 
श्ावश्यक बस्तु की सहायतां देना, आजीविका कमा देना, व्यापार मं 
यथायोग्य सहायता करना, सत्कार-सन्मान करफे धमाराधन मे उत्साद्य 
बनाना, आदि-ादि धमवृद्धि एवं उपकार क कार्यो मेँ यथाशक्ति सहायता 
कर्ते ही रहते है ¦ इस प्रकार वे स्वयं सेवा-भक्ति करते है ओौर दसय से 
मी कराते है । 


(३) तीथं करे गुणो का ज्ञाता- पहले जो चार तीर्थ कहे है, उनका 
युश की श्रपेदा दो त्रिभागौ मे समावेश हो जाता है-(१) साधु श्रौर 
(२) भावक । इनम से साधु ॐ २७ गु भौर भावक के २१ गुण कहे है । 
स्वग्द्ष्डि कोटर गुणाकाज्ञाता अवश्य होना चाहिष, क्योकि “पने 
रः खु सी पूजा, निगुनां को एजे वह पंथ ही दूजा ।' इस समय कितने ही 
आयान सगः अधनी उदरपुति क लिए गुखो की प्राति किये भिना ही, भाक्क 


ॐ तम्बक्त ® [ §5२५ 





का तथा साघु फा मेष धारण करके, कल्पति मपोडं से भोले जमो को भ्रम 
म डाल कर ठगारं करते है । पे अपने स्वाथं फो सिद्ध करने फे छि मन्त्र, 
यंत्र, अष श्रादि करते ह । दईं तो व्यभिचार जैसे कर्मो का सेक्त 
करके धम को मी कलेकित करते ह । ठेस लोगो की करतूत देख छर भोले 
लोग सच्चे साप ओर भ्राषक को भी ठग सम कर श्रद्राहीनं हो जाते है। 
जो साधु अर श्रावक के गुणो का ज्ञाता होगा, बह एेसे दोगियों के भ्रम 
म नही, फसेगा, क्योकि वह परीचपर्वाक ही उनका मान-सन्मान करेगा । 
वह निगुनों का संसर्गं मात्र भौ नदं करेगा अौर ठोभियों को पदभ्रष्ट करके 
जेनधर्म की ज्योति को जागृत रक्सेगा । बह स्वयं धर्म मे दद्‌ रहेगा भौर 
दूसरों शो भी दद बनाएगा | 


(9) धमे से चलायमान को स्थिर करना-कोर साधु, भावक या 
सम्यक्त्वी, किपी अन्यमतावलम्बी फे सहवास से, धर्मं से च्युत हो जाय, 
तो सम्यग्दृष्टि का करतन्य है कि वह उपे धमं मे इद॒ वनाव । अम्‌ वह 
स्यं उसकी शंका का निराकरणं करने मे समथ हो तो स्वयं निराकरश 
कड । यदि स्वयं समथं नहो तो किसी विशेवज्ञ गीतार्थं के योग से, संवाद 
दस शंका का समाधान करावे ¦ अगर कोई किसी संकट मे पड़ कर ध्म- 
ऋटहोरदादहोयाः हो गया हो जर उसका संकट द्र करने मे स्वयं समर्थ 
हो तो उसे स्वयं संकट से शक्त करेः। यदि खयं सथं नहोतो अन्यकी 
सहाया से उसके संकट को द्र करे उसे फिर धमं मेँ टद करे । केद।चित्‌ 
संकट द्र करने फा कोद उपाय न हो तो उकते समवे कि-हे भाई | 
कर्मेति बड़ी विचित्रिहै । तीर्थकर भौर चक्रबत्तौं जसे सोकोत्तर अर 
लौकिक महापुरुषों % को मी कमे ने नदीं छोड़ा, तो अपनी क्वा कथा 


क# आदिनाथ रत्र बिना मास्त द्वादश रहे, 
महावीर सादे बारा वषं दुव प्रये हैं। 

तनकछुमार चक्री कोटी वषे प्राततौ लो, 
न्च चक्री श्रन्ध रहि नरक रिधाय है। 

इत्यादिक हृनद भ्रौ नरिदि कमेवश बने, 
विडम्बना सह} तेरी गिनती कहलये है । 
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किन्तु संकट के समथ जो सन्त, सतियां या भावक आदि धमं प्र इदु रहे 
है, उनके संकट किंचित्‌ काल में टल गये, उने दुःख दर हो गये मीर पे 
महान्‌ सुख के अधिकारी बन गये । इसके सिषाय संसार में वे अपना नाम 
अमर कर गये । शालो म, कथाश्च मे, गलो मे रेसेदही इदृधमीं जनों का 
नाम भ्राता है, जिन्होने संकट के समय धमे का पालन सुख फे सभय से 
श्रधिक क्षिया है | कमं को इटाने वाला नौर संकट को काटने वाला एक 
मात्र धर्म ही है, दसरा कोई नहीं । इसलिए संकट से युक्त होने का उपाय 
यही है कि संकट फे समय अधिक उस्साह के साथ धर्माराधन किया जाय । 
धर्म दी श्राराधना से संकट उसी प्रकार द्र भाग जाता है, जेषे सामना 
करने से त्ता भाग जाता हे | 


बन्पु ! तुम धमं करने को प्रवृत्त हुए हो सो कमं रूपी शत्र को हटाने 
के लिए मानों कर्मो कै सन्ध हुए हो । इसलिए अव कमंशत्रुभ्ं को हटा 
कर अक्षय सुख सूप राज्य कों प्राप्न कर लेना ही तम्हारा कत्तव्य है| अ 
यह जो कर्मं उदय मे अये है सो मानो े तुम्हें युश सूप राज्य देने के लिश 
तुम्हारे सन्षुख राये ह । बे तुम्हारी योग्यता फी परीचा कर रहे है । इष 
परीका से तुम्हे धवराना नही चाहिए । जो चत्रिय एक बार संग्रामभूमि में 
प्राकर माग जाता है, उसकी बड़ी खराबी होती है । इसी प्रकार तुम अगर 
मोद्य से डरकर भाग जानोगे अर्थात्‌ धम से च्युत हो जाश्रोगे तो तुम्हारी 
मी फजीहत होम । अर्थात्‌ नरक ओर तियंच गति में, इस प्राप्त दुःखसे भी 
ञ्ननन्तगुशा दुःख भुगतना पड़ेगा । अगर इस समय दद रहं कर थोडे-से 
संकट को समभाव से सहन कर लोगे, धमे में दृदृता रक्खोगे तो थोडे ही 
फाल मे अरश्चम कमं नष्ट हो जाएंगे र सदा फे लिए परमानन्द कै स्वामी 
बम जाश्रोगे । ज्यो -ज्यों ताप लगता है, सुवणं त्यो-त्यों चमकदार अर शुद्ध 
बनता जाता है किन्तु पीतल काला पडता जाता है । पने को तो सुवणं 
कै समान ही होना उचित है । 


कहत “अमलः जिन क्वचन हृदय तोल, 
समता सो कमे तोट सो ही सुल एये है | 
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कोई-फोई भोले भाई संकट रे समय सोचने लगते है फि-जव से मै धमं 
करमे लगा तमी से युफ पर यह दुःख आ रहा है | इस भ्रमपूरं विचार से षे 
ध्म डो कलंकरित करते है नौर वज-क्मो का उपाजन कर ठेते है । उन्दं 
समाना चाहिए कि-"माहयो ! इतना तो निधय ही समो कि धमं करने 
से कमी दुःख नहीं हो सकता | यद दुःखजो हुभा है सो पूवत कर्मोका 
ही परिणाम है । सो जैसे हड्डी का ज्वर, पृथ का प्रयोग करने से, उमर 
कर बाहर भालजाता रै थौर जैसे जलाम्‌ के प्रयोग भे पेट में संचित मलत 
बाहर निकलता है, उसी प्रऱार धमं कै प्रयोग से आत्मा की शुद्धि केलिए 
तथा कष्टो का नाश होने केलिए ही यह कमं उभर के आरहे ह । जो तुभ्य 
जुलाब से धबा कर इपथ्य का सेवन कर लेता है, बह बहुत दुःख पाता है। 
इसी प्रकार जो कर्मोदय से धवरा कर॒ धरमश्रष्ट हो जाता है रौर मत ग्रहण 
कर लेता है बह भी दोनों भवो में अनन्त दुःखों को प्रप्र होता है । अवण 
स्मरण रखना चािए कि अश्चुम कर्मो का नाश हुए विना सुख फ प्रापि 
होती हयी नहीं है | यह दुःख, सुख का साधक है । इसलिए थोडे समय तक 
इस दुख कोमोग कर सुखी बननेका मामे प्ताफ्‌ कर सेना चाहिए) 
"दुःखान्ते सुखम्‌' अर्थात्‌ दुःख का अन्त होते ह्य सुख तेयार है । 


इस प्रकार ॐ उपदेश से तथा सहायता ॐ हारा धमं से विचलित होते 
हए मायो फो जो धमं में निथल्ल बनाता है, बह अपने सम्यक्व को भूषित 
रता है | 


(४) धमं मे यवान्‌ होना- चौथे बोल मे धमं से चरित हीने बाले 
को धयं बधाने फे लिए कहा, किन्तु "पर उपदेश शल बहतर, ञ आवरं ` 
ते नर न नेर अथात्‌ दूसरों को उपदेश देने बाजे तो संसार मे बहुत मिल 

सकते है, किन्तु उस उपदेश ॐ अनुसार खयं चलने बाजे थोडे ही भिरंगे । # 





नै पररोपदेशवेलाया, शिष्टा सवे भवन्ति वै। 
विस्मरन्ति हि शिष्टत्व, स्वकामें समुपस्थिते ॥ 
अथात्‌ दुसरे को उपदेश देते समय तो सभी कुशल बन जाते है. जन्तु जव भने 
अपर बीतती है तो उस उपदेश को भुला देवे है । --मानवधमेशान्न | 
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मगर जो अपनी श्रात्मा को स्थिर करके फिर दूसरे की आत्मा को स्थिर 
करने का प्रयत्न करेगा, उसी का उपदेश सफल होगा । श्नतणएव सम्यग्दृष्टि 
को चाहिए छि जब खुद्‌ पर रोम, शौकया विथोग श्रादिके दुका 
प्रसंग आ जाथ तो वह स्वयं मी अचल रहे अर्थात्‌ न आत्तष्यान करे, न 
रोद्रभ्यान करे । न शोक रे, म सन्ताप करे, न विललाप रे । घोर संकट मे 
भी सुखमय अवस्था के समान हरषोस्फाह से युक्त बना हा अधिकर-अपिक 
धरमबद्धि करता रहे, जिससे श्रपका भी कल्याण हो चीर दूसरों पर भी घमं 
की छाप सग जाय । रेषा व्यवहार करके जगत्‌ फे सामने सच्चे धर्मात्मा की 
दशं उपस्थित करे । अपने इटम्बी जन शमर मात्त्यान, शोक, सन्ताप 
करते हों तो उन्हे भी उपालभ देकर रो$े । जो सौग भित्ते क लिए आवे, 
उने संम्बन्धियों श्रौर इडम्बियो क सामने भी अपने दुःख को प्रकट न करदा 
हृथा उन्द बेराग्य का उपदेश करे । एेसे इदमा धर्मास्मा खयं भी सुखी 
होते है ओर दसो को भी खी रखते है । यदी नही, सकट के समय यैं 
पूवं वमभाव रखने कै प्रताप से घोर कर्मो छी निजश करते ह भौर 'अनेकी 
को कोमंबन्धनःसे वचार, उन्मार्म भे जानि से रोक कर सन्मार्गं मे लगति हं । 


सम्यग्डष्टि जीव सम्यक्तर कै हन पाच भृकणों-अलंकरारों से अयने 
सम्यक्त्व फो भूषित करते हए, दूसरों के मन को भी सम्यक्त्व की भोर 
कर्षित करते है । 


आटा बोल प्रभावना आ 
@ 


जिस छृत्य के करने से धमं का अभाव केते-्दे ओर इस असमव को 
देख कर दूसरे लोग ध्म की भर आकर्षित दो; बह प्रभामना.कदलतासी है 
वह प्रमावना निम्नलिखित राट प्रकारो से होती हैः- 


(१) प्रवचनप्रमावना--अथात्‌ जिनेशंर भगवान्‌ के वचन (शास) 
अथात्‌ प्रवचन फे.प्रमाव्र को बड़ाना + वरमा छाल मे शादी धर्म ढे 
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सच्चे प्रमावक ह ।* भूतकाल में केवलज्ञानी तथा भरुतकेबली महापुर 
दरा जिनप्रसीत पमं का श्रसाधारण प्रभाव पड़ता था । ठेते महापएरषों का 
इस स्मय अमाव हौ गया है । अब उनकी वाणी से उद्धृतं षचनही, जो 
महाविद्वान्‌ प्रभाव गणधतसें भर आचार्यो दारा संकलित किये गये है, धर्मं 
के स्तंम 'खप-भाधारस्प है । 


शास्र मं कहा मेँ कहा 2- 


सहु जिशे अज्ञ दिस्त, ` 

बहुमए दिस्सई मग्गगोचरे । 
संपह नेयाउए पदेः 

समयं गोयस ! मा पमायष ॥ 


--श्री उत्तराभ्ययन, अ० १०; ३१ 


श्रथात्‌- भी महावीर स्रासी ने मोत पधारते समय कहा- हे गौतम ! 
पावे आरे मे जिन-ती्णेकयों ॐ दशन तो होगे नही, किन्तु युरितिमागं ॐ 
उपदेशक हमे । उनसे न्यायपथःयुक्रितमागं प्राप्न करने मे मन्य जीवों को एकर 
ससय -मात्र का भी प्रमाद कदी रना चाहिए । 


शेसी स्थिति मे -सम्यग्टषटि को शा्ञां का ज्ञान अवश्य करना चाहिए 
भि पुरुषो का कथन गहन शरीरं परमार्णंदशंक रोता है, अतः -गुरुगम से 
शाज्ञां का पठन, चिन्तन, अनन भवश्य -करना चाहिए श्रौर यथाशक्ति 
दूखरो को कराना बादिए । ज्ञान में परिपक्व बना हृश्रा सम्यक्त्व अपनी 
तथा श्रन्य क्री आत्मा को उन्मागं मे ममन करने से रोक कर, सन्मां मे 


` स्थापित करे धमं का प्रभावक बनता है | 
नै -अज्ञानतिमिरन्याप्तिमयाङृत्वं वथायथम्‌ | 
जिनशाप्तनमाह्यत्म्यप्रकाशः स्यालभावना ॥ 


-रलकरर्‌ड श्रावकाच)र | 


अर्थात्‌ न्यपि हए शज्ञान-रूपी श्र॑पकार को टूर करके.गथायोग्य जिनेन्द्र भगवान्‌ 
केशान्मम को अकर कना प्रमाषना डे 1 
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(२) धर्मकथा प्रमावना-पर्मकथा के दवार प्रमावना करे | व्यार्यान 
उपदेश द्वारा भी धर्म का अच्छो प्रभाव फैलाया जा सकता है| अतदएव 
सम्यक्त्वी सभा-सोसाश्यी मे, समितियो ओर परिषदो मेँ वथा बिभिन्न प्रकार 
के सम्मेलनों मे, जद -जदोँ जनसमू॒ उपस्थित हो, बीं जाकर द्रव्य चेत्र 
काल भाव को देख कर सथ की समश मे अनि योग्य भाषा में रोचक भीरं 
प्रमावशाल्ली शब्दों मे, जिनप्रणीत धमं कै तत्वों का, अनेक मत-मतान्तरे 
कै प्रमाशों, युकितियों न्नौर तर्का ऊ उद्धरण देकर स्थाद्वादभली से, सरल 
शब्दां मे, महदष्ठ प्रकट करे । जिसमे श्रोताश्मों फे हदय मेँ सच्चे जिनधमं 
का प्रभावे श्रंकित दही जाय । 

(२) निरपवाद प्रभावना--अनन्व ज्ञानियों द्वारा प्रणीत शाश्च 
वाक्य संचिष्र ओर बहुश्रथी होते है । उनरमे शब्द थोडे किन्तु श्रं विशाल 
होता है । अतएव जिसने भल्लीमंति चिन्तन-मनन किया हो, ठेते गीतार्थं 
कै सिवाय प्रसेक की समख मे आना सरल नहीं है । अतएव को अनभि 
पुरुष विपरीत रथं करे, जैनमाग का श्रपवाद करता हो तो सम्यक्त्वी का 
दत्ेव्य है किं वहं सस्वे अर्थं को प्रकाशित करे उप श्रपवाद्‌ फो दूर इरे । 
इली प्रकार कोई मिथ्या आडम्बर करने बाला पाखण्डी जन सम्यण्दष्टिर्यो 
को भ्रष्ट करने के लिए उदयत हुभादहोतो सवाद्‌ तथा शक्ति दारा उसे 
पराजित करके उन्हे प्रष्ट होने से षचावे । इस प्रकार धमं सम्बन्धी प्रत्येक 
प्रपवाद्‌ को निवारण करना मी प्रभावना है | # 

® वत्तेमान मे श्रनेक पाश्चात्य बिद्रान्‌ जनशास्रों का महत्व समभे लगे है, श्त 
कारर॒ उन्होने जेनपुत्रो के श्रगरेजी, जमेन आदि भषाश्रो मे अनुवद्‌ त्रिय है। नु 
कितनी ही जग श्रषेमायधी माषा के गुह्य श्रथ की परी तमन होने के कारण उन्दने 
छथ का श्रनथकर दिया है, जितपते परम्‌ दयालु जनों पर मी माति-मदिरा भोजी होने का 
कलक लगाने का उन्होने साहस क्रिया है । इत श्रपाद्‌ का निवारण करने के लिए पहले 
मी कतिपय विद्वानों गे सब प्रयत्न करके अम दूर किया हे । इसक्षा विष स्पष्टीक परिडित 
मुनिषय श्रीमोहनलालजी द्राय रित शप्रद्नोत्तर मोहनमाला' के उत्तरं मे क्षिया ह । यद्यं 
उत्का थोडा-सा उल्लेख कते हैः- 

ज्रचारगएुत्र के द्वितीय श्रतस्कन्ध के प्रथम श्रष्ययन मे पठ -है--.मंसगं मण्डगं 
सोष््दा %्रह्वियाह' कंटए गहाय से तं जाव (दििकज्जा । शअर्थात- मत श्रौर मण्ड तीस 
जाना किन्तु हडी भोर कौट फी लेकर यतना से डाल देना । यह श्रये भूय है, क्वोकि-- 
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(४) वरिकालतरपरमावना--मृत, भविष्य भौर ओर वतमान, इस प्रकार 
तीनों कालां डी षटनाश्रं को जानने बल्ञा भी प्रमावक ही सकता है। 


[1 





वत ० - भ्व ठ 


(£) पुथगडांगपूत्र के दूरे श्रुतस्कन्ध के दुरे प्रध्ययन मे कहा है-^अमज्जमं- 
पाहि, श्र्थात्‌ पराध मव श्रौ मासिके त्यागी ह्येते है। 


(२) प्रश्नभ्याकरण॒प्‌त्र के चौथे संकद्वार में कहा है--महुमम्जविगइपरिवत्तः - 
श्रथीत्‌ मधु, मव दि विगयकरो त्वाय करे। 


(३) उत्तराध्ययनरूत्र के पंचव श्रौर उच्रीसवें श्रष्ययन मे उाणुगिपत्रमे तथा 
अन्य बहुत-पे शालो मे मातिमत्ती को श्रज्ञानी शहा हे । नरकगामी बतल्लाया हे । दश- 
वेश्नालिकतुत्र के पांचवें श्रध्ययन मे मदिरा-पान के बहुत दोष बतलाये ह । सदिरापान काने 
वाले को भी नरकगामी वतलया €। इसलिए जेनधमीं माति, मच्छ, मदिरा श्रादि जे 
श्रभर्य वस्तुश्रो के भोगी कदापि नही ह्येते । रषी स्थिति बे पत्रमे सापि, मनस्य, च्रस्थि 
(रहि) वगैरह जो शब्द पाये जाते है, उनक्रा चरली चरथं दूत है । वह मात कर शरं 
वनस्पति के फलों का तथा फलियो का भिर (गरदा) सममना चाहि९ । 


(9) दशकेकालिकपूत्र के अध्ययन ५, गाथा १३ मे एल क्री गुटली को श्रि 
कडा हौ । (२) पच्वरापूत्र फे प्रथम श्रध्ययन के पुत्र श्रमे एलके गिर को मक्षः कहा 
हे । (२) पर्वणा के इसी प्दमे दो प्रका केवत फहे है--एगद्धिया, बहुश्रद्विया, श्र्थात्‌ 
एक गुट वाले श्रौर बहुत गुटलियों वाले । (४) हेमचन्द्र चायेकत कोष यँ "तिक्ता 
कटु्मत्स्या इत प्रक्रार मत्स्य नामक वनस्पति कही है । (५) शाब्दविन्तामरि? नामक 
गुजराती शब्दगरीष मे मददगधा, मत्त्यंडी, मत्स्यपिसा, मत्स्याक्ती, मत्स्यागी, मस्स्यादनी, 
2५ पोच वनति मत्स्य के नाम की कही है । ($) आ्रचारागपूत्र के पिर्डेषराभ्याय के 
अरक्ते उदशक् मे एलो के घोवन-पानी लेने का वरन है । वह्यँ य्ह मी क््यहै कि षानी 
मे *भाद्रः भथोत्‌ युटलियँ हयं तो निकाल दे । (७) प्रश्नव्याकरसपत्र के चोभे संवरद्रार में 
"मन्डुंडी" कह है सो बहो मच्छ के च्रंडो का श्रथ नही है, जिन्त मिश्वी-राकर श्रथ हे। 


इत्यादि उदाहर से निश्चय कीजिए कि शाल मेंस्ताधु के श्राहार यहेण के 
परकश मे "मंस" शब्द श्राया हे षो वह पल का गिर चरथं समना चाहिए । जह 'मन्छः 
शब्द्‌ भाया है, बहल मच्छ नामक वनस्पति श्रथवा पानी मे उतच्र होने बाले तिघाडे श्रादि 
फ़ल सममन चाहिए । जह 'श्रह्विः या “अद्धियः शब्द श्राया हो ब्य गुटली श्रथ 
समना चावि | 


भगवतीसुत्र के पाठ पर भी थोड़ा विचार कर लेना उक्रित हे । श्रमण भगवान्‌ महा- 
वौर को लोद्ीयसा की बीमारी हो यङ थी । उप्तके इलाज के लिए भगवान्‌ मे पिह श्रनयार 
को मेजकर मिडिया माम की रेवती नामक गाधाप्त्यी के घर से श्रौषध गवाह । इस विषय 
मे भगवतीपुर मे यह पष्ट ह~ 
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क्योकि मतकराल्ल मे हट भले या बुरे पुरुषों क जीवन पृान्त, तओ वत्त मानं 
समय के ज्ञाता ज्ञानी जन धमेकमं कयै विचित्रता जीर काल की गहन मति 


ध्म श्रद्वा दुवे कवोयतरीा उवक्छड्या, तहिं नो अद्धो, से श्रयो पस्यति 
मउजारकडए कुक्कृडमंसए तमाहराहि, तेखं चरट्रो ॥ 


श्र्थात्‌-मेरे लिए दो कपोत के शरीर तैयार जरिये है; वे नही लाना, जन्तु दूसरे 
केलिए मा्जारकतक कपोता तेयार जिया है, उतेले आआाना। 


हत पाठ मे जो कवोय (कपोत-कबतर), मञ्जार (मार्जार-बिङ्घी), श्रौर कुककुड 
(कुनकृट-मु्गा) शब्द श्राय है, इनका भी यथा अथं न सममने के काररु लोग शंकाशील 
बन जाते हैँ । किन्तु "कपोतः शष्ट से कब्‌तर के भ्राक्रार वाले कूष्माण्ड (कोला नामक) फलं 
का श्रथ तमना चाहिए । मजार शब्द का श्रथ वायु रोय तथा वित्वफल् का गिर तमम 
चाहिए । ( बिल्व वत्त के पत्र महदेवजी की मृतिं पर वद़ाये जाते है। उशी इत्त 
का एल यहो महण करना) कुक्कर शब्द का श्रथ विजौरा नामक फल है | 


वत्तेमान काल मे मी उदर-ज्याधि होने पर तथा लोहिटाण की. बीमारी ह्येने पर 
बिल्ली के फल का भिर तथा कृक्करुड वेल के फल का गिर दिया जाता है अनेकःवेदयो त 
हेता मालुम इचा हे । श्रतएव डाक्टर होनल ने चरंगरेजी भाषा के अनुत्राद में कतरुतर 
पल्ली, मुर्या वगैरह श्रथ क्रिये है, सो सत्रज्ञाने पम्बन्वी अनभिन्नता कं कारण कि है। 
उल श्रे को सत्य नह समना चाहिए । 


मनुष्य श्र तियन्च के नाम की अनेक वनस्पस्तियो के नाम शाज्तो श्रौर यन्थोमे 
देखे जति है । यथा-(१) पन्नवरुसूत्र के प्रथम पद मेँ नागरुक्ल (नाग वृत), मातुक्लिग 
(विजौरा), बिल्लेय (बिल्ले वृन्त), तथा पिपलिया (वनस्पति मी है जीर. पिपीलिका-वीरी 
करो भी कहते है), एरत्रस (नस्ति मी है भीर हन के हाथी को मी.कहूते है), गोवा 
लिय (वनस्पति भी हे श्रीर गोपालक-युवाल्ल को भी कहते है) । इती प्रकार कागजी एक 
वनस्पति भी ह भीर कोके की मादा को भी कहते है । भ्रन्जुण (अजुन) वृत्त मीहोता हे 
शरोर परडवो के माह्कामी नाम है। 


सी प्रक्रार साधारण वनसखतिं के नाम में भी अस्सकए्यी (अ धक्णी ), चिहक्यी 
श्रादि श्रतेक नाम हे। शशालिय्ामनिषसुग्रषशम्‌' वैदकोपयुक्त निषरटु-कोष है । इते 
प्रत्येक ओषधि के नाम बारह-वारहू भाषाश्ो मे दिये है। हस पन्थ के (9) ए $-७ पर 
कत्तूी के नाम सगमद्‌, एगनामि, श्रंडजा, सृगी गा्जारी, सकामा सत्यादि दिके ह । इन 
नामी मे रयः शब्दश्राया है.जोग्डुका वाचकं । (र) प्रष्ठ द्द परतयर का श्रथ 
हस्ती है । (३) पृष्ठ ४० पर शेलार्तकरानाम कपि, कपितेल दियाहै। कपिः का श्रं 
बन्दर मी प्रसिड है । (४) पष्ठ ४८ एर श्लायची का रथं महिला, कन्याकमारी, कान्ता, बाला 
आदि दियाहे। यहक्लीके मी श्रथंहोतेहै। (५) पष्ठ ५२ पर नागकेसर का अथं नागे 
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से चल्लायमान नहीं होते, उन्हं आयं या अफसोस नहीं होता । तथा 
वतमान में द्र्य, कतेत्र, फाल, भाव के अनुसार बे सुधार कर सकते है भौर 
ज्योतिषं विधा के प्रभाव से तथा अनुमान प्रमाण से भविष्य के ज्ञाता शने 
ॐ कारण दुष्काल, रोग आदि उपसर्गो से अपने को तथा अपने धमेबधु्ो 
फो वचार सुखी कर सकते ह । इसी प्रकार कालन्ञान मे इशल्ल पंडित 
मृत्यु का समय निकट  श्माया जान कर संमाधिमरण हारा अपने तथा अस्य 
के आत्मा का कल्याण साध सकता है । 


(४) दुष्करतपःरमावना-दुष्कर-कटिन तषमे भी धमं की बड़ी 
प्रभावना होती है । अन्यमतावलम्बी सिफ अश्न का त्याग करे मेवा, मिराई 
फ़ल, कन्दमूल शभरादि का मरपेट भण करके तप समभ क्ते है । 
दस्तामधमं के अनुयाय राति में पेट भर खाकर, दिन में भूखे रहने मं तप 
समते हँ । एेपा करने बालों को भी कितनेक लोग धन्य-धन्य कहते है । 
फेसी -स्थिति मेँ निराहार उपवास-तप को देख-सुनकर उनका श्राथयंयुक्त 
केना -स्वाभाषिक है । इसलिए उपास, बेला, तेला, भठाई, फदोपवास, 


विया हे, जो सपं का मी वाचक है । (६) प्रष्ठ ६७ .पर. योदेचन का नाम गोललोचन दिया है, 
जिक्ठका दुरा च्रे है-गाय कौ श्रं । (७) पष्ठ १०६ पर श्रिले को डका है 
श्रोर श्रणडे पक्ती के मी होते हं । (८) पष्ठ १२१ पर चित्रक का नाम चित्ता है। (६) पष्ठ 
९२० पर गरणी क्रा नाम कोयल हे | इती प्रकार इन्द्राणी, शकार, मकटी, शुका, वानरी 
लालमुगी, कोकिल्ला, देवी, चण्डा, काकजंघा, काकनाधथिक्रा, दासी, राजहस, हं्राज 
हंपदौ, पात्रेती (काजुकली), पुत्रजीवी, कौन्तेय, कष्ण, गोश्रद्ग, नाग (सीसा); मयुर (मोर- 
यत्ता) धवा कौ भाजी श्रनेकनाम ह । पवा तोते कोभ कहतेहं। उदू भाषा में उद्द्‌को 
मापि कहते हं ओर संरत मे "माष कहते है । कँ तक गिना९, पशुश्रो, परक्तियो श्रौर 
मष्यां के नाम की च्रनेके श्रोषि है। इलि शन्न के शब्दां का यथाथ 
श्रौर यथोचित रथं ही समना चाहिए । सहाद्यालु जैन गस्य भी स्वप्न मेभी उक्त 
श्रभद्य वस्तुश्रां की इच्छा नहली कते तो षटि घपुश्रो शरीर ती्थक्रये' कातो कहनादी क्था 
है ¢ अभात्‌ जेनघमे के श्रनुयायी मत्त, मच्छ, मदिरा का प्राहरं कदापि नही करते है । 
यह-जात्त निशित है रोर सत्य है, 


उक्त विषय पर विरोष्‌ प्रकाश डालने वाली रचनाए है--शरेवतीदान-समालोचनाः 
(अनेदर्शन श्रौ माप्ताहारः ऋदि । जिश्नासुक उन्हे पटे" । 
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मासोपवास, यावत्‌ षटभासोपवास करना तथा रायु का अन्त निकट आया 
जानकर, जीवन-पयन्त चारो प्रकार के आहार का ओर उपधि का परित्याम 
कर देना, इत्यादि वप्या हारा सम्यक्त्वी जैन धमं की प्रभावना 
करते है । 


(६) सर्वविद्याप्रमावना--बिधया ही समस्त जगत्‌ े पदार्थौ को प्रकाश 
मे लने बाक्ती रै । अतएव अनेक विचारों कालज्ञाता भी धमं का प्रमावक 
होता है । जो अनेक भाषश्रों श्रर लिपियों का ज्ञाता है, बह सर्वज्ञ भगवान्‌ 
की वाणी को उन माषाथ्ों ओर लिपियों भें परिणत करके जनता े समक्ष 
उपस्थित करता है । इससे उन भाषां के ज्ञाता लोगों को धर्मत्व का 
ज्ञान होता है अर धर्म फी अर उनका चित्त आफषित होता है । फलस्वरूप 
धर्म का प्रभाव बहता है। 


इसके अतिरिक्त जो वै्कविद्या, म॑त्रविद्या आदि विभिन्न बिद्याभोंषा 
स्वयं ज्ञाता दोषा है, वह किसी अन्य फ क्षिय चमत्कार से मोह को प्रप्र नहीं 
होता है । सम्यग्दृष्टि य। संयत जन अपनी उदरपूतिं कै लिए या मानप्रतिष्ठा 
बहाने ॐ लिए उन विचाभ्नों छा प्रयोग नहीं करते, मगर जव धमं कौ हानि 
होते देखते ह तव विद्याम काप्रयोग करते है मौर ध्मंका उदयो 
करते है । 

(4) प्रकट वताचरशप्रभावना--हुष्कर व्रता का भाचरण करने से 
भी धमे का अच्छा प्रभाव पदता है| क्योकि संसार मे ममताको मारना 
बडा ही फठिन कायं साना आता है चोर वास्तव मदै भी कठिन | त्तका 
आचरण करने के लिए मभता को मारना पडता दै। ममता मारे बिना 
व्रतं का भाचरण नहीं हो सकता । अतएव ममख-बिजयी सम्यण्दष्टि, धमं 
की प्रमावना केएक मत्र उदेश्य से, न कि मान-सन्मान की इच्छा से, महो 
स्सवपूषंक, बड़े जनसमूर ॐ सामने, शक्ति फे भनुसार जोद़ा सहित ब्रह्मचर्य 
व्रत को अंमीक्ार फर, रात्रिम चारों प्रकार ॐ आहार कास्याम करे, 
सचि वनस्पति का तयासं रे, सकित्त पमी पीपषेषक्षा स्वगक्रे। इ 
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प्रकार अनेक प्रत्याख्यान, युवावस्था में मी करके, भासक्त जनों फ हृदय 
भ चमत्कार उत्पन्न करफे धमं की प्रमावना करे | 


(८) कषित्वशक्तिप्रभावना- प्रायः देषा जाता है कि कईं जगह 
उषदेश कौ अपेक्ला भी कथिता का असर अधिक होता है । भतणएव कथिता 
भी ध्म-प्रमावना का एक अच्छा साधन है। जिन सम्यण्दष्टि पूरुषो शो 
ज्ञानावरणीय कमं कै कयोपशम से कविता बनाने की शक्ति प्रष्ठ हर हो, 
उन्हें चाहिए रि पे विषयवासना बढ़ाने बल्ली, विरोध को उत्तेजना देने 
पाली था इमा्गगमन मेँ उत्साह दिलाने बाली कविता करने मे श्रपनी 
बुद्धि का व्यय न करं, अपनी प्रशस्त शक्ति का दुरुपयोग न करं । जिनेश्वर 
के, साधु के, साध्वी ॐ, श्रावक या भाविका के--धर्मात्माभ्मों अर गुणवान्‌ 
विद्वानों के गुणाद्ुवाद करने बाज्ती, संसार से विरक्ति उत्यम करने वाक्ती, 
वैराग्य के परम रमणीक सरोवर मे अवगाहन करानि वाली, अध्यात्म क 
छ्मनोखे आनन्द की भांकी दिखल्ाने बाह्ली, सरस शान्त रसमयी कविता 
बनावे आर उपे यथोचित श्रषरसर पर रागपूर्गंङ सुनाकर लोगों मे धर्म की 
परभा पले । 


जिस जेनधमं $ प्रताप से पनी त्मा उञ्नत स्थिति को प्राप इई 
है, जिस धमं फे प्रसाद से जीवन मे अदत शान्ति का भ्लुभव हुश्रा है 
भ्रीर अनेक प्रकार ढी आधिर्या--उपाधियां भिट गई, जिस धर्म ने 
जीवन को अन्धकार-पथसे हटा कर प्रकाश की अरं मोड़ दिया रै, जिस 
धमं की आराधना से जीवन पवित्र, पुनीत, शान्त सन्तोषमय, सुखी नोर 
सरन्न बना है, उस धमं का प्रमाव दूसरों के सामने प्रकट करना सम्यक्स्वी 
पुरुषों का करोव्य है । इस परम कर्तन्य सो बजाने फे लिए ही आः प्रभा- 
वनाञ्नं का प्रतिपादन किया गया ह । इनमें से जिसके फस जेसी शक्ति दो, 
उसी फे अनुरूप कायं करके धमं दी उब्रति शीर शद्वि करे । षिन्तु प्रभावक 
होर यह अभिमान नहीं करना षादिए छि भते धमप्रमावक हं, धर्मदीषकः 
ह" आदि । इस प्रकार का अभिमान करे से प्राप्न होने बाले धर्मं का महान्‌ 
फल मष्ट हो जाता है । भरतएब यदह बत सुदंव लद्य में रखना चाषिए 
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नोवां बकल्ष- यतना छह 
छ 


यतना का अथं है सावधानी या सार संभाल्ल । प्रत्येक अच्छी वस्तु 
जब प्राप्ठ हो जाती है तो उसकी सार-सभा्ल करना भी आवश्यक होता है । 
सम्यक्त्व युण का माहात्म्य ्रपार है। सौभाग्य से उसकी प्रातनि-दोती है, 
प्रतएव प्राप्न होने पर हर प्रफार से उसकी र्ता करने की सावधानी रखनी 
चाहिए । निम्नलिखित छह बातों से सम्यक्त्व की रक्ता होती हैः- 


(१) ्रल्ञाप-मिथ्यादृष्टि ॐ साथ भिना प्रयोजन बातचीत न 
करे, अरथा उसके भोले भिना उससे बात न करे ।# हां, सम्यण्डष्टि बोलते 
यानं बोले तो भी उसके साथ यथोचित वार्तालाप इरे । 


(२) संलाप- मिथ्यादृष्टि छल-कपट से भरे होते टै । बे सहज शी 
सम्यक्त्व मेवड़ा ज्षगादेते है। अतएव उनके साथ विशेष बासाल्लाप न 
करे अनर सभ्य्दष्टियो के साथ धमचर्चा आदि वार्तालाप बार-बार करे । 


(२) दान-दृखी, द्री, अनाथ), अपंग शादि पर करुणा करके 
उन्दं दान देना तौ सम्यक्त्वी का कत्तव्य है, किन्तु इनं दान देने से मोत्त 
प्राप् दोषा, दें इच्छा से मिथ्यात्वीकोदानन दे दयँ, श्रपने पास्षजो 
श्रेष्ठ, उपकारक शरीर देने योग्य वस्तुहो, उसे दने के लिए सस्यक्त्वी कों 
आपन्त्रित करे । सम्यण्दष्टि को जिष वस्तुकी चाहना होसोदे। यथा- 
शक्ति स्वधमय कीं सहायता अवश्य करे | 


पाश्शिडिनो किकम॑स्थान्‌, वेडालवतिक्रान्‌ शठान्‌ । 
हतका वकवत्तीशच, बाड मतरिसापि नाच्येत्‌ ॥ 
- -मवस्पति, भ० ४, श्लो० र 
श्र्थात्‌--पासलरशिडियो का, निषिद्ध कमं कने कलो क्रा, बिल्ली के समान दगाबांजी 
का, वगुले के समान द्लावटी श्राचार पालने वाते धूर्ताः का,.श्ठो का, देव, धरत 


शाल्नो पर श्रंदा न रखमे वालो का श्रौ शक्नो के विहद्ध तकं कनै. वालो का वचन मात्र तैं 
मी सत्कार नौ करनी चाहिए । 
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(४) मान-मिथ्यादृष्टियं का सन्पान न करे! मिथ्यादृष्टि का 
सन्मान करने से, प्रकारान्तर से मिथ्यात्व का सन्मान होताहै। रेषा 
सन्मान होते देखकर सम्यण्दष्टियों का सन मिथ्यास्व की अभर आकर्षित होता 
है, मे शिथिल बनते है शरोर कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि मी यन जतेदह। हाँ, 
सम्यग्हष्टि का सन्पान-सत्कार अवश्य करना चाहिए, जिससे वे इदृधभीं 
यने ओर सम्यक्त्व का मान-पाहात्म्य बहता देखकर भिथ्याियों का मन 
भी सम्यक्त्व की अर श्राकर्षित हो रौर वे भी सम्यक्व को स्वीकार करं। 


(५) वन्दना--मिथ्यादष्टियां के आडम्बर की, सम्पत्ति कौ, एकता 
या संगठन की, हिंसक क्रियाश्रों की प्रशंसा न करे शोर सम्यक्त्वी ॐ किये 
हुए धमंकृत्य की, उदारता श्रादि गुणो इ पुनः पुनः प्रशंसा करे । युण- 
वानों के गुणं को दिषावे। 


(६) नेमस्कार-मिध्यात्वी को नमस्कार न करं । जिस प्रकार शंख 
श्रावक की स्री उष्यल्ला बाई ने पोक्खसी श्रावक को तिक्खुत्तो के षाठ से 
नमस्कार किया है, उसी प्रकार जो अपने ते गुणों मे ब्द हो, वयोष्रद शं) 
फेसे स्वधर्भियों को यथायोग्य नमस्कार करना चाहिए । स्वधर्भिया के साथ 
सदेव विनयपूवंक-नम्रतापू्वंक व्यवहार करना चादिए । जैसे वैष्णव सोग 
जयगोपाल कहकर पारस्परिक शिष्टाचार-नपस्कार करते है, उसी प्रकार 
सभ्यक्त्यी फो मी 'जयनिनेन्द्रः शब्द का उच्चार करके राप मे नमस्कारं 
करना चाष्टिए । यह सम्यक्स्वी का अपने धमे को दशने का चहं है। 
सम्यक्रती के लिए यह उचित नहीं है कि वह जयगोपाल, सत्ताम अदि 
शब्दों का उन्चारश फरफे अपने धमं को लुप्त, गुप्त या दृषित रे । 


`लिस प्रकार धनवान्‌ अधने धन क चोरश्ादि सेर््ाश्े का 
प्रयत्न-करते है, उसी प्रकार सम्यक्त्वी अपने सम्यक्त्व सष-धन की, भिथ्य- 
त्ष.-खूप चोर से.रक्ता करने ढे लिए सदव सतकं चौर सावधान रहे । सम्थ- 
कल. गुणों दी बृद्धि करे मोर सम्यण््टियों का उस्साह बदावे | इकी 
प्रैवीभन.से बह. यतनाश्रो का वर्शंन किया गया-है | 





(९) राज्याभियोग-राजा श्रथवा राजा के सामन्त, कम॑चारी बैर 
कदाचित्‌ सम्यक्त्वी कौ जान, माल, इज्जत, लेने कौ धमकी देकर सम्यक्त्व 
ते विरुद कायं करने शी श्रज्ञा दं, भौर सम्यक्त्व राजा त्यादि ॐ भत्या- 
चार्‌ से डर कर पश्वात्ताप के साथ, सम्यक्त्व से विरुद कायं करे तो सम्य- 
क्त भंग नदीं होता । 


(२) गणाभियोग-सम्यक्त्षी के ऊुटम्बी, स्वजन तथा जाति कै 
पच रादि, जो अन्यमतावल्तम्बी हा, जाति-बहिष्कार भादि की धमकी 
देकर इल फे देव को, डल के गुरु फो नमन-पूजन शादि सम्यक्त्व-बिश्द 
कायं करने ॐ लिए विवश करं अरं उनके दधाव मे पड़ कर वह पथात्ताष 
करता हुश्रा यदह कायं करे तो सम्यक्त्व भंग नहीं होता | 


(३) बलाभियोग-फदाचित्‌ फोर धनबली, जनली, तनबली, विद्या- 
बलौ (मांधिक) सम्यक्त्वी से सम्यक्त्वविर्द्र॒ कायं करने ॐ लिए कदे | 
सम्यक्त्वी उसे अधीन होकर, उसके जुल्म से मयमीत होकर पथात्ताप फे 
साथ फेला कोई कायं करे तौ सम्यक्व भंग नहीं होता । 


(४) सुराभियोग--कदाचित्‌ कोई देव जान, माल को नष्ट करने की 
धमकी देकर सम्यक्त्र से विरुद कायं करने को बाधित करे श्रौर उस 
उपद्रव से डर कर सम्यक्त्वी पशथाचाप करता हरा रेषा फोर कायं करे तो 
समिति भंग नदीं होता | 


(५) गुरुनिग्रह--(१) माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता या बहुतां का 'माननौय 
कोर बड़ा पुरुष षर से निकाल देने आदि की धमकी देकर सम्यक्त्व से 
विरुद कोर काम करने ॐ लिए लाचार करे (२) को मिथ्यादृष्टि पृख्ष 
सम्यक्स्वी ङे देव, गुरु धमं की प्रशंसा करे भौर इस भ्रनुराग से प्रेरितं हो 
कर सम्यक्स्वी उसका सत्कार आदि करे (२) कदाचित्‌ सम्यक्त्वी को अन्य 
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उत्कृष्ट धमंललाभ आदि फ कायं ऊ जिए कोई सम्यक्तव-विरुद कार्यं करने 
कै लिए कहे भोर बह वेसा कायं करे तो सम्यक्त्व का भंग नहीं होता । 


(६) इृ्तिकान्तार-सम्यक्त्वी कदाचित्‌ रास्ता भलर घोर जंगल मे 
१६च जाय । वहां अपने शरीर या इटम्भ फी रक्ता फे लिए किसी वस्तु का 
सेषन करना पडे जो उसकी मर्थादा से बाहर हो, अथवा वहां को रास्ता 
धतलाने का लालच देकर सम्यश्तव पे विरुद ्ाचरण करने के लिए कटै, 
एेमी स्थिति में सम्यक्त्व प्राण या स्वजन की रता फ़ लिए वैमा कों कारय 
रे तो सम्यक्व मंग नहीं होता । इसी प्रकार दुष्काल्न आदि विकट प्रसंग 
उपस्थित होने पर शरीर या स्वजनो छी प्राणरक्ता फ लिए समक्धित से विरुद्ध 
फो कायं करना पड़ तो सम्यक्त्व मंग नदीं होता । 


इन छह को आगार कते है । कोई-कोई हन्द छंडी (गली) भी कहते 
है | षड़क पर चलते.चलते कदाचित्‌ कोई व्याघात उपस्थित हो जाय तो 
सड़क छोड़कर गरी मेँ होकर फिर सड़क पर पहचना होता है, उसी प्रकार 
सम्यक्व का पालन करते-करते पूर्वोक्त व्याषातों मे से को व्याघात उप. 
स्थित हो जाय तो इन गलियों मं से निकल कर फिर सम्यक्त्वं स्पी सङ्क 
प्र स्या जाना चादिष्‌ | 

यह आयार सव सम्यक्तया कै लिए नहीं है । जो सम्यण्डष्टि शूर- 
वीर, धीर, साहसी श्रौर द्द्‌ होता है, जिसकी हदिद्यों शी मीजी फिरमिची 
रंग के समानधमे केरणमेरगी हदं, वे प्राण, धन भादि सवख का 
नाश हो जने पर भी सम्यक्त्में लेश सात्र भी दोष नहीं लगाते | षे घोर 
सेषोर ्रापदाका दृता फे साथ सामना करते हुए श्रने समकित को 
बेदाग बनाये रखते हँ । ये अरण ओर कामदेव आदि भरावकों कौ भोति 
प्राणान्व संकटमे मी कभी चकल्लायमान नहीं ह्येते छन्तु जिने इतना 
साहस नी है, शृता नहीं है, कायरता है, जो संकट अने पर ददता ॐ 
साथ धमं का्आाचरण नीं कर सकते उनके लिए आगार ह| बे इन 
गारा पर दृष्टि रखते हुए, सम्यक्त्व से षिरुद्ध ्राचरण रते हए भी 
साफ अष्ट नहीं दोते दै । अलवत्ता उनका सम्यक्त्व दूषित भवश्य हो जाता 
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हे । इसलिर सम्यक्त्वी को चाहिए कि जब कमी एेसा कोई विकट प्रसंग 
उपस्थित हो ओर दृसरे प्रकार से सम्यक्व का बचाव होता न दौखे तथा 
विरुद्राचरण करना हयी पडे तो मने देसी मावना रक्खे कि अगर मैं पहले 
साधुदहो मया होता तो दोष लगाने काप्रसंगदहीन आता! बे सहपुरूष 
धन्य है जो इससे भी अधिक भयंकर प्रसंग आने प्र भी लेशमात्र विचरति 
नीं होते ! पमे धिक्षारदहै किँ इस नाशवान्‌ शरीर की रक्ता ल्ििए 
यह अकृत्य कर रहा हँ । मेरे लिट वह दिन परम कल्थारमय होगा जब 
किमे पूं प से निर्मल सम्यक्त्व का पालन करगा भ्रौ दोष के इस 
कारण दे निषदृत्त होकर मसा से या गुरु आदि कौ साक्तीसे इत दोष 
की आल्लोचना-निन्दा करक, प्रायि लेकर अपने सम्यक्त्वरत्न को पुनः 
निर्मल बना लूंगा । 


ग्यारह्बों बोल- भावना ह 
@ 


प्रत्येक कायं ढी सिद्धि फे लिए भावना-बल की परमावश्यकता होती 
है कहा मी हैः--*यादशी भावना यस्य, सिद्धिमंवति तादशीः अर्थात्‌ 
जिसकी जेसी भावना होती है, उसे वैसे दी फल कौ प्राभि होती है । अवएव 
पनी भावना को शुद्ध बनाये रखने का सदेव प्रयत्न करना चाहिए । 
भोंवना फो सुधारने के लिए निम्नलिखित छह बातों पर सचय रक्खा जाय 
तौ सम्यक्त्वी अपने सम्यक्त्व में निश्व्लता प्राप्न कर सकता है | 


(१) सम्यक्त्व धमव का मूल है--जिस प्रकार वक्त का सूल (जड) 
भरर सजवृत होता हतो बहवायु श्रादि का उपद्रव होने पर विनष्ट नदीं 
जेत । वह शखर, प्रशाखा, परत्र, पुष्यो, एलो से सम्पन्न ओर विविध 
श्रकछर्‌ से सुख देने बाला होता है । इ्ी प्रकार धमं रूपौ इ का मूल सम्यक्ख 
क। सम्यक्त्व अगर दद्‌ हा तो धर्मात्मा पुरुष भिथ्यास्व सूपी वायु के उक 
हवसे एरामत नहीं होता-अचत्त बना रहता ह । उसमें कीति रूपी शाशा 
"रने से बेह ब्विशक्ल बनता हेः। दया स्प पत्रों कौ छाया, सदृश स्थौ कषय 
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गनौर निरामय सुश्च रूप फलत लगते है । इष वेभव के फारण वह संसार क 


तापको शान्त रता दहै, सहास देता है र सव प्रकार षे सुखदाता 
होता है । 


(२) सम्यक्त्व धर्मनगर का कोट तथा दवार है--ुन्दर भवन रादि 
के वमव से युक्त नगर का कोट अगर मजबूत हो तो, बह नगर परचक्रौ ॐ 
दारा पराभूत नदं होता है, उसी प्रकार विविध प्रकारं कौ करणी सूप 
ऋद्धि से परिपूणं धरम रूपी नगर का सम्यक रूप कोट अग्र मजवृत होगा 
तो पाखण्डो रूपी परचक्री उसका कुदं भौ नहीं बिगाड़ सकेंगे । तथा जिस 
प्रकार ह्वार से ही नगर सें प्रवेश किया जा सकता है अर वहां इच्छित वस्तु 
्राप्चकी जा सक्ती है, इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी दवार से दी प्राणी धमं 
ह्व नगर मे प्रवेश कर सकते द ओर आत्मिक-वेभव कै भागौ होकर प्रम 
सुख प्राप्न छर सकते हे । 


(३) सम्यक्त्व धर्मप्ासाद्‌ की नीव है-विस मफान या महल कौ नीव 
मजवृत होती है, उस पर इच्चाटुसार जिले बनवाई जा सकती ह । पिर 
भी बह स्थिर रहेगा । इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपौ मजबूत नीव बाजे धमे रूपी 
महल प्र॒ इच्छादुसार करणी शूप मंजिल ॒चदाने पर भौ वह अचलं रह 
सकता है । 


(४) सम्यक्त्व धर्मरत्न की मंजूषा है--मजवूत मंजूषा (तिजो) म 
शरगर रत्न ्रादि भूल्यवान्‌ पदार्थ रख दिये जायं तो चोर उसे उरा न 
सुकते, इसी प्रकार सम्यक्स अगर द हो तो काम, क्रोध भादि चोर धम 
भरिया स्प रत्नो को हरण नहीं कर सकते । जैसे तिजोरी रत्न भादि कौ 
र्चा का उत्तम स्थान है, उसी प्रकार धम कौ रवा का स्थान सम्यक्व है| 


(५) ध्म भोजन, सम्यक्त्व माजन है- जैसे चावल, दाल, धत) 
पङ््नान आदि भोजन को थाली, कटोरी भादि भाजन धारण कर रखते रै, 
उसी प्रकार धर्ेकनिया रूपी आस्मिक गुखो के पोषक शट, मिष्ट भोजन कौ 


४२ ® जेनं-तच्त् प्रकाश ® 





सम्यर्वरव षी भाजमं हीं धारणं कर सकता है । जसे भाजन फे भिना 
भोजन नहीं उदहरत, उसी प्रकार सम्यक्त्व षे षिन धमं नहीं खहरता | 


(६) सम्यक्त्व धमे-किरियाने का कोटा रै- मजबत ओर साफ-सुथरे 
कोटे मे बादामं शादि किरियानां रख दिया जाय तो कौडां, चूँ भौर 
चोरी आदि से सुरित रहता है; इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी स्वच्छ कटि में 
यंदि धमक्रिर्या सूपं फिरियाना स्थापित किया जाय तो भिथ्यात्व रूपी कोड 
विषय हषी चह ओर कषीय शूप चोर उसे षिगाडया हरण नहीं ढं 
सकते । सम्यक्त्वं ही धम का रक्तक है । 


शाघ्ो मे सम्यक्त्व फी बड़ी महिमा बतलाईं गरं ह। समित 
भ्रमाव में ही घ्ा्मा अनादि काल से मव-अमणं कर रहा है । समक्षित होने 
पर ही आत्मा का उत्थान होता है । सम्यक्स के अमाव में प्र्माशवरश्‌ कही 
होता । अगर होता भीदहै तो बहसंसारका द्यी फारण बनताहै। संसार 
से क्त हीमं का सम्थतव कै भ्रमाव मे कीर उपाय नष्ी रै। अआंशाधरजी 
ने कदा है 


वर्स्वेऽपि पद्यन्ते, भिभ्यात्वप्रस्तचेतसः । 
पशुतेऽपि नरायन्ते, सम्यक्लग्रस्वचेतनाः ॥ 


अरथात्‌--मिथ्यादृष्टि जीव मनुष्य होने पर भी पशु के समानदहै। 
जैसे पशु मे अपने हित-श्चहित का बिशिष्ट विवेक नहीं होता, उशी प्रकार 
मिथ्यास्वी कै पनम मी हिते-अरित का विषै नहीं होता । इसके विपरीत 
सेभ्यकछं सै विभूषितं श्यं मौ संसुष्य ङे समानं है, क्योकि उसमे हितैः 
भररहितं का षिषेकं उल्नंहो निं है शरीरमें जोस्थामं मेत्रका है; 
प्रष्यात्मं शाल में बही स्क्षनं सम्यक्त्व छा है । अतएव आत्पनदन्याख के 
अभिलाषी पुरुषों को सवेप्रथम सम्यक्त्व प्राप्न फरफे उसका निमंल सूप से 
वालेन कैरंमा चौरहि अर उसकी महिमा की चदा भ्यामि मे रखने ॐ क्तिए 
उन्लिंसितं हे भावमार्थे मानी चोहि्टं । रेस करमे भे उशी अह्नां 
निशे पमी चौर चरि छ शवरि रविं तीशतं होगी 
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(१) भ्राता है-- षट, पट, आदि $ समान आत्मा को श्रां सेन 
दश्च सक्रने ॐ कास्ण कई लोग उसके विषय में नाना प्रकार कौ अन्ञानपूशं 
ल्पना करते है । फो-कोई नास्तिक कहते है कि आत्मा कोई पस्तु नही 
ह | प्रथ्वी, पानी, अग श्र हवा के मिलने से बेतनःशक्ति उत्पन्न हौ 
जाती है ओर इनके विख जाने १र चेतना नष्टो जाती है। परलीक में 
जने काली कोई आत्मा नहीं रहती । रेषा कदने वाजे लोम पोर भज्ञान में 
षे हए है । उनसे पूना चाहिए कि भमर आत्मा नहीं है तो शतमा 
नहीं है एेसी कल्पना करने बाला भौर आत्मा का निषेध करने घाज्ञा कोन 
है £ षट ओर पट को मानने बाला रौर जनने बाज्ला कौन है १ शब्द्‌, 
खप, गंध, रस श्रौर स्पशं का विज्ञान किति हेता है! खप्न मे देखे हुए 
पदार्थः का जागत अवस्था मे स्मरण करने बाला कीन? इन प्रश्नों के 
उन्म यदिक्दोकि पर्वी आदि के मेलं से बनती हरं चेतनारक्ति से 
यहं सब: काम होते है, तो यह कहना ठीक नहीं है । पृथ्वी, पानी आदि 
लंड है । जड पदार्थो मे चेतनाशक्ति नहीं होती । फिर उनके मेल से भी 
वहं शक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है १ बालू ॐ एक कश मे तेल नदीं है तो 
उनके समूह से भी तेल उत्प नहीं हो सक्ता | 

इये अतिरिक्त अगर आत्मा नहीं है तो शरीर से कौन निकल जाता 
है! पर्यु क्यो होती दै ! पृथ्वी, पानौ श्रादि तोषदं शरीर मे मी रहते 
है, फिर युर्दा जीषित करयो नहीं हो जाता १ इन सब धातोंसेज्ञात होता है 
कि आत्मा, पृथ्वी आदि भृतो से अलग हौ पदार्थं है । आश्चयं की बात 
ते हैक खुद आत्मा द्यी त्राता के अस्त्व मे शंकाशतैल्न देता रै । 
मञऋः बुद्धिमान्‌ को पमरश्छना चषि कफिजो शंका कर्तार दही तो 
श्त्या है । 

(२) श्रात्फा नित्य है-ङ्छ रोग शात्मा का छना की स्वीकार 
दते रै किन्तु उसे शखिक-बिनश्वर भानते है । उनके मतः से जैसे जगत्‌ कै 
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भन्यान्य पदाथं षृश-कण पलटते रहते है, ठेते ही भरमा भी कण-कण मे 
बदलता रहता है अर्थात्‌ नया-नया उन्न होता रहता है । इस कारश 
आत्मा अनित्य है, अशाश्वत है | 


णेस लोगों को समभना चादिए संसार काकोईभीप्दाथनतो 
सवथा नष्ट होतार श्रीर्‌ न कमी नवीन उवन्नदही होता है। संसारे 
जितने भौ जड़ पदाथं है, सदा उतने ही रहते है । न कोई षटता है, न बढता 
है । लोग जिसे पदाथं फा उत्पन्न होना फते है, षह वास्तव में रूपान्तर 
होना ही है। शी प्रकार किरी पदाथ का नष्ट होना भी रूपान्तर होना ही 
है | कल्पना कीनिए, आपके पास सोने का कडा है । उसे भिटवा फर आपने 
हार षनवा ल्लिया | अर भाप कहते रैँकिकड़ा नष्टहो गया श्रीर्‌ हार 
उत्पन्न दो गया । समर वास्तव में कड़ा शूल्य नहीं षन मया है भ्रम 
शल्य से हार फी उसत्ति इई है । जो सोना पहले कड़े के खूप मे था, वही 
छ्मवहार फे रूपमे परिणत दो गया है। दोनों अवस्थां मे सोनाज्यों करा 
त्याहै। किसी र्मे रेसी शक्ति नहींदहैजो श्ल्यसे हार षनादे। इस उदा. 
हरण $ भाधार पर अन्य वस्तुञ्यां के सम्बन्ध मेँ विचार करने षर भी यदी 
प्रतीत होमा कि जो वस्तु मौजूद ₹ै, उसका सवथा नाश कदापि नदीं होता 
ञ्नोर जो सवथा नदीं है, उसकी उतयत्ति कमी नहीं हो सकती । कहा मी है५ 


नासतो विद्यते भावो नाभावो जायते सतः | 


अर्थात्‌ भसत्‌ कमी सत्‌ नहीं हो सकता शरीर सत्‌ पदाथं का कमी 
नाश नदं हो सक्ता । रेसी स्थिति मं आत्मा का अस्ति स्वीकार करके 
फिर उसका नाश मान लेना स्वेथा अनुचित है । 


स्यान्तर पदार्थो मं अवश्य होता ३, ममर अपनी-अपनी जाति से 
विरुद्ध नहीं होता 1 अर्थात्‌ एक द्रव्य, दृषा द्रभ्य नदीं घन सकता । जड़ 
छा सपान्वर जड ही दोता है श्रौर चेतन का स्पान्तर चेतन ही होता है ।- 
जड कभी चेतना नदीं बनता श्रौर चेतन फमी जड नदीं बन सकता । जगद्‌ 
म जितने जीव ई, अनन्त कमल तक उतने द रहेगे श्रौर जितने जड़ -परमाख्ु 
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है, षे भी उतनेके उतनेदहीरहेगे | न तोण्कमी जीवकमहो घकतारै, 
न एक भी परमा कम दो सकता है । परमाणु मे मिलने रीर शि्कुडने 
का गुण दहै, अतएव जड को षिनाशशील कहते है । जीव में स्पान्र तो 
होता है, मगर जीव ॐ प्रदेशों म मिलने-विद्ुडमे का धमं नहीं है । अर्थात्‌ 
किसी जीव फे इछ प्रदेश उसते अलग नहीं हौ सकते ओर न दरे जीव मे 
भिल्ल सकते ह । स दशि से कहा जाता है करि आस्माशाश्चत दै) अला 
मजो स्पान्तर होता है बह यही कि कमी श्रात्मा मलुष्य फ शरीर मेँ रइता 
है, कमी पशु केशरे, कभी प्कीया कीड़े के शरीर मं कफिसीमी 
शरीर में आत्मा चकल्ला जाय, मगर उसका एक भी प्रदेश न्युनाधिक 
नहीं होता | 


अगर मात्मा की उत्वि श्र विनाश साना जाय, क्षणश-चण मं उस 
का पलटना स्वीकार क्षिया जाय तो धर्म-अधमे पुणय-पाप श्नादि का एल 
भोगने वाल्ला कोई नदय रहेगा । किसी श्रात्माने धमं का आचरण किया 
पीर षह उसी चण नष्ट हो गया तो फिर उस धमं का फल रौन मोगेगा १ 
इस प्रकार पा का फल मोगने वाल्ला भी कोर नद्यं रहेगा । श्रगर इस मठ को 
सचा मान लिया जायतो न्यायाघीश्च किसीको सजादही नदीं दे सकेमा। 
क्योकि अपराध करने वाला आस्था उसी समय नष्ट हो गया शीर जिसे दंड 
दियाजांरहाहै बहद्तरादहीरै। इसी प्रकार संसार का लेन-देन आदि सभौ 
व्यवहार बिगड़ जायगा । किसी साहुकार से किसी मनुष्य ने छख लिया | 
सहकार उससे छण चुकाने का तकाजा करेगा तो ऋणी कहेमा-रेने वाला 
भीर देने दाल्ला तो रेणशविनश्वर था । वह रेते-दंते समय ही नष्ट दो चुङे। 
शभ श्प दूसरे हश्रीरमेंमी दृसरा ह| ेसी हालत में मे आपको अश 
कैसे चुका ! 

आत्मा एक भव से दृसरे भव में जाता रै, रेषा माने षिना काम नहीं 
चल सकता । अनेक प्रमाशो से इ बात कौ पुष्टि होती है बच्चा उलन 


होते ही स्तन-पान की इच्छा करता है । चृहे ओर बिन्ली मे भिना कारणष् 
वैर होता है । यई सब बातें पुनर्जन्म को सिद्ध करती ई । जीव ने पूवं जन्म 
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ढे शरीरम जो कमं किये, उनका कल इस जन्प मे भोगता है श्रौर इस 
जन्मभे जो कमं कर रहा' दै, उनका फल भनिष्य मेँ मोमेगा । इस प्रकार 
रीर का रूपान्तर होता है, फिर मी आत्मा नित्य है| निश्चितस्प्रषे 
मानना चादिए फि आ्रात्माका कमी तिनाश नयी होता| 


(३) आ्रार्मा कर्ता है- करई लोग आत्मा छी नित्यता को तो स्वीकार 
करते है किन्तु यह मानते है फि च्नात्मा स्वाधीन नहीं है, ईश्वर के अधीन 
है । ईश्यर की आज्ञा के श्रनुपार अर्थात्‌ रैर फी शच्छापे दी संसार ढे 
सारे काम होतेह । पे यह युरिति देते कि आत्मा स्वाधीन होता तो दुखी 
क्यों होता १ कोद भी जीव अपनी इच्छा से दुःख नहीं मोगना चाहत । 
्तएष भ्ात्मा कत्ता नदीं है । ेसा कहने बालों को समना चाहिए धि 
भसर ईश्वर दयी कर्ता है, आत्मा कर्ता नहींहै, तो कर्मो का फ़ल भी ईश्वर 
ही क्रो मोमना चाहिए, भ्रात्मा को फल नहीं मोगना चाहिए) क्योकि करत 
सो रर॑त" श्र्ात्‌ जो करं करता है वही फलत मता है । कमं ते करे इक 
र्‌ एल भोमना पड़े आत्मा को, यह न्कयसंगत बात नदय है । अगर देशक 
फूह्व क्रा ओक मान दिया जाय तो अस्मा में मौर ईश्वर मे फोर मेद दी 
महं श््ेभा । प्रिद प्रकरण मे इस शिष्य फी त्रिस्तारपूषेक चचा की ज 
कुडी है) जिज्ञासु पटक उस्न पर्‌ मनन करं । 


(४) श्रात्मा भोक्ता है-- उक्त य॒क्तियों से फोई-कोर यदह मान्य करते 
ह 8 भातम कत्तातोहै, किन्तु कमं जड़ होने कै कारण गमनागमन नहीं 
फर सकृत । इसलिए किए हुए सप्र कमं यदीं रह जाते है । अथात्‌ जीव छे 
साथ नहीं जाते ह । इस कारण क्ये कर्मो का एल मोगने वाला आत्मौ 
नहीं हे | 

शेसा मानने बातो से कद। जाता है कि कमं जड है, यह तो ठीक है, 
तरिलत उसे मदिरापान कर्मे इसे के साथ सदिस का शीशा नदय अता है, 
क्रिः मीः क्रदिरा पीमे वाक्त अहये रदी मी जाता षष्ठी मदिराकरेमुणक्ः 
रप्र. यश्च्मय उसे अक्श्य प्रसत होता ह| इसी प्रकार छत कमं श 
ऋभाादेगेः हे सन्यः प्रचिशित्र होकर जीव ३ साथ जाता है अौर अङ्गे 
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फर-खसूप सुखदुःख जीव को अवश्य सुगतने पडते हँ । एक उदाहरण 
ञ्ओीर लीजिए । मिचे जड है। उसे यह षिचार नही होता किये क्या 
कैरंमा चाहिए ओर क्या महीं करन चाहिए । फिर मी जो मिचं खातो है 
सका मुंह च॑रा अवश्यं होता है | इसी प्रकार जड़ होने प्र भी कमं 
छंमोशम फल अवश्य प्रदान करते है । 


(४) आत्मा को मोत है फितनेक लोग आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार करते है, उसे कर्ता चनौर मोक्ता मी मानते है, किन्तु वे कहते है 
फं जैसे यह संसार अनादि अनन्त है, उसी प्रकार आत्मा का भौर कमं 
का सम्बन्ध भी अनादि श्रनन्त है । कमं करना श्नौर उने फल भोगना, यह्‌ 
भिल्षसिल्ला अनादि फाल से चक्ला आ रहा है ओर शन्त कास तक चक्षता 
रहेगा । जो पदाथं रादि गल्ला होता ह उसी का श्रन्तहो सक्तादहै। जो 
भ्रमादि है उसका अन्त मौ नहीं ही पकता । एेसा मानने बले की समम्छना 
चाहिए कि यह श्रावश्यकं नहीं क्षि जो अनादि है बह अनस्तदही हीना 
चौदिए । अ्रनादि का भी शन्त हौ सकता है। उदाहरणार्थं पुरुष 
थालब्क्षचारी हों तो उसका पितृपरम्परा का सम्बन्ध तो अ्ांदिकलिं 
चलाश्ारहादहै, किन्तु उसफे पुत्रनदहोने पे वह सम्बन्ध टूट जाता है । 
इस प्रकार हम प्रत्यच्च देखते ह कि अनादि काल्ल से चसे आने वाल्ते क्षि 
सिक्ते का अन्त भी हो जाता ह । मृच्तिका नौर सुवणं आदि षाहुमोंका 
सम्बन्ध तो अनादिसे है किन्तु रभि, कार, सुदागा श्रादि के संयोगसे 
बह श्रनादि का सम्बन्ध मी नष्ट हो जाता है अर सुवणं अपने शुद्ध रूप मे 
श्म जातारै। इसी प्रकार श्रात्मा भी अनादि कालीन कमे-सम्बन्ध को 
नष्ट करके अपने शुद्ध स्वस्प मे आं जाता है । अस्माका पूणं सूप से शुद्ध 
स्वहूपमें चा जाना ही मोत ह। अतः आस्मा का मोच नदीं ह्यो सकता, 
शह केन युक्तिसंगतं नदीं है । 


(६) सोक्ञ का उपाय है--उक्त थन्‌ भ्रवश करके अपुचश्रों को मोक्ष 
प्राप्न करने फे उपाय जानने की अभिलाषा स्वामाविक होती ह| उन्हें 
जाभता चौहिषए कि जित प्रकार सशकार एृत्तिका' से सुवणं फो पथक्‌ करने 
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के लिए मूस मे स्वशं को स्थापित करके, चार थोर अत्रि प्रयोग से 
मृत्तिका को जल्ला र शुद्ध स्वशं निकाल रेता है, उसी प्रकार (१) ज्ञनं 
हप स्वशंकार मे जाना क्षि अष्टकम मृत्तिका मे मात्मा सूप सुवणं मिला 
हआ ह । इसे अलग निकालना उचित रै । ठव (२) सब शुशों ई माजन 
सम्यक्त्व रूपौ मूस # मं आला को स्थापित करके (३) आत्मा कै कमे-मल 
फो पृथक्‌ करने बाले चाही सुदहागे ॐे क्षार फा प्रयोग भिलाकर अर्थात्‌ 
चारिधमं फो स्वीकार फरफे (४) कमखूपी पल को जला कर भस्म करे 
बाजे तप शूप भंगार कफे प्रयोग से अर्थात्‌ बाह्य तप से ब्राह्म उपाधि को मस्म 
करे श्रीर श्ाभ्यन्तर तप ते आभ्यन्तर उपाधि को भस्म फरे । यो भरारा श्नौर 
परात्मा कयै एकता स्प ध्यान से, धमे रूप मृत्तिका को श्रात्मा हप सोने से 
श्लग करे । कर्मा का श्रलग हो जना ही मोक प्राप् करना कदललाता है | 


जिस प्रकार इधर-उधर भटकने बाज्ञा जन स्वस्थान को प्रा रके 
सुखौ बनता है, उसी प्रकार अनादिकाल से मिभ्यात्व-मागं मे भमण करने 
वाल्ला आत्मा उक्तं षट्‌ स्थानों का विचार करके, सद्धं के स्वप को यथा- 
तथ्य सम करके, सम्यक्त्द स्थान परं स्थिर हो इखी होता है । 


शद्धा ३, रिग ३, विनय १०, शुद्धता ३, लदश ४, दृषण ५, 
भूषण ४; प्रमावना ८, यतना ६, भगार ६, स्थानक ६ भीरं भावना &, 
यह सम भिल्ल कर व्यवहार सम्यक्त्व के ६७ बोलां से सम्यक्त्व के स्वरूप 
का पूरी तरह श्वानो जाताहै। 


सम्यक्लं की १० रुचि 


(१) निसगेरुचि--गुरु आदि कै उपदेश के भिना ही, सम्यक्त्व का 
आवरण करने बालो प्रकृतिर्या क! चय, कयोपशम या उपशम हो चाने से 


® मूस प्के सोह्यगी, एके तना उपाय) 
राम चन चारो मिले, मेल कनक को जाय ॥ 
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जिस सम्यक्व की प्राति होती है, बह निसर्भहचि सम्यक्त्व कहलाता है । 
जैवे-कलिग देश के राजा करकंड़ सेना ॐ साथ वन मे गये । वहां एक 
रमणीक आभ्रथृ्च को देखकर उन्दोने उसकी मंजरी तोड़ी । उनकी देडदिष्ी 
सारी सेना ने मंजरी तोड़ लौ । किसी ने पत्ते ओर किसी ने टहनियां तोद 
लीं । तब वह वच भिना पलो भौर मंजरियों का ददूट-सा दिखाई देने छमा । 
कछ लोट कर राजा ने उसी दृ को अरमणीय देखा शौर उन वाम्य हो 
गया । सोचा-संसार की सारी शोभा चशभंगुर है ! 


(२) पांचाल देश के राजा महोत्सव कै निमि सिंगार इए स्तम 
को देखकर प्रसन्न हए । महोत्सव पूणं होने पर स्तंभ भिर पड़ा । उसे देख 
कुर विरक्त हो गये । उन्होनि सोचा-- संसार में पुण्य के सम्बन्ब से प्रतिष्ठा 
होती ह शौर पुण्य समाप्र हो जाने प्र एेसी ( स्तम्म जसौ ) स्थिति शे 
लाती है । 


(२) विदेहराज नमि के दाह-उवर को उपशान्त करने ङे छिण उनकी 
सनियँ चन्दन धिसने लगीं । उनके हाथो फौ चदय का शब्द दुन करं 
राजा शो व्याङ्खलता हई । तब रानिर्यो ने हाथ में एक-एक चुड्ौ रण कर 
भ्र सब चदय उतार दीं । इससे शोर बरम्द हो गया । चह देख राजा 
ते सोचा-संसार में संयोग ही श्रशान्ति का मूल है नोर एकाकीपन भं 
शान्ति रै । एेसा सोच कर बे विरक्त हो गये । 


(४) मान्धार देश कै राजा ननिग्गरैः ने गायां का एक छुणड देखा । 
उमये एक सुन्दर भौर प्ट सांड भी था । इष दिनों बाद बही सांड दरम 
होकर गिर पड़ा । तवो मी उसे पास नदय फटा । यह देखकर राजा 
घो वैराग्य हो गया कि-संसार मे सभौ प्रेमी मतलब कै ह । (यहं वारो 
अर्थिक बुद्ध राजा दीवां धारण करफे मोच पवार ह ।) 


इसी प्रकार किसी अन्य जीव को कोई भी वस्तु देखने से, नने से, 
ऋरि-स्मसण ज्ञान प्रा हो जाता है, निससे वह पूवं मव पे एदे हष जौ 
शादि बो .ष्दारयो का द्रष्य) देव, काल, भवर ते यथ्रातथ्य स्म कके 
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जिनधमे कै प्रति रुचि प्राप्त कर रेता है शरोर धमं को स्वीकार करलेताहै। 
किसी -किसी अन्यमरतावलम्बी अज्ञान-तपस्मी को अपने शज्ञान-तष कफे 
प्रमाष से क्म फा घ चयोपरशम होतो ३, जिससे उसे विभंग ज्ञान प्राप 
हो जाता है| तब वह जैनधमं की विशुद्ध प्रवृति देख कर जैनधमं का 
श्रनुरागी बन जाता है | शुद्ध भद्वा प्राप्न होने पर उसका अज्ञान, अनधिज्ञान 
के स्प भें परिशत हो जाता है। इष तरह दूसरे क उपदेश फे भिनाहीजो 
सम्यक्त्व प्राप हो, बह नितगंरचि कहलाता है । 


(२) उपदेशरुचि-तीथंकरों का, केवलक्ञानिशो का, धनियां का या 
आवक शादि का उषदेश श्रवण करने से जीवादि नो पदार्थो का यथातथ्य 
सरूप समभ लेमे एर धर्मं करने की जो रुचि जागृव हो, उसे उपदेशरुवि 
कहते है । 

(३) भज्ञारुचि--राग, दवष, मिथ्यात्य, ज्ञान आदि दुर्गुणों का 

करके शाला को ब्ञान आदि सद्गुणं मे स्थापित करने वाज्ली, अनन्त 
मवभ्रमण कै दुःखां का नाश करने बाली, युक्तिमागे मे प्रवृत्त फशने बाली 
नेक गुणां की खान जिनेश्वर भगवान्‌ खी जो अज्ञा है, उसे ्ाराधने की 
उस के भ्रनुसार भ्रहृतति करमे की इच्छा होना आन्ञारुचि कहलाती है । 


(४) द्वत्ररुचि- धी जिनेश्ररणीत, गध्र श्रादि हारा रचित 
दादर्शांग आदि जो शत्र है, उनका रवण पठन करते-करते, उनमें गर्भित 
ज्ञान को श्रनुमव में परिणमाते हए, ज्ञान ॐ अपूव, अदत रस में श्रात्मा 
तल्लीन हौ जाय भ्नौर उत्साहपूवंक उसी का वार-वार भवश-परन करने फी 
उत्कटौ जागृत हो उसे इतररचि कहते हे । 


(५) वौीजरुचि-जैसे इल, बखर आदि से शुद्ध श्िये हए, 
भादरिसे पुष्ट कयि हृ, पनीत कष्ठ हुएकाली मिदर ॐ खेत मे डाला 
भा बीज का एक दाना, अनेक दानो के सूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार 

विषय दवाय कम करने से शद्ध बने हुए, गुरु-उपदेश पे पोषण किये हए, सन्तोष 
आदि गुणो से ठप षमे भव्य जीव करे हदय स्पी सेत मे डा "हुता ज्ञान- 
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बीज वृद्धि पाता है। अथवा जैसे पानी मे डाला हआ तेत का बृद फल 
जाता है, उसी प्रकार किसी-किसी कौ भ्राता एक पद्‌ का पाया दथा 
ज्ञाने अनेक पद सूय एरिणत हो जाता रै उसे बीजरवि कहते है । 


(६) अभिगमरुचि--किंसौ जीव कै श्रतक्ञान की विशुद्धि हने से बह 
श्रम, उपांग, पना, रादि त्रां का अभ्यास करते-फरते बिशदध ज्ञान प्रप्र 
होने से सम्थक्त्व प्रा करता है । उसे भ्रमिगमरुचि कहते है । ठेसा श्रुतज्ानीं 
भ्रगर दूसरे को ज्ञान सुनाता है नौर उस शरोता फो अगर सम्यक्त्र प्राप 
हो जावाहैतो उपे भी श्रभिमभरुचि कते है । 


(७) विस्ताररुचि--जीवादि नौ तों का, धमास्तिकाय आदि षट्‌ 
द्रव्यो का, नेगम श्चादि सात नयं का, नाम आदि चार निदेषीं का, प्रत्यक 
श्रादि चार प्रमारो का, द्रभ्य, चेत्र, काल, भाव से, विस्तारपूर्वक अभ्यासं 
करते-करते जिस सम्यक्त्व कौ प्राक्नि दयती है, बह विस्तार रुचि कदलाता है | 


(र) करियारुचि-- श्रियां का पान कर.करते, प्रतिदिन आचार- 
करिया कौ बिशुद्धि करते-करते, सम्यक्त्व कौ परान होना करियारुवि है । “ 


(६) संक्ेपरुचि-कितनेफ तधुक्मीं सीव धमे-भधमं का इल भीभेदे न 
जानते हुए, अनामिग्रहिक मिथ्यास्वी की तरद समी को मानते है । बे कदाचित्‌ 
पुण्ययोग से सस्संगति को प्राम करफे सदूञ्ञानं अवश करने सा सुयोमं 
मिलने भे, सद्गुणो का संचि कथन वश करके तत्काल माव-मेद को 
समर जाते ह भौर मिथ्यात्वं का परित्याग करके सद्षमे फो अंगीकार कर 
लेते है । बह संचिष्वशचि बाला कदलाता है । 


(१०) सम्यक्त्व आदि चत्रधम, वरत आदि चारििधमं तथा चमा भादि 
यतिधम, इत्यादि प्रकार ॐ धर्मो का कथन शखिमं जिस प्रखर कद्ध है, 
उसी प्रकार उसका भद्रान करके आराधन करने छी सचि दो, तथा. धरा 
स्विकय श्रादि छ द्रव्यो के बदम भावों का, मगेय यनप्रार.भदि डे 
शशो का अवख रफ, संदेह रहित सस्य अद्धान इरे उत्सादपू्ंड पर्मनिय 
म करर करने वाले को धमरुचि समना चादिश | 
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वैते ज्वर का नाश होने पर मनुष्य को भोजन की रुचि जागृत होती 
ह भर रुचिपूर्वक किया हश्ा भोजन सुलकारक होता है, उसी प्रकार 
मिथ्यात्व प उ्वरशा नाश होने पर दस प्रकार के धमं का अराधन 
करे शी रुचि जागत होती है ओर रुचिपू्क-उत्साह-पूवंक आचरणं 
किया इभा धमे यथाथं फलदायक होकर आत्मा को भक्षय सुल 
बनाता है। 


सुम्यक्स्वी को हितशिक्ता 
क 


श्री भ्ाचारागद्वत्र फे प्रथम श्रतस्कन्ध के चतुथं अध्ययनं मे भ्रमण 
भमवास्‌ भी महाकीर ने सय्यक्त्वी जनो को निम्नलिखित हितरिक्ता दी ३\- 


(१) भूत, भविष्य श्रौर वत्तमान काल ॐ समी तीथकर का फरमान 
ह @ि,प्राखियों की (द्वन्दिय, ब्रीन्रिय, चतुरिन्द्िय की), भूत (वनसपतिक्षाय) 
की, जीव ,पंदेन्द्रिव) की श्नौर सत्व (एथ्वीकाय, जरेकाय, अभ्निकाय शोर 
हायुद्घाय की) किचिन्मान्र भी हिंसा न होना, उन्दं किचित्‌ भी दुःख न 
होना हौ सत्य सनातन शद्ध धमं है। यह धमं रागि को, स्यागियों को 
भोभियो रीर योर्गियां को-सभी को एक-सा श्रादरणीय है । (२) उक्त 
रकार के धर्मं को स्वीकार करके उसके पालन मे कदापि प्रमादशील नदीं 
हना चारिण, भिन्त निरन्तर सुद, अचल भाव से पालन-सशेन करना 
कारि । (३) मिथ्यासिवियो द्वारा किये हुए आडम्बर या पाश्चणएडाचार को 
दष्वद्र व्यामोह नहीं पाना चाहिए । (४) संसार मेँ रहे हुए सम्यक्त्वया 
को भिध्यीव्वियो का अनुकरण नदीं करना चादिए । (४) जो भिध्यासिवियां 
द्म अनुकरण नहीं करता, उससे मति सदेव दर रहती हे । (६) उक्त धमं 
एर दधान दहोनाहौीसंषसे बही मति है| (७) संब तीथंकरो ने केवल 
ज्ञाने से जानकर श्र भशरो ने श्रवश से सुनकर श्यीर हद थच से देख 
शर उ भर्मं का ` भादेश दिया ह! ८) संसारी प्राणी मिभ्यत्य के कक 
ढं दंव कर ही अनन्त ससर अस्णकरपे द । (६) वसद रीशषीतवी 











है नि निरन्वर अप्रनादी रह कर, सावधान षने हुए परमथ मे भिचरते है । 
इति अथपीदेशक । 


। (९) कर्मबंषन के कारण भौ सम्यज्रत्विथो ॐ किए समय प्र द्म 
तोड़ने ॐ कारश अन जति है । (२) भिथ्यात्ियों ॐ लिए कमं तोडने ॐ 
कारण भी कदाचित्‌ कमेबन्थ फ कारण षन जाते है ¡ (३) जितने कमेष॑धन 
कै देतु ६, उतने ही कमे तोडने फे भी हैव॒ है । (४) जगत्‌ के जीवों को करमो 
से पौडित होते देख कर फरौन धर्मं करने को उद्यत न होगा १ सुखार्थी जौच 
तो अपश्यं हय उधतं हीगा | (४) विषयासक्तं भौर प्रमादी जीव भी जेन 
शलो को धैव रके धर्भािमा भम जति दहै । (६) अज्ञानी श्त्यु कै ग्रस कमे 
हैर जौ आरम्भ मे तन्लीन होकर मघ्र-भ्रमश की ददि कसे है। ८७) 
कितने ही जीवि नरक के दुःख फे मी शोक्षीनहै जो पुनः पुनः नरक-अभम 
कैरते हं भी वहीँ से एप तैदीं शेते । (2) करर कमं करने बाले दुः पति 
ह रं डने वालिः सष्ठ पाते है । (8) दंस पूर्वो के धार श्रतज्ञानी-का 
दर्थ भी शवसी फ कथन के समान ही प्रमाणभूत होता है 1 (१०) हिता. 
कमि मो जीव "नही मानते बही भनायं है । (१९) रेसे अर्ष 
“ कत्थन पागल के ब्रसपि फे तमान है (१२) नीवक्ा पोत करना 
दरहा, जो दुख भी नहीं देते बही भयं ह । (१३) तुम्दे शुष अध्छौ 
खगं है फि दुःख ! यह प्रश्न भर्ञानियो से छने पैर, उनके उसरसे ही 
सस्व धमे का निश्चय दो जायमा । 


(१) जो पाखण्डी अना के चाल्त-चलन प्रर लच्य नही देते, ददी 
धर्मात्मा है । (२) हिसा को दुःखदायौ समकर रिसा का त्यागं ₹रे। 

पर म॑मत्व न करे । धमं के तंव काक्ञाता बने। कपटदीनद्गिया का 
चरथं ररे, रौर कमं तोड़ने मेः सदैव पैत्र ररे, ` वदी सम्यक्स्वी हे ¡ (३) 
जहाँ तक सम्भवहो, किसीकोजो दुःख नदे, वही धमात्मारै। (४) 
भनेर की आहा का पालन करे, आत्मा को अकेली जा तपश्चरण 
क्छ तनं फो तपामि, वैरी. वरिडव दै । (८५) धुराने षठ फे समान 
शिं स-मभष्ते क्र शनत से स्वाग करतार अर तय की मि गं क 
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कौ जलाता है, वही युनि दै । (६) मलुष्य कौ यायु श्रल्य जान कर कोष 
को जौतने वाला ही सन्त है। (७) क्रोधं रादि कार्यो ॐ वशीभूत बना 
जगत्‌ दु्ठी हो रहा है, रेखा विचार करने बाला ज्ञानी हे । (८) कषाय को 
उपशान्त करके जो शान्त षने, वही सुखी है । (६) जी क्रोषाभि से भरज्लित 
नहं बनता वही बिद्वान्‌ है । 


(१) पले थोड़ा अर फिर बहुत, यों कम से धमं की रौर तव की 
शृद्धि करना चाद्िए । (२) शान्ति, संयम, ज्ञान इत्यादि सद्गुणा ङी 
करने का सदैव उद्यम करना चादिए । (३) क्ति का मामे बडा विकट 
(४) जहाचयं फो पासन करने का शरीर मोष प्राप्न सनेकाषद सेका 
उपाय तष्य हीह (५) जो संयमधमं से ष्ट बने हबे कसीढाम कै 
कवी है । (६) मोह शूप श्रंथकार मे इमे. जीव जिनाह्ञा का सषाम प्राप्त कीं 
कर सक्ते । (७) अतीत जीवन मेँ जिन्न जिनाज्ञा का अराधन. नदी 
श्या, पेअबरक्याकरेगे? (८) जो ज्ञानी बन कर अपनी शलाक 
द्मद्स्म से अ्रलग रखते है, वही प्रशंसनीय होते है ।. (६) भर्योकि भनेक 
प्रकार के दुःख श्रारम्भ से द्यी उत्पन्न होते दै । (१०) ध्माथी जम प्रतिबन्ध 
कत स्वाम कर एकान्त मोष फो ही अपना कच्य वनाति ह । (११) इतक 
ढे फल अव्रश्य भुगतने पड़गे, एेसा जान कर क्म का बन्धन रते डरना 
चषिए, शौर (१२) जो सद्द्यमी, सेत्य धर्मावलम्बी, प्रप्र हए ज्ञानादि युशो 


बाला, पापकायं से निवत्त ओर यथाथं लोकस्वरूय का दशक होता है, 
कों मी दख नहीं कर सक्ता । ` 


यह तष्वदशीं महापुरुषों क भ्रभिप्राय है । जो इनके अयुखार चलेगा 
वृह प्ाधि,- व्यापि, उपाधि का चय रके अद्य, -अन्याबाध सुलका 
भोक्ता पनेगा.। 


शद्धा ओर ग्रन्थो म सम्यक्त्व का जैसा खरु दगाये सथाद 
यद्यं कथम्‌ दिया गया हे । कम्र्त्व, धं दी पल पंक्छिन 
दक है । अर्थात्‌ सर पूवक दिवा इ धर्स्ण ही भवन्त , कम 
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धर्गणाश्चो ढी निजंरा शूप महान्‌ फल को देने वाला हे भौर सम्यक्व के 
हने क कि ¢ 
बिना की हरं क्रिया मोकदायक्र म होने से निरथंक कही है । 


इक समवित पाये बिना, तप जप किरया फोक। 
जते शव ॒सिनयारना, समशो कहे 'तिल्लोक' ॥ 


इसलिए धमं के यथार्थं फल को चाहने बाले को प्रथम ही समकरिवं 


अवश्य प्राह करना चादिए | उचराध्ययनघत्र के ३६ वँ अध्ययने 
कडा हेः- 


सम्महसशरता, अनियाशपुककलेसमोगाढा । 
इय जे मरति जीवा, तेसिं सुलहा हषे गदी ॥ 


अ्थात्‌--जो जीव मिथ्यात्व अर राग-देष के मल्ल से रहित होता है, 
तथा क्लेश-रहित, शान्विश्रूप वन जाता है अर जिनप्रखीत शाख्ाटुसार 
निदानरकित निर्मल रणी करने मे तत्पर रहता है, बही स्वल्पसंसारी होता 
है। मब-भव मे उषे लिश बोधि सुलभ होती है चीर वद शीघ्र ही मोच 
पराह्नकरलेतादै। 


| चौथा प्रकरण समाप्र ॥ 








सागारधम-श्रावकाचार 
छि 
( श्लोक ) 


भ्रौसव एत न्जसेवनमरतिः शान्नागमे चिन्तना, 
तश्वातश्वविचारशे इशलता सत्संयमे भावना । 
सम्यक्त्वे रुचिता -६^एदटता जीवषादिके रक्षसा, 
सत्सामारिगुशा जिनेन्द्रकथिता येषां प्रसादाच्डिवम्‌। 


अर्थात्‌-- श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सागारधमं अर्थात्‌ भावकधमे का 
पालन करने बाले ॐ गुण इ प्रकार कहे है- सवज्ञ-केवल ज्ञानी मगवाच्‌ के 
चरण-कमलों ॐ सेवन मे हयी जिसकी बुद्धि लगी रहती ३, अर्थात्‌ जो सर्व 
की राज्ञा का पालन करने फी भावना रखता है रौर भक्तिभाव से युक्त है, 
द्मा पुरूषो हारा प्रणीत भ्रागम-शाल्न के चिन्तन-मनन मे जो संलग्न रहता 
ह, जो त -धतस्व, धमै-परधमे, न्याय-अन्याय का विचार करने मे शल 
है, जिनप्ररूपित संयम का पालन करने की अभिलाषा रखता है, सम्यक्त्व मे 
इचिमान्‌ है, जो पापों को षटाने का निरन्तर प्रयास करता है, द्वीन्द्िय आदि 
रस जीवों का तथा प्रथ्वीकाय आदि एकेन्दरिय जीवों का यथाशक्ति रच्ण 
करता रै, वही सागारी-भ्रावक द । जिनेन्द्र ममवान्‌ ने भावक फे यद गुख 
कहे है । इने प्रसाद्‌ से शिव-सुख की प्रा्ठि होती है । श्रीर्‌ मी कहा हैः- 


न्यायोपाचधनो यजन्‌ गुणगुखन्‌ सद्गीश्िवगं भजेत्‌; 
श्न्यौन्यानगुशं तददेगृहिणौस्थानाल्लयो मयः । 
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युक्ताहारषिषहाश्ायंसभितिः प्राज्ञः कवज्ञो वश्ची, 
शृएवन्‌' धमदिधिं दयालुरषभीः सागारशभं षरेत्‌ः॥ 


--साभारध्माृतः 


अर्थात्‌ न्याय से द्रन्थोषा्जन करने बाला होः गुणी जनों कां सत्कार 
करने बाला हो, मधुर बाणी बोले, ध्म, अथं भर कामं को ' परस्परं अविश 
सूप से यथोचित सेवन करमे वाला हो, धमसाधन भें सर्दायंक पलनीवाच्‌ तथा 
स्थानवान्‌ हो). लज्जावान्‌ सहे, भावक-धप्रं की भर्वाङ- के अलुसार श्राहार 
शरोर व्यापारः आदिः व्यवहार करने बास-हो) सककुककोः कीः संमति"करने 
वाठ से; बुद्धिमान्‌ -विचेकशील हो; अन्यटृतं -यक्गिनित्‌ उप-कोःमी महान्‌ 
मानने बाल्ता छृतक्ञ हो, अपनी इन्द्रियो शो ओर मन को काबः मे रखने 'वाल्स 
हो, सत्‌ शाश्च फो रवण करने बाल्ञा हो, दयालु हयो भोर पापढृत्यां से डरने 
घाता हो, यह सब गुण भावकरो ३ लिए आद्रशीय 'ह । जो, शनं गणो से 
युक्त होता 'है, वही वास्तवं में गृहस्थधमं को पालन कर संदी है। 


(१) अगार काअथं है-षर। जो षरं-गृदस्यी मरह करः धर्मीराधन 
कति हे उन्दः सागार' कते है भौर उनका धमं "तारम कहता है । 
व्यवेदीर मेका जाता हि साधु 8 व्रत तौमोतीं द संमानेभसरिति स्प 
मदी रहण किये जाते ह । साघु सवथा प्रकार से भर्थात्‌ तीर्न बरणभौरं 
तीमःयोम से सावद्य योगः का प्रत्यार्यान" दस्केरटै-धोर प्त ःमहत्रतों फे 
धारक दी होते है । एक-दो महाव का धारक सधुनहःकलय ताहे । इसः 
प्रकार साधु के व्रत अख्लणिडित सूप मं ग्रहण किये जे के" करः तथ सादः 
ढै वरतो मे किसी प्रकार काअगारन हने के कारण भीर साघु धर त्यागी 
शने के कारण अनगार कहलाते है । किन्तु. भावक ॐे..बड़ सुत्रद्च-के समाव 
होते है । तात्ययं यह है फि मोती फेसमानष्टी सोने को अखंडितस्पमें 
ग्रहेण करंनां अनिवायं नहीं है । सोनां माशा, दो मोशा, तीला, सी तोला, 
जितनी इच्छा हो नौर जितने दाम पास में हो, उवना खरीद सकते है । इसी 
प्रकारं भोवकः भीं इच्धादसार व्रतं ग्रहणं कर सर्वते ट । ` इच्छा होतो णड 
व्रहधाल्थ कदे, इच्छा. हो तोदो वव धार करे, यण्रत्‌ हिस ख इच्छ 
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हो तो बारह बत धारण.करे । इसी प्रकार इच्छा हो तो एक करण, एक योग 
से ओौरश्च्छा हो तो तीन . फरण तीन योगसे वतां को ग्रहण कर सकता 
है । तात्पयं यह है कि भ्रावकके व्रतो मे रेषा आग्रह नहह फि इतने वरतं 
को रौर इतने करण-योग से ही ग्रहण करना चाहिए । इष कारणसे भी 
गृहस्थ फे धर्मं दो 'सागारधर्म' कह सक्ते है । अर्थात्‌ श्रागार युक्त व्रत के. 
धारक व पालक श्रावक कहलाते है । 


(२) उक्त सागारध्मं के पालक का दूसरा नाम श्रावक शब्द्‌ शभ 
धातु से बना है, जिसका अथं है श्रवण करना-घुनना । अर्थात्‌ जो शालं को 
रवण करने बाले है, उने आवक कहते रै । व्यवहार में श्रावक शब्द का 
ग्रथ इस प्रकार हैः- 


रद्धालतां भराति शृणोति शासनं, दानं वपेदाश॒ इणोति दशनम्‌ 
कु न्तत्यपुणयानि करोति संयमं तं भावकं प्राहुरमी विचक्षणाः ॥ 


अर्थात्‌-जो श्र-श्रद्धावान्‌ हौ या शास्त्र को रवसे करे, वदान का 
वपन करे या विवेकवान्‌ हो, क-पाप को काटे या क्रियावान्‌ हो, बह भावक 
है | आशय यह हैफिजो शुद्ध शद्धा से युक्त हो नौर विवेकपू्ंक क्रिया 
करे वह भावक है | 


(३) श्रावक का तीसरा नाम 'धमणोपासक' मी है | भ्रमण का अथे 
है-साधु श्रौर उपासक श्रथ है- भक्त । अर्थात्‌ जो साधुनां कौ सेवाभक्ति करे 
वृह भावक कहलललाता है ।* 





श्री उगत में .चार प्रकार के श्रमरोपापक कहे हैः- 


चत्तारि समृणोवा्तगा परणत्ता, तंजहा-श्रम्मापिउसमारा, भाउसमाणा मित्त 
माणा; प्वत्तिस्तमाखौ । | 


अरथौत्‌-भगवान्‌ ने चार रकार के श्रमरोपातक कहे है । वे इत प्रकार हैः-- 
(१) माता-पिता ऊ सरमान--जित प्रकार माता-पिता अपे पत्र की तार समा काते है, 
उसौ-ग्रकोर कितने ही श्रीवक, घौधु कीतरफते किसी मी भकार का उपकार श्रप्त किः 
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भ्रमणोपासक या श्रावक केषद की प्रि वो प्रकार से होती ह। 
निश्चय मे तो दशंनमोहनीय की तीन प्रृतियों का, अनन्तासुबंधी चौकडी 


त्रिना ह, स्वभाव से ही साधु-प्ाध्वी के चत्त मे ततय रहते है । रेते श्रावक माता-पिता 
के समान कहलति है । 


(२) भारक समार--योतो माहं परसयरमे विशेष रूप से ग्रम नहली दिखलाते 
किन्तु जव एक माहं पर कोहं कठिन प्रसंग श्रा पडता है, कोड विपत्ति श्रा जाती है, तब 
उपना सवेस्व च्रपेर्‌ करके भी एक दूसरे की सहायता करते है । इसी प्रकार क्रितनेक श्रावक, 
ताधु-साध्वी पर विशेष प्रेम नही रसते है, किन्तु श्रापत्ति आने पर श्रना सवसव श्रपंसु 
करके मौ उनकी चरह्ययता काते है। उत स्मय वे हृदय के सच्चे प्रेम ते श्रौर वात्सल्य 
बुधि से भक्ति कते है | 


(र) मित्र के समान~~-जसे मित्र परस्पर एक दृ्तरे क्रा उपकार करते है । एक, 
दूसरे के कामं आये तो दुस्तरा भी उस्तफे कराम श्राता है श्रौर आपत्ति श्राने प्र बहू उसकी 
सहायता कता है, इसी प्रकार क्ितनेक श्रावक, सराधुते ज्ञान श्रादि गुर ग्रहण करते है 
छरीर यह साधुजी मेरे उपकारी है, रा समम कर उन्हं श्राहार, वल्ल, श्रोषध श्रादि देकर 
यथोचित साता प्ुवाते है । रौर कदाचित्‌ साधु पर किरी प्रकार की श्रापदा श्रा जाय तो 
यथाशक्ति सहायता करके साता उपजाति ह । 


(४) सोत के समान जेते सोते श्राएस में एक दूसरी पर हषा रखती है, निन्दा 
करती है", शषदेती है, पति से एक दूसरी की उगली कती है, गूढा दोष लगाती है, 
मान भंग करने का प्रयत्न कती है" उती प्रकार कितनेक श्रावक्र, साधु पर इषा करे है, 
ताध की निन्दा करते है", साधु का बुरा विचारते है, दूरे के सामने श्रवरुवाद बोलते है, 
मिथ्या दोषासेपर्‌ करते हैˆ । ठेते श्रावक सौत (सपल्ली) के पमान कहलाते है" । 


इसके श्रतिरिक्त श्रमरोपासक दृ्तरी तरह ते मी चार रकार के कहे गये है"ः- 
!द्रहागत्तमासे, पडाग्तमासे, खाखुसमाये, खरक्टस्तमाये 


` श्र्थात्‌ चार के श्रावक होते है--(९) ्रादश (श्रारीसा-कोच) के समान, कच में 
जता ख्प ह्येता है वैसा हयी दिखाई देता है, उसी प्रकार कितने ही श्रावक व्याख्यान श्रादि 
्रबश् करते समय नेसे उत्सगे-श्रपवाद श्रादि मागं की प्ररूपसा पाधु करते है' उसी प्रकार 
श्रद्धान करते हे' । निःश्ंक भाव से ्रागम-वाक्यो पर श्रद्धा रखते हे. । 


(२) पताका के समान-जिधः की हदा चलती है, पताका उधर ही फिर जाती 
है, इती प्रकार कितने ह श्रावक जिनका उपदेश चुनते है, उन्ही मे मिल जति हैः । यह 
श्च्छा या वह श्रथ्ा, शते पकड" या उसे ? ह एकार उनका चित्त सदैव डो बाडोल षना 
रहता ह । वे सार-त्रसार का नेद नही सममे । 
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क तथाः अप्रत्याख्यानावरण चोकड़ी का-इय प्रकार ग्यारह प्रकृतिं का 
तृथोपशम होमे से श्नौर व्यवहार में २१ गुण, २१ लक्षण, १२ त्त श्रीह 
११ प्रतिमा आदि गुणों को स्वीकार करने से भावक का पद्‌ प्राप्ता है। 
इनः सथका विवेचनं आमे क्रम से. किया जाता है| 


श्रावकं के २९१ गुण 
@ 
असुदो श्वेव पगश्सोमो ल्ोगपियाच्नो । 
क्रो भीरू भो दक्खिएण लज्जालु दयालु ॥९॥ 


मञ्भत्थो खदिद्धी, युणादरागी सुपक्लजुत्तो सुदौह । ` 
विसेसन्न्‌ वुडढायुगो विणीय कयरएसु परदियकत्ता लद्धलक्ख्ये ॥२॥ 


(१) अ्रनुद्र--दुःखप्रद स्वभाव वाले-ोची प्रकृति बाले को नुद्र कवे 
हैः। भावकः अयना अपराध करने बाले को भी दुःखप्रद नी होल 2 ले 
भरीरोकातोकहनादी क्यार १ अर्थात्‌ किसी फो, मी दुःखप्रदं न होमं से 
भाक्क अचुद्र'होत है । 


(२) स्यत्रान्‌--"यथाऽऽकृतिस्तथा प्रकृतिः भात्‌ जेसी -शरीर. दी 


(र) कीले के -समान--जंसे शीला एक बार नह गाड रिया-जाता.है,. बह्वः 
हर-उथर नही सरक्ता है, उक्ती प्रकार कितनेक श्रावक श्रपने गरहस किये कदागरह के 
नही छोड़ते 'है'। चचा-वारत्ता ग ्रपना हौ कका पक्का करने का प्रयत्नकते है" । मजो 
कहता हँ सो ह सच्चा, रेते हयीःहोते.है' । 


, (४ तीचे कोटि के समान-जैते लगा हु कोटा  सेटकता है; दुक्त देता है, 
विषेला. कोटा रंय को छटाः देता है, उसी प्रकार. रितनेक ्रावक धनः केःअभिभानते- तका 
प्राप्न. करिये इ? श्वान के गक ते गर्वित कतरे ९, कटि के. समानः्वुने चाले ' वतरन; कोशलः 
साधु का ५ दुलाते हैः ऋर.रुष ह्यकर साघु क्र समूल नाशकत के तिह मी: तेगा 
ह्ये जातेहे। 


सान्ञ-मे कहु इन ` च्राठ प्रक के" धावक्रौ. मे. सै माता-पिता के. समान; माई के 
सञ्च, िक्नपनोःतमान नोहऋदष्ः केतमान तो शण्डे हे, किम्तु ' सतः के समानः , पतक 
के समान, क्रीले के समान शरीर कंटक के समानत्वुरेनहेः ` रस कदकापि नही काना वहिः 





च यनु 


माति होती ई । वेसी उस मनुष्य की प्रकृति होती है । इस कथन ॐ ्रसुसार 
भावक पूर्वोपार्जित पुण्य छै प्रभाव से दस्त-पाद आदि पणं अंगो बाला 
हेता है । शरीर कान, ओह आदि इन्द्रियां मी उसकौ परिपृणं होती है । 
बह घुन्दर भाति वाला, तेजस्वी भौर सशक्त शरीर बाला होता है | 


व 
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(३) प्रहृति-सीम्ब- जसे उपर से सुन्दर सप वाला होता ३, उती 
प्रकार शान्त, दान्त, च्षमावान्‌, शीतलस्वभावी, भिलनसार, विश्वसनीय 
भ्नादि गुणो से मतर से भी इन्दर होवा है । 


(%) लोकप्रिय --इहलोक, परलोक शरीरं उमयल्तीक से षिरदर कार्थ 
का त्यागी होनेसेसप्रको प्रिय होता है, गुणौ जनों की निन्दा, दुंशियों 
की त्रा ब्रर्खो सी ईहसी.दिन्लमी, पूय पूप के प्रति सत्सरता ईषा, बहुत 
क दिरोधी से चित्त्य, देश के सदाचार का इउन्लंघन, साध्यं होने पर भौ 
दूसरों ङी सद्ायदम न कना, इत्यादि कायं लोकविरुद्धं गिने जाते है, क्था 
ठेकेदारी, जंगल कटवाना, सोप-रिच्छ यादि करो मारना इत्यादि कामं इह- 
लोक से विशुद्ध नीं गिने जाते ,उथापि परलोक मेँ दुःखप्रदं होते है, भौर 
सात व्यसनं का सेवन % दोनों लोकों से विरुद भ्रौर दुःखप्रदं कमं है । 


[) 0 1 
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# यतं च मतिं च सुरा च वेश्या, 
पपर्धिकोयं पर-दारसवा | 
एतानि सप्त स्यसनौमि लीके, 
घोरातिधोरं नरकं नयन्ति ॥ 


८) हार-जीत के जितने सेल तथा काम है, ३ प्व जुरा मे गिनेजाते हे । जेते 

` ताश का छल श्रीर सद्वा नादि व्यापार । यहु जुश्रा इसलिए कहलाता हे 9 सद्गुरौ से 

तथा सुख-सम्पत्ति ते मनुष्य कौ जुश्रा (जुदा-श्रलग) काके दुगु शी श्रौर दुखी बना देता है । 

जो अस ुम्यसन का शिन्छर होता है उ्के धन का भौर इज्जत का नाच हो जाता है । 
बह राज्ाकरा तथापंों क्रा श्रपरापी बनताहै श्रौर नरक श्चादि गतिर्मम जाताह। 


(२) माप का श्राह्मारमी हिका करा वधक, प्रकृति को करर बनाने बाला तथा कोद 
श्राहि सयो का उत्पादक होता है । पसभोजौ लोग पशुश्रो के छरीर कदाचित्‌ मनुष्यो केभी 
वातकं बन जाते है श्रौर श्रे कक-निगोद के दुःख भौगते है! 
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इन तीनों परकाये के निन्दनीय कार्थ का परित्याग करे भावक जगत्‌-का 
प्रेम-पात्र इनता है) 


(५) अक्रर-- रर अर्थात्‌ निदय एवं कठोर दृष्टि अर कटोर स्वभाव 
का त्याग करे सरल स्वभावी हो, गुणग्राही हो । पराये छिद्र देखने बाले 
करा चित्त सदेव मक्लीन रहता है । इसलिए अन्य कै दद्र कमी न देखे, 
श्रपने अवगुण देखा करे, जिससे नम्र बना रहे । 


(६) भीरु--लोकापवाद से तथा पाप-कमे से श्रीर नरक आदि दुग 
तियो के दुःख से सदेव डरता रहे । पापकम का तथा सीकविरुद्र कायं का 
कभी आचरण न करे । 


(७) ्रशढ- जैसे मखं मली-बुरी वस्तु मे गडबड कर देता है, 
वैसे भावक पुणय-पाप के कार्यं मे गडबड न करे । धमं रीर धधमं के एल 
के तंथा पण्य श्रौर पापे फल को परथक-पथक्‌ सम कर अधमे को 
धटावे तथा धमं श्नौर एण्य कौ दद्धि इरे | 


(३) मदिरापान मी शुडि का, बल करा, धन का श्रौर प्रतिष्ठा करा नाशक हौ । मदिरा 
पीने वाल्ला उमा हो कर माता रौर बहनि के साथ मी भ्यभिचार कामै प्रर उतारू हो जाता 
है ओरी क्लेश बरदराता है । वह भ्रागे नरक का अतिथि वनता है | 


(४) वेश्यागामी मी जाति ते श्रौर धमे से भट होकर श्रपनी बुद्धि, धन; श्राव 


श्रादि क्रानाश काके सुजाक, ्रमेह श्रादि मयान बीमारियों ते तड्‌ का च्रकालसृत्युका 
मा बन कर नरक में जाताहे। 


(५) शिकार कने वाला श्रनाथ, गरीब, निपराध, बेचारे भरात्त-परानी पर निर्वाह 
करने वाले जल चर, स्थलत्र शरोर सेवर श्रादि जीवोंकी हिता कता हे । वह श्रमे कक 
मे जाक यमो का शिक्रार बनता है | 


(&-७) चोरी ओर जारी (परद्रीयमन) करने वाला भ] जगत्‌ मे षन का निन्दनीय 
बन कर, राजा श्रौर पंचो का अपराधी होकर, भ्रकालष्रत्यु सै मरकर नरक को जाता है1' 


इत प्रकार यह सातो व्यसन दोनों लोको मे दुःखदाता होने के कारण उमयलोक- 
विरद हँ । इनका सवाग शावक को श्रव्यमेव करना चाहिए । इनके वशपत्तीं इञा मनुष्य 
धमे का श्राचस्यु नही कीर षात्ता | 
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(८) दक्ष--अरथात्‌ खूब विचक्षण हो । दृष्टि डालते दय मुष्य को 
एवं छायं को समश जाय । अवसरोचित कायं करने बाला हो भौर एेसा 
होशियार रहे फि पखरिडियो के उल मे न फंसे | 


(8) लज्जालु--अनन्तज्ञानी .की ओर गुरुजनों कौ लज्जा रखता 
` इश्यागुप्स्पसे याप्रकटसूप ते कभौ कमं का आचरण न करे, व्रतां 
को भंग न करे । लज्जा सवं गुणो का आभूषण है । जो सज्जा स्यांग कर 
निलेञ्ज हो जाता है उसके पतन की सीमा नहीं रहती । 


(१०) दयालु-दया ही धर्म॑का मूल रै । ेसा जानकर समस्त 
जीवां पर दया रक्खे, # दुदी जीवां को देखकर अनुकम्पा लावे, यथाशक्ति 
सहायता करके उनका दुःख दूर करे, मरते हए को वचाने का प्रयत्न इरे । 


(११) मध्यस्थ- अच्छी-बुरी षतां को सुनकर तथा अच्छी-बुरी 
वस्तुं को देख कर राग-दवषमय परिणाम न धारण करे, किसी मी पदाथ 
म गृद्धि ध्रारण न करे, क्योकि राग, देष श्रौर गद्धि ही चिकने करम-बन्धन 
के पुख्य कार है । # अतएव सथ पदार्थो मे भर अच्छे-वुरे बनावों मे 
मध्यस्य रहे । इच्‌-शुष् एत्ति धारण करे रहे, जिससे चिकने कर्मो का 


%# छ्य निजः पसे वेति, गुना लपुचेतक्तेम्‌ ८ 
उदार्रर्तिान। तु, . वतुषेव दृटुम्बकरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-यह्‌ मेरा हे रौर यह पराया है, एसा विचार तुश्ठं बुद्धि वालो का होता 
है । शरेष्ठ.जन तो सारे संसार को ही श्रना छटुम्ब तमत है । 


' ® जो समदि जीव है, करे कुटुस्ब प्रतिपालन । 
क्रन्त से.न्यारे रहे,.ज्यो धाय सिल्लवे बाल ॥ 


ˆ श्र्थात्‌--जितत प्रकार धाय, कच्चे का लालन-पालन करती इहे भी भ्रन्तत्त में सम- 
सती है कि यह वच्चामेरा नही है। जब तक मै हसे दृध पिल्ाती है, तब तक यह सुरे माता 
मानता ह । दुध हटा कि फिर मेरा नाम भी नही सेया । इती प्रकार सम्यहशि जीव कुटुम्ब 
का पाल्लन-पोषर करते हृए भी श्रन्तरंग मे प्व को पराया ही समक्ता है । उनर्मे मोह, ममता 
या आ्रापतक्ति षाण नह कतरा | 
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बन्धन हो ओर पूर्वोपार्बिव क्म शिथिल हो लार्यं रौर 
छुटकारा मिल जाय । 


थमन त अ धु 


उनपे शीघ्र रही 


(१२) चुदृ्टि--शन्द्ियो से धिकार उदश्न करते बले पदार्थो का 
वललोकन करके अन्तःकरण को मलीन .न बनावे, किन्तु पेते पदर्थो क 
नोर घे अपनी दृष्टि हटा -रेषे। सौम्यदृष्टि लते नेत्रो से रहे । श्रपनी दृष्टि 
रो सद्‌ा पित्र रखे । 


(१३) गुणाबुरागौ-- ज्ञानी, स्परानी, जपी, तपी, संयमी) शुद्ध क्रिया 
क पालक, -बरहमचारी, चमावान्‌, पेयवान्‌, धमप्रमावक, दानवीर . इत्यादि 
परुषो के सद्गुणो पर अतुदराम .रक्खे, इनका बहुमान करे, माहात्म्य ब्रदृवि, 
यथाशक्ति सहायता करे, उनके गुणों को प्रदीप्त करे । समभे कि हमारे अह. 
भाय ह क्कि हमारे इल भे, ग्राम मे या. समाज मे पेसे-देसे गुणवान्‌ सभ्जन 
विग्मसानः ह । इनके सम्बन्ध से अपने डल करौ तथा धमे फी उक्ति होगौ.। 
इतवादिः किकःस्के कदे गुणो का प्रेमी भौर प्रशंसक बने । 


(१७) द न्याय श्र न्यायी का `पच ग्रहण करे शौर 
न्याय तथा भ्न्यायौ का पर्त छोड़ देवे । यदयं प्रश्न क्षिया जा सकता है 
कि पहले तो रागदेष करने - की मनाही शी है । अब न्यायी फा पक्त लेने 
दौर अन्यायौ का ए छोड़ने फो कषा है । तो एेसा करना राग-ढेष हुमा 
रि नहीं १ इसका समाधान वह रै किः भ्रमत को असूत श्नीरं वरिष शो विषु 
सममने मे या कहने मे राग-देष नही संममना चाषविए । सम्यग्दृष्टि जित वस्तु 
छा चैता यथार्थं खर्प समता है,केता ही कहता है । जब अनच्छे-बुरे 
का यथार्थं सरूप सममेगा वमौ बरं को छोड़ कर भष्ठे फो स्वीकार करं 

सकेगा । तमी आत्मा का सुधार कर सकेगा । इसलिए भवेकःको न्यायपकी 

अव्य हन। चोदि । ` इसके अतिरिक्त ` धावक &' माता पिता, खी; पत्र, 

मित्र आदि स्वजन --द्गाचस धमासा देने. से भी आवक. सुपचुक्त 
दलता है । 
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(१५) सुदीषंदष्टि--धरावक अच्छी रीर द्रगाभिनी दि बल्ला द । 
भावक किसी मी कायं के श्रन्ति एल १२ दीषं दृष्टि से विचार करता है। 
जो कायं मविष्य मे आस्मिक गुणो का लाम कराने बाला हो, सुखदाता 
हो, प्रामाणिक पुरुषों दारा श्लाषनीय हो, बही कायं करता ह । निन्दनीय 
शरीर दुःखप्रद कार्य वह नही करता | विना विचार कियेःभी' कों कार्थ 
नहीं व कयाकि रेखा करने बले को भविष्य ये पएशासापः करना 
पडता ६ । 


(१६) विशषत--गाय फा शौर श्राक का द्ध रंग मे एक सा होता 
है, सोना श्रीर पीतल मी रंगसे समानी होते है, ममर उनके गुणा मे 
ञ्माकारा-पाताल्न जितना अन्तर होता है । इस अन्तर की परीचा विशेषत- 
विज्ञानी पुरुष हौ कर सकते हँ । बे उपरी दिष्वापे ॐ भ्रम मे नहीं पडते 
किन्तु भीतर फे गुणो कौ जोव करके निशंय करते दह । इसी प्रष्षर भावक 
मीनौ त श्रादिः कै विषय में विशेष'बन करं उनमें से जानने योग्य को 
जानते है, ग्रहण करने योग्य कौ रहण करते है भीर त्यागने योग्य का 
व्याम करते है । 


(१७) बृद्धाजुग--भाक बयो्दध श्रोर गुणद्दध की आन्ञा. मे. रहने 
वाला हो । भ्र्थात्‌ उनके भच्छे षाल-चलन को स्वीकार करे, यथाशक्ति 
उनके अनुसार प्रृत्ति करे, यथासम्मब उनक्षी सेवा-वाकरी करने बाला दो । 
साथ ही श्ृदध जनों रै क्षानादि शणो का अनुकरण कले बालां मी हो । 


(१८) विनीत--कहा ईै--दिशश्मो जिमसासरसः सं! 'भरथात्‌ जिनेन्द्र 
' भगवान्‌ ॐ शासन काः मूल विनय दही है ।. एेसा जान कर माता, पिता, 
ज्येष्ठ भ्राता, भौर रिषक मादि गुरुजन का यथोचित विनय "करे नीर सब 
कै प्रति नग्र होकर रहे । 


(१९) इतन्ञ--नीतिकारो का कयन द ङि जो दूसरी के किये उपकारे 
को नहीं मानता रै, एेसा तप्र पृथ्वी ॐ लिए भारभूत ह । इस कयन को 
भ्यानमें रख कर जो अपने उपर वित्‌. उपकार करे, उसे महान्‌ 
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उपकारक मान कर, उसके उपकार से उच्छण होने का यथाशक्ति 
प्रयत्न क्रे ।# | 


(२०) परहितकत्ता--शहा है-- "परोपकारः पुण्याय' अर्थात्‌ पर का 
उपकार करना पृण्य है । ेसा जानकर यथाशक्ति, यथोचित रूप से भावक 
सदैव परोपकार करता रहता है । कदाचित्‌ परोपकार क कायं में अपने फो 
किरी प्रकारकाङ्ष्टयादुभख दौयाहानिहोतीहोतो भी वह परोपकार 
से मुख नदीं भोडता । 


(२१) लम्धल्लद्य- जैसे श्लोमी को धनकी तृष्णा होती है भौर 
कामीको द्धी ङी लाह्नसा होतीदहै, उसी प्रकार भ्रावकको गुणों की 
लालसा होती है ¦ निरन्तर थोड़े-थोडे गुणां का अभ्यास करते-करते मलुष्य 
अछा गुणवान्‌ बन जाता है ।. एेसा जानकर श्रावक नित्य नये-नये गुणो 
का ्रम्यास करते रहने से लम्धल्तच्य हो जाता है । जिन-जिन युखी जनां 


` # श्रीस्यानागतूत्र मे तीन जनो सै उ्रश होना श्रथात्‌ उनके उपकार का बदला 
चकानः युश्किल कहा हैः--(१) गभे धारय॒ से लेक स्वयं समथं होने तक नेक भरकर कै 
कष्ट सहन कके, श्रनेक उपचारो द्वार रक्तर्‌, प्रलन-पोषर॒ करने वाले माता-पिता को कोहं 
पुत्र स्वयं स्नान करे, वन्नामृषसो से अलंकृत करे, इच्छित मोजन करावे श्नौर उनका च्राज्ञा- 
ससार चल कर उन्हे सन्तुष्टं रक्खे, यहो तक किं उन्हूः णड पर उटा कर सवत्र लिये फिरे 
तो भी उनके उपकार का बदला नौ तुका सक्ता ¦ ह, जिनेन्द्र प्रीत धमं उनको श्रंगीकार 
करा कर अन्त मे यदि समाधिमरण्‌ करावे तो जरिनि हो सकता हे । 


(२) किं्ीतेठनमे द्रशद्रीको द्रभ्य की सहायता देक व्यापारमेल्लगादियाहो 
शरीर श्रीमान्‌ बना दिया ह्यो । कमेगोग 6 बह तेठ सयं दरिद्र श्वस्थाको प्र्हो जाय। 
उस समय वहू उपकृत नया श्रीमान्‌ यदि अपना तारा धन उस्पेठकी श्रित केर दे शरोर भपने 
माता-पिता के कथनावसार उसकी उग्र भर तेवा करे तो मी उरिन नही हयो सकता । हः 
जिनश्रणीत धमं मे स्थापित करक अन्त मे तमार्धिभरणु करावे तो उरिनि ह्ये सक्ता है । 


(३) कित्ती धर्मा्वाये का उपदेशं श्रवु करके कोई मनुष्य, देवपद को प्राप्त ह भा। 
वह देव उन श्रा्य.की यथोचित सेषा-भक्षि करे, परीष$, उपतभ, दर्भित्त श्रादि से उनका 
संरक्त -करे,. अन्तर अकृ ; .जेगात्य के तो भी बह . उरिन नही होत । ह|, कदाचित्‌ 
आचाय फे परिम संमते या घमे ते वषित हो जा श्रौर उन्हे यथोचित उपा कके 
गहे घं में स्थिर करे तो जंरिनि हो सक्ती है। | ` 
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फौ संगति होती है उनके गुणो को ग्रहण करते-करते अनेक गुणां , का पात्र 
बन जाता है । उपे अतिरिक्त भाषक अनेक शालो ओर ग्रन्थों का प३न- 
पाटन करने बाला होता ह । उ्राध्ययनधत्र के उक्कीसवें अध्ययन मेँ कहा 
है-- निर्णये पावयशे सावए से वि फोविए' अर्थात्‌ चम्पा नगरी कै पालित 
भावक निग्रन्थ-पवचन (शद्ध) मे इशल ह । तेसपें अण्ययन मे कहा है- 
(सौलवंता बुससुया' अर्थात्‌ रजीमतीजी शीलवती रौर बहुत शरुतो को 
जानने बाजी थौ । एेसे बहते उदाहरण भौर प्रमाण मौजूद है, जिनसे 
पिदिव होता है कि प्राचीन कालके ावकों भौर भाविकाश्नों को अनेक 
शालो काज्ञानहोताथा | एसा जान कर सामायिकसे लेकर सब अंगं 
का तथा सम्यक्त्व से लेकर सवंबिरति तक की क्रिया का अभ्यास करते- 
करते, सवं गुणों का धारक बन जाना चाहिए । 


जो उक्त इक्कीस गुणों के धारक होते है, वे भ्रावक कहे जति है । 
एेसा जान दर श्रावक कहलाने वालों का कतव्य है फि उक्त इक्कीस गुशों 
म से यथासम्भव अधिक से अथिक गुणा को धारण करं आर सच्चे भराव 
बनकर अपनी श्र धमं ङी प्रतिष्ठा बदा । 
श्रावकं के २९१ लक्षण 
क 


(१) अल्पच्छा---भ्रावक धन्‌ की तथा विषयमोगों की ठदष्याको 
कम करके अल्प तृष्णा बाले होते है | प्राप्न धन में तथा प्राप्न निषयमोग की 
सामग्री मं भी भ्रत्यन्त लुग्ध-असक्त नहीं होते । 


(२) अन्पारम्भ-- जिस कायं को करने से पृथ्वीकाय श्रादि छह 
कायो का विशेष आरम्भहोतादहै, रेसे कार्यो शी इद्धि नहीं करते, किन्तु 
प्रतिदिन कमी करते जाते ह भौर अनथंदण्ड से तो सदेव अरग ही रहते 
है । इस कारण बे अरन्पारम्भ वाज्ञे होते है । 


(३) भल्यपरिग्रह- श्रावक ॐ पास जितनी सम्पत्ति होती र उसके 
टपरान्त बह. मर्यादा र डेता है भ्रीर पते के परब्र का सत्कार्य मे श्यय 
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करफे उमे भीकम रता जाता है, व्यापारो से द्रव्योन कैलेकी 
इच्छा "भी नीं करता रै, अतः बह अन्पपरिग्रहयी होता है | 


| (४) सुशीलवा-- श्रावक परद्धीगमन का त्यागी तोदोताही है, 
स्वल्ली मे भी मर्यादाशील शेता ३, इसलिए शीलवान्‌ कलाता ह । वथा 
चार विचार की शुद्रता होमे से सुशील होता है। 


(४) सुव्रत--ग्रहण किये हए वतां का, प्रत्याख्यान का, नियम कं 
निरतिचार अर चदृते परिणामं से पालन करता ३, अतः भ्रषिक 'सुवरत' 
कहलाता है । 


(६) धमेनिष्ठता- भावक धमे-छार्यो मे निष्ठ होता है; निस्य-नियम 
प्नादि फा विधिपूवंक पासन करता रै अर अपने प्रस्येक जीवर्न-व्यवहार में 
धमं का विचार रखता दै । अतएव बह षमनिष्ठ होता है। ` 


(©). धमेशृरसि- भावक ` श्रपने , तन .मन भीर वचनः--से. अधप $ 
प्रवृत्ति नहीं करता, क्लोकनिन्दित काय नदीं इरत, उसके. तीनां "भोगः अष 
मागं में प्रवृत्त हो, एेषी आकांवा र्ता है । 


(८) कल्य उग्रविहारी-- भावकर्म ॐ जो-लो कल्प अर्थात्‌ भाचार 
है, उनमें उग्र अर्थात्‌ अप्रतिहत विहार करने बाला अथात्‌ परीषह एवं उ१- 
संगं ्राने परं भी अपने भाचार ॐ विरुद्ध कायं नदीं करने बालां दौवा है | 


(६) महासंवेगविहारी-- धावक का ल्य सदा निवत्ति मागं ङी 
शरोर ही रहता ह । बह संसार में रहता हा मी संसार में रचा-पचा नीं 
इता, अतः सहासंबेगविद्यरी कदलाता है । 


(१०) उदासौन--षर-गृस्थी कां निर्वाह करने ॐ लिए भावक ङी 
ओ िसासय त्य करने पडते है, उन्दं करता ` भां भौ वह उने मला नही 
तिमली । उन्हे करके प्रत्ता का अनुस नदीं रता, बन्कि उदासीन 
भूक) वृति रने बालौ! हने के कारण उदासीन कहलाता-र.। 





# सगारधमे-श्रावक्राचार / ६७ 





(११) वैराम्यवान्‌--धन-सम्पत्ति भौर कटभ्व-परिवारं आदि ॐ प्रति 
गहरी आसक्ति नहीं रखता वथा आरंभ शरीर परिग्रह से-निवष्वः होमे का 
इच्छुक होता है । 


(१२) एकान्त अपयं--श्रादक . बाह्याभ्यत्तर एक सदीषी शद रौर 
सरल इचि वाला होता ह | स्था निष्कपट होने से एकान्त आयं कह- 
लाता है. । 


(१३) सम्यगमार्गी--सम्यस््ान, दर्शन्‌, चारित्र सूप. मागं मे चलने 
के कारण भावक सम्वग्मा्ीं होता है । 


(१४) युसाधु-भ्रावक ने परिणामां सेतो अवतकी क्रियाका 
स्वेथा निरुधन र दिया होता है । भिफं सांसारिक कार्यो केलिश्जो 
द्रभ्य्हिंसा फरता ३, बह भी श्चनिच्छा से, निरपाय होकर, % श्रीर उदासीन 
भव ते करनी पड़ती है । उसे करता हश्रा भी-बह धमं की.षद्धि करता रहता 
„है, वरः श्मत्ससाधमा करने अल्ला होने.से अर्थात्‌ .मोदमागं का. सप्रक 
होने से.श्राव्रक, छसाधु कदल्मता है । 


(१५) सुषात्र--जैसे सुवर्ण फे पात्र मे सिनी कां दृध ठहर सकता 
ह, उी प्रकार श्रावक मे सम्यक्त्व आदि सद्गुण ` सुरित रह सक्ते है । 
इस करण बह सुपात्र कहलाता है ¦ 


करेयम्‌ 


# हिसा-श्रहिंता क चौमगीः- 
(2) द्रष्य ते हिता ्ौर भाव से हिसा-जेते क्रसाहं रौर पारधी द्वारा कीःजाने 
वाक्षीःहिता। `. 
(र) द्रभ्य से हिसा, भाव से अ्रहिसा-- नेते पंचमहावतधारी, ` समित्तिकरि.तापु 
द्वारा आहार-विहर श्रादि कने मेहे जवे वाली हित । 
“ ५“ (ई) द्रष्य सै श्रहिसा, भाव पै हिता--वैते अमध्य यौ दरव्यलिंगी सीधु प्रमाजेन 
करके गमनागमन श्रादि क्रिया कताः । 


५ -<८१() शय 8 ब्रहि शरोर मावे श्रहिसा--अते त्रवमादी साधुं तथा कविली 
कौ. अहता । | 
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(१६) उत्तम--भ्रावक मिथ्यात्वी छौ भेदा अनन्त गुणी विशुद्ध 
पर्याय का धारकं हने के कारण उत्तम है | 


(१७) क्रियावादी--पुण्य-पाप के फल को मानने बाला तथा बंध- 
मोच को मानने बाला होमे के कारण शावक क्रियावादी होता है । 


(१८) ्रास्तिक--श्रीजिनेन्द्र मगवान्‌ ॐ वचनो पर श्रावक को 
परिपृशं प्रतीति होती है, अतएव वह आस्तिक होता है । बह भ्रात्मा फे 
अनादि अनन्त अस्तित्व को तथा परलोक फो मानताहै, इस कारण भी 
बह आस्तिक कहलाता है | 


(१६) भ्राराधक-भावक जिन-भान्ञा ॐ अनुसार धर्मक्रिया करने कै 
कारण आराधक कहलाता है । 


(२०) जिनमागं का प्रमावक-श्रावक मन से सब जीवों पर मेश्रीभाव 
रखता है, गुणाथिक पर प्रमोदमाव रखता है, दुखी जीरषो पर करुणामाव 
रखता ह श्चौर दुष्टो पर सध्यस्थ भाव रक्षता है । वचन से तथ्य शरोर पथ्य 
बाणौ का प्रयोग करता १ भौर सम्यग्दष्टि से लेकर सिद्ध भगवान्‌ पयेन्त 
गुशषानों का गुणकीतंन फरता है, धन से धर्मोश्रति के कामों मे उदारता 
दिखलताता है, विवेकपूवेक द्रव्य का निरन्तर सदव्यय करता है, अतएव बह 
जिनशासन का प्रमावक होता है । 


(२१) अहंन्त का शिष्य--साधु भर्न्त भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य ह 
ओर भागक लधुरिष्य होते ह, अतः भावकं अरन्त भगवान्‌ का शिष्य 
` इहलाता हे । 


उक्त २९१ प्रकारे गुणों ॐ धारक तथा २१ लक्णोंसे युक्त जो 
होते ह, ब्य ऊची श्रेणी के भावक कहे जाते ह| पहले क्शाजा चुका 
फ भावक कै बत नाना श्रकारकै होतेह भीर इस कारण भावो की 
नेक अरिं हितौ ह । उस्ड्ट, अण्यम्‌ श्रौर जधन्य मेद्‌ करि पर षाण 
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व्रतधारी श्रावक उत्कृष्ट है, पंच भ्रुवत आदि के धारक मध्यमं है चीर 
0 (4 
सिफ सम्यक्त्व फे धारक जघन्य है | 


श्रावक के गुणों का छन्द 
(नहर सव्या) 


मिथ्यामत मेद टारी मया अशुत्रवधारी, 
एकादश मेद भारी दिरदे वहत है। 
सेषा जिनराज की रै यही सिरतान कीट, 
भक्ति युनिराज कीटहै चित्त में चहतु ईहै। 
विषे है निषारी रीति भोजन अभच्य प्रीति, 
इन्द्रि को जीति चित्त थिरता गहत है। 


दया भाव सदा धरे मित्रता प्रपाण करे, 
पाप-मल-पंक रे श्रावक सो कतु ३॥ 


भर्थात्‌-- सम्यक्त्व प्राप होने के परचात्‌ जो भावक अत धारण करते 
है, वे भिध्यात्वमय समस्त रीति-रिबाजों क त्याग फर देते है र अणुवरतो, 
युखव्रतों तथा शिकतावतो का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करते है । अवसर 
प्राप्त होने पर भावक की ग्यारह प्रतिमा्भो का भी आचरण करते है । एते 
धावक जिनेन्द्र मगवान्‌ की आज्ञा मे ही धम मानते है श्नौर सदैव निग्रन्य 
रनिराजों की सेवा करते है । विषय-कषाय को मन्द करने ॐ लिए सदा 
उद्यत रहते ह । जिहा-इन्दरिय वश में केने से इ्दरिथो की लोलुपता का 
स्थाग कर देते है भर जितेन्द्रिय होने से चित्तवृत्ति को भी रिथर रखते है । 
बे घरमस्त प्राणियों पर दयादृष्टि रखने बाले,, सब पर मत्रीभाव रखने वासे, 
अनाथ अपंग द्वी जीवों प्र दया करक यथाशक्ति सश्षयता-करने बाले 
होते. है । कटोर-ऋरर वुत्ति का त्याग करफे सदा नम्र माष धारण करते है । 
ञो इतने गुणो के भारक होते ह वे भावक कृदल्लाते ई । 
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किम सनु वयद्‌ ^ मनक ज्व 


व्य ज 


श्रावकं कै १२ त्रत 
@ 


जि प्रकार तालाब नारेकानिरोधक्र देदे सं पानी का आआगयन 
रफ जाता है, उसी प्रकार हिंसा ्ादि का निरोध कर देने से पापका निरोष 
हो जाता है! शी को व्रत कहते है । वरतो का समाचरण दो प्रकार से क्षिया 
जताटहै-जोरिसा श्रादि का सर्वथा त्याग करे साघु बनते है वे सर्व्॑रती 
(महाव्रती) कहलाते ह रीर जो अवर्यकतादुप्ार छूट रख कर-आंशिक स्प 
से-दंसा आदि पापो का त्याग करते है, पे अणुत्रती-श्रावक कहलाते है | 
इन्दे देशवती भी कहते है । देशवती के चारित्र मे पांच अणुव्रतों, तीन गुण- 
व्रतो रौर चार शिक्तावतों सा-इस प्रकार बारह वरतो का समावेश होता है। 
श्मागे इन्हीं का विस्तारपूवेक कथन शिया जाता ैः-- 


पाच अणएत्रत 
| 


जिस प्रकार पिता कौ अपे पुत्र छोटा होता है, उसी प्रकार साधु 
कै पोच महाव्रतं कौ अपेक्षा, वही वरत एके देश से धारण किये जाने क 
कारण शअरणुत्रत कहलाते है । श्रणु श्र्थात्‌ आतमहित के क्तादहोनेसेभी 
न्दं भणुत्रत कहते है ¡ अथवा अणु अर्थात्‌ कमो को तथा पाप को पतला 
क्रमे वज्ञे होने से मी इन्दे ्रशुत्रत कहते है । यह श्रशुव्रत पाँच हे | 


पहला अणत्रत--स्थृल णणातिप्रातपिरमण 


पहले अणुव्रत मे स्थूल हिसा से अर्थात्‌ अस जीवों कौ हंसा से निवृत 
होना भ्ावश्यक है । 


जीव दो प्रकार ॐ हेते ईै- (१) स्थायरजीव श्रौर (२) त्रस जीव | 
स्थावरं जीषों फी हिसा चदं हिसा दै श्नौर व्रसजीवों की हिषा श्य हिंसा 
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ह । गृहस्थ लोग स्थावर जीवों की हिसा को त्यागने मे समथं नहीं होते 
सांसारिक कार्यो मे स्थर जीवों की दसा होना अनिवायं है । भवो फो 
प्रायः प्रथ्वी, पानी, रथि, वायु श्नौर घनसखति की र्दिसा का प्रसंग आतादी 
रहता है । श्रतएव वई स्थृलर्दिसा का ही स्याग करता है । लट आदि 
दीन्दरिय, दीडी आदि प्रीन्द्रिय, मोरा, खटमल्त आदि चतुरिन्द्रिय अर मनुष्य 
पञ्च, पती, आदि वेन्द्र जीवां की जान-वृकर, संकल्प करके अथात्‌ 
तै इते मार्‌ इष प्रकार भारे छी भावना से दो करण तीन योम से श्र्थात्‌ 
मनसेदहिसा क्लेका तथा कराने का विचार न करे, वचन से हिसा कले 
ञ्मौर कराने फोन कटे, कायसेरहिसान करे तथान करावे । करना कराना 
श्ननुमोदन करना, यदह तीम करण कदलाते ह भर भन, वचन, काय-यह 
तीन योग कहलाते है । पहला वत दो करण शरीर तीन योग से प्रहरण भ्या 
जाताटहै। 


पहले वत फे आगार-(१) गृहस्थ े लिए त्रस जीव की हिंसा ॐ 
कार्य की श्ननुमोदना से बचना कठिन है क्योकि नौकर भादि कै हारा कराये 
हुए गृहकार्यौ मे सिसी जीव की हिसा हो जाय तो भी गृहस्थ उस कायं को 
श्रच्छा बतक्तावा ३। इसके अतिरिक्त राजा नगर बड़ा भारी शिकार खेल 
कर श्रायादोया संग्राममे शत्रुसेना का संहार करके भाया हो तो उसकौ 
प्रशंस करनी पडती है, मेंट देनी पड़ती है ्रीर कदाचित्‌ उत्सव भी करना 
पडता है । इत्यादि कारणो से गृहस्थ त्रस जीव कौ रिसा के अनुमोदन का 
श्रागार रखता हे । 


(२) अपने शरीर में अथवा माता, पिता, सनी, पुत्र रादि स्वजन ऊ 
शरीर मे, या दास, दासी, गाय, भैंस, षोडा भादि ्ाभितों के शरीर में 
कृमि आदि जीवों कधौ उत्पत्ति हो जाने पर जुलाब बगैरह षध, सरहमपड्ी 
भ्नादि उपकार करना पडता है । 


(३) परचक्री चादि शत्रु तथा चोर, कैत ओर कोई मारने फ लिए 
श्राया हो तो गृहस्थ छो अपनी तथा अपने भाधित इदम्बियां कौ रक्षा फ 
लि संग्राम करना पडता है-उसे मारना पड़ता हे। 
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(४) पृथ्वी खोदते हुए फदाचित्‌ त्रप जीव का घाती जाता है, 
छान कर पानी पीने पर भी खुदम त्रस जीव उसमें रह सक्ताहै, मिका 
आरम्भ करने पर कदाचित्‌ त्रस जीव उसमें भिर जाता है शरीर मर जाता 
है, गमनागमन करते या शयनासन करते समय कोर त्रस जीव दब कर मर 
लाता है | इस प्रकार त्रस जीवों को बचाने का उपयोग रखने पर भी हिंसा 
हो जातौ है । उसका पाप तो लगता है किन्तु वरवर्भंग नदीं होता । 


चौबीस स्थान फ थोकडे मे बारह प्रकार के अवत कहे दै छह काय 
कै छह अवत, इन्द्रियो के पांच अव्रत ओर एक मन का अव्रत | इन बारह 
अव्रता मे से पंचम गुशेस्थानवत्ती श्रावक फो प्रस जीव के एक अव्रत दै 
सिवाय शेष भ्यारह अव्रत लगते रहते द । जिनमें तरस जीवों की संकल्पी 
हिसा हो पेसे कायं जान-घृभ कर करने बाला श्रावक नहीं हो सकता, भतः 
जिन-जिन कार्यो में त्रस जीवों कीरहिसा होतीहै, एसे कार्योमे से इष 
यं भतलाये जाते ह । रेते कार्यो से भावक को निदत्त होना चाहिएः- 
(१) प्रहर रात्रि व्यतीत होमे फे बाद नौर दर्योदय से पसे बुलन्द आवाज 
से बोलना महीं चाहिए, क्योंकि इुलम्द आवाज से हिंसक प्राणी जाग कर्‌ 
हिसा में प्रहृत दये जाते है, नजदीक के मसुध्य एवं पशु जागृत होकर मेथुन- 
सेषन, कूटना, पीसना, पकाना आपि चारम्भ के कार्यो मे प्रह्व हो जतेदहै। 
रतः उक्त समयमे जोरसे नीं बोलना चादिए। (२) रात्रि के समय 
रोधना, भाडना, दाच्च षिललौना, स्नान करना, वह्न धोना, युसाण्ठिरी रना, 
खान-पान # करना, इत्यादि प्रबरततियों से त्रस जीषों कौ हिसा होती है। 


यरतस्तजंनगोत्रेऽपि पूरतैकं जायते किल । 
त्रस्तं गते दिवानाभे; भोजनं कियते कथम्‌ ॥ 


श्रथोत्‌-- स्वजन, स्वगोत्री क मृत्यु ह्यो जने ¶एर सतक गिनङृर भोजन नहँ क्रिथि 
जात्ता तो दिवि केनाथ सुवं के श्रस्त हो जाने प्र भोजन कैसे किया जाय १ श्र्थात्‌ नही 
करमी बहि । 


रक्तं भवन्ति तोयानि, श्रक्षानि पिशितानि च। 
रात्रिभोजनसक्तस्थ, भीजमं' क्रियते क्यम्‌ ? ॥ 
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शरीर सोपि-बिनच्छ रादि जहरीले जानवरों कौ पट मँ आ जाने एवं विष 
भचर अदि हो जने से प्राण भी संकट में पड़ जाते ह भवा अकालमृत्यु 


श्रथीत्‌-रात्ि मे पानी रक्त कं पमानह्यो जता हे शरोर श्रन्र मात के पमान 
जाते ह~ रानि मे भोजन करने वाले को तथा पानी पीने वाले को मा्तमत्तण॒ तथा रक्रपान 
कने के समान दोष लगता है, तो रातरिभोजन कैसे श्रिया जाय १ (महामारत, शान्तिपद) 


उदकं नेव पातव्यं, रात्रावेव युधिष्ठिर! 
तपसिना विदेषेण, यरह्णिा च किवेञ्जिना ॥ 


श्र्थात्‌-हे युधिष्ठिर ! मिनेकवान्‌ यहस्थो को श्रौर विशेषतया तपस्विय) को रात्रि 
मे पानी नही! पीना चाहिए । 


ये रात्रौ सव॑दाऽह्यार, वजंयन्ति पुमेधप्तः । 
तेषा पक्तोपवासस्य, फलं मासेन जायते ॥| 


भ्र्थात--जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य कमी मी रात्रिभोजन नही करते है, उन्हे प्रतिमा 
एकं पत्वा (१५. दिनि) के उपवास का फल प्रप्त होता हे । 


नैवाहुतिनं च स्नानं, न श्राद्धं देवताचैनम्‌ । 
दानं नं विहितं रात्री, मोजनं तु विशेषतः॥ 
अथात्‌-राति मे देवता को श्राति (होम), स्नान, श्राद, देवपूजन, दान-तने 
कौम नहँ करभे चौहि९ रौर भोजन तो खास तौर से नही करना बाहिर । 


हकाभिपग्रसं केशरडरोचेरमावतः । 
श्रतो नक्तं न भोक्तव्यं, पुदमजीवाद्नादपि ॥ --श्रायुवंद | 
श्र्थात्‌-~-दयं श्रस्त होने पर हदयकमलं शरीर नाभिकमल संकुवित हो अति है, 
श्नतः राजिभोजन रोगोतादक हे । श्सके श्रतिरिक्त मोजन के साथ दोरे-होरे जीव मी सनि 
मे श्राजाते है । श्रतः रात्रिभोजन नही कना ऋहिए। 


मेषा पिपीलिका हन्ति युका कुर्याज्ज॑लोदरम्‌, 

कुरते मक्षिका वान्ति कृष्ठरीगं च कोलिकरा। 

कटकं द्ारुखर्डं च वित्तनोति गलभ्यथाम्‌. 
व्य्जनान्तर्निषतितं तालु विभ्यति श्िकः।| -योगश्ान्न | 


श्र्थात्‌-रात्रि में भोजन करते समय भोजन मे चिञुटी श्री जयतो जुदधिका 
नाश्चहयेताहै, जू अ जाय तौ जलोदर रोगहो जताहै, मक्स्ीश्रो गौय तो षमनद्ये 
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भीहो जातीहै। श्रतएव उपर वतलये हुए कायं रात्रि मे नहीं करना 
चाहिए । (३) पाखने पे दिशा जने से ओर मोरी, गटर आदिमे पेशाब 
करने से श्रसंख्यात सम्मृ्चिम जीर्षो का घात होता ईै। दगन्ध से तथा 
रोगी मसुष्य के पेशाव पालने एर पेशाव-पाखाना हो उनसे गमी रादि, 
भयानक बीमारियां हो जाती है । (४) खडडे मे, फटी भूमि मं, राख, तुष्‌, 
घास, गोवर आदि ङे देर पर पेशाव या पाह्लाना किले से उसके आधित 
रहे दए त्रस जीवों का हनन हो जाता है । (५) विना देखे धोबी को कपड़े 
देने से, खाट, पलंग यादि पानी मे डथोने पे, या उन पर गमं पानी डने 
से, उनके ्राधित रह हए खध्मल रादि त्रस जीषों फा घात हो जाता है। 
(६) दशरा, दीपावली आदि पर्बौ फे अवसर पर जो चौमसे मे भते है- 
खटमल आदि जीव दीवारों आदि प्र विशेष कूप से पये जाते ह । षरन्तु 
उपयोग न रखते हुए, सोकरूढि के असार सीपना, द्ादना, धोना आदि 
क्रिया करने से उना घात दहो जाता ह । (७) भाट, दाल, शाक, घखौ 
तरकारी, पापड़, बी, मेवा मसाले, पकवान आदि वस्तुं फा बहुत दिना 
तक संग्रह कर रखने से, उनमें त्रस जीवों की उत्पतति हो जाती है । उनको 
देखे षिना काम में लाने से तथा खाने से उन जीवों का घात होता है । (८) 
चखमासे के दिनों में नमी अधिक होने से जमीन पर, दाशो मे, लकदियों मे, 
मिङी के वत्तनो मे युवा आदि जीव बहुतायत से उन्न हो जति दै । 








आता है, सिप्कली श्राजाय तौ कोदृह्ये जाता है, कांटा श्रा जाय या लकदीका टुकड़ा 
श्रा चा ती गल्ला दुखने क्षगता है, भोजन मेँ षष्ट आजायतोव्ह तालु को भद्‌ 
देता 


त्रिभोजन करने वे एेसी-रेषी श्रनेक म्यक हानिं ह्येती है । शतलिए जेन- 
५ तथा श्रजन श्लोमं मी रा्रिभोजन का निषेध किया गयाहै। किती नै 
कृषा 


चिद) कमेडी कामला, रात चुगन नहिं जाय ! 
नर तनधारी मानवी, रातत पडे क्यों खाय !। 
श्न्धा जमन रात का, :करे श्रधमीं जीव। 
- क्रचित्‌ जीवन फे लिए्‌, देय चरक की नीवि ॥ 
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उन्दं उन यासन की पूजनी से पूजे बिना कामम जलाने से उनका घात 
हो जाता है । (&) चृज्ञे पर, परिडे कानी फे स्थान) पर, चक्छी पर, उखल 
पर, चन्दोषा नहीं बोधने से उपरर चलने घाल जीव उनमें गिर ¶३ते है भ्रीर 
मर जाते तथा दस्तु को भी खराव रते है । (१०) भिना छना पानी 
काम में ललनेसे तथा पानी हवाननेक वाद्‌ छम्ने में रही जिवानी की यतना 
न करने से तथा जिदानी को दस्र जलाशय मं डालने से बहुत प्रस जीवी 
की हिसा देती है ।* (११) किथमे फे, धान्य कै, सीज्न भिरनी फे, भिटाई 
फे, तेल षी आदि रसो के, लाक चयड़ी श्रादि फे, लकड़ी-छानं के, माजी- 
फल-मेवे आदि द व्यापार में त्रस जीं की श्रधिक हिसा होती ह। (१२) 
% एदमाशि जन्तृनि जलतभयारि, 
जलस्य वरणाकृपिसंस्थितानि । 
तस्माज्जलं जीवदयानिमित्त, 
निरयश्चरा परिविजयन्ति ॥ 
-- भागवत पुराण । 
श्र्थात्‌-दोटे-कोरे जन्तु जहल के श्ाधित रहते है! उनका वरुं श्रौ उनकी 
आकृति जल के ही समान लःती हे । तएव जी की दशा के निमित्त श्ररवीर पुष सचन्त 
तथा श्रनल्नुना पानी पीना छेदि; 
रवेण यतण, कैव्तस्य हि जायते 
एकाह तदवाप्नाति, "धुतजलयचंमह्यत्‌ ॥ 
शर्थात्‌---मद्ठली मारने वाले ्रीवर कौ एक वरवे मे जितना पाप लगता है उतना 
पाय एक दिन बिनः हना पानी ऋम में लाने या पीने सेषहयेता हे, 
विशत्यगुलमानं न, तिंशदयुलमावतस्‌ । 
तद्वस्त्रं दविगुखीकृत्य, गालयेऽजलमापिवन्‌ । 
तस्मिन्‌ स्परे स्थितान्‌ जीवान्‌, स्थापयेजमध्ये तु । 
एवं कत्वा पिवित्तोयं, स याति प्रमा गतिम्‌ ॥ 
महाभारत । 
त्रथात्‌--दीप श्ररुल चौडेश्रौर तीस श्रंगुल लम्बे वस्र को दोहरा करकं पनी 
छान कर पीना चाहिए । पानी हाने समय वच्च मे जो जीव रह जां उन्हे उप्ती जलाशय 


मे स्थापित कर देना चाहिए, जित्तते बह एनी निकाला गया हो । इट विधि के श्रनुष्ार जी 
लशं पीता है, वह परमणति सो पाप्तद्ेता हे । 
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दषु, दही, घौ, तेल, छश्च, पानी, अआचार-युरन्वा ्रादि प्रवादी या अधे 
प्रवाद्यी पदार्थो के बत्तन तथा दीपक, चूल्हा, सिमडी, खाली बर्तन शादि 
एभ्राे रखने से उनमें चृह्या आदि त्रस जानवर पड्कर मर जाते ह । (१३) 
री कै युद, जवार कै हुरडे, बाजरा के पुख, चने के बृट, गेहं ी बाले 
वेर्‌, नागर बेल फे पान, मूले, मेथी कौ माजी, मीठे फल, सडी-गली पस्तु, 
इत्परादि में त्रस जीव अधिकता से पाये जाते है । इनको भंजनेसे तथा 
चवण करने से उनमें रहे हृए ्रस्र जीवो काघात हो जाताहै। (१४) 
याय, मैस, अश्व आदि के रहने फे स्थान मेधा करने से मच्छर श्रादि 
जीबो' की दिस होती है। (१५) जते ॐ तले मेँ कौ्-नाले लगी होती है । 
उसे १६न कर चलने से पैर के नीचे त्रस जीव चल जाते है । 


उपर जिन कार्यौ का उन्लेख्ठ किया गया है, उन सव का गहस्य 
स्वेथा त्याग तो नहीं कर सकता, छर भी उनमें सावधानी अवश्य रखी 
जा सक्ती है | अगर पहले से प्रमाद स्याम कर सावधानी रखी जायतो 
उक्त हिसा से.भावक का बचाव हो सकता है । सच्चे भावक को विवेकपूवंक 
तना. साथ प्रवति करके इस हिसा से निवृ होना चाहिए । 


यद्यपि श्रावक स्थावर जीवों की हिसा से सवथा निवत्त नहीं हो सकता 
तथापि उत्ते निरथंफ हिसासे तो चना दी चाहिए । जहां तक संभव हो, 
किसीमीजीव कीस नहो, एेसा श्रावक का सदेव लदय रहता 
ह । अतः निग्नोक्त प्रकारसे श्रावक छो मयादित होने का प्रयत्न 
करना बाहिपएः- 


(१) पृथ्वीकाय-सुरगं जरगा कर जमीन रोने का, नमक सार, 
शदिया मिडी, ईिंगलु, गेह, दिरमिची, युलतानौ भिङ्धी आदि पृथ्वीकाय 


( भ्रडित्ज्ञ द्ुन्द्‌ ) 
जल. मर सीरा जीव. थाग नही कोयरे, 
अतद्वाना जल प्यितो पापी द्येयरे। 
गाठे कपडे क्रनि बिन नकली पीजिये, 
पर जौवानी-पतन युक्ति से कऋजिवे।| 
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के व्यापार का, सचित्त चार भादि से वञ्च धोने का, सचित्त मिडी से दातौन 
करने फा तथा हाथ धोने का, चूला, कोटी रादि उपकरण शरीर नया मकान 
बनवाने का, इत्यादि प्रर से पृरथ्वीकायकीर्िसा का यथाशक्ति प्रत्या 
ख्यान करे, वृथा मिह्ीके देरको खदे नही, मिद्ीके उपर बैठे नदी, 
पत्थर रादि से तोढ़े-फोडे नहीं । इस प्रकार विवेक के साथ पुथ्वीकाय कौ 
यतना करे । 


(२) अपकाय-नेदी, तालाब, इष, बाघी भादि जलाशयं ङ 
भीतर पुष कर स्नान करने से पानी दुगंन्धित होता है, रोगकारौ हो जाता 
है, उतनी द्र तक ॐे प्रस भर स्थावर जीव मर जाते है । कितनेक भनज्ञानी 
लोग मरे हए मनुष्य को स्वं मे परहचाने कै उदेश्य से उसके शारीर की 
राख भ्रौर हडियों फो तीथंस्थान शादि फे पानौ मे डालते है|. कोई-को, 
गरमागरम रख को ही पानी मेडाल देते ह । परिंणामस्वसूप पानी गरम दो 
जाता है अौर उसमें रहै हृए मच्छ भादि पंचेन्दरिय जीव भी मर जातेदतो 
दूसरे छोटे जीवों का तो कहना ही क्या है ! इसके अतिरिक्त राख मेँ भीचार 
रहता है । उय क्षार से मिभित पानी का बेग जितनी द्रं तक जाता दै, उतनी 
दूरं तक फ जीव मारे जाते द । मरने बाला तो मरते ही अपने कर्मो ॐ अनुसारं 
स्वगं-नरक आदि किसी गति मे चला जाता है । वहं के बधि हुए आयुष्य फो 
पूरा मोगे विना उस गति से निकल नहीं सकता, यह धत्रं सत्य हं ।. एेसी 
रिथति मेँ उसे निमित्त अस-स्थावर जीवो की हिसा कने से क्या लाम है! 


कितनेक लोग चन्दर या ध्यं प्रण होने पर, षर के भीतर टक कर 
रक्खा हमा, ग्रहण की चाया से भचा हृ पानी तो फक देते ह भीर जिस 
सरोवर पर ग्रहण की छीया पड़, उसके पानी को पवित्रं माने करषरमे 
ले आते है । यह कितनी विपरीत शुद्धि है ! उनसे पूना चाहिए किं श्रगर 
धरमेंके पानी को ग्रहण लगा तो दृध, दही शादि पदार्थो कोमौ ग्रहण 
लगा होगा । फिर उन पदार्थो को श्वो नही कैक देतेहो १ मगर उन 
भस्तुशरों छौ कौमत लगती है ओर पानी पतृ मे मिलता दै,। इसीलिए 
पानी का व्यय करने में बेद्रकारी की जाती हे ! उन्दरं समभन चारि हिः 
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शमार्थिक मूल्य होने से ही कोर वस्तु मल्यवान्‌ ओर आर्थिक मूल्य न होने 
से मृल्यहीन नहीं हो ज्ञाती । वस्तु का महत्व चौर-खीर दृष्टिं से भौ सम 
आना चादिए । जल जगत्‌ का जीवन है । जीवन कौ दृष्टि से उसका बहुत 

है । द्ध श्चौरधी ॐ बिना करोड़ों मनुष्य जन्म व्यतीत कर देते ह 
किन्तु पानी फे निना एक मी दिन व्यतीत करना बड़ा कठिन हौ जाता है| 
इस दृष्टि से जगत्‌ ॐ अन्य सष पदार्थो से जल अधिकृ मल्यवान्‌ है । इस 
तरह की विधेकदृष्ठि प्राप्र करे धावक जन मिथ्यात्वियां कौ देखदेखौ नहीं 
करते ह । अर्थात्‌ वे ग्रहण आदि के प्रसंग पर पानी नहीं फैकते है, पानी मेँ 
ह्या या राख नहीं डालते है, पानी मेँ घुस कर स्नान नहीं करते है, बिना 
छने एनी से शर या वश्च नटी धोते है, न षीते है । दोल्ली आदि पर्वोके 
प्रसंग पर पानी उलछालना, रंग डालना आदि कायं करफे पानी की हानि 
नहीं करते है । ए, षावडी, नल श्रादि की मर्यादा करते है । भितनेक 
विदोषर धर्मारमा भराव सचित्त पानी पीने का मी प्रत्यख्यान कर लेते ह 
न्मीर षी रादि से भी पानी की अधिक यतना करते है क्योकि जीवन की 
इटि से बौ-दृष श्रादि की ्रेकषा पानी अधिक मूल्यवान्‌ पदार्थ है। षौ 
निर्जीव है, पानी के एक भूद मे भ्रसंर्यात जीव होते दै । 


(३) तेजस्काय-- श्रनि दशो दिशाश्रों का शद है । इसकी भषट मे 
श्रते ही छां कायां के जीव मस्महो जातेहै। रेषा जानकर श्रावक को 
यथासम्भव श्रमिनि ॐ श्रारम्भ से अवश्य पचना चाहिए | फितनैक लोग 
शरीर पर पया षे होने पर मी, गरवो की देखादेखौ, रास्ते का कूढा- 
कचरा इकडा करके श्राग॒जल्ता कर तापने बेड जाते, तथा अला, 
श्रगीरी, सिगडी आदि में लकी, छाने भादि संसार फे अनेक कार्यौ मे 
उपयोग मं भने वाले पदार्थो को जला कर, अपने णिक सुखं के लिए 
ताप करते ह । इस प्रकार तापने पे शरीर फ सौन्दयं फा नाश होता है 
भगे गमी ओर षीद सदी लगनेसे सदं गभीकी बीमारी हो जातौ 
ह, 1 वच श्चि मे भम लम अजय तो अकालशर्षु पौ सभ्नावनौ 
रती 
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फितमेक श्रन्ञान सोग विवाहोत्सव, दीषावज्ली आदि के प्रसंग षर 
चणिक मजा लूटने ॐ ज्तिए आआतिशवाजौ छोड़ते ह । उससे प्रतिवषं सैकड़ों 
मलुष्यो फी मृत्यु फे समाचार पुने जाते, फिर अन्य जीषोकीहिसाका 
तो कहना दी क्या है? इसलिश यह भी अनथं का कारण ह| दीपावली 
फ अवक्र पर एक शरोर लरमी फे आगमन ङे लिश लद्मीकीपूजाकी 
ज्ञाती है भीर दूसरी श्चोर आई हुईं लदमी मे भाग लगाई जाती है ! भला 
इस प्रकार सद्भी कषे चा सकती ३ ! 


तमाखू पीने का व्यसन भौ बहुत बद गया है । बास्तव मे तमाखु में 
कोई स्वाद नीं है । खाने, पीने भौर सेँषने बाले के मंह से भौर नाक से 
दुगंथ निकलती दै । हाथ में रौर कलेजे मे दाग पड़ जाते है । कलेजा जज्ञ 
जाता ई । चय आदि रग उत्पन्न हो जति है रोर कदाचित्‌ भ्रकाल शृ्यु 
भीदहौ जाती है| इत्यादि हानियां जानते हृए भी हुक्का, चिलम, बीडी, 
सिगरेट आदि पीने वासे रोगों फो बुद्धिमान्‌ कपे दा जाय ! 


श्रावक को इस प्रकार का ञ्जमनि का भारभ नही करना चादिए | इसी 
रकार धर्माथं मी धू, दीप यज्ञ-हवन शादि नहीं करना चाहिए । वृन्दा, 
डी, सिगडी, दीपक आदि का सांसारिक आरंभ मी यथासंभव षटाना 
चाहिए । 


(४) वायुकाय-पंखा करने से, भुला भरने से, बाजा बजाने से, प्क 
मारने से, फटक-पटक करने से श्नीर खुले मह बोलने से बायुकाय फी हिंसा 
होती ह । बाय के भे मे कर तरस जीव भी मर जाते ह| रेस सों 
कर जितना संभव हो, वायुकाय फा बचाव फरना चाहिए । 


(५) वनखतिकाय--इसके भखय तीन मेद है, यथा-(१) गेह, चना, 
घाजरा श्रादि धान्य तथा धखे बीज भोर गुखली आदि में एक जीव शेवा 
ह । (२) इरे फल, फल, भाजी, वण, एता, डाली भादि के धविङाग्र भाग 
जितने इकडे मेँ असंख्यात जीव होते ई भीर (३) कन्दमूल आदि में अनस्त 
जीव होते है । सचित्त बस्तु मोगने का त्याग हो सके तो बहुत अच्छा, दन्तु 
भ्र्ङेमिनातो काम चलना कटिन ६, फिर भी इसितिकायके भचणषे तो 
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यथासंभवं बचाव करना ही चाहिष् नीर कन्दमूल भ्रादि अनन्त कायका 
तो स्पशं भौ नदीं करना चाहिए-मचण करने की तो बात दी क्या है । 


अगर कोई पंचेन्द्रिय जीव कान, ्रंख श्रादि किसी एक इन्द्रिय से 
हीन होता है श्रथोत्‌ बहिरा या भधा होता है अथवा गृगा या लूला-लेगद़ा 
होता है तो दयालु .मलुष्य. उस.पर दया दिखल्लाते ह । तो बेचारे पाँच स्थाषर 
जीव तो चार इन्द्रियां से हीन ह । अतःवे भीदयाके पात्र होने चिर । 
येचारे स्थावर जीव कर्मोदय कै अधीन है, अपने किये कर्मो का फलत मोग 
रहे है, मे अपनी रता फे लिए प्रयत्न नहीं कर सकते, श्रपना दुःख दूस 
को नहीं सुना सकते, किसी से एरिणाद्‌ नदीं कर सकते; अतएव इस दशि सै 
पे रौर भी भरधिक दयाके पात्रहै। उन षर जो दया माव नदीं रखते, जो 
उनका घात करते है उन्हं कमवंध होता ही रै। इस प्रकार समम कर 
विवेकवान्‌ भावकं यथासंमृ्र स्थावर जीवों की भी रवा करते है ओर 
निष्प्रयोजन ईसा से तो सदेव भचते रहते ह । # 


# प्रन्यमे कडा हे त्रि साधुजी बीस विस्वा दया पाले हँ । श्रावक की दथ पाधुजी 
की "दया की अपेत्ला सवा विख] हेती है । 


जीवा पुहुमा शला पंकष्पारमश्नो मवे दुविहा। 
सावराहू-निरवराहू), साविक्छा चेव निंरषिक्खा ॥ 


श्रथ--ताधुजी त्रस ओर. स्थर दोनो प्रकार के जीवों की दया पलते है, मगर 
श्रावक से स्थावर जीवो की द्वा परलन। कठिन हे, अतएव २० विस्वामें ते १० विस्वा कम 
ह्यो गये । ताधुजी संकल्पजा (मारने कें हरदे से की इह) हिसा श्रोर श्ररम्भजा (तंसार के 
कृषि, व्यापार श्रादि कावर मे होने वाल) हिता--दोनों के त्यागी होते हैँ तन्तु श्रावक 
तिप संकल्पा हिता के यागी होत है; - आरंमजा हिंसा के त्यागी नही होते, रतः दस 
विस्ना मे से पच विस्वा श्रौर कम्‌ ही गये । साधुज) तो सापराध शरीर निरपराध दोनो प्रकार 
के जीवो करी हिसा के त्यागी होते है, किन्तु श्रावक पिफं निरपराध जीवो की हिसा फे त्यागी 
हेते है, क्षपराप की हिता के त्याप्मं नही हयोते। क्योक्गि राजा, आदिमी श्तत्रत का 
आश्रया करते ह मोर उनको संग्न आदि क्रा प्रसं भी प्रप्त हो जाता है । अन्य श्रावको 
करोम) चोर. डकूश्रादि क्र मुना, करने, आदि का प्रसंग. हो जाता ह, तथा शत 
मारने भवे तौ उसे मारने कृ प्रसंग श्रा जाता है । इत्यादि कारणो से सापराष की हिता 
क़ त्योग काना करि हता ह, अतः पौरः तिस्वा मे ते शरदां विस्वा कौ ही दपा सह गहं । 
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पहले त्रत के पांच अतिचारः 
छ 


(१) बन्ध #५--भर्थात्‌ किसी जीवको वंधनमें ्मोधे तो अर्ि्वारं 
लगता है । जेसे- पुत्र, भ्राता, ज्ञी, भित्र, शत्र, दास, दासी आदिः मदुर्यौ 
को, गाय, बेल, मेस, अश्च यादि पशुभ्ों को, तोता, सैना, रभा भादि 
परिय को, सपि, श्रजगर -श्रादि अदो को-इत्यादि किसी मी ऋषिक 
प्राणौ को रस्सी, डोरी, सोशल, खोदा, बेड़ी, कोटा, कोटरी, शीः 
टोपला, रिपारया आदि बंधनां मँ डालने से श्रतिचार लमता रै । ककि 
बंधन में इले हुए जीव विवश होकर श्रति कष्ट पाते है, षथराते है, तडफते 
है । रेखा निदंय कृत्य श्रावक को करना उचित नहीं है । कदाचित्‌ को 
मनुष्य किसी भपराष फे कारण दण्ड का पात्र हो, तथा कोर पथु कबु-मे 
न रहता हो, किसी प्रकार कौ हानि करता हो श्रीर बचन कौ शिता मत्र 
पे न समभता हो श्रीर अन्भ्रन मे डालना भ्रनिवायं हो जाय तोभमी रेते 
मजबत बन्धन से नहीं बोधना चाहिए जिससे गडढा पड जाय, बह इष 
उधर द्िल-इल न सके, कदाचित्‌ भग श्रादि का उपद्रव शे जाय तो हट 
कर अपना बराच न कर सकफे । मजवबत-गादे बन्धन से बोध देने ¶र 
कदाचित्‌ जीव की मृत्यु दो जाय तो चेन्द्रिय जीवकीर्हिसा का शाप 
लगता है । 





तथा साघु सप्त श्र्णात्‌ सप्रयोजन श्रौर निरपेत्त श्रत्‌ निष्प्रयोजन--दोनो प्रकार क्री 
हितत कै त्यागी होते है, जवं कि श्रावक विपे निध्रयोजन हिता के डी त्यागी 
होते है 1 के स्रदोजन हिंसता का त्वाय नहीं करते, इषलिए श्रां रि्वामे 8 पवा विता 
दका ही श्रावक कौ रहती.हे। 


# किसीके किसी वस्तु को भोग॑ने का प्रत्याल्यान हले भौर वह उत्ते मोगंने `का 
त्रिवा? कर तो .अरतिक्रम, उसे मोगने की तैयारी करे--त्रयतन करे तो भ्यतिकर्ष- उते ` मोत 
के किष गरहर ऋलेतो श्रतिचार श्ौर-उपे मोयले तो श्रनाचरार समना ` चाह | 
श्रतिक्रम-का प्राप पश्वत्ताप से, व्यतिक्रम करा प्रप आलोयरा से, प्रतिदा का पाप शागङ्किच 
ते श्रौर भनाकार का परप मूल बतोच्वार कने ते दूर होता ह । श्न चार प्रकारं के पारी मे 
ते रतो करे अतिरेको ती तरे भकार का पाप समभना बाहिर । 
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पक्चियों का पालन करना भी भावकं के जिए योग्य नहीं रै, क्योकि 
एता करने से उनकी प्रिय स्पतन्त्रता में बाधा पडती है शरोर इस कारश षे 
कष्ट का अनुभव करते है । पीजरे में डाल कर पर्चियां को मेवा-मि्टान्न 
भ्रादि खिलाया जायतो मी पे बन्धन मे सुखौ नहीं रहते । षायल्ल इष 
पती फो उसकी र्ता के निपित्त अगर पीजरे मे रखना डे तो अतिचार 
वापं नहीं लगता, क्योकि रेसी स्थिति मे पीजरे में रखने बते कौ भावना 
एश्ची क्तो बन्धन मे डालने की नदीं किन्तु उसकी र्ता करने की होती है। 
बही भात पशुं रादि फे सम्बन्ध मे मी समनी चाहिए । फिन्तु भराम्‌ 
हृषु घाद उसे बन्धन से क्त कर देना चाहिए । 


(२) बध किती भी मसुष्य शरोर पशु पर प्रहार करे, उसे मारे-पीटे 
तो यह अतिचार लगता है । जैसा फि पहले पले भ्रतिचार मे कहा है, 
कोई अपराधी वचन भौर बरन्धनसे भीन समभा हो, अथवा पशु आदि 
सौधे रास्ते न चलता दौ ओर उसे लकड़ी, चाबुक रादि से प्रहार कले 
का अवसर प्रप्िहो जायतोभी रेषा निदेय होकर न मारे पि जिससे उसके 
ग प्र घाव पड़ जाय, रक्त निकल आय, वह मूर्धत होकर पड जाय । 
साथदही जिस स्थान पर्‌ एक षार प्रहार कियाहो, उसी स्थान पर दूसरी 
बार प्रहार न करे, सिर, गुदा, गुपेन्दरिय, दडी आदि ममस्थानां पर प्रहार 
नही करे, क्योकि एेसे ममेस्थानों पर मारने से उसे बहुत कष्ट होवा ह | 


। (३) छविच्छेद्‌- चमी का, अंमोपांग या किसी अवयव का देदन- 
` भेदन करे तो अतिचार लगता है। कितने दी अज्ञानी जन गाय, भैष 
परल, घोडा रादि को श्रपनी आज्ञा में चलने के लिए उसकी नासिका 
छेद कर नथ पहनाते है, लोहे की कांटेदार लगाम लगाते है, परो भे शीलं 
नाल लगवाते है, कथा शोभा फे निमित्ततया पहचान केलिए लोहे फे 
तरिश चक्र आदि तपा कर उनके अंग पर चिपका फर चिह्व बनादेते दै 
ङे रादि फे कानों का छेदन करते रै, पछ शट सेते है, सींग काटते है 
शष्न्द्रिय का द्धेदन करते है, अणएड फोड्ते ह । एेते निदंयतापूणं इत्य 
भराषकं को कदापि नीं रना चादिश । कदाचित्‌ रक्तमिकार, फोडा 
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न ए 
्ादिके दुःख से शुक्त करने फ लिए उनङक श्र॑गोपांग का छेदन करना षडे 
तो आराम होने से पहले उनसे इ भी फ़ाम नहीं लेना चाहिए । इक्षी 
प्रकार पुत्र, पुत्री, द्वी ्ादि को जेवर पहिननेके किए उम्के कनया 
नाक लिदवाना आवश्यक हो तो उनकी इच्छा के षिन जव्रदस्वी से 
छेदन न ङराबे | 


(४) अतिभार--मतुष्य, पशु आदि पर उनकी शक्तिसे अधिकं 
बो लादना अतिमार नामक अतिचार है । जैसे--अश्च, बैल, भसा, 
हमाल, मजदूर शादि के. ढारा एक जगह से दृस्री जगह माल पहुचाने का 
अवसर आ जाय तो जिमी पीठ पर, फवे प्र चांदी, गूमडा भादि क्षित 
प्रकार का ददं हो या लंगा, लूला, अपंग, दुलत, रोमी, कम उग्र बाज्ञा, 

बद्र वय बल्लाया दीन शक्ति बल्लादहो, उस पर किसी प्रकार ङा वजनन 
लाद । एेसे प्र बजन लादने से उपे बहुत फट होवा दै श्रौर कदाचित्‌ भर 
भी जातादहै। अमर कोर गरीषदो शरीर उदरपूर्तिं कै लिए भार उडाना 
स्वीकार भी केरलेतो उस पर दयामाष लाकर बिना काम लिये हौ यथा- 
शक्ति उसकी सहायता दरना दयाज्ञु श्रावको का कत्तव्य है । जो निरैशी 
हृ्ट-पष्ट एवं वजन उटान मं समथ हो, उस प्र षी उसरी शक्ति से अधिक 
या रन्यके द्वारा गधी दह ययांदा से अधिक वजन न लदे। अगर प्रमा. 
णौपेन वचन उस पर ल्द दियाही तोसवारी न रे । सवारी करना ह्च 
तो उसौ परिमाण में वजन कम सादे । मनुष्य से वजन उटवाते समयं पूष 
लेैकिंतू इतना वजन उठा सकेगा ? शक्ति से अधिक उठाने के लिए कमी 
कहे नहीं । स्वा मन कै बी को मन भर कहकर, शुद-कषट से उस एर 
मोम सादे नदीं । इसी प्रकार शक्ति से ज्यादा कोस भादिकी मर्यादा सै 
्रधिकनन्ते जवे। 





(५) भक्तयानषिच्खेद-मोजन-पानी मं विच्छेद करे- अन्तराय इले 
तो यह अतिचार लगता है| जो सजन, भित्र, गुमाश्ता, दास, दासी, 
नौकर, गाय, शरश्च आदि पशु व्मैरह-बभेरद, ओ श्रित रहने बलि हो, 
छम फो ३ श्ाधेर मे आकर, था शी पराव का दण्ड दमे के भमि 


यट | ® जेन-तत् प्रकाश ® 





प्रर से महंगाई या दुष्काल्ञ यादि के प्रसंग पर उन्दं भूखा-प्यासा न रक्खे 
कोक कहा है-- अन्नं वै प्राणाः, अर्थात्‌ भरन्त प्राण है, अन्न ङे बिना 
कोई जीषित नदी रह सकता । भृषठ, प्यास फे कारण क्रोध की, धृष्टता की 
नीर वैर की वृद्धि होती है| भूखे.प्याते का हृदय बडा ही व्याङुल रहता है, 
जिषसे चिकने कर्मो का बन्ध होता है। 


फितनेक निदंय श्रौर स्वार्थी लोग बृद्धावस्था या रोग श्रादि के कारण 
निर्मल या निकम्मे हए माता-पिता आदि स्वजनों फो; दास, दासी आदि 
ङो; निर्माल्य, ठंडा, घासी, खरा हृश्रा मोजन देते है, नौकरी कम देते है, 
साय, बेल आदि पशुश्रों को षास, दाना, पानौ खरार याक्मदेतेहै। 
याय मेख, बकरी जब दष देना बंद करदेतौीदहैतो इन्दे बँ नदींदेतेहै। 
करितनेक दुष्ट लोग तो इतश्चता करके इद्ध, निकम्मे पशु को कसाई को बेच 
देते ह । यह कितना जवदंस्त अन्याय है ! पेते काम भावो को कदापि 
बही करने चादिए । भावक कौ समभना चादिए कि जसे हम भ्राराम चाहते 
है, उसी प्रकार सब जीव श्राराम चाहते है । पिर स्वयं तो सथ प्रकारं से 
छवी सहना, जितना सुकासे मेँ खाते थे उतना दय दुष्काल में खाना शरीर 
षने, धिते को तरसाना दयाल. का काम नहीं है। 


माता. परिता श्रादि का भ्रपनी सन्तान पर बडा उपकार है। उन्होने 
शरे कष्ट सहन्‌ करके हरं प्रकार से ्रपना पोषश-तोषण करके सु खपूवंड 
इडा धिया बडेकष्टसे उपार्जित की हु लदमी भी हमरे सियुं 
कदी द । उन्न यह सव इसलिए किया है फि यह हमारी बृद्धावस्था मे 
दम शपाम देगा, हमारा पालन-पोषण करेगा । रेसी स्थिति मेँ उनके प्रति 
कृतश्नता दिखलाना श्नीर शिश्वासघात करना भोर पातक है । 


कित्रकमी मिहनत .से-काईं हुई दौलत से सेड उुखोषभोम कर रहे ई 
उ मुमास्कः. आदिः के, जिने उन्न मर सवा चाकरी करकः सुख -सुविधा 
पद्ा$रै.रेडे' दालनदसियो रो, शद्धावस्था मे अथवा रोग आदि के कास्य 
गे छो जोनेपर दुक्ी-अश्श्या मेदो: देना या वेतम.कनं करकेन्डनक्ी 
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द) थ न्त द्ध न 


आजीविका को भंग कर देना मी िश्वासषात ह! बेचारे मृ पशुश्रों का 
उपकार भी क्याकमहै?वे घास खाकर दूध, दही, मावा, सवन, धौ 
मसा, तक्र शादि बलग्रद्‌ शौर स्वादिष्ठ वस्तु देते है ओर श्रपना पोषश- 
तोषण करते हैँ । मानव-जाति पर उनका यह असीम उपकार है । जिस माता 
का करीष एक साल्ल दृष पिया जाता है, उसकी जीवन पर्यन्त सेवा क्षी 
जाती है, तो प्र बचपन से लेकर जीवन क अन्तिम चणो तक जिसका दूध 
पिया जाता है, उस महामाता-माय आदि की कितनी सेवा नहीं बजानी 
चािए ? इसी प्रकार एक माता काजोदो जन दृष पीते हे वे प्रश्यर भाई 
का संबंध रखते है तो बेल, मसा, बकरा आदि की भाता का दृष पीने बलों 
को उनके प्रति देष-भाव धारण करना काँ तक उचित है १ कदाचित्‌ माई 
तो बेईमान बन जाते है, मगर यह बेचारे पश तो भाई से भी अधिक मदद- 
गार, नमकहलाल शीर उपकारक होते हँ । षे खेत भे इल, बकर आदि खींच 
फर अन्न, षल्र आदि के काम मे मदद दैतेहै, इर्णंमेंसे पानी निकालना, 
शक्ति से ज्यादा बोभल्लाद्‌ दियादह्यौतो भी उसे खींचकर इच्छित स्थान 
पर परहुचा देना, भूख प्यास सदी गमीं खाइ पहाड़ उनाङ आदि $ दुःखो 
की परवाह न करते हुए प्रस्येक कायं में सहायता देना क्या कम उपकार है १ 
यह सुभित्र फै समान प्रेम रखने बते, सुशिष्य के समान मास्पीट कोभी 
सहन करे सेवा करने वाले, विश्वासी नोकर कै समान पस देने बलत, 
साधु के समान जितना भिल्ल जाय उतने ही आहार पर सन्तुष्ट रहने बाले 
इन पशुश्रां के सिवाय इस जगत्‌ में नौर कोई बिरला ही भिसेमा । 


उन के गरम वच्च श्रौर कस्तूरी आदि बहुमूल्य पदां मी पशश 
दवारा ही प्राप्न होते ह । ‰& बहुना, उनके शरीर से उत्पन्न होने बाले गोबर, 
मूत्र आदि भी निकम्मे नदीं जाते ह । षर की सेच्छता भौर रोग फे प्रती- 
कार फटने कै लिए वे उपयोगौ होते है । मरने के वाद्‌ भी प्रां क शरीर 
का कोर भाग निकम्मा नहीं जाता | उनके चमड से जूते बनते ई, जो कंफर, 
कटक चनौर ताप सेपेरो ङी स्कताकरतेह। हड़ी खाद के लिए उपयोगी 
होती है । एेसे महाच्‌ उपयोगी श्रर उपकारी प्राणियों ॐ साथ विश्पासभात 





ननोर छतध्नता करना कितना घोरे पप है १ रएेसा जाकर धमांत्मा जन 
कदाचित्‌ द्ध देना बन्द कर देने पर, इद्रावस्था या रोग आदि से अशक्त 
हो जाने पर, न तो उनके खान-पान में अन्तराय डालते है, न उन्द षरसे 
निद्धाल देते है ओौर न घातकं को सौप देते ह । घल्कि अपने कुटम्बी जनों 
के यमान उग्र भर उनका पालन-पोषण करते है । # 


सम्भव है द्िसी मनुष्य से या पसे किसी कामका भिगाडहो 
ज्ञाय तो विचारना चादिए कि--जान-वृ्कर तो कों किसी कामको 
विगाडता नहीं ३, अगर इससे ङ्य बिगाड़ हो गया है तो किसी कारण से, 
भूल से या परेशता से हो गया है । ठेषा सोचकर जसे कोर भव्चा काम 
विगाड देता है वो उसे नादान समभ कर चमा कर दिया जातां है, उसी 
प्रकारं भोल्ले मनुष्यों को तथा पृशन फो भी नादान समक कर कमा कर 
देना चादिए । उन्दं ववन-मात्र की शिक्षा ही काफी है, भूला-प्यासा रखना 
उचित नहीं है । कदाचिद्र एसी स्थिति रा जाय कि मृख-प्यास का दण्ड 
दिये विना सुधार नहीं हो सकता, तो जव तक उन्हें लिला-पिला न दे त 
तक्‌ स्यं मौ नह लाना-पीना चाहिए । हँ, जर ॒श्नादि की निवृत्ति $ 
लि लंघन कराना पडे तो बह बात दूसरी है । # 


# अस्पिव्‌ जीवति जीवन्ति, वहवः सतु जीवति । 
क्करोऽपि किं नक्स्ते, चन्स्वा स्वीदरपरणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जिसके सह्यरे बहुत जीव जिन्दे रहते है, बहली वास्तव मे जिन्दा ह । 
शरन्यथा श्रप्रनापेटतो कौवा मी भः लेताह। 


# श्रौ उपातकदशागसृत्र के प्रथम अध्ययन में मगवान्‌ महाकीर ने शआनन्द काक्क 
करो कतो के अविचार कतमे ससय पथम जत के श्रतित्रो मे कहा है- 


पक्तमारष्ष्डेर ।' 
भयौत्‌--शक्ति होने पर मौ जो किती के श्राहार-पानी में 'त्रन्तराय देमा स्स 
पडले जते के अतिचार क्रा पप रोगा । माणो इष्ीलिए संवा पहर दिन चदे तक लक 


अप्रते अगार रसते -म, जिससे कों शरला-प्वासा अधने द्वार प्र अकर (तिरारा हष 
न लौट जाव । कौं कड सकता है कि प्रवक तो साधुजौ को दाम्‌ वेने के लिए द्रा सुला 
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उक्त पहले बत के पाचों ्रतिचार मनुष्य को ्रधोगति मन्ते जामे 
वाले है । अपनी आतमा को इनसे बनाने ॐ लिए इन्दे जानना तो ज्र 
चाहिए किन्तु आचर वहीं करना चादिए । जो जीव दया भम्रतीङका 
निरतितार शूप मरे आराधन करेगे ३ दोनों लोकां मे आरोग्यता प्राप्न कमे, 
बल्लवान्‌ होगे, यशवान्‌ होगे, विजय भ्रौर्‌ वैभव शप्र करके उसङे मोका 
बचेमे ओर करमशः योद्धे श्च भवों मे अनन्त मोकसुख ॐ भोमने कले जन 
जाश | 


जेसे किसान धन्यकी र्ाकै लिए दखेतङे चारों भर बाड 
लगति ह, उसी प्रकार अरिसाव्रत की रक्ता के लिए श्रागे फटे जाने बाल 
सत्यव्रत आदि का पाल्लन किया जाता है। 


२--दूसरा अणुत्रत-स्थूलमृषा्वादविरमण 
@ 


गृहस्थ ॐ लिख साधु की तरह सर्वं शषाताद (अत्व भाष) ते 
जिच होना कठिन है । पृस्थ प्रायः सद्ब्र हय कह देते है--श्ररे उड, र 
दिन चद सया! बास्तव्र मे दिन ब्दी कर मरी नदीं चदा होता इत्ादि 
नेक अकार शूट वचन सहन ही ब्रोलल देते दै, क्सलिए भूदस्थ को धूल 
मृषावाद श्रथात्‌ भे मृषावाद से निषत्त दोन श्राहिण । शाख मे पंच षदे 
मृषावाद कदे ह । वे इस प्रकार हैः-- 


(१) कन्यालीक (कत्राीए )--श्रथात्‌ कन्ण (कुमारिका ) सम्बन्धौ 
अलीक (ृषाबाद) । जैसे कितने ही भीमान्‌ श्रपनी पुत्री क्रो श्रीमानों $ 


छते ये, तो यह कथन शाल से संगत नही होता, क्योकि सश्चुज्ी-तो दोपहर दिन श्रये 
काद गोजर जति ये। उत्से श्ना दह्येताहिं कि उक्त निविम श्रभ्यगतोके लिए ही.था। 
"भ्रफसोस है फ इत शाल्ञ कौ मानने वाले ही भृखे-ष्याते को देने मे एकान्त पाप बतलति है । 
कजिनवाी को विपरीत परिमा कर भोले शयो को अम गें पताति है । मगर -विवेकी.ननों 
क्रो ज्म मे नही एतना बाहिर । 
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धर देने ॐ लिट, धन फे लोभी धनोपाजन करने े जिए तथा इनके संबंधी 
श्रौ शअल्यायी प॑व आदि खुशामद करने कौ भावनासे कन्याकेलिष 
आट बोलते ह । फल्या श्न्धी, कानी, बहरी, लूली, लगी, इलच्छनी 
सपहीन, बुद्धिदीन या किसी अन्य दुगंण से युक्त होतो उप्त दुगण को 
चपा कर कन्याकी भटी प्रशंसा करे दूसरे को फंसा देते है । विबाह 
होने फे पथात्‌ जवं उ कन्या $ दुगण प्रकट होते है तब उसके एति को श्रीर 
ऊुडम्बियों को षडा ही पश्चत्ताप होता हे, अनेक प्रकारं के कगड़े खड़े 
जाते है । संताप श्नौर लेश के कारण दम्पती (पति-पत्नी) का जोवन दभर 
हो जाता है । कभी-कभी तो आत्मघात फी भी नोबत भ्रा जाती है। 


कृ रोग दस वषं की कन्या को साठ वषं फ बद फे साथ भ्याह 
देसे है। वे ष्वीदी धर जोग ओर भियांजी षोर (कन) जोग" इस कहावत 
को चरिताथं करते है । कोई-कोई सोलह वषं कौ फन्या को दस वषं ॐ बच्चे 
को प्रणा देते है, मानो उंटनी के साथ बकरा बध दिया हे ! एेसे इनो 
संबंध भिला देने से मी अनथं इत्यन्न होता है । महाजनों मे, उच्च जातियों 
म शरीर दयामय जैनधर्मं पालने बालो मे यदह रचना देख कर षडा ही आशयं 
होता है ! इस्लामधमं फे अनुयायी मोमिन लोम अत्यन्त गरीबी फ दुःख से 
पीडित होते हुए भी कन्या कौ कड़ी सात्र भी ग्रहण नदीं करते, बल्कि 
यथास्ति लडकी को देते है शौर जिनके पूजो ने पुत्री ॐे षर का पानी 
पीना भी गुनाह समा, जो इख द्रव्य दिये विनापुत्रीकेषरका पनीभी 
कभी नहीं पीते है, बही लोग अपनी पेट कौ बच्ची, बेचारी अबला बालिका 
को, बेजोड़ संबंध में फसा फर, गाय-बकरी फी तरह नीललाम पर चदाते है । 
वृह अपना सारा जीवन हाय हाय करे पूरा फरती है । उसे घोर दुःख क 
गडहे मे गिरते इए जरा भौ शमे र दया नहीं लाते ह ! कसा से भी 
धिक दयाहीन-कटोर कलेजा घना फर अपनी प्यारी पुत्री फे रक्त-मांस का 
विक्रय करते ह ! बह वेचारी रो-रो कर मर जाती है ! इस बेजोड संबंध र 
फन्य!विक्रय ॐ फलस्वरूप दुराचार फलता है । अवपत बासना बाली बद शी 
त्यभिचार फे भोर पापे पड़ जीद) 
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बालविधवा का तो इ रिकाना दयी नहीं रहा | बालहत्या, गभ- 
पात, ओर श्रास्मधात जसे भी घोरातिषोर अनर्थं होरे है; यह सब्र देख 
कर भी महाजन कदलामे वालो की अक्ल िकने नद्य आई है । देसी स्थिति 
उत्पन्न फरने मे जो सहायक बनते हैमे श्राव पदढॐ़ लिए नालाय 
ह { अतः जो सच्चा भावक होगा वह कन्याल का अवश्य स्याम करेगा | 


कन्यालीफ' शब्द उपलक्षण है, अतः कन्याः शम्द्‌ से समस्तं 
द्विपदो का (दो पैर बालों का) रहण हो जाता है । जैसे पहले न्या फै विषय 
मं कहा है, उसी प्रकारबर फ संवंधमे भी समभ लेना चाहिए | अतएव 
"वराल्लीक' भी त्याज्य समभना चादिए । किठनीक वार वर भी बड़ा श्रन्थाय 
करते दै । शदधावस्था मे पच फरक भी कूवर कन्दैया बनने के क्लि खिजाव 
से बाल काले कर लेते है अर पत्थर फे दांतों की बत्तीसी जमाते ह| एेसे 
से दि करके अपनी म्न कम बतला कर दूसरों को फसाते है । ेषा करना 
भावके को शोमा नहीं देता । इसी प्रकार दत्तक प्त्रक्तेनेेसिएयादेने 
फ लिए, गुमाश्ता नौकर रादि रखने ॐे लिए उस दुर्गुण चिपाकर सदूयुणी 
बतलाते है । इसी प्रकार अन्य द्विपदो के संबंध मे भी ठ बोला जाता है । 
यह सब शूट कन्नालिए मे समापिष्ट होता है । यह ॒श्रनथंकारी भूट स्थुल 
भट है द्मौर भावक को इसका व्याम अवश्य करना चाद्िए्‌ । 


(२) गवालीक (गवालीए)-- अथात्‌ गौ संबंधी अलीक । चतुष्पदो मे 
गो श्रेष्ठदोनेके कारण यदोँगौका ग्रहण किया है, किन्तु उससे समस्त 
चतुष्पदों का ग्रहण दहो जाता हे । ताल्यं यह दै कि किसी भी चौपायेके 
बिषय मे ट बोलना गवालीक कंहलाता दै । इसलिए गाय, मेस, बेल, 
मसा, घोडा, हाथी, ऊंट, बकरा रादि पशुनां का व्यापार करना तो भावक 
ॐ लिए अनुचित है ही, मगर कदाचित्‌ षर संबंधी पशु को बेचने का प्रसंग 
भ्रा जाय तो भी कड न ोले। अन्ञ-यधिषेक्री लोभी लोग भौषध आदिक 
प्रयोग से माय, भस भ्रादि के स्तन एूलाकर, सींग आदि श्वय्वोकोटेदा 

सीधा बनाकर खराब श्राकृति को भ्र्छी बनाने की चेष्टा करते है भर इते 
है कि यइ गरीब है, सयानी है नौर दृध बहत देती है । इत्यादि भिध्या युश 
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भरतला कर उसे बेच देते ई । ज के हुए गुण उसमें नदीं पाये जते तो 
खरीदने वाक्ते को बड़ा भासी पशात्ताप होता है। उस पशुकोमी दृःख भोगनमा 
पडता ३ । घ्रावक को एसा व्यवहार करना भी उचित नहीं ह । अतः भावक 
चतुष्पद सम्बन्धी असत्यकाभी स्याम ङरे। 


(३) भूम्यलीक--धरथात्‌ जमीन संबंधी भूर । जमीन दो प्रकार की 
होली है--(१) केत्र-खली भूमि, जेसे खेत, बाड़ी, वाग, अडाश, जंगल, 
तालाब, कुथा, बावड़ी चादि । (२) बास्तु-ठंकी हुई भूमि, जेसे महल, 
हवेली, घर, दुकान, बंगला, ष्ठार, नोहरा आदि । इनके विषय में ऊट 
बोलना भूम्यलीक है | जेते किसी सेतमेंया वाग आदिमें्न्यया 
कृले आदिः की थोडी उपज होती हो अधवा राव उप होती हो, फिर भी 
से खूब उपज वाल्ला या अच्छी उपज वाला बतलाना; दूष, तालाब रादि 
जलाशय का प्रानी खरष हो, रोगकारी हौ किन्तु उसे स्वादिष्ट श्र 
स्वास्थ्यकर बतलाना, मकान में व्यन्तर काया सपं आदि का उपद्रव दहो 
प्विर भी उसे निरपद्रष अमर साताकारी बतलाना, इस तरह खराब चस्तु को 
अच्छी कह कर दूसरा को बहुत कौमत म ेचकर फ़साने से तथा दुश्मन की 
वैस्तु कषे मी बुरी बतला कर उसके ग्राहकों को भरमा कर लाभान्तराय देने 
से करई फगड़े खड हो जाते है | इसके श्रतिरिक्त श्रावक का विश्वास छट 
जाता है । रौर भी श्रनेक प्रकार की हानियां हेती है । अतः उक्त प्रकार 
का भूढ बोलना, धोखा देना उचित नहीं है । 


इस *भूम्यलीक' शब्द मेँ सप्र अपद्‌ ( विना पेर क्री ) वस्तु्मौ का 
च्ावेशं होता ३। अतएव सचित्त भिद, पानी, घनस्पति, फल, पल, 
भ्रादि ॐ सिए तथा अचित्त वस्तु वख, आमृषश, सोना, चांदी, पात्र अदि 
के लिश ओर मिश्र वस्तु--किराना आदि के लिए भी भट महीं बरौना 
चाह । क्योकि इस प्रकार का भट भी अनथं का कारण है। 


¢) थापररमोसो (स्थापनामुपष्र)--किसी कौ धरोहर को दत्रामे कै 
रिष ट चोला “थापसमोभो) कदलाता ई । कोद मतुष्य भोर भरि से 
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प्प 


योग्य-अयोग्य कत्तव्य करदे द्रव्योषाजेन करे । यह द्रव्य स्मय आने पर 
मरे काम श्राएगा, एेा दसोचष्छर्‌ अपने प्राणप्यारे द्रव्यफो किसी भित्रया 
साहूकार पर विश्वास जलाकर गुप्रष्प से रख जाय । वह भित्र या साहूकार 
ठस द्रव्य भं लुब्ध होकर उसे किले यातोड्-मांग क्रया गक्ञा कर सुण 
न्तरित कर ले । धरोहर रखने याला जप मांगने अवे तवर युकर जाय । 
“उल्टा चोर कोतवाल को दंडे' इस कहावत को चरिताथं करता हा, 
पनी चोरी फो शिपाने # लिए उलटा मोँगने बाजे को फटा भौर बेईमान 
बरतलावे, उसकी फएजीहव करे, कयाकि कोई गवाह-सक्ती तोदहैदही बही! 
यह फिंतना पोर अन्याय है ! इस प्रकार का अत्याचार करने से बेचारा धन 
का मालिक दिम षन जाता दै । कोई-कोई तो पागक्त तक हो जते ह। 
कितनेक भार-भार कर सते हे ओर पिसी-किसी फी तीव्र आपात ज्गने दके 
कारण तत्काल्ञ मत्यु हो जाती है । एमे विश्वारषाती भित्रदरोह्यी जनों के पप 
काषड़ाजनपूटतादहैतो वे प्रथमतो इसी भवं मं जनसमाज फे तिरस्कार 
कै पात्र, धृणास्पद श्रौर अनेक कष्टा को भोगने बाले बनते है । चीर फिर 
परलोक मे भी श्रमेक दुम्खों ॐ भाजन बनते दह। वे धरोहर दबाने बाले 
ध्मागामी भव मे दख, कंगाल्ल रौर निपूते होते ह तथा नरक एवं तियं 
गति के दुःख मोगते है । 


स्मरण रखना चादि रि अन्याय -अनीति से उपाजित धन बहव 
दिनों त नहीं सरता है । बह गांठ की पंजी मी साथ लेकर चला जाता है 
अतः श्रावक जन एेसे हरम फे धन की खप्न ममी इच्छ 
नहीं करते ।>८ 





% श्रन्यायोपार्जितं वित्तं; दश्च वषं हि तिष्ठति । 
प्राप्ते स्वेकादशचे वषं, समूलं हि विनश्यति ॥ 


त्र्थात--श्रनीति से कमाया धन श्रधिक्र से श्रधिक दस वषे तक ठहृरता हे। 
ग्यारह वषे लगने पर मुल पृजी सहित नष्ट ह्ये जाता हे । 


>< धरोहर विप्रन का काम यदपि चोरी मे ्म्मिलित है, मगर इसमे भूट बोलने 
की सुस्वता होने के कारण यहं मठ मे शामिल कतिया गया ह । 
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(५) कूटसारी--श्रथात्‌ फटी गवाही देना । शितनेक वकील बेरिस्टर 
द्मादि द्रव्य फ लोम में फस कर, फितनेक न्यायाधीश आदि रिश्वत खाकर 
पनीर कितने ही लोभी एवं खशामदी सोग स्वजन सित्रिश्रादि ङीश्मं या 
ममता मे फर न्यायालय मे, पंचक्षमा मे या अन्यत्र फटी गवाही देते है 
या सच्चे को कठा ओर फटे को सच्चा सिद्ध रते ह | न्यायी को अरन्यायी 
श्रीर्‌ श्नन्यायी कोस्यायी बना देते है। किन्तु जब सच्चा मसुभ्य डा 
बन जाता है तो उसकी आत्मा को बड़ा ही क्लेश होता है। यहाँ तक कि 
कभी-कभी बह शरपघात भीकरलेता ह । यद कूटसाक्तीमषाचाद इस प्रकार 
द्मनेक श्रनथं उत्पन्न करसे बाला है ¦ जष सत्य बात प्रकाश मे आती है # 
तो असत्य शाकी देने वास्त फो राजदण्ड ओर प॑चदण्ड तथा अपयश अदि 
श्मनेक संकट भोगने पडते है । अतः महापाप का कार्ण भोर दोनों भवो मे 
दुःखदाता जान कर श्रावक भटी गवाही देने का त्याग करते है | 


हस प्रकार इन पाच तरद क भटो मं प्रायः सभी स्थल भटो का 
समावेश हो जाता है) श्रावक इसका प्रत्याख्यान पहले वरती तरह दो 
करण तीन योग से करते है । उनके लिए सिर अनुमोदन खुला रइता है । 
इका कारण यह है कि गृहस्थ को कमी-कमी इस प्रकार फे श्रसस्यांसेभी 
प्रसन्नता का श्रुमव होता है। उदादहरणाथं-- (तुम्हारी मोल्ली कन्या का 
सम्बन्ध प्रपंच करे श्रच्छी जगह कर दिया है, फलां मकान या खेत भच्छी 
कीमत मे मेच दिया है, भटी साक्ती दिल्लवा कर तुम्हारे पुत्र को हुवा 
दिया है, धरोहर रखने वाल्ला मर गया है जीर उसका कोई उत्तराधिकारी 
नीं है, इत्यादि बातें सुन कर मन में खुशौ आ जाती है। मगर इससे भी 
अपने श्रापफो घचाने का सदेव प्रयत करते रहना चाहिए । 


® पाप द्धिपाया ना दिपे, चिषे तो मोटा भाग। 
दाबी दूषी नही रहे, रं पेटी धय ॥ 


श्र्थात--जेवे रहं में श्र॑गार दिपाया नह द्विपता है, उती प्रकार पप भी दिषाने 
सै नष्टौ द्विप सक्षत । 
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दूसरे त्रत के पोच अतिचार 
&@ 


(१) सहसव्भक्खाण- विना सोचे-समे किसी पर कटां कलंक 
चड़ देना दूसरे वरत का अतिचार है । जैसे कौवा हृष्ट-पुषट पश फो देखकर 
दुखी होता है, क्योकि बँ उसे शने को इख नीं भिल्ञता हैः उसी प्रकार 
दोषगवेषी लोग, ज्ञानी, गुणौ, ब्रह्मचारी, शुद्धचारी, श्रीमान्‌, बुद्धिमान्‌, 
तपस्वी, क्षमावान्‌ आदि सस्पुरुषों रो देखकर, उनकी कीतिं एवं महिमा 
को सुनकर सहन नहीं कर सकते है, अतः उन पर मात्सय भाव धारण 
करते है । सपुरुषं के सदाचरण को देखकर क्तोग दुगि के दुगुणों के 
ज्ञाता बन जाते ह । इससे दुराचारियों एवं कुकमियां क इत्यों मे विन्न खड़ा 
होता है । तब बे उनके गुणों को आच्छादित करफे अपना इष्ट साधने कै 
लिए उन पर मिथ्या कलंक चषाने के लिए कहते है-- हम इन्हें खूब जानते 
है । यह ब्रह्मचारी कदलाते है पर गुश्च सूप से व्यभिचार का सेवन करते है, 
तपस्वी कहलाते है मगर च्े-चे मौज उड़ाते है । उपर से क्षमावान्‌ 
दिखाई देते है किन्तु भीतर क्रोध की जवालाएं जल्ल रदी है । बाहर से शुदा 
चारी मालूम होते है, भीतर पोल हयी पोल है । वाक्याइम्बरं से परिडित 
मालुभ होते है, पर मैने परीक्ता करके देख लिया है, इद भी नहीं जनते । 
इस प्रकार मिथ्यादौषारोपण फरक ज्ञानी, गुशी पुरूषो क, सन्तो की, सतियो 
की निन्दा करके कटिन कर्मो का बन्ध करते ह । उस बोधे हुए कमं ॐ फल- 
स्वस्प वे शस लोक मे तथा परलोक मे वेसे द्यी कलंकों से कलंकित होते है 
जैसे कलंक दूसरों पर उन्दने लगाये ये । एेसा भगवतीषत्र के पचे शात 
कै छटे उदेशक मे फा ३ । इसफे अतिरिक्त उन्दं ख सम्बन्धी अनेक रोग 
भोगने पडते है । षे नरक-तियंञ्च भादि दुगंतियों मे चिरकाल तक भटकते 
है । यह अतिचार एेसे चिकने कर्मो फे षन्ध का कारश है| एेसा जानकर 
भ्नात्मसुखाथी श्रावक इसका परित्याग करते है । 


(२) रहस्याम्याख्यान--अरथात्‌ युपर बात को प्रकट करने से भौ 
तिचार लगता है । प्रत्येक छस्थ भूल का पत्र है । बरीतराग भगवान्‌ के 
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सिवाय मसुष्य मात्र मे सद्गुण श्रीर्‌ अवगुण- दोनों भये जाते है । अपनी 
अपनी धोती मे सभी नंगे होते ह । अर्थात्‌ वीतराग ॐ सिवाय को विरला 
ही होगा जिसमें इद दुगैण न हों । मगर दु शी मनुष्य श्रषने दुर्गणो की 
रीर तो छक्र नहीं देता है, दूसरों कै छिद्र खोजता दै, दूसरों के अवगुण 
रहण करता है भीर स्ार-भगडा हो जाने परर उसकौ तथा उसके कु्ुम्बिथो 
करी लघुता प्रकट कसमे फे लिए उनके दोषां का वखाम करभे लगता ह । वह 
कता ै- मेरे सामने क्या ऊंची नाक करम बोल्लता है ! हम तुके शौर 
तेरे बाप-दादा `को श्रच्छी तरह जानते है । अष्टक अकाय कमे काला तशी 
तीह! इष प्रकारं फे शब्द्‌ सुनकर वह देवार लन्मित हे जा्तहै। 
उसके हृदय को तीच अषात लमता है भीर कवरी-कमी तो. भाश्मषात करे 
छी भी नौवत श्रा ज्नाती दै । 


इसे अतिरिक्त कोर दो भ्य॑क्ति एकान्त में बात-घीत करते हों । दन्द 
देखकर या उनकी अंगचेषठा भादि देवकर उन पर शंका करके राजास 
चुगली कर दे कि-- रुक श्रादम्री रानद्रोद की बातें कर रहे है । पेमा 
करने से बे प़डे जाते दहै रौर दुखी होते है । इसी भकार मित्रौ के फरख- 
रिक प्रेम करो मंग करते के अभिप्राय से इधर-उधर चुगली कर्के भगदा करा 
देते है । इस तश श्नेक तरीकों से दुष्ट जन दूसरों की गुप्त बाते प्रकट 
करफे निन्दा करते है, अपमान करते है, एजीहत करते है, भगदा कराते 
है । एसे लोग भी कटोर कर्मी का बन्ध्‌ कते है । दोनों भवो मे दुःख प्त 
है । ठेसा जालकर भावक जन सव को आत्मोपम श्रा अपने समान जान 
के (सामरषरगम्भीरा' बनते ह \ अथात्‌ उनके जानते, सुनने या देने म 
किसी की कोद गप्र बात आ म्र देःतो पे छदापि छख से शहर ष्टी निक्ा- 
लते है । इत प्रकार सच्चा भरण्वक़ वही है जोक्षिसी कौ सुप्र बात को प्ट 
कर्के उपे दुःख नही प्टुवाता 


(३) सवदारमम्तरमेद-श्र्थीष्‌ श्नी जी ॐ मरं को प्रकाशित करे 
हो तिचार लगता रै. ह्ली के.दूदय म तात कम्‌ चिकिती ३ | .वह श्रषने 
प्यारे पति १ विश्रास करके उरग सप्रषु अषता इय सोल देही, । फ्री 


ॐ सागारपमैनध्ातकाचार ® [ $ 





स्थिति में ज्ञी की.कोई अथोग्य ात अगर पति किती. दूसरे के सामने प्रका 
शित फर दे अर श्खी फो इपका पता लग जथ ती उसे मार्विक वेदना 
दती दै। न्लीका हृदय इतना कोमल होता है कि ह श्रपने रहस्यभेद को 
सदन नहीं फर सकती श्रौर कदाचित्‌ अपघात भी कर लेती है । इस प्रकार 
का अनथ समस कर श्रावक अपनी पतनी की कहो हुई धात दूसरे के श्रागे 
कदापि प्रकट नदीं करता । इसी प्रकार पतनी को मी चाहिए रि कदाचित्‌ 
मोहाधीन होकर एति मे पनी कों गुप्र बात कह दीहोतो वह किसी ङे 
सामने उसे प्रफट न करे । कदाचित्‌ कौ भित्र या प्रेमी स्वजन अपनी कोई 
रहस्यमय बात कह दे तो उसे भौ प्रकाशित कर देना उचित नहीं 2 | एेसा 
करने से भावक कौ महत्ता को कलंक लगता ह | 


उक्त तीनां अतिचारों ॐ त्याम का यख्य आशय यदी है छि यथा- 
शक्ति गुशवानों के गुणो का आद्र करना चाह, गुणो आी प्रशंसा करनी 
चाहिए, किन्तु किसी फँ दुगुंणों को भूलकर भी प्रकट नीं करना चाहिए । 


(४) पषोपदेश--अर्थात्‌ भा उपदेश देना । नैसे- सा शादि 
पचि आसवो का उपदेश देना, अष्टांग निमित्त का उपदेश देना, मन्व, 
तन्त्र आदि का उपदेश देना, हिंसाकारी यज्ञ-हवन श्दि का उपदेश देना, 
स्नान करने का, फल-पूल आदि तोडने का उपदेश देना, दिखामय धर्म का, 
द्या अनुकम्पा को उठने-का, चारों तीर्थो की विनय-भक्ति को विच्छ 
करने का उपदेश देना, मरीबो-श्नाथों को भ्रन्ने-वज्ञ आदि देकर समवा 
पहुचाने मे पाप बतलाना, क्लेश-उत्फादक ओर क्लेशवधक उपदेश देना, 
पत्र, पिता, ब्ञी, पति, सेढ, नौकर, माई-माई आदि मे विरोध पैदा करने 
ब्य उपदेश. देना, श्रीकथा, रजश्था,.देशकथा, मोजनकथा, चोरय, 
जारकथा इत्यादि विकथा करना, प्रप॑च रच कर दसरों को ठथने य पत 
जित. कले की युक्ति वतत्ताना, सम्पति. देन, भादि-अादि अनेक प्रकार से 
मिथ्या उपदेश देना मुषोपदेश कलाताः रै ।: निसके उग्देस सेः ऋरूम ओह 
कलेश. आदि निष्यन्न .दोता दै, व भी उस पष छ माणी बनता ह । अतएव 
निरथंक बाते बनहः का; ककः को, भिकः हं हे ¦ प्रयोजनः छने: कर 
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प्रामाणिक, सत्य, निदोषि वचन उच्चारण करके # अपनी अत्मा को पाष 
से बचाने वाके हयी सच्चे भ्रावक कहलाते है । 


(४) कूटलेखकरण-- अर्थात्‌ भूडा रेख लिखना भी शअरतिचार है । 
कितने ही लोग लालच मं पड़कर भोले लोगां को लूटने क लिए या अदा- 





# बोलने फ विषय भें श्रावक को श्राठ युख॒ धारय॒ काने चाहिए- 
(8) श्रधिक बोलने घे प्रतिष्ठा नह रहती, इ्लिए बहुत श्रथ वाले थोडे शब्दां 
का पयोग करना चाहि९ । 


(२) थोडा ओलने मे मी श्रमनोन्न शब्दो का प्रयोग न करे । थोदध-ते श्रमनोन्न 
वचन भी दुःखदाता रौर निन्दाकारक दो जाति है, श्रतः श्रावक इष्ट, मिष्ट श्रौर प्य 
वचन ही बोले । 


(र) मिष्ट वचनो को बोलते समथ मी श्रवस्षर का खयाल रक्खे । विना च्रवसर की 
श्रच्छी बाती बुरी लगती है, सेते विकाह के समय रोड राम नाम सत्यै" कहदेतो 
लोग लइने-मरने को तैयार हो जाते है । इसके विशुद्ध श्रवसर के श्नुकूल कही इहं बरी 
बात मी भली लगती हे । लियो जम।ईं या सम्बन्धिरथो को गाना गाङ बुरी-बुरी गलियां 
पुनातती है, फिर मी लोग प्रत्र होते है । श्रत्व श्रावेके श्चवस्तर देख र बोले । 


(४) श्रवसरोचित भी चतुरह ते भेले । वाकृवातुयं से बड़े-बड़े राजा-मह्यरजा्ो 
को श्रौर बड़ी-बड़ी सभाश्रों को प्रभारित एवं श्राकर्षित किया जा सकता है, श्रत्व श्राविक 
चतुरं के ताथ बोले । 


(५) चतुरा से तो बोले, किन्तु श्रमे मुख पि श्रपनी श्लाधा काने ते लघुता प्रकर 
होती हे चौर दूसरे के गुखो की प्रशंसा करने से श्रपने गौरव की वदि होती है | इपलिए 
्रत्मप्रश्चंघा न करै, श्रमिभानरहित होकर बोले। 


($) अभिमान-~हित तो बोले किन्तु ममवेधी वचन दुरे को निष्ट होतेह । 
ठेस वचन बोलने वाले को शहद की हुरी कहते हैँ । छतः क्ित्तीके ममे (दुगुखं) को 
काशत न करे । 


(७) समे-वेधी व्वन न बोलते हुए भी, जो कु बोले शन्न की पाक्ती से बोले 
क्योकि एसे वचन. चवमान्य श्रौ प्रतिष्ठापात्र ह्येते है । 


(८) शास्र जी पाषा से बोलता हृश्रा भी अवतर देखकर तव को साताक्रारी होने 
नाले कवन बोते । किती के दिलत को बुभने वाली बात मुख से न कहे । 





वत कै कारण विरोधी को फंसने कै लिए दगावाजी करते है ! जैसे-सौ कै 
श्रागे एक भिन्दी लगाकर हजार घना देते है । अन्य ॐ भरो जैमे भकर 
बना कर भूदी चिद्धी, हँदी आदि लिख सेते है, भटे सकफे या खत बनाते 
ई, गरज वले को एक सौ रूपये देकर दो सौ लिखवा लेते दै ओर किर उसे 
फसा कर दो सौ ब्रू करते है, लँ च-रिशवत देकर भूरी गवाही खड़ी करते 
है, श्यादि श्रनेक प्रकार से भटे क्ते लिख कर कटे भगङ्‌ खद्धे करते ई । 
जिसके विरुद्ध रेसी कारवाई की जाती है, उसे जर इस प्रपंच फी बाप 
मालुम पडती ह तो बह दहशत खा जाता है, उसे बडी भयानक वेदना होती 
है, मगर बेचारा निरुपाय हो कर, अपनी आवड बचाने ॐ लिए जेवर कपडे 
म॑कान आदि बेच कर या गिरथी रखकर किसी प्रकार चुकाता ह । रेसी 
भ्मापदा में फस कर फितनेक लोगतो प्राणों सेभीदाथ धो बेठतेरहै। 
कदाचित्‌ यह दगाबाजी प्रकटदहो जातीदहैतो उप्त दगानाज की, धन की 
शरीर प्रतिष्ठा कौ जबदंस्त हानि दती है। ेसे अ्द्ृत्य से, अनीति से उपारतं 
किया हृशभ्रा धन भी अधिक समय तक नहीं रहरा है । 

इस प्रकार दूसरे वतं कै अतिचारों को सममः करं विवेकशील शराव 
उनसे सदेव . बते रहने का प्रयास करे ओर श्रपने व्रत को ददता के साथ 
निर्दोष सूप मं पालन करे | 


सत्य भाषण के मुख्य कारण 
@ 


यंतो भ्रसत्य भाषण करने के कारणोकी गिनवीनहींकोजा 

सकती, मगर अख्य-युख्य कारणों पर विचार किया जाय तो बे चोदह है । 

इनं चौदह कारणो मे ही प्रायः सब का समावेश हो नाता ह । चौदह कारण 
निम्नलिखित हैः- 

(१) क्रोध- क्रोध मे मसुप्य पागल हो जाता है) क्रोध का जब तीव्र 

्मावेश होता हतो कोधी को उचित-अनुचितं का थना सत्य भ्रौर असत्य 

„क्रा भान नदीं रहता उस श्रवस्था मं क्रोधी शेसे भयानक असत्य 

का उच्यारण कर देता ३, जिससे कमी-कमी पंचेन्द्रिय जीव कामी बा 
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होः जाता है । अतथवं जौ असत्य से बचना चाहता है, उसे कध से बचे 
रहने का यदा प्रयत्नं करना चाहिए । 


(२). श्रभिभान-मतरुष्य शअभिमानके कारण भी अरसस्य मोल देका 
है । उ.किसी ॐ हदय मे अभिमान प्रचंड टोता ह तो बह कहता है- मेर 
स्नान इस. संक्रमे कोई "मृतो म मधिष्यति ।' अर्थात्‌ नको हा है, 
चहणा। 


(द) ऋपट--मायाचर या दगाषाजी तौ सट का मृ ही है। 


(४) लोम- लोम $ भीन होकर व्यापारी, ब्राह्मण श्रीर्‌ यों तङ 
किं नाम्रधारी साधु मी मूढ बोलने लग जाते दै । 


(४-९) शंगदेषे-यंदहैतोदो दुगुश, मरार दोन एक हीः सिंकवे 
केदो बाजु हिः. जह राश है बह देष अवर रहती है । किसी एक वचस्तु 
पर चब राग उद्यन हतो दै तौ उससे भिन्न या उंधकी विरोधी वस्तुं एर 
देव भाः दीः जता है यह दोनों दोष जीधनं गँ व्यापक सूप से रहते है । 
बस्वेः केः खिलंति हद सगः केः कारश असत्य भषिश क्था जाता हे अरर 
देष फे श होकर शत्रु पर भूडा कलंक चदन मं संकोच नशं सिवा जाता । 


(७) हास्य-हेसी-मजा मे, गये मारते इए मढ बोला जाता है । 
(८) भय--डर फे कारण राजा ॐ, स्वामी के या अभिकारी के समच 
।पि शत्यो लिने ॐ, लिए. भट. बोला जाता है | 


(६) लंज्ना-लाजे-शमं फे वश हौकर अपने ऊुक्षम को वथा के 
तिथ भट बोला जेता है। 


(१०) "केदार ॐ -वशमदोक्रर शीः अष्दि.3े शयने अट बोला 
तम ह+ 


छ ॥ शैस्णौो "षं दष्टे कै कोशशीठंतसवैः आदि कैः पर्वणी पह "अध्य 
जिन्छै। , 
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(१२) शोक-- वियोग आदि के अवसर पर शोक के कारण श 
बोलला जाता है । 


(१३) दाक्षिएध--अरषनी चतुरता दुरो शो बताने के जिए प्रकते 
आदि भढ बोलते है । 


(१४) बहुमाषण--्ावश्यकता से अयिक्-बहुत बोलने से मौ भट 
बला जाता है। 


श्रावक जन प्रथम तो इन चौदह दारणो के बशौभत नदीं होते. । 
वे प्रत्येक स्थिति मेँ मर्यादा का ध्यान रखते हँ । कदाचित्‌ वशीभूत शो 
जां ती मी भट नदय बोलते है | 


कितने ही वचन यथाथ होते हुए भी सत्य नही---चत्य सशी ही 
होते ह । जैसे--अन्धे को श्रन्धा कहना, काने फो काना कना, इष्ठ रोगी 
को कोदटिया कहना, नपुंसक को नामदं, हीजड़ा कहना, चोर को चोर कहना, 
जार को जार कहना, लवार को लकार कहना, भोले को गोला कहना, 
किथवा-दह्ली को रांड कहना) बर्थ्या को बोभदी इना । इत्यादि वचन इड 
हिस्सों मे सत्य होते है, तथापि मवुष्यों शो दुःखश्रद होने के कारश भमत्र 
प उन्हं भतसस्य.फोटिमं द्य स्स है । अतण भावक को-एेते चचच बलक् ` 
इव्त नदीं है । # 


सत्व क्रा एलं 
ॐ 


मृड बोलने वाले फे सच सद्गुख लप्र हो जाते ह । टे आदमी की 
प्रतीति नहीं रहती । कह चाहे स्त्य ही बोल रहा हो; परं भी कोर उस पर 


% न प्त्वमपि. भाषेत, परपरीडगछरकं हि चत्‌ः। 
लोकेऽपि ध्यते यस्मात्‌, कौशिको नरकं गतः ॥ 
जो.वचन. दूरे को श्रीड्धकारक क, -दह.सत्यहो तो भी.नद्ध केलना चाहिए । 
कथोश्चि लोश्निक शासो मे भी तुना जता हे .क्रि-कौसिक नि दुःखदायकं क्न कोलनेःके 
करल नरक मे गये | 
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विश्वास नदीं करता । भटे ॐ मन्त्र, तन्त्र, यत्त्र, विद्या, श्रषध आदि 
फलित नहीं होते है । कटे को कमी-कमी अकालमत्यु का ग्रास बनना पडता 
है। मठे को लोग गप्यी, लवार, लुच्चा, बदमाश, ठग, धृतं रादि इनाम 
ते सम्बोधन करते ह । इत्यादि अनेक दगा ओर अनर्थो का भागी इसी 
लोक मे बनना पड़ता है । परलोक मे भौ उसक दृदशा होती हे । भटा 
मर कर मूक, बोवड़ा, कडमाषी, तोतल्ला, मृगा, दुगंन्धित धुख वाला 
ओर अनेक प्रकार कै रोगों से ग्रस्त होता है| बह प्राणः एकेन्द्रिय जाति में 
उत्यश्न होता है । नरक मे जाय तो वहाँ परमाधामी देष उसके पु मं काटि 
दंसते दै, कटार धुसेदते है, जीम खीच कर निकाल लेते द । इत्यादि सूट 
के दुःखप्रदं एल समभ कर सुज्ञ जनों को शूठ बोलने का सवेथा परित्याग 
कर देना दी उचि है। 


सत्य का फल 
@ 


स॒त्य की महिमा पार है । सत्यवान्‌ कौ ओर स सद्गुण भाकर्षित 
होकर चले आते है । सत्यवादी सव का षिश्वासभाजन होता है । कृत धमं 
का सच्चा फलदाता सत्य ही है । "सस्य की षन्धी लदमी फिर मिलेगी श्राय) 
इस कथन फे श्रनुसार सस्य ही लदमी का निवास स्थान है। जो सत्थ- 
निष्ठ रै, उसके समस्त कायं अनायास श्रौर शीघरही सिद्ध हो जाते है । 


& अथववेद के मारदूक्योपनिषद्‌ मे कहा है किः- 
सत्यमेव जयते, नादम्‌ । 
अथात्‌--विजय सत्य से ही होती है, श्रसत्य ते नह । 
नास्ति स्त्यत्तमो धर्मो, न सत्याद्विधते प्रम्‌ । 
न हि तीषतरं किञ्चिदनृतादिह भिद्यते ॥ 
--महयभारत, रादि पव | 
, भर्थात्‌--जगत्‌ मेँ नतो कोशे धमे स्त्य केतमानहन्नौरनसत्यतेषदुङहं 


शती प्रकार असत्य ते बट का कोहं कडा फप ह श्त सं्ार मे वियमान है- असत्य प्रस्य 
तीव प्राप ह| 
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सत्य के प्रभावसे भयंकर रोग भीनष्टहौ जातेह। सत्यक प्रभाव 
से संग्राममे तथा संवादमें भी विजयकी प्राप्नि देती है। सत्यवान्‌ फो 
मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, विया चौर अौषध आदि तत्काल एलित होते ह । सत्य- 
वादी सदा निथिन्त रहता है । उसे किसी से मृद नदीं धिषाना पडता । 
सत्यवान्‌ का कथन्‌ नरेन्दर-सुरेनद्र आदि को मौ मान्य हेता है । जो अन्तः- 
करण मेसत्यकोही स्थान देता है उससे बड़े-बड़े पुरुष, यहां तक किं 
उसको अपना शत्र मानते वाले भी सम्मति मोंगते ह । सत्य में ेसी 
शक्ति है किशत्र भौ सस्यवान्‌ के वशीभूत हो जति है । सत्य का सेवक 
इसी लोक मे देवेन्द्रो अर नरेन्द्रो का पूज्य यन जाता है ओर भविष्य में 
इष्ट, मिष्ट, प्रिय, आदेय वचन बाज्ञा श्र स्वगं तथा मोक का अधिकारो 
बन जाता है। 


तीपरा जणएत्रत--स्थूल अदत्तादानविरमण 


साधु सर्वथा प्रकार से ्रदत्तादान कै त्यागी होते है, सगर गृहस्थ कै 
लिए एेसा करना कठिन रै, क्योकि तृण, कंकर, धूल आदि जेसी चीजें 
ग्रहण करते समय गृहस्थ क्षिसी की आक्ञा की दरकार नदीं करते । मोल 
लाई हुई वस्तु कदाधित्‌ देने वाक्ते की निगाह चूक जाने से अधिका 
जाय तो वापिस सौटाने कौन जाता है ? इस प्रकार संसार सम्बन्धी कामों 
म सहज ही चोरी का दोष षग जाता है । रेस साधारण चोरी यद्यपि लोक 
विरुद्ध नहीं भिनी जाती है तथापि धमंवि्द्र ठोहैद्ी। इसे जितना 
“बचाव हो सके उतना ही च्छा, नहीं तो निम्नोक्त पांच प्रकार से बडी 
चोरी करने का प्रत्याख्यान तो भावक फो अवश्य करना चादहिरः- 


(१) सेध क्षगाकर-गहस्थों को धन प्राणो से मी अधिक. प्यारा 
होता है । धनपति ज्लोग अपनी-अपनी बुद्धि के भ्रनुसारं घन का संरकण करने 
का रेषा उपाय करते है कि बह उनके पास से कदी भी चल्ञा न जाय । कोई 
धन को जमीन मे गाड देते है, को$ तिजोरी भे न्द्‌ कर देते है, पहरा ओर 
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वदी लगवाते है, स्वयं जागते रहते है । इत्यादि अनेक प्रयत्न करे उसकी 
श्वौ करते है | पर अन्याय से धन कमाने वाके चोर-डाकू आदि धनघानों 
कैः दुःख रर शोक की परवाह नहीं करते । वे दाल, कोश आदि लेकर, 
भीते आदि फोड़ कर, दर्जा श्रादि तोंड कर, दीवार फोदं कर, भैक्ष 
से रक्खे हुए धन के पास किसी तरह पहुंच जति है ओीरउसं धन कौं 
निकल ते जाते है । जव धनवान्‌ को इसका परता लगता है तौ उसकी 
दिस षठ जाता है। षह विलाप करता है, हाय हाय करता है, सन्ति 
करता है अर दुःख से पीडित होता है | कितने ही ल्लोग तो प्राण मी दौड 
देते $ । संयोगवश चोर अगर प्रकडा जाता है तौ उको कारागार युती 
पडता है, मारपीट, ताडना-तजेना, भूख-प्यास आदि अनेक प्रकार के करैः 
मोगने पडते है । कभी-कभी इन भयानक कष्टां के कारर अकालमृत्यु की 
भी ग्रास बनना पडता रै अर फिर नर की असीम. वेद्नाश्रों का पात्र 
बनता रै । इस प्रकार चोरी का काम दोनों लोकों मे दुःखप्रद है, एेसा जान 
कर श्रावक चोरी फ कार्यो का परित्थकिंकरता है । 


(२) गढड़ी छोडकर--ग्रामान्तर या देशान्तर में जाते समय तथा 
चोरः आदि से क्वाने के लिए अषने प्राणो से प्यारे द्रव्य को नौली, इन्वा, 
गदटद्धी, सन्दक, पिटारे भादि में रख कर, श्रपमे पडोसी, भित्र, साहूकछार 
या. सम्बन्धी पर. विश्वास लाकर, उनक्षि पास रख देते रै । फिर षे प॑डोसी 
आदि उस धन-के लाज्लच में फएस्कर, मौली आदि को फाड़. कर, तोड़ करं 
उसमे. से घन. निकाल क्ते है र आप साहूकार बने रहने फे लिए, उसे 
खश पाल भर देते है भर फिर ज्यो त्यो उसे जोड देते है। रखने 
वालां जव मामन ्ाता-है तो उत्ने.-सौपते इए. अपनी स्फार तलने 
के सिए कदैते है - देख भाई, अच्छी तरह सम्भाल ले | बाद में हम भिम्मे- 
दौरा नी छेः। पह केवकति मोती उमे प्रवं को नही सपक पाकाः। उन 
पर विश्वस" करके, उपर्यपर से.देखकर,. सले निनादी षर के जात छ: 
बी: उमंमःके साध॑ धरः परहुचः कर उक्षे खल कर देखत हैः ।- जथ अपनः 
रकौ मतं उमे नद्यः फक्त तो उत्िन्देकीः, व्य॑था होकी^है, जके वि नेः 
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कलते मे खुरी मोक दीदयो! गह्यते एक पार कीहानिहोतीदहैतोभी 
छरस्कती अन्न पर से प्रीतिं उतर जारी ह । तो रिरि सारी जिन्दगी क्रा आश्र 
ग दो जाने पर उसे कितनी दुस्सह वेदना रोती होगी १ इस अश्न पर अपि 
अने अरुमव्र से ही विचार कीजिश | यह चोरी का काम षोर शिश्नास- 
चातमश्र रौर मटापातकपूशं है, रेखा जान कर श्रावक इयका त्यास 
करा है | 


(३) बाट पाडकश-तात्पयं यह है कि फितने ही अनीति श्रौर अत्याचार. 
पूवक द्रव्य उपाजन करने बाले लोग अपम जैसे लोगों शी टोली वना रेते 
ह । पे जंगल आदि विषम स्थानों मे रहते है भौर राहगीरों को शल्लसे 
ठरा-धमका कर, मार-पीट कर, लूट-खसोट कसते है । इसी प्रकार कितने ही 
दुश्साहसी लटेरे सेतो मे, ग्रामो मे, वाजाय मे या वरो मं सूट मचा देते है। 
कितने तो धनी फी निगाह बचा कर, जेव कतर क्ते है भीर रुपथा-पैस 
ष्म जब्र रकल देते है 1 कं तक कडा जाय, कोई-कोई नशं लोग क्ती 
सेवर ॐ लालच्र मे षड कर अपनी मनुष्यत्म फो तिलंअलि दै ब्रते है ओर 

द्र पेशशनिक इत्ति धारण करके अपोध शिशा फो भार उशते है। 
विक किसी गोव में ब्हुच कर उश डाल देवे है । अमेक श्छिवों चैर 
पुरुषों ॐ प्राण ले लेते रै । इष प्रकार अनेक तरीकों से निदं त्य करके 
लूट-खसोट करते ह । एेसे लोग जव पक्र गँ आते है ओर चयुतम स 
ज्ञति हतोरपछी प्र चढाये जते । घन के साथ श्र्येञचेभी हाथघो 
बरद्ते ह । व्ही धून उनकी मौत का कार्ण अना है । प्रभव भे त्रे दृति 
ॐ दुश्षह दुःख भोयते ह । रे फृत्य शो घोर अननथं का कारण जान र 
श्रावक उससे द्र हयी रहते है । 


(४) ताले मे कूची लमा कर--अर्थात्‌ कोई मरुष्य श्रपने घर, मंडार, 
कोठार, दुफान, तिजोरी, सन्दूक भादि पर ताला लगा फर शपते फिसी 
विश्वासपात्र मनुष्य को उसकी कृची (वाबी) सोप देते ह । फिर देवी सम्भा- 
श्रे शाता धन करे सोम मे एत कर, उसक्षी भेरमोजूदगी मे, उसी कैंची से 
षू वाल्ला शोल कर माह्न निकाल लेता है चैर रिनज्यांका त्थ तास 
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बन्द कर देता है । इसी प्रकार कितनेक युनीम, गुमाश्ते, पड़ोसी वगैरह या 
उसी सान में रहने बाज्ञे ज्लोग मालिक की गेरमौजूदमी मे, ताले मे लगने 
वाली सरी चाबी लार उपसे ्रथवा कौल आदि से ताला खोल डालते 
है। घर मं से सार-सार माल निकाल लेते है ओर फिर जेसे का तंसा ताला 
बन्द कर देते है । जब षर का मालिक आता है शरीर अपनी रक्खी हुई 
वस्तु्ट घ्र मेँ नहीं पाता है तब चिन्ता में पड़ जातादहै। मगर वह करती 
क्वा करे १ फिसका नाम ले १? कदाचित्‌ बह समभः जाय शोर किसीफा 
नामभीकलतेवे तो चोरी करने बाज्ला कयां कवल करेगा ? इस प्रकार षिश्वास- 
घात करने बाले चोरी के कृत्य इह भव में तथा प्रभव मे बड़े दी दुःखदाय 
होते है । ठेस जानकर भावक इन कमो का मी परित्याग कसे है । 


(५) पडी हई वस्तु फ धनी को जान करके भी ग्रहण करे, अर्थात्‌ 
संयोगवश फिसी की कोई बस्तु रास्ते चकते गिर पड़ी हो, अथवा कोर कटी 
रखकर भूस गया हो श्रीर्‌ भावक कौ इष्टि उस पर पड़ जाय भर वह जान 
जावे फि यह बस्तु फए़लने फी है, तो उषे उडा कर, छिपा कर अपनी बना 
कर्‌ रखना उचित नहीं है । बल्कि उसी बक्त चार मयुप्यों को साक्ती बना 
कर उस वस्तु को सम्भाल कर रक्से । जब उसका मालिक अवे तो उसे 
सोप देवे । कदाचित्‌ मालिक का पतानलगेतो उस षस्तुफा जितना द्रव्य 
प्राप्त हो, बह सब धमे के कायं में समा दे । 


रक्त पांचा प्रकार की चोरी करने बले ज्लोग राजदणड के पात्र होते 
है, लोकनिन्दा ॐ पात्र बनते रै नौर मर कर नरक ॐ दुस्पह दुःखों के पात्र 
बनते है । चोरी का काथं लोक-षिरुद्र रै ओर धमेविरुद्र है, एेसा जानकर 
श्रावक इस प्रकार ढी चोरी का खवंथा परित्याग कर दैते दै । 


तीसरे बत के पोच अतिचार 
@& 


(१) तेनाहडे (र्तेनाहत)-भर्थात्‌ चोर द्वारा चुरा इदं बस्तु फो अहण 
करना पला अतिचार है । कितने ही लोग चोरी फे कमं का तो त्याम्‌ कर 
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देते ह, किन्तु बहुत मूल्य का माल ्रन्प मूल्य म मिलता देख कर, उसे 
चोरी फा माल समफलेतेहै, किरिभी सोचतेहैकिभेने तौ चोरी फरने 
फा त्याग श्चिया है, षर श्राया माल कीमत देकरले लेने में क्या हरज ह! 
ओर इस प्रकार अपने मन को तसद्न देकर उष माज्ञ को खरीद लेते है । 
मन हौ मन बहुत प्रसन्न होते है भि ज अच्छी कमाई हुई । उस समय 
उन्दं यह विचार नहीं ता कि अगर यह्‌ वात प्रकर हो जायगी तो दुगुना 
चोगुना दन्य खच करने पर भी इज्जत की रचा करना किन हो जायगा | 
कोई-कोई तो धृष्टता करके कह देते ह कि हमें कैसे पता चले छि यह माल 
चोरी कार । मगर बे यदि लालचके पदको हटा कर आं खोल कर 
देखं कि सौ रुपये का माल पचहत्तर स्पये मे क्यो मिल रहा है, तो उन्हे 
पता लगे विना नहीं रहेमा । इसके अतिर्क्ति चोर शी असें ओर बोली 
भी छिपी नहीं रहती । विवेकी भावक लालच मे न पंसते हुए चोरी का 


माल लेना चोरी करने के समान हौ समभ कर उसका परित्याग कर 
देते ह । 


(२) तस्करप्रयोग--अर्थाद चोर को चोरी करने मे सहायता देना | 
यह भ चोरी का अतिचार है । % कितनेक लोमी चोरीकामाल लेने 
11 
#% श्ररृनभ्याकरसु सत्र मे चोर कां एः प्रसृतिगों कह है । 2 इत प्रका है, 
(६) चोर ते कहा क्रि सुमे पने मे शामिल समको । मै समय पर तुम्हारी पहायता 
करू या । (?) चो की सुल-ताता पचना (र) उयली शरदि छे चोरी करते का स्थान 
बतलाना (४) पहले स्कार बन कर राजा या सेठ शादि का स्थान देख श्रानाश्रौर द्धि 


चोर को वह स्थान बतलाना । (५) चोर को द्विपे का स्थान बतलाना ($) चौर करो पकड़ने 
बाले शरावे तो चोर पूवम गा होतो पिम मे बतलाना ओर पथिम में गथा हो तो एवं 
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मे बतलाना (७) चौर को रहने के क्ति मकान देना, बैऽने के लि्‌ श्राततन देना श्रौर सोने 
के लिए विस्तर आदि देना (८) चोर कहौ पड्कर या गोली अदि के धात रे घायल हने गया 
हो तो उति घर पवाते के जिए श्रव श्रादि वाहन देना (€) चोर कौ षः जाने की शक्ति न 
ह तो श्रषने वर मेंदिपा कर रसना (१०) चोर करा माल खरीदना (११ ) चोर का सत्कार 
करने फे लिए उत्ते ऊचे स्थान पर ऊचे रासन एर बिटलाना (१२) घरमे होति मी पकडे 
वाले से "नह है” ठे्ता कह देना (१) षर रये चोर को श्राह्यर, पानी, वस्त्र श्रादिं देकर 
पाता उपजाना श्रीर साथ मे भाता (माये मे खाने के लिए भोजन) रल देना (९४) चोर को 
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ह्मधिक लाम सममः कर, उपे प्रप्र करने ॐ लिएचोरको चोरी क्सेत्र 
ठप्राय प्रतल्लते रै, उसे खान-पान, शश्र-पकाङ श्रादि आवश्यक साधन 
हते है । चोर पे कहते --डरो मत । बेधड्क्र होकर चोरी कसे | हमर 
तुश सव्र मल्षक्तेलेगे। कमी किसी प्रकार का संकटा प्डेगातो 
कृं यथोचित समी अकार की सहायता दंगे । इत्यादि प्रकार से चोर को 
उक्रक्ाते दै! रेसे जलो भी चोर कदच्छते ह । पे भी राजदरूड आदि कै 
प्न छेते हे । घराषरक रेये त्यों को अनुचित सम कर उनका परितम 
कर देते हे । 

(३) धिरुद्ररजाईइकम्मे--अर्थात्‌ राजा या राज्य कै विरुद कायं के 
तो अतिचार लगता है । राजा रष्क कल्याणक लिए या प्रजा के सु्षकै 
लिए जो नियम (कानून) बनाता है, उनका पालन करना प्रजा का कत्तेश्य 
है| अगर कोई रेसे नियमों का उल्लंघनं करता है तो उसे तीसरे त्रत का 
्मतिचार सगता । उदाहरणाथं-राजा ने प्रजा का अहित समभ कर 
मदिरा आदि किसी वस्तु का व्यापार छने की मनाई कर दी, अथवा रिसी 
यशु क्ते आत्रश्यक्रता से अशधिक्क संग्रह रमे का निषेध कर दि तथापि 
निध्पन्लाह्त्र से भररिवि दोकर रेख व्वाप्र करना या संग्रह कस्त चीका 
श्मतिचार कदलाएगा । इसी प्रकार द्री राज्यां करी संधि में रह र, राज्याज्ञा 
कै विरद इधर की बस्तु ले जाकर उधर वेचना, कर क चोसै करना, राजा 
के त्र, भित्र, साभ्नन्त, चप्ररासी या क्रिसी मी अत्य कमच्छरी को फसल 
कर, रिश्वत देकर राज्याज्ञा ॐे विरुद्ध कायं करना अथवा फराना, उनमें 
आपस मे भगङडा उत्पश्न फर देना आदि भी अतिचार ३ । रेषा करने बाला 





ज्जि जगह जो वस्तु चाहिए, उप्त जगह वह वस्तु पर्चा देना (१५) थक कर श्राये चोर करी 
तैल श्रादि से मालिश करना, उष्य जल रादि चे स्नान कना, गुड़ पिटरक्डी श्राहि सिल्वाना, 
श्रभ्नि ते तपाना, घाव प्रर मरहमपद्धी करना श्रादि (१६) चोर को भोजन दि बनाने के लिष 
श्नमि श्रादि सामग्री देना (१७) चुरा लाये हट धन, वस्त्र, श्रामृषरु, गो, अश्व रादि 
वस्तुभो को एषते परः मे वंदरोतस्त के साथ रखना (हट) चोर कौ सव प्रक्र की पुकि द्वेन | 


इषः प्रकार वरी करे माल मे हिस्त बेटे के लिर ऋः ऋ सह्मयता करणे ऋ 
आ "निर ही कलत ह । कापरून ॐ श्रङ्खुपार वह भरी नोर के समान सजना-का ऋमी दयेत है। 





# रागारधरमे-्ावक्राचार # / ७४ 
कारागार फी सजा आदि का पात्र द्येतां है, बहुतों का विरोधी चीरं अविश्वा- 
सथात्र बनता है, बेदञ्जत होता है । इसलिए अपने तथा अपने देश ॐ हितं 
करने वाले कानून फा भावक को कभी भंग नहीं करना चाहिए | 


(४) करूटतुलामानोन्मान-श्र्थात्‌ खोटा तोल, खोटा साप रना आदि 
भी अतिचार है । फिरने ही सौमी बनिये अन्याय से धनोपार्जन करने के लिए 
ज्यापार मं दगाधाजी शौर वेश्मानी करते है । ३ दूसरों से माल लेमे के लि 
बडे माशा, तोल्ला, सेर, पसेरी, धड़ा, मन आदि तोलने ॐ बाँट र्ते है 
तथा पायक्ली, तपेला, मज, फुट आदि मापने फे साधन भी षडे रखते है 
मगर देने-के लिए छोटे श्खते है श्रौर दिष्ठलने क लिट बराबर रखते है । 
इत प्रकर तीन तरह फे गट तथा नाप रखकर चालाकी यर वेई्मानी कस्ते 
है| हसी तरह माल तोलते समय तराजू की डंडी दवा देते है, षंलड़ा कां 
देते है,.मज को सरा देते है, गिनती मे गड़बड़ कर देते है । एेसे इकमं 
करके मोजे लोगों को तथा मरी को छरते. ह । बेचारे गरीवं आदमी. दिन 
भरं तम तोड़ कठिन परिश्रम करते है, तम कदी चार-छह अनि प्राप केर शते 
है ।' उन्हीं पर उनका सारा डढम्ब निभेर रहता है । एेसे ग॑सषो को भीः जी 
लोग. रमते ह के साहृार भले कहलाते हों परन्तु है कठोर हृदय चीर ।# 
लेखा विश्वास्तषाती ओर घोर जुल्मी धन्धा करने में तात्कालिक इड राम 
दीखता है िम्तु परिणाम मे बही हानि उटानी पडती दहै। रेया क्लेते 





# इत समय मिललवरी वस्तु का प्रचार बहुत अ्रधिक्र बह गया-हे। विदेशी 
शक्र मे हङ्िय का चृरा मिला होता हौ । उपे श्वेत रौर स्वच्छं कने के लिए गाय श्रोर 
सुम का रक्त छद क पोतेहै। घी मेँ गाय, मैप, बेल आदि की चबीं मिल जात) हं । 
केसर मेँ गौ की नसो के बारीक चये से बनाकर सश्रर की ची शरीर रक्त मिक्षाया जाता हे। 
मिल केः कपडो बर चबं लगा जाती है । किसीःकिमी सधरुन मे नी चर्षी मिला जीति । 
इस प्रकार सके साधारण के सदा उपयोग मे श्राने वाली वस्तुश्रो को अपवित्र त्रौर-मर्टक 
दिया गयाहं । पते के ल्लोमी श्रीर शौश्गीन लोग जति श्रौर धमं का तनिक मी खयाल्ल न 
रखते हुए रसौ" श्रित क्स्तुश्रो का उपयोग करने मे पंकोच नही करते है शरीर पचेन 
जीवो. की हिका म निमित्त-बनते है, जिद्से नरक गति के श्रधिकारी बनते हे ।.विवास्खील 
पुरषो का कत्तव्य हे कि श्चपने मनको शरोर श्रपनी जीभ को वश मेंरसर का रे्ी घमंशष्ट 
कर्ने वाला वस्तु का कदापि उपरफोर्गान करै | | 
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जनता मे व्यापारियों की प्रतिष्ठा नहीं रहती, जिससे धन्धे का नाश हौ जाने 
का प्रसंग आरा जाता है| साथ दी राज्दण्ड रादि विषत्तियां सी शुगतनी 
पडती है । एेसा जानकर श्रावक जन इस प्रकार कै चोरी के समी कार्यो का 
परित्याग कर देते है । 


(५) तत्परतिरूपकव्यवहार--अरथात्‌ सरीखौ वस्तु मिलाकर बेचने से 
भी श्चौर्यं बत में श्रतिचारं ल्लमता है । लालची मनुष्य जि सूपरंगकौ 
बहुमूल्य वस्तु होती दै, उसी रूप-रंग कौ अन्प मूल्य कौ वस्तु उसमे मिला- 
फर, बहुमूल्य फे माव मे वेचते है । हीरा, प्रा, माणक, मोती ्रादि में भी 
ठेस मिलावट होती है । इनमे की हुई भिलावट को इशत जौहरी के सिवाय 
ञ्नीर कौन पहचान सकता है ! इसी प्रकार गिरी रखने बाले रखते इछ 
हे शरं उरनं वापिस लौटाते इछ ३ । बेचारे अरपरीच्चक लोग इस बारीक को 
सममः नहीं पाते दै । इसी प्रकार धौ मँ बनखति का तेल, मुंगफली आदि 
का तेल, शक्कर मे आटा, दूघ मे पानी, अच्छे धान्य में खराब धान्य 
आदि सरीष्ठी वस्तु मिला देते ह । कितने दी लोग सुपारी आदि पररम 
चदा कर, नये माल में भिला कर नये ऊ भाव बेच देते ह । कोई-फोई नमूना 
अच्छा दिखला कर खराब चीज दै देते है । इसी प्रकारं चोरौ कौ वस्तु का 
हप बदल कर, उसे भाँग-तोड कर, गजा कर या दूसरा रंग चदा कर बेच 
देते है । कोई पथुश्ो का अंगोपांग छेदन करके रूप पलट कर वेच देते है । 
यह सव बड़ी चोरी कदलाती है । धमात्मा श्रावकां को यह सव चोरौ के 
करम करना उचित नहीं है, अतः भ्रावक इनका त्याग करते है । 


अचौर्यवरत के यह पाँच श्रतिचार ह । श्रावक का कर्तव्य है कि श्रपने 
ब्रत का नि्मल-निरतिचार सूप से पालन करने ॐ लिए इन अतिचार से 
सदैव बचता रहे । जो ल्ोभ-लालच मेँ फंसकर इन अतिचारां का सेवन करके 
अपने फतं्य से-धमं ते-च्युत होते है, उनका पतन अधिकाधिक होता ही 
जाता है । वे अरतिचारों का सेवने करते-करते अनाचार का भौ सेवन करने 
लगते है, जिससे व्रत स्वंथा भग हो जाता है। 


ॐ सागारधर्म-श्रावकाचार ® | ४४२ 
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व्यापार में कौ जाने बाली इस चोरी रीर दगावाजी ने व्थोषार को 
मौ बड़ी हानि पहंचाई है । जनता मेँ से व्यापारियों का विश्वास दिनों दिन 
उठता जाता है | श्रीर इसमे व्यापारियों की प्रतिष्ठा कोदी क्ति नदी 
पहुंचती है. वरन्‌ उनकी थाय को मी तति पर्हुच रदी है । आजकल न्याया- 
लय में न्यायाधीश संगोटी लगाने बाजे का जितना भरोसा करते है, उतना 
कडे-कंटा पहनने बालो का नहीं करते है । यह थोड़ी शम कौ बात नहीं है । 
अतएव जाति रौरं धमं की श्म रख कर तथा पाप ते होने बाजे भयानक 
फलों का याज्ञ करके न्यायोपाजित द्रव्य में ही सन्तोष धारश 
करना चाहिए | 


कदाचित्‌ दुष्काल श्रादि का प्रसंग अआ जाय ओर वस्तु बहुत महंगी 
हो जाय तो श्रावकों का कत्तव्य है कि पे अपने धमं का चमत्कार बतल्लाने 
कै लिए पमे प्रसंग पर अधिक मूल्य न लवे । इसी प्रकार दूसरे लोग कितना ही 
अधिक व्याज क्यों न लेते हा, मगर श्रावको को उनकी देग्डा-देखी नहीं करनी 
चादिए, बल्कि साहृकारों मँ आम तौर से भ्याज का जो द्र भुकरेर हो उससे 
अधिक ब्याज नहीं जेना चाहिए । प्रति कपया एक पैसे रे अधिक भ्याज सो 
लेना द्यी नहीं चादिए। इस प्रकार सन्तोष धारण करने से लोग समशगे 
करि जैन लोग बडे दयाल नौर सदाचारी होते है । ठेसे कत्तव्य करके धमं 
की प्रभावना करना भ्रावक का खास कत्तव्य है | 


इस तीसरे अचौर्याणुवरत का सम्यक्‌ प्रकार से ्राराधन करने वाल्ला 
कदाचित्‌ राजा ॐ भण्डार में अथवा साहृकार की नी दुकान मे चला जाय 
तो भी उस पर कोई अविश्वास नहीं करता । वह राजाका थर पंचोंका 
माननीय होता है । जगत्‌ मे उसकी कीति विस्तार परती हे । वह सवका 
विश्वासपात्र होता है । उसकी न्याय से उपाजन की हद लदमी बहुत काल 
तक स्थिर रहती है, बृद्धि पाती है अर सुखदायिनी होती है। इसवत 
को पालन करने बल्ला सदेव निधिन्त रहता रै । उसके हृदय में दया भगवती 
का निवाप होता है, बह वरत-प्रत्यास्यान का निमेल् सूप से निर्वाह करता 
ह । अनेक प्रकार 8 विधो से अपने आपको बचाता है श्रौर सन्तोष कै प्रताप 
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से इस .लोक. मे.-श््रेकः सुख. मोक्ता बन-कर्‌ भविष्य प स्वं तथा मोक 
के सुखा. फा भी भोक्ता बनःनाक्‌ है । 


(४) चौथ, अणुत्रत--खदारसन्तोष 
 । 


समस्त शाखां मे ्रह्मचयं कौ महिमा का वशेन किया गया ह । मग- 
वान्‌ महावीर ने ब्रह्मचयं छो समस्त तथां मे उत्तम तप बतलाया है | ब्रह्मचयं 
मं अलोफिक प्रभाव रै | जह्मचयं का प्रताप असीम है| बह्मचयं दे प्रभाव 
से मस्त सिद्धियां प्रप्र हो जाती है । आत्मा ॐ कल्याण कै लिए, मानसिक 
शक्ति के पिकास ॐ लिए ओह श्ररीरिके -शक्ति फो टिकाये रसने. एवं विक- 
सित. करने के किए बरक्मन्नवे ¦ से-बद कर ओर कोई उत्तम . साधन नहीं हैः। 
ग्रतः मनुष्य. को जहाँ तकः.संभव,. हो, पूणं रप्र से बहमचयं का पालन्‌-कस्ना 
चाहिए । मगर. यह.शा नहीं छी जा सक्ती करि प्रत्येक गृहस्थ, साधु. ङी 
भोंति ूणं ब्रह्मत्रयं का 'पालतर करेगा, क्योकि मोह का माहास्म्य बडा प्रबल. 
है । मदुष्य-गहिःमेः ही जीवरमेःसस्तः कर्मो के सवथा कय,करने का सम्य 
होता. है अर .तमीः मेष्टनीश कमे मी अपनी श्रवल सत्ता. मयष्यों पर आज, 
मात्रा दै । # .अश्रौत्‌ अन्य गतिमों कीः भपेन्ञाः मवुष्य. गति में मेथुन संज्ञाः 
का उदय श्रधिक होता है मुष्यन्गाति पाकर जीत्र-यदि- अपता अपाः 
सम्भा कर कमं फे वश मेनरएते तो मोत प्रातनि के अपने श्रभीष्ट श्रं को 
सिद्ध कर सकता है । छन्तु प्रत्येक मनुभ्य मे इतनी शक्ति नहीं होती । कोई 
कोई शूरवीर, धीर पूरुष ही एेसा कर सकते है ओौर बे साधुपना धारण फर 
रेते ह । किर मी भावक जन श्ननादि काल के सम्बन्धी कर्मो से टकार 
पाने फे जिए प्रयत्न इरते ही ह श्नौर स्थूल मैथुन का त्याग करके स्वदार- 
सन्तोषत्रत-धारण करते । पंचं की साकी.से जिस ल्ली के साथ विंधिपूषेकं 
विवाह हया दो भह खस्त्री कदलाती ह ओरं उसके ्रतिरिक्त अन्य समस्त 








्ोषयभिकक्यो जककायनि ककदे =० 





® नरक गति मे-भय संतता कौ प्रबलता, तियेश्चगति मे आहार संज्ञा की प्रब्लना, 
देवगति बे पियत मौ अबह्मता.त्रोर-महुखगति पे मेधुनसंश्ना की, परवलता-होती है} 
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सिथां परस्त्री केहलाती ई । श्रावक अपनी स्त्री मे "ही सन्तुष्ट `ता है भौर 
प्रसरी को माता-वहिन ॐ समान -समभता है । 





स्व््ीसन्तोषी भावक विषयभोगं म श्रत्यन्त आसक्त नहीं बनता । 
विषयासक्ति से चिकने कर्मो का बंध होता है| विषयों मे अतिशय आसक्त 
होने बाला पुरुष विवेक को भी भूल जाता भौर ैसी दशा मे गमी, 
प्रमेह शादि अनेक भयंकर रोमां का शिकार बनता रै । पिषयासक्ति बुद्धि 
फो मन्द करदेतीदहैः यललकी हानि करती है। सा जान कर भराव क 
त्ति धारण करते हे । पे मलली-मंति जमिति है करि हंजीरो वर्षो तक देवा 
गनाभं के साथ एकं बार नहीं, अनन्त बार भीग भोगि है, फिरिमी ठकि 
नहीं हुई, तो अव मसुष्य संबंधी अशुचि भौर अन्यकालीन भोगों से क्या 
वृधि हने बाली है १ सन्तोष तो भोगोकात्थागकसेषेद्यीदी सकता है 
इस प्रकार विचार करे श्रावक सन्तोष धारण करतेहै । पे पल्ञीकातो 
सर्वेथा त्याग करते है ओर श्वन्ली का भी दितीथा, पंचमी, अष्टमी, एकादशौ 
चतुदंशी, अमविस्या, पूशिमा तथा उर्दि शर्त तीथकरों फे पंच 
कल्याणक कौ तिथियीं मं तथा दिन ढे समय सेवन न करके ब्रह्मचयं का 
पालन कसते ह । दिन मे चर्रसंग करने से निबलता, खराब सन्तान कौ 
उत्पत्ति, रायु शी रीणता श्रादि अनेक हानिं हती है | दितौया, पंचमी 
श्रादि तिथियों मे खीप्रंम करने से द्गति शी ज्यु का बध होता ३।८ 


का ण 


ॐ वैमानिक देव के २००० वषं प्यन्त, स्वोतिषी' देव के १५०० वषे प्रयेन्त, भवन 
परति देव $ १००० वषं पयेन्त श्रौर वाशव्यन्तर देव कै ५०० वषं पयेन्त मोग-संयोग 
सहता हे । 


4 


श्रतंस्यात वषे की रायु वले नास्क, देव श्रौर मोगम्मिज (युगल) मनुष्य की श्रायु जव चहु 
महीना शेष रहती है तब उनकी श्रागामी भव की श्राधु बंधी है। शरीर पेस्यात वषं करी 
श्रायु वाले तिये्चो तथा मदष्यो की -श्रायु तीत्तरा भाग शष रह जाने पर बंधती हे । श्रथात्‌ 
जव उनकी भुज्यमान श्चायुकेदी भाग ग्यत्रीतहो जिह भोर ष्क भाग शेष रह जाताह 
तब भ्रागामी भवक्षौश्चायु काबेध होता है। कदाचित्‌ सत प्मयश्रायु नब्॑धेतो उस 
तीरे भागे केभीदो भाग बीत जाने प्र भ्रौर एक भाग रोष रहने पर भयु धती है । यदि 
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श्रावक एक रातिम दूसरी बार भी संभोग नहीं करता; क्योकि 
तंदुषेयालियपदला मे कहा है कि एक वार मेथुन-सेवन करने कै बाद १२ 
हतत पयन्तं योनि सचित्त रहती है । उच्छष्ट ६००००० संज्ञी मनुष्य अर 
भरसंख्य अरज्ञी मनुष्यां कौ उत्सि होती हे ।# दूसरी वार संयोग करने से 





उप्रव्क्तमीश्ायुन्ेषेतो फिर शेष रही श्रायु के तीरे मायके रोष रहने पर ह्ली श्रायु 
का बन्ध ह्येता है। मानों इसी कारय कर्णास्रागर जिनेन्द्र देवने तथा श्राचार्यो ने पोच 
र्वी कायम क) है, जिसेकि श्रशुमश्वायुका बंधन हो जावे। उदाहरणा्थ-तृततीयाश्रौर 
चतुर्थी तिथिकेदो भाग गयेक्कि पचमी का तीततरामाग च्राया, षष्ठौ न्रौ सप्तमीकेदो 
माग कीतेकि श्रष्ठमी कातीत्या भाग श्रा यया। नकी ओर दशमी बीती कि प्कादशी का 
तीरया माय श्रागया। द्वादशी श्री त्रयोदशीकेदो भाग व्यतीत हुए कि चतुर्दश्यीका 
तीरा माय ऋया। पुरिमा छर ्रमवस्या के दिन पाक्तिक पवं ह्येता है । इन दिनों पर- 
मव कीश्रायुकार्बध होना सम्भव हे, चरतः सुदेव बचे तो ठीकह्यी है त्रन्यथा इन दिनो तौ 
ध्रवश्य ही संसा के कायं ह विक्त हयेकर दया, शील्ल सन्तोष, सामयिक, पौषध श्रादि 
धमेक्रिया का श्राचरसु करना चाहिए । 


® गाथा--मेहूर॒त्तरसारूढो, नवलक्खं हण पुहुमजीकाणं । 
केवलिणा पश्रत्तं, सदहियन्वं सया कलं ॥ 
इत्थीए जोणीए संमवंति दुहंदियाइ जे जीवा | 
इक्को वादुरिण वा तिरिण॒ वा, लक्खपुहृत्तं तु उक्कोपं ॥ 
पुरिस सह गथाए, तेपि जीवाय होड उह्वण्‌ं । 
वेरुगदि तेण तत्तायपिलागणएणं च ।' 


अर्थात्‌-- सवज प्रयु नेक्हाहे्रिल्लीकी योनि मे कभी एक, कमी दो, कमी तीन 
श्रौर कमी उक्ष नौ लाख द्रीन्द्रियादि सद्म जीव उत्पन्न होते हैं । जित प्रकार बसि की 
नली मै र्हं मरी हयो श्रौर उमे लोहे की तपी हहं सलाह डाल) जाय तो वह रुहं जल 
जाती हे, उप प्रकार ल्ली के साथ पुरुष का सम्बन्ध होते ही वे सव जीवम जतिहैं। यह 
कथन सदा श्रद्धान कने योग्य है । श्रौर मी कहा हैः- 


पंचिदिय मुसा, एगणरमुत्तणारिग्भ॑मि । 
उक्कोसं नव लक्खा, आ्य॑ते एगहेलाए ॥ 
रावलक्छाखं मञ्फे, जायह एगो दुरे य सम्मती । 
पे पृणुरामेव य, विलयं वच्चंतिं तत्थेव ॥ 


--तंदूलकेयालिय । 
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उन सव कानाश हो जाता है| इसफे अतिरिक्त बल्ल ओर श्रायु की भी 
तति होती है । 


गृहस्थ को सन्तान प्रापि फे लिए खीप्रसंग करने की श्रावश्यकता 
कही जाती है, अतः निरर्थक बल-वी्यं फो नष्ट नहीं करना चाहिए अर 
अधिक से अधिक संयम का पाल्लन करने का प्रयल करना चाहिए । अधिक 
खीसंभोग करने से पुत्र की उत्पत्ति न होने की भी संमावना रहती है | बेश्या 
फे अभ्रिक सन्तति नहींहोतीरहै, इसका भी यही कारण होना चाहिए | 
बहुत से श्रीमतां के यों मी सन्तान का अभाव देखा जाता है, इसके रने 
कारणां मे से एक कारण यहमभी हो सकता है। तएव गृहस्थो को जलं 
तक संभव हो, अपने मन को काव मं रख कर स॑यम का पालन 
करना चाहिए । 


चौथे व्रत के पंच अतिचार 


(१) इत्तरियपरिर्गहियागपशे-- अपनी विवाहिता क्म उञकी सी 
के साथ गमन किया हो । विवाह हो जाने फे पात्‌ भी जव तक सरी ऋतु- 
मती न दहो तव तक उसके साथ गमन करे तो अतिचार लगता है । 


कोई मोगलोलुप ेसा बिचार करे फिमैनेतो परस्त्री का परित्याग 
किया है, किन्तु वेश्या कफिसीपरकीस्त्री नहीं है, थोडा घन देकर श्र्ुक 
समय तक प्रपुरूष से गमन्‌ न करे $स प्रकार कौ व्यवस्था फरक वेश्या को 
प्रनीसत्रीबनात्तुं तो कया हं है १ इस तरह बिचार कर कोई विषयौ 


धरथात्‌-एक वार स्त्री-प्रतंग कानेते नौ लास संज्ञी पंचेन्धिय मनुष्य गमंमे 
उत्पन्न होति है । उन्म से किती तमथ एकर, कमी दो च्रौर कमी तीन जीव उचते है, बाकी 
के सभी जीव बह्यीनष्ट दो जाते हि। 


सत्रीतम्भोग के पश्चात्‌ बारह मुहं तक योनि सचिच्च रहती है, अर्थात्‌ उत्तमे जीषो 
की उल्यत्ति श्रौ प्रत्यु ह्येत रहती है । इन बारह महूत मे जसी मी गति मेते मनुष्यक्री 
भ्रायु जिसने रोधी हो रेषा जीव उप्त योनि मं श्राक उत हो सकता है | 


` ८४2८ | # जनत अकाश # 








व्र र्म् ~~ क अ 9 





पियन्त 


“पुरुष वेश्या -के साथ गमन करे तो उसका व्रत दूषित हो जाता है कवीकषि 
जव वेश्या क्रिसी कीस्त्रीनहींहैतो उसकी मी कैमे हो सक्ती है? खदार 
तोही रहसाती है निस्का पचो की साक्षी से विधिपूवेक प्राशिग्रहश 
फिया-हो, उससे भिन्न जितनी भी सियो दै मे सव परस्रीदहै। जो ` पुरुष 
-उक्त विचार से वेश्यागमन कस्ता है उसे अनाचार लगता रै अथात्‌ उका 
वत भंगदहो जावा है। 





(र) अपरिम्गदियागमशे-पाशिग्रहण होने से पहले ही, जिस स्त्रीक 
साथ समाई (बाग्दान) सम्बन्ध श्रा है, उसके साथ गमन करे तो अति- 
चार लगता है ! 


(१) कोई टसा विचार करे षि मेने परस्त्री का प्रत्थार्यान दिया है, 
परन्तु यह मारिका अभी 'परस््ी (दृमरे शष शी सखी) नदीं इई है, इसके 
साथ गमन करने मे क्या हानिदहै!? सा सोचकर कुंवारी फे राथ ममन 
करे तो अनाचार लगता रै । क्योकि अपनी विवाहिता सीसे भिन्न सभी 
ष््त्रिथों दशती ही ह । इसके अतिरिक्त 'एेषा कुकर्म राज्यविरदर ई, जाति. 
विरुद्ध ह अर अनीतिमय है । कदाचित्‌ गमं रह जाय तो जगत्‌ मेँ निन्दा 
होती ₹ै, मह दिखलाना किन हौ जाता है ओर उस वेचारी कन्यौ कौ^ती 
सम्पूणं जीवन दही बर्बाद हो जाता है। एेसे इकमं फ फलस्वरूप गभपात 
श्रीर्‌ आ्आतधात जैसे भयंकर दोष उत्न्न होते है । 

(२) कोई रेसां तकं करे फि विधवा किसी-की स्री नहीं रै, उसके 
चैत्य मेपेन कमे मे क््याहानि है? एेसा सोच कर अगर कोई षिथषौ कै 
ताथ संभोग करताहै तो उसे मी अनाचार का पाप लगता है, कषोंकि पति 
की श्रुतयु ॐ पात्‌ मौ बह विधवा उसीरीस्त्री कटलाती है। जब तक 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण न क्षिया जाय तवतक कफोर्‌भी स्त्री स्वस्त्री कीं 
कला सकती । इसके अतिरिक्त बिधवागमन से लोकापवाद, दुराचारं की 


बृद्धि, गमेपात, बालहत्या ओर आत्मवात -श्रादि -महाभयंकर अनथं हेते 
देखे जाते है । 





९ 
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(३) इसी प्रकार वेश्या फेः धिषय में सोच छर गमन करने बक्ञेको 
अनाचार का पातक लगता ह| 


चाहे को कुंवारी हो, विधवा हो या वेश्या हो, जिसके साथ विवाह. 
नहीं हृश्रा है, वह सब परस्यी ह । उत्तम पुरूष उनका सेवन कदापि नहीं 
करते । सेवम करना लोक्विशृद्र भी है श्रोर लोरोत्तरविरुद्र भी है । इस भव 
मं ओर परमव भै--दोनों भो मे दुःखप्रद्‌ है । इसके भ्रतिरिक्त वेश्या तो 
जगत्‌ की जँडन है । स्वाथं कौ सनी है| स्वाथेके वेश होकर वह .अधे, 
लूले.संगडे, कोटी, चाएडाल्ल आदि सभी को अपना प्यारा वना करं स फे 
साथ गमन करती है न्र्‌ जव स्वाथ नहीं सृता तो उसी को धक्के दिलवा-- 
कर निकाल देती है| वेश्यामामी पुरषो मे पोर निलंज्जता श्रा जाती है। 
वे सर्वथा विवेक्ीन दौ जाते है ओर साता, बहिन या पुत्री. के साथ ममन. 
करने का घोरारिषोर पातर भी कर डालते है । क्योकि वेश्या के षर्‌ प्र 
एेपा कोई साइनयोडं लमा नहीं होता छि शरबुक साह यदय तशरीफ लाया 
करते है । अतः जिस वेश्या कै पाक्त वाप जाता है उसके पासवेटासी चला 
जाताहै। रेगी दशा मे उक माठ्भामी द दैने में क्या अनोचित्य है. 
ञ्रीर बाप के सम्बन्धे स उन्न हुई वेश्या कौ लडकी फ साथ यमन करने. 
बालतः पमिनीगामी कदा जाव तो कया हानि है! शरोर श्रपने ही सम्बन्धे. 
उन्धन दुई वेश्या णठी पुत्री फे साथ मोग मोगने मं वेश्यागामौ पुरूष संकोच 
नीं करता । देशी दशा सें येश्यामामी को श्रगर पूत्रीगामौ भी कहा जाय 
तोः क्या अनुचित है £ राह { जिस षिशेषण को गाली के स्यम सुनकर. 
लोम, कोध से पगल्ल हे उरते. है, उशी पिष फो सेच्छापूषंक. स्वीकार 
करते बाले वेश्थागापी पुरूष के अधःपतन कौ कोई सीमा है.! इससे अधिक्र 
घृगम्यद्‌ श्रौर सेदजनकः स्थिति श्र श्या सकती है! वेश्यागमन केः 
पस्णिश्च स्वस्प रेते पोर श्रनथं भौर जुन्म होते है । 


वेश्यागामी दो प्रत्येक व्यक्ति परणाकी दृष्टि से देखता हे । उसके 
परति-फिसी की सदभावना श्रौर सहासुभूति. नदीं होती! वेश्यागाधी पुरुष 
ग्री, पुजा, नौर्‌ प्रमेह श्रादि मानकः वीमारिषों का शिकार हो जतिः हैः 
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शरीर द्‌ःख भोगता-मोगता, सडता-सडता परता है । मरने कै बाद भौ उ 
साता फँ ! नरक मे जाने क वाद्‌ प्रमाधामी देवता धधकती हई लोहे फी 
पुतल्ली फे साथ, तौखे खीला वाली शय्या पर भुला कर, आलिगन कराते है 
श्रीर्‌ उपर से श्दगरों कौ मार सारते ह । इश प्रकार व्यभिचार इस सोक में 
ग्रौर परलोक में भयंकर दुःख का कारण रै, एेसा जानकर श्रावक परल्री- 
गमन का सर्वथा परित्याग कर देते है । वे अपनी विवाहिता प्रतीम ही 
सन्तुष्ट रहते ह । उसके साथ भी सर्यादा पूवक दी रहते है । 


(३) अर्नगक्रीड़ा-- कामभोग कै अंगों के सिवाय अन्य श्रंगां से कीड़ा 
करना शनंगक्रीडा अतिचार कसात है । कोई काक पुरुष एेषा विचार करे 
किमैने परश्चीगमन काप्रस्यारूपान फिया है किन्तु अन॑गक्रीडा करने मे 
क्या हानि है १ रेखा विचार कर परल्ली के श्रध का चुस्बन करे, इचमदंन 
करे तो उसको अतिचार लगत। है- त्रत दषित होता है, क्योकि एसा करना 
भी एक प्रकार का व्यभिचारं ही है । अनंगक्रीडा करने कै पश्चात्‌ गमन करने 
से षचना कठिन दहो जाता है ओर एसा करने में भावना तो उसी प्रकार 
दूषित हो जाती हैजेते वत कोमंग करने में दूषित होती है । इसी कारण 
शाञ्च मे ब्रह्मचारी को गुप्त अंगोपांगों का निरीक्तण करने कौ भी मनाई 
की गर है । 


काष्ट, पाषार, मृत्तिका, वश्च, चमे अदि की पुतली के साथमी 
कामक्रीडा करमे से अनंगक्रीड़ा का श्रतिवार लगता है| हस्तकमं एवं 
नपंसकगमन भी अनंगक्रीड़ा मे सम्मिलित ह । यह कमं मोहोत्पादक श्रोर 
विषयवधक है| इस तरह वीयं का नाश करने से शारीरिक ओर मानसिक 
धोर्‌ से घोर हानियां होती है ओर षडे भयानक रोग उत्पन्न होते है । भ्रतएव 
ठेसे नीच, निचय, निरथंक, ओर नालायकी मरे कर्मो का भावक सवथा 
परित्याग कर देते है | 


(४) परविबाहकरणे-स्वजन के सिवाय दसरों का विवाह-संबध करावे 
तो श्रतिचार लगता ह । फितनेक श्रन्य मतावल्म्बी कल्यादान करने में धमं 
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सम फर तथा छितनेक यरिपानी जोग अना षड़प्पन सिद्ध करने ॐ किए 
श्रपनौी नामवरी के वास्ते श्रपने शरस बालोंका देश बालों का स्रसंवंध 
कराते है । यह काम श्राधक कै लिए उचित नहीं है| यह मैधुनदृद्धिका 
कायं है अतः शेषा करनेसे संसार शरी ब्रद्धि होती है। 


इसके अतिरिक्तं पृरति-परनी में कदाचित्‌ अनवन हो जायया दमे 
किसी की सृत्युहो जाय तो अपयश, क्लेशद ्ओौर निन्दा होती रै, 
इत्यादि बुरा्यां जानकर अन्य का विवाह कराने का त्याग फते है । खुद 
कै पुत्र, पुत्री आदि का विवाह कराये विना काम नहीं चलता, अतः अपने 
ऊुडम्बौ जनों फे सिवाय अन्य का संबंध भिलाने ॐ गड में नदीं पडते है । 


व्रत ग्रहण करने फे पश्वात्‌ अपना खुद का दूसरा विवाह करना भी 
परविवाहकरण श्रतिचार फहलाता है । 


(४) तीव काममोगामिलाषा--र्थात्‌ काममोग करने फी तीव्र अभि- 
साषा फेरना भी अतिचार है । भरोत्रेन्धिय श्रौर चकच्रिन्द्रिय का विषय काम 
कदलाता है शरोर धराशेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा स्यशनेद्दरिय के विषय भोभ्‌ 
कहलाते है 


सैसे-- (१) श्रत्रेन्दरिय से कीरा, हारमोनियम, फोनोग्राफ, वेड श्रादि 
वाद्यं की सहायता से छह रागां ओर छरीस रागिनियां ॐ श्रवश्‌ मे लीन 
रहना ) (२) चचुरिन्दरिय से सिया को, खास कर उनके गुप्त अंगोपांग फो 
देखने मे, तथा नप्र चित्र, सिनेमा, नाटक आदि देखने मं लुब्ध होना । (र) 
प्रशेन्दरिय से इ, एल अदि सृषघने मे लुभ् रहना (४) रसनेन्दिय से द्धः 
दही, घुत, तेल, भिराई-इन पोच विगयां के भोगने मे तथा मक्खन, मांस! 
मदिरा र मधु शूप चार महाविगयों के मोमने मेँ एवं मनोज्ञ भोजन में 
श्रासक्त दोना । रौर (५) स्यशनन्द्रिय से बसर, आआभूषक, शय्या, खी 
प्मादि फै सेवन में श्रासक्त होना | इस प्रकार पांच इन्द्रियां कै विषयमोग मं 
तीव्र आसक्ते होना काम-भोम कौ तीत्र अभिलाषा कदल्लाती है । 
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कितनेक क्लोग षिषयासक्त दो फर स्नान-भुंगार श्रादि कै दारा भवने 
खूप को अस्यन्त आकषक बनाते है । ठेसे निलंज्ञतापूशं बारीक वह्न पहनते 
है कि जिनसे गुप्त रंग भी ननुर ते ह। इ रादि कामोत्तेनक बस्तु 
का सेवन करते ह ओर रसायन, गुटिका रादि कामोचेजक पदार्थौ का उप- 
भोग करते है रीर इस प्रकार अपनी विषययासना को जानवर कर बहाने 
का प्रयत्न करते ह ¦ मगर भोगोपमोग मँ लुभ्ध बनने से चिकने कमो का 
वंध होता है| कदाचित्‌ रसायन आदि फूट निकले तो इष्ट आदि अनेक प्रकार 
क राजरोगों से प्रसित होते है । सुजाक, शु, चित्तम, कश्य वायु, मूच्छ 
सुस्ती, पिकलता, चय, निबल्लता, रादि अनेक रोगों से सड-सड फर अकालं 
मेदी मृस्यु फे शिकार बनते दहै । शास्त्रम कहा 


कामे पत्येमाणा अकामा जति दोम्ग्रं | 
-- उत्तराध्ययनष्रत्र | 


काममोम कौ अभिलाषा रखने बाला, कामभोग का सेवन किये बिना 
ही मर कर नरक गति-दुगंति मेँ जाता है । 


एेसा जानकर श्रावक जनं इस अतिचार से श्रपने आपको वचा कर 
विषयवासना बढ़ने बले कामों से दुर रहते है । बल्कि निरन्तर ब्रह्मचयं 
षी भावना फो अदने के लिए उद्यत रहते है । ३ काममोगकी इच्छ को 
कम करने ॐ लिए स्वद्वी के साथ भी एक शस्या पर शयन नीं करते है । 
आयंपिलल, उपवास भादि तप करते रहते ह ओर एसे साहित्य एवं सन्तो- 
स्तिया के चरित आदि का पटन-श्रवण करते रहते है जिससे अन्तःकरण 
की विषयवासना कम हो, जहाचय की अर प्रीति बहे रीर चित्त मे काम- 
विचार कौ लहर उस्यक्नन द| 


बहाचयं रूप श्रेष्ठ वरत का पालन करने बाले की देवादिक मी सेवा 
करते हे । उसकी कीरिं तिशव्यापिनी हो जाती है । उसकी बुद्धि, बल, 
हप, तेज रादि कौ बृद्धि दती है | दुष्टो दारा किये जने बाजे मत्र, तत्र, 
मूठ, कामणं श्रादि क उत पर ररिचित्‌ भी अक्षर नदीं होता} व्यन्तर 
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रादि दृष्ट देव उसका इड मी भिगाड नहीं कर सकते । उसे लिए अभि 
भी पानी वन जाती है । समुद्र स्थल फे क्षमानदहो जावा है। सिह बकरी 
सरीखा बन जाता है । घरयं, एूलमाक्ला के समान अर वन, ग्राम के समान 
हौ जाताहै | विषमी अमत फैष्पमें परिणत दहो लाता है| तास्पयं यह 
हे कि ब्रह्मचारी पुरुष ॐ लिश च्ननिष्ट पदार्थं भी इष्ट हप धारण फर रेते 
हे । प्रतिदिन करोड मोरो का दान करे की श्येता भौ एफ दिन ज्- 
अयं पालन फरने का एस श्रधिक होता ह । इस प्रकर ब्रह्मचारी इस लोक 
मे भी अनेक प्रकार फे सुखां फो भोगता है आर भविष्यमे भी स्वगं-मोच 
आदि का परम सुख उसे प्राप्न होताहै। 


पचवां अणएुत्रत-- परिश्रहपरिमाण 
ॐ 


साधु के समान पूणं स्प से निष्परिग्रह रहना गहस्थ के लिए सम्भव 
नहीं है । कहावत है--'साधु कोड र्खे तो कौड़ी का श्रौर गदस्थ फे पास 
कोड़ीनदहोतो कौड़ी का। अपनी प्रतिष्ठा का संस करने फ लिए तथा 
शरीर एवं इटभ्ब फे भरण-पोषण आदि $ लिए गहस्थ को द्रव्य की अव 
श्यकता होती है । रतः न्यायपूवेक व्यापार रादि करनेसेनोद्रव्य प्रप्र 
होता है, उसमें श्रावक सन्तोष धारण करते है । पे अधिक तृष्णा फे चक्कर 
मे नदी १इते है । कहा भी है--पतृष्णायां परमं दुःखभू" अर्थात्‌ तृष्णा परम 
दुःख का कारण है । तथा ष्णा गुरुजी षिन पाल सरषर' अथात्‌ जैसे 
विना षा्ल कै तालाब में कितना मीषानीश्चा जाय, फिरमी बह मरता 
नहीं है, उसी प्रकार वष्णातुर फो कितना ही द्रव्य भिक्ञजाय तो भी उसे सन्तोष 
नदीं होता । शाल्च मे कहा हैः- 


जहा लाह तहा सोह, 
लाहा लोहो ¶बडढई । --उत्तरा्ययनघत्र | 
ज्यो-उ्यो लाम होता जाता है त्यो-त्यों लोम बहता जावा है| लोभ 
की इद्ीं सीमा नहीं है । जिनके लिए वृचा के एते ही वस्व थे, फएत-कन्द्‌- 
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भूल ही लिनकां भोजन था अर मृत्तिका का लेपन हौ जिनका शृङ्गार था 

खी हीन स्थिति के लोगं जब रजा षन बैठते हैः तब भी उन्हें ति षीं 
होती ¦ उस समय मी वे अपनी राजसम्यत्ति ख बुद्धि ॐ जिर अपने आभिताों 
से द्रोह करते है न्नौर राखो-करोडां सयुष्यों एवं पशुम का अनिष्ट फर 
डालते है । रेरे तृष्णाशील मनुष्यों ो कदाचित्‌ सम्पू पृथ्वी का राज्य 
प्रप्र हयो जाय तव भी उनकी तृष्णा शान्त होने गी नहीं ह । देसी हीन 
स्थिति $ लोग इतनी उंची स्थिति पर पहंच कर भी जवे तृप्त नहीं शेते तो 
हजारपति लखपति होर आई लखपतवि फरोडपति दक्र क्या तृप्ये 
सकता है १ कदापि नहीं । तृश्नि धनम नहींहै, वहतो मनमेंद्येतीहै। 
मन मे जब सन्तोष की भावना उदित होती है तभी पि ्ाती है । अतएव 
पिवेकशीक्ल पुरुषों को प्राप्न हुए धनसेदीतुप्रदो जाना चाष ओर सारा 
जीवन धन कै लिए ही समर्पित नहीं फर देना चाहिए । 


फोई-कोर जोग सोचा करते हैँ छि हमं धन का संचय करगे तो हमारे 
बाल्ल-बच्चे शुश्ठो रेभे । मगर ठेसा सोचने बलों को इस पर ध्यान 
देना चादिए शि- 


पूत कपूत तो कयां धन सचे ९ 
पूत सपूत तो कयां धन संवे ! 


अर्थात्‌--श्मगर पुत्र कपूत होग। तो धन का संग्रह करना बथा है, 
क्योकि बह संचित क्ये हश घन को नष्ट र देगा । भ्रौर यदि पुत्र सपूत 
होगा तो न्याय-नीति कै अनुसार चल कर षह स्वयं अपना निवह ` कर 
लेगा, उसके लिए धन-संग्रह करना वरया है । 


इस कारण त्‌ पुत्र कै लिए द्रव्य संचय करने का कष्ट कयां उरटाता 
ह १ क्यों तष्णा की आग में पड्कर सन्ताप भोगता है? सयां व्यथं कम 
बन्धन करता ह १ निश्चय समले फिसंसारमें कोई किसी को सुखी या 
दुःखी नहीं तना सकता । सव जीव अपने-अपने कर्मो कै अनुसार ही सुख 
या दुःख मोगते ह ¦ कद गरीब माता-पिता ॐ पुत्र धनवान्‌ षन गये है भीर 
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करं धनवान्‌ माता-पिता के पुत्र भिखारी हो गयेदह। अमीवो तुम पत्र 
पोत्र आदि कौ भ्नौर अपने शरीर की रक्ता करने फी चिन्ताकर रहे हो, 
किन्तु जब ग्मांशय मँ जटराभि पर उकरूटे लटकतै थे तव शमने तुम्हारी 
रक्षा की थौ १ गभांशय से बाहर्‌ अरति द्ी दृध पने कौ आश्यकृता हरतो 
किसने माताङेस्तनां मँ द्धरेदारदियाथा्यह तुम्हारा पण्य ही 
तो था जिसके उदय से तुम ग्भाशय से जीवित बाहर निकल आये श्नौर 
बाहर भाते ही माता स्तनोंमें दुध मर गया! इक्षी से तुम बृद्धि पाकर 
सव काम केरे योग्य हर हो | अब शरीरं का पोषण करने कौ, पेट मरने 
की ओर पुत्रपौत्र आदि की जीविका ङे सिए क्यों हाय-हाय करते हो ? 
श्मपने-श्पने संचित कर्मी ॐ अनुसार सव्रफो सब चस्तुएे प्राप्र हो जती ईह । 
मविष्यमे भी देव के अनुसार समय पर्‌ सव इष प्राप्न हो जायगा । # रेसा 
समभ कर ओर सन्तोष धारण करे तुष्णा को अधिक नदीं वदने देना 
चादिए, किन्तु श्रपने पासि जितना धन हौ उसी मे सन्तोष मान्‌ कर आनन्द 
श्रीर्‌ कामदेव आदि भावकं शी तरह अधिक नहीं बहाना चाहिए । कदा- 
चित्‌ इतनी तुष्णा न जीत सको तो भौ एक निधित सीमा अवश्य बोध 
लेना चादिए श्चौर उसके उपरान्त धन की तृष्णा त्याग देना चाहिए । 





कहा जा सक्ता हैक्ि हमारे पास जब सौ स्पा भी नहीं है तब 
एक लाख की मर्यादा कर लेने से ओर उससे अधिक का प्रत्यारूयान करने 
सेक््याल्लाभ दोगा? रेसा कहने बल्ल फो जानना चाहिए कि- 


सियशथ्चसिं पुरुषस्य भाग्यं, 
देषो न जानाति इतौ मनुष्यः! 


र यद्यपि सोच करे धनको कहे गममं केतक गांडकी स्रायो, 
जा दिन जन्म लियो जय मे(तब केतिक कोटि ल्ियेप्तंग श्रयो ? 
वाकौ भरोसो क्यो दवोडं अरे मन जासीं श्रहर शचेतमं पायौ ! 
बह्म भवै जन सोच क वही सोची जो विरह लयौ लयो । 


--द्यविललात्र | 


[न्मे 
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ञर्थात्‌--पुरुष के माग्य को मनुष्य ीतोषातदही क्वा, देवमी 
नहीं जान सकता है ! गाये अर बकरियां चराने राल्ते भी राजा-महाराजा 
बन जाते है । जिसने मर्यादा की होगी बह अधिक प्राप्ति फै समय सन्तोष 
धारण करके अपनी मयादा में ही रहेगा, उसपे अधिक्‌ ग्रहण नहीं करेगा । 
वहं ओर अधिक परिग्रह नहीं बहाएगा तो उतने षापसे ही उसकी अत्मा 
बचेगी । मगर भ्रत्याख्यान किये चिना सन्तोष होना करिन है । इस प्रकार 
मर्यादा करे वृष्णा को रोकने से सन्तोष की प्रापि होती है| मयादाशील्ल 
परुष सोचता है--अव हाय-हाय करने से क्या लाम हं ? ओर वह सन्तोष फै 
परम सुख का भागी बन जाता है ।* एसा समभ कर भ्रावक निम्नलिखित 
नौ प्रकार से परिग्रह का परिमा करते हैः- 


(१) खेत्त यथा परिमाण- रथात्‌ खुली भूमि का इच्छित परिमाण 
करे । वर्षा फे पानी से जँ धान्य की उत्पत्ति होती है बह खेत कदलाता 
है । शूष, बावड़ी, तालाब आदि जलाशय के एनी से जहाँ धान्य उपजता 
है बह भडार कदलाता है । जँ अनेक प्रकार कै मेवा, एल, एल श्रादि 
छी उत्पत्ति होती है बह बाग कदलाता है । जहां शाक सब्जी, भाजी आदि 
होती है बह बाड़ी कहलाती है । जहां घास उत्पन्न होता है उसे वन कहते 
है । इस सब खुलौ भूमिकास्यागकरे तो अच्छा दहै, सवेथात्यागन कर 
सके तो उक्त खेत रादि की लम्बाई-चीड़ाई तथा संख्या का परिमाश करे 


रथिक रखने का प्रत्याख्यान करे ओर उसमे अधिक न रक्से, बल्कि कम 
करता जाय) 


(२) बत्थुयथापरिमाश--श्र्थात्‌ गृह भादि ठंडी हु भूमिका 
इच्छित परिमाण करे । एक मंजिल वाला मकान धर्‌ कहलाता है, दो या 


छै जह जह्‌ ्रष्पो लोहे, उह जह श्री परिग्गह्ारभो | 
तह तह पुषं पवडढहे, धम्मस्स य होड सपिद्धी 


श्र्थात--जेते-जंसे लोम कम होता जाता है मौर ज्यो-ज्यों श्ररेम-परिग्रह कम 
हेता.जाता है, त्यो-तवो सुल की वदि होती हे श्रौर धर्म की सिचि दयेत जाती है । 
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दो से अधिक मंजिल वासरा मकान हवेह्ली या महल कहक्षाता है, जो शिखर- 
बन्ध हो वह प्रासाद कहल्लाता है | व्यापार करने कौ जगह को दुकान कहते 
हे, माल-किराना आदि रखने कौ जगह को वखार या गोदाम कहते है, 
जमीन फे अन्दर षने घर को भौयरा (भृगृह) कहते है, धाग,वगीचे मे बने धर 
को बंगला कहते है, षासर-फस के जने षर को इरी या भोपडी कहते है। 
इन सब में से जिस-जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतने नगो की, लम्बाई- 
चीड़ार की मर्यादा करके, उससे अधिक श्खने का प्रत्याए्यान करे । रहने 
फो मकान पर्याप हों तो नया बनवानेका श्रारम्भन $रे। कदाचित्‌ 
पर्याप मकाननहोतोबने हृए षर भी षिका भिल्ल सकते है| द्रव्य कै 
खयं की ओर न दैखक्रर आत्भा की ओर देखना चाहिए भ्रौरे यथाक्षम्भध 
्ररम्म से बचना चाहिए पिरम काम नचलता होतोमकन की 
संख्या तथा लम्बाई-चौडाई की मर्यादा करके अधिक्र मकान बनवाने का 
तथा अपनी नेश्राय मं रखने कामीत्यागकरदे। 


(३-४) हिरण्य-सुवशंयथापरिमाण--दिरण्य श्रोत्‌ चांदी का रौर 
पुवं अर्थात्‌ सोने का इच्छित परिमाण करे । जैसे थप्पौ, लगङ्धी या डली 
प्रादि बिना षड़ाहद्रा सोना या चांदी चौर द्रिका, कंटी, कडा, हार, 
नृप्र आदि श्राभूषण घडा हश्रा सोना-चांदी । इनक कीमत का, नगका 
तथा यजन का परिमाण करे । जहां तक पुराने आभूषणं से काम चलता 
हो, नये भूषण न वनवा । क्योकि चि का ्रारम्भ जही होता है वहाँ 
छह कायो की हिंसा होती है । भने-बनाये श्राभूषण मिलते हो तो आरम्भ 
करॐे बथा कमे-बन्ध करना उचित नहीं है । कदाचित्‌ इस प्रकार काम न 
चकते तो नये जेवर बनवाने फै नग, तोल ओरोर कीमत का परिमाण करे तथा 
श्रपने नेभ्राय मेंरखने कामी परिमाण करे । परिमाणसे अधिकका 
त्याग करे | 


(५) धनयथापरिमाण- श्र्थात-- नकद द्रव्य का ईच्छिति प्रमाण 
रना । सरकार कौ ओर से प्रचलित सिक्के, जै पाई, पसा, इकन्नी 
दु्न्नी, वुशचन्नी, अहन्न, रुपया, मोहर, नोटं॑श्रादि कौ तथा हीरा, 
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भाशिकः मोती श्रादि जदाहिरात करी कीमत की तथा गिनती की मयादा 
करे, अधिक रष्ठमे फा प्रत्याख्यान करं । परथ्वी सुदवा कर्‌, पत्थर चिरवा 
छर जवाहिरात निकल्तवाने का तथा सीपों को चिरवा कर मोती निकालने 
का कामन करे, क्योकि शसते त्रस जीषोकामौ षातदहोताहै । सीप तो 
त्रस (दवीन्द्िय) श्रां द्यी है । उनको चीरने से लाल रंग का र्त जेसा पानी 
निकलतः है | श्रावक को एेमा कृत्य करना उचित नदीं है । उसे अपनी 
श्ावश्यक्तार्े फेम से कम करते जाना चाहिए, जिसे अल्य से अल्प 
आरम्भ में शी उसक्रा कामं चल्ञ जाय । कदाचित्‌ कामनचज्ेतो भी सीप 
चिरवाने फा कामतो कदापि नहीं करना चादिए शओओर जवाहयत निकालने 
की मर्यादा करणे उससे अधिक का प्रस्याद्यान करना चाहिए । 





(६) धान्ययथापरिमाण - -धान्य अर्थात्‌ अनाज गल्ले) का परिमाण 
करे । जैसे--शालि (चावल), गेह ज्वार, मोट, सक्का, षाजरा, मुंग, उडद, 
श्रादि चौबीस प्रकार का धान्य श्रीर्‌ धान्य के समान दी राजभिरा खसखस, 
श्रादि है । धान्य में मेवा, मिराई, पकवान, घृत, गुड, शक्कर, करियाणा, 
नमक, तेल शमादि अनेक दम्भं भी सम्मिलित समनी चादिए । यह सब 
बस्तु घर-खचं फ लिए जितनी श्ावश्यक हों उतनी की मर्यादा रख कर 
शेष का स्याग करे । सेर, मन श्रादि फे हिसाब से इनकी मयादा करे | 


इन सथ वस्तुश्रों को अ्रधिक समय रखने से हनम त्रस जीवां कौ उत्यत्ति 
हो जाती है, अतएव, इनके रखने के समय की सयदा करना मी आवश्यक 
है । अधिक सपय तक इन्दं रखना उचित नहीं है । भावक इनका व्यापार 
न करे तो बहुत अच्छा, क्योकि इनका व्यापार करने से त्रस जीवों की हिसा 
होती है । इसके अतिरिक्त अनाज का व्यापायै प्रायः दुष्काल पदने की 
भावना किया करता है, क्योकि दुष्काल पड़ने से उसे अधिक कमाई ही 
सकती है ! इस प्रकार फे श्रात्त-रौद्र ध्यान से चिकने कर्मा का बन्ध होता 
है । कदाचित्‌ एेसा व्यापार क्षिये विना न वल्ल सकता हो तो वस्तु्रो फे 
वजन का ओर्‌ उन रखने फ समय का परिमाण फरे र्‌ परिमाण से अधिक 
वस्तु ब रखे शरीर मर्यादित समयसे श्रधिकमीन रक्खे। मनमेरेषा 
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विचार कदापि न अने दे कि दृष्काल पड़ जाय तो अच्छा! शरावे प्राणी 
मात्र कै हित कौ अभित्लाषा करे । 


(७) ह्विपदयथापरिमाश--द्विषद श्र्थात्‌ दो पेर बालो का परिमाण 
करे । दास, दासी, नोकर-चाकर तथा तोता श्रादि पत्ती द्विपद परिग्रह शने 
जाते है । नहं तक सम्भव हो, भ्रावक दास-दासी, नोकर-चाकर न रक्ते, 
क्योकि एेषा करने से प्रमाद की वृद्धि होती है । इसे श्रतिरिक्त अपने हाथ 
से काम करने से भौ यतना हो सकती है, दूसरे से काम कराने पर उतनी 
यतना नहीं होती । इतने पर भी यदि नौकर-चाकर रखने ही पड तो जहां 
तक स्वधमीं का योग सिक्ते, विधमीं कोन रक्हे | इससे स्वधर्मीं को सहा 
यता मिलेगी नौर यतनापूवंक तथा नमकहलाली से काम होगा ¦ विधी 
फो रखना पड़े तो उसे स्वधमीं बनाने का प्रयास करे ओर उसके काम्‌ पर 
पूरी-पूरी देख-रेड रक्से, जिससे अयतना से काम न होने पवे यर धर्मात्मा 
की संगति के एल स्वरूप बह भी दयालु एवं धर्मात्मा बन जाय । 


इसी प्रकार गाडी, रथ आदि बाहन भी भ्रावश्यकता से श्रधिक नदीं 
रखना चादिए । इससे मी प्रमाद शरोर अयतना की वद्धि होती है । कदाचित्‌ 
रखने पड़ं तो शस भात की सावधानी रनौ चादि फि अधिक से अधिक 
श्रयतना फिंस प्रकार टल्ली जा सकती है १ 


श्रावक नौकर-चाकरों एवं माही आदि की मर्यादा रके उससे 
भ्रधिक रख्षमे का त्याग करे । पर्तियो को रखने का निषेध पले ही व्रतं मे 
कियाना चुका ह । भावक कोरेसी मर्यादा भी कर लेनी चाहिए कि इतनी 
सन्तान होने के बाद में ब्रह्मचयं बत का पालन करसंगा । 


(ठ) चतुष्पदयथापरिमार-चोपाये पशुश्रां का इच्छित परिभाण 
करे । गाय मेंस, घोडा, हाथी, ऊंट, गधा, बकरी, इता आदि प्रुत का 
श्रावश्यकता से अधिक संग्रह रना भावक फे लिए उचित नहीं है, कयि 
उन लिए वनस्पति, पानौ आदि का श्रधिक आरम्भ करना पडता है । 
श्रावक जिन पुरां को रखे, उनके सम्बन्ध मे सावधान रहकर उन्हें अन्त- 
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राय न लगे नौर स्वथं अधिक से श्रथिक आरम्भ से दवे, एेसा प्रयत्न इरे। 
एक्‌ निथित क्रिये परिमाण से अधिक न रक्छे। 


(€) कुषिययथापरिमाख--पर-गृहस्थौ के पुटकल सामान्‌ का इच्छित 
परिमाण करे । तबि, पीतल, कासे, शीशे, कथीर, लोहे, जमेनपिरवर 
मादि छे षने हए थाल, कटोरा, षडा, लोटा घ्रादि बरतनों का, मिडी नौर 
काष्ठ के बरतनों का, कागज श्रादि गला फर बनाये हुए ठि आदि का 
तथा कीलो ओर सदियों का श्नौर पहनने-भ्ोढने ॐ यस्ञा बगेर का परिमाण 
कर जेना चाहिए । यह सव वस्तुं विय मे सम्मिलित ह । यह जितनी 
कम होंगी उतनी ही उपाधि कम होगी । कहा भौ है--'जितनी सम्पत्ति 
उतनी विपत्ति" अर्थात्‌ काममें तो थोडे ही बरतन भादि अते हे पर सार 
सम्भा सव की करनी पडती है । षर मे ज्यादा विखेरा होने से उनमें 
नीलन-पएूलन श्चनन्त काय जीबों कौ तथा त्रस जीवों छो उत्पत्ति कामी 
प्रसंग होता है । उन वस्तुश्रं की सार-सम्माज्ञ करने मे उन जीवां कौ भी 
हिसा हो जाती ह | रेषा जान कर अधिक सामान बहाना उचित नहीं है । 
प्रतएव आवश्यकता से अधिक वस्तुश्रों का प्रत्याख्यान करं देनादही 
उचित है । 


पांचवे व्रत का प्रस्याख्यान एक करण तीन योग से ग्रहण किया 
लाता है । श्र्थात्‌ मेँ तने परिग्रह से अधिक मन, वचन, काय से नहीं 
रकर्लगा, इस प्रकार स्याग किया जता है । पुत्र रादि अन्य के स्ने देने 
का ओर रखने वासे कोअच्छा जानने का नियम गृहस्थ से निभना कठिन 
है, क्योकि कमी-कमी बह पुत्र आदि को व्यापार रादि करे भनवुद्धि 
करने ॐ लिए कह देता है । अगर पुत्र दिने व्यापार करके धनललाम 
कियाद तो उससे प्रपत्रतामीश्रा जाती | फिरिमी पप से जितना 
बचाव हो सके उतना ही कल्याणक है । 
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पांचवें त्रत के अतिचार 
छ 


(१) खेत्तवस्थुपरिभाशातिक्रम- कते (सेत) नीर बास्तु (धर) के किये 
हुए परिमाण क अआंतिकर शय से उन्संघन करमे पर यदं अतिचार लगता 
है। जसे मर्यादा करते समय एक खेत रक्खा हो भ्रीर दूसरा खेत आ जाय 
तो पहले खत कौ मेड (पाल) तोड़ कर दृसरे खेत को उसमे भिल्ला जे । इषौ 
प्रकार पहले के घर की दी्राल्ल तोड़ कर दूसरे धर फो उसमे मिसा ले ओरं 
दोनों को एक बना लते तो अतिचार लगता है । अतशव परिभाश करते समय 
लम्बाई-चौडाई काभी परिमाण कर लेना चाहिए । कदाचित्‌ दसरा घर 
अपने अधिकारमें श्रा जाय तो उसे धर्माथं समर्पित कर देना उचित है। 


(२) हिरिण्य-सुद्ण परिमाणातिक्रम--चांदी, सोनाफे परिमाण का 
उन्लंवन करे तो अतिचार लगता है | मर्यादा से ्रधिक चांदी, सोना आ 
जायतो उसे पहलेके देले मे, लगी मे या ्रामृषण मे मित्ता ते, अप 
कमाई करके पुत्र रादि को सौँपदे तो अतिचार लगता है । यदि कदाचित्‌ 
मर्यादा से अधिक अचानक ल्लामहो जाय तो धर्माथं दान कर देना चादिए । 


(३) धन-धान्यपरिमाणातिक्रम--नकद्‌ द्रव्य का, जवाहरात का एवं 
धान्य काजो परिमाण किया है, उससे अधिक रक्से या आप उपाजेन करके 
पत्र आदि कोदे तो अतिचार लगता हे क्योंकि व्रत ग्रह कने का 
उष्श्य तो इच्छा फो सीमित करना ओर आर को घटाना है, परन्तु एसा 
करने से वह पूरा नहीं होता ¦ खयं व्यापार करके द्रव्योपानेन करे योर पुत्र 
प्रादि की मालिक्ी का बतल्ला कर भाप सन्तोषी बनना चाहे तो एेसा करना 
मायाचार हे । केवलक्ञानी से भावना च्िपी नहीं रहती । अतएव जो मयादा 
करी है उसे अपनी भस्मा की साची से भौर सवेज्ञ भगवान्‌ की साची 
पालन करना चादि । कदाचित्‌ अधिक द्व्यहो जाय तो उसे धर्मां 
समर्पित इर देना चािए | 
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(छ) द्विषद-चतुष्यदपरिमाणातिक्र म-- द्विपद रथात्‌ नौकर रादि का 
तथा चतुष्यद्‌ अर्थात्‌ गाय, बेल, मंस, अश्व आदिकालजो परिमाण किया 
है, उसका आंशिक शूप से उल्लंघन करे तो श्रतिचार लगता है । गाय आदि 
पशुश्मं फे वचां का, चतुष्पदां फा परिमाण करते समय खयाल रश्सेतो 
टीक है, अन्यथा एेसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे अच्चो कोकष्ट न हो नीर 
परिमाण का उल्लंवन भी न हे । कदाचित्र लूले-लंगडे पशुकोयामृत्युङे 
मुख से बचाये पश-पक्ती फो, जब वह श्रस्य स्थान मं मेजने योग्यन दहो तब 
तक दया कै लिए, या रक्षा के निमित्त रख लिया जाय तो दोष नहीं है। 
लोम छी भावना से नहीं रखना चाहिए । 


(५) कुप्यधातुपरिमाशातिक्रम-- अर्थात्‌ धर-दसेर फे ब्तन-भांडे, पार 
प्रादि मर्यादा से अधिको गये हों न्नर उन्हें तोड़-फोड कर मिसषषें या 
पप्र आदि के नाम पर कर रक्से तो श्रतिचार लगतादहै। अधिककीतो 


चात क्या, की हुई मर्यादा से अधिक एक सुर मात्र मी रखनेसे दोषका 
माजन होना पडता है । 


तृष्णा दुःखों का मूल है । ष्णा प्रेरित होकर द्रव्य का उपाजन करने 

मै लिए चुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि फे अनेक कष्ट सहन करने पढ़ते ह । 
जब द्रव्य की प्राप्ति दो जाती है तब भी उससे सुख या चेन नहीं मिक्ता । इडम्ब 
कै शरीर राज फे अनेक अगड़े सग जाते है| चोरों का भय सताने जगता 
है | श्राग शरीर पनीसेमी द्रव्य की रता करने की चिन्ता क्लगी रहती है। 
` कपण भरलुष्य उसे खाने-खर्चने में मी दुःख का अनुभव करते दै । इतने पर 
भौ बह द्रव्य स्थायी स्पसे टषहरता न्हींहै | व्यापार में षाटा लगने से, 
धर्‌ मे आम ज्षग जने, चोरी हो जानेसे या ङडम्बी जनों द्वारा बंटारा 
करा लेने से अथवा अन्य किसी न किसी कारणसे उप्त द्रव्य का नाश हेता 
ही है। तब भी धन कै स्वाभी को घोर दुःख होता है । इस प्रकार धन, उपार्जन 
करते समय, रचा करते समथ शरोर नाश के समय दुःख ही दुःख देने बाला 
ै। कदाचित्‌ जीवन यन्त बनारहे तो पत्यु $ समय उसे अव्र डी 
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त्यागना पडता है शरीर उस समय त्यागने से ममता ॐ कारण समोधिमरण 
नहीं हो षता | 


धन के इस वास्तविक स्वरूप को समभ कर श्रावक को धन संबंधी 
तुष्णाका स्याग कर देना चाहिए । परी तरह त्यागन कर सेतो उसे 
सयादित अवश्य करना चाष्िए ओरौर धीरे-धीरे पूरी तरह उससे द्ुटकारा पा 
सेना चादिए । श्रावक को विचारना घाहिए कि द्रव्य क्री कितनी ही बृद्धि 
क्यानहो जाय, मेर किसकाम कीटे? घरमे हनार षोडेहृएतोभी 
सवारी तो एक दही षोडेषर की जा सकेगी ! बीसों पकान होने पर भी रहने 
केलिएतो एक दही मकान अपेक्षित है! मोती, हीरे आदि कादर होगा 
तो उसमे क्या लाम ₹ ? दाल्ल-रोरी की जगह हीरे-मोतीतो खाये नहींजा 
सकते । खाने के लिए तो पाव भरभ्ायही काफी! पतिर अधिक द्रव्य 


बहा कर क्यां व्यथं परेशानी मोल लं १ इस प्रकारं विचार कर भावक को 
मयादाशील्न बनना चाहिए । 


द्रव्य करौ प्रापि पुण्य श्रौर धम्‌ के प्रताप से होती है । तएव जिस 
पुण्य ओर धमं फै प्रताप से घन अदि की प्रापि हृं ३, उसे कदापि मृलना 
नहीं चादिए अर जितना हो सके धमं के नौर पुण्य कै सागं में अपनी ल्मी 
फा सदुपयोगं करना चाहिए । स्मरण रक्खो, ज्ञान कौ बृद्धि, धमे कौ उन्नति 
दया शरीर दान रादि सुकरस्य मे जितना द्रव्य गाया जायगा, उतना दी 
द्रव्य तुम्हारा है। जो द्रव्य वचा रहेगा उसके स्वामी तो तुम्हारे जीते जी 
या मरेषाद दसरे थन बेटैगे | हाँ, उसका उपाजन फरने में जो-जो पप 
तुमने किये हि उनकी गय्डी तुम्हारे साथ जायगी | जम परलोक मं तुम 
छ्रपने पापों का फल यगत रहे हो्मोगे तव दृषरे सोग तम्हारे कमाये धन से 
मजे उड़ाते होगि। षे तुम्हारे दुम्खो में को हिस्सा नही बंटाएगे शरीर न 
तुम्हारी सहायता करने आये । रेस स्थिति में बुद्धिमान्‌ पुरुष के लिए 
यह उचित नहीं है फि बह इटम्ब परिवार ॐ व्यथ मोह मे फंस कर, कष्ट- 
कर उपायां से धनोपाजन करे पाप-कर्मो का संचय करे ओर जान बु कर 
श्रपनी चास्मा का अनिष्टसाधन कर जते! अतएव अपने लोक्षिक कचतव्यों 
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श्रीर उत्तरदायिसखों को निभाते हए भी परलोक छा तथा आत्महित का मी 
ध्यान रखना चादिए श्नौर सन में सन्तोषवृत्ति जगानी चाद्िए । 


जो पुरुष धर्मकार्यं मे अपनी लदमी का व्यय करता है, उसकी लदभी 
अचल रहती ह । उसकी कति बहती है । उसे जन-समाज मं प्रतिष्ठा मिलती 
ह। उसका हृदय सन्तुष्ट रहता है । इस प्रकार वह वतमान जौवन को 
पुखपूर्दक़ व्यतीत करके अपने मिष्य को भी उज्जवल बना सेता है शौर 
स्वर्गं एवं मोक का अधिकारी बनता है । 


तीन्‌ गुणत्रत 
@ 


तीन गुणवत पूरघोक्तं धांच अणुव्रतों के सहायक ह । जिस प्रकार कोटार 
म रक्खा हुमा धान्य नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार इन तीन गुणवतो को 
धारण करने से पांच अणुव्रवों की रक्ता होती है । असयमी जीव को समस्त 
दिशां श्नौर समस्त देशो सम्बन्धी अविरति निरन्तर आया करती है । 
गुणव्रतों को धारण करने से उसका संकोच होता है शरोर अत्मा कै युं मे 
विशुद्धि तथा बुद्धि होती है । शस कारण इन्दं गुणव्रत कहते दै । तीनां गुण- 
व्रतो का स्वरूप भे लिखा जाता हैः- 


खटा व्रत-दिशापरिमाण 
® 


ख्य दिशाँ तीन ईै- (१) उध्वं (ऊँची) दिशा (२) अधो (नीची) 
दिशा ओर (३) तिद्ध दिशा। तिह दिशा के चार प्रकार है-(१) पूष 
(२) द्षिण (२) पश्चिम (४) उत्तर । इस प्रकार छह दिशा्णे भी कदी जा 
सकती ह । चार तिश्च दिशां फे सन्धिस्थललो को विदिशा या दिक्कोण 
कहते ह । ३ इस प्रकार है (१) अभिकोण (२) नेऋत्यकोण (३) वायन्य- 
कोश भ्रौर (४) देशान कोण । इन वारो को भी पूर्वोक्त छह दिशाभं में 
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सम्मिलित करने पर दिक्षाश्ां क्षी संख्या दस होती है। विस्तारपूर्वक 

दिशाश्ों की संख्या अरटारह सानी गई है- ४ दिशां, ४ विदिशाष, 2 
# © (^ 

श्मांतरे, तथा उषध्वदिश्रा ओर अधोदिशा | # 


यहाँ सवं प्रथम कही हुई तीन दिशश्रों की ही परख्यता है । इन 
दिशां मे गमनागमन करने की मर्यादा न होने ते सारे जमत्‌ में होने बाजे 
पापकर्म का हिस्सा लगता है, मैरे च खिडशी अर द्वार खुला रहने सै 
घर में कचरा भरता रहता है । ओर दिशाओं क्री मर्यादा कर लेने से जितना 
चेत्र खुला रक्खादहौ उतनेके पापकादही हिस्सा आता है, शेष समस्त 
लोक का आस्व बन्द्‌ हो जाता है| श्रतएव ्रावक- 


(१) उष्वेदिशा का यथापरिमाश--भर्थात्‌ ऊँची दिशा मँ गमन 
करने फा परिमाण करे । जेषे- पहाड़ पर्‌, वत्त पर, महल पर, मीनार पर, 
हवाई जहाज या विमान में बेखकर उंचे जामे ा इच्छानुसार परिमाण करे । 


(२) श्रघोदिशा का यथापरिमाण-श्र्थात्‌ नीची दिशा गमन 


फरने का परिमाण करे, भसे- तल्षर, खान, इवा, बावद़ी आदि से धुसने 
की मयादा करना | 


(३) तिदय दिशा का यथापरिमाश--्र्थात्‌ पूवं, पथिम, उत्तर श्रौर 
दक्षिण में इतने कोस से श्रमे नहीं जाऊंगा, इस प्रकारं प्रस्याख्यान करं | 
यह प्रत्याख्यान दो करण तीन योग से होता है | इस प्रत्याख्यान का उदेश्य 
मर्यादित कतेत्र से बाहर अडारह पापों से तथा पाँच चाञ्चवों से निवत्त हीना 
है । किन्तु किसौ जीवको बधनेकेलिषए या साधुके दशंन ॐ लिए 


ष 


# श्रठारहू भावदिशापुं हस प्रकार है (0) पशव (२) पनी (३) भ्रमि (४) बायु 
ये चार सत्त, (५) भयर्बज (६) मूलबीज, (७) स्कधश्ीज (ट) पवबीज यह चार मेद 
वनस्पति के (€) द्रीश्िय (2०) अन्द्रिय (१२) बतुरिन्द्रिय (१२) परचेन्द्रिय यह चार 
तियेश्च, (०३) सम्मर्चिम (१४) कमभूमि (१५) अकमभूमि (१६) अन्तद्वि यह चार मैद 


मनुष्य के, (१७) नारक श्रौर (हट) देषत्ता । इन योनियं शरोर स्थानां मे सकर्मी जीव 
गमनागमन काते है । 
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अथवा महान्‌ उपार के हाय फे लिए जानेसे तथा दौत्ता धारणे करने फे 
पश्चात्‌ उस प्रदेश में जाने से वत भ॑म नहीं होता| 


दिशातब्रत के पच अतिचार 


(१-२-२३) उर्वं-अधःतियंगदिशा-परिमाणातिक्रम--उ॑ची, नीची 
रीर तिद्ध दिशा में गमनङ्सेकाजो परिमाण किया है, उसका जान-बुस 
कर उल्लंघन करने से श्रनाचार लगता है । अगर अनजान मे, बनाये हुए 
निशान को भूलकर आगे चला जाय, मोटर या रेलगाड़ीमें निद्रा आ जाने 
से रागे चल्ला जाय, जहाज में तूफानश्रा जनेसेयारेसे ही किसी अन्य 
्षारण से मर्यादित कतेत्रफे बाहर गमन दहो जाय तो अतिचार लगता हे। 
ैसी स्थिति मे मान होतेदह्ी मर्यादितकतेत्र मे ञआ जाना चाहिए । को 
वस्तु मर्यादित कते फे बाहर उड़कर चली गई हो या इथां आदि में पड 
गई हो र लेने के किष स्वयं जाय या किसी दूसरे को भेजे तो अतिचार 
लगता है, अगर भिना कहै कोरसादे श्रीर्‌ उस वस्तु कोलेज्तेतो 
्रतिचार नहीं । 


(४) चेत्रवद्धि- चतेत्र मे घद्वि करे तो अतिचार लगता है । जेसे चारों 
दिशाश्चों में ५०-५० कोप चत्र रक्खा हो श्रीर किसी समय पूते में १०० 
फस जाने कौ आवश्यकता पड जाय तो सोचे-पथिसमं जने की भुके 
्ावर्यकता नहीं पडती है, चरतः पिम के पचास कोस पूवे मं मिला ल्‌; 
भोर ठेसा सोच कर पूवम सो फोर चकला जाय तो अतिचार लगता दै। 
श्रावक को एेसा नहीं करना चाद्िशए | 


(४) सदश्चन्तरद्ा- संशय होने प्र भी आगे चला जाय । चित्त्रम्‌ 
आदि फे कारण विस्मरण हो लायक मैने ५० कोष रक्से है या ७१ 
कोपर ? अथवा ४० कोस यँ पूरेहोगयेदहै या नदीं? इस प्रकार शंका 
होने प्र अगे चला जाय तो अतिचार लगता है | 
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छठा त्रत धारण करने से ३४३ षनरज्जु विस्तारं वाते सम्पूणं लोक 
सम्बन्धी जो पाप श्राताथा वह रुक कर जितने कोच कौ मर्यादा की होती 
है उतमे ही कोस केवर का पाप लगता है। व्यापक वृष्णा का निरोध हो 
जाता है ओर मन को सन्तोष तथा शान्ति प्रप्त होती है| 
पातां त्रत--उपभोगपरिमोगपरिमाण 
@ 


श्राहार--श्रक्न, पानी, पकवान, शाक, इत्र, तांबुल्ल आदि जो वस्तु 
एक ही बार भोगी जाती है वह उषमोग कहल्ताती है श्रौर स्थान, वस, 
आभूषर, शयनासन, वसिन आदि जो बस्तु बार-बार भोगी जाती है बह 
परिमोग कहल्लाती रै । इन दोनां प्रकार की बस्तुश्रों ॐ थुख्य स्प से २६ 
प्रकार करे है । धावक उनदी मर्यादा कर लेता है | यथाः- 


(१) उन्लशियाविह--शरीर सा करने या शौक कै लिए रक्से 
जाने बाले रूमाल, ट्बाल आदि फी मयादा । 


(र) दंतशविहं--दातौन करने के काष्ठ की मर्यादा । 


एएलबि्-- आम, जामुन, नारियल, नारंगी आदि फलां को खाने 
की मर्यादा तथा माये से लगने के लिए आंवला भादि की मर्यादा । 


(४) ्रन्भंगणवि्ह--्रतर, तेल, फुलेल रादि की मर्यादा | 


(४) उव्वड्णविहं-- शरीर को सच्छ ओर सतेज करने फे सिए पौरी 
व्मरह उवटन लगने की मयादा । 


(६) मज्ञणविहं- स्नान के लिए पानी की मयादा | 
(७) वत्थविहं-- वस्त्रों की जाति श्रञ्ौर संख्या कौ मयादा । 





# एक गज रेशम बनाने मे हजासे कीडो का घात होता हे । रेशम के कीड़े ्रपने 
मख से लार मिकाह्न क श्रपने ही रीर पर लपेट लेते है । उन की क उबलते इए पनी 
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(ट) विलेवणविहं--शरीर पर लेषन करनं कौ अमर, तशर, केसर, 
नतर, तेल, सैट आदि वस्तुं की मयादा । 

(€) पुष्फविह- एतो # की जाति तथा ₹ंख्या की मर्यादा | 

(१०) आभरणबिदहं--अमुषणों कौ संख्या तथा जाति कौ मयादा । 

(११) धृपविहं--पृप की जाति तथा वनन की मयादा । 

(१२) पेजविहं-शबंत, चाय, काफी, उद्माल् त्रादि पेय की मर्यादा 

(१३) मक्लशविह--पकवान श्रीर्‌ भिटाई की मयादा | 

(१४) श्रोदश्षिहं--चावल, खिचड़ी शुक्तौ रादि की सादा । 

(१५) छपविहं--चना, मृग, मंड, उद्द आदि दाशो की तथा 
चोबौस प्रकार के धान्पों की मादा | 

(१६) विगयविहं-- दृध, दही, घी, तैस, गुड, शक्र॒ श्रादि 
की मर्यादा | 


(१७) सागविहं- मेथी, च॑दलई आदि भाजी तथा तोरई, ककड़ी, 
भिंडी आदि श्रन्य शाकं ङी मर्यादा । 


(१८) माहुरविहं बादाम, पिश्ता, चिरौजी, खारक, दाख, अंगूर 
शादि सेवा ङी तथा अवक्त आदि के परब्मे फी मयाद्‌ | 


(१६) जीमशवि्--भोजन मेँ जितने पदां मोगने मे आवें उनकी 
मर्यादा | 
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मे डाल कर मार डला जाताहे श्रोर फिर रैम उक्ल ली जाती है | रश्मी वंक पहनने 
वाल्ला भी ज्लषोः हिसाका भागी ह्लेताहै। श्रतः श्रावकं करो देपे र्मी वस्र नह 
पहूनना चाहिए । 


# फूल श्रत्यन्त कोल हने से श्रनन्त जीवो वाला ह्येता है । उत्तमे त्रस जीवो 
का भी निवासत ह्येता है । उसका छेदन-पेद्न कमे सेत्रस जीगैकीमी हिता हेती है) 
५६ लोग देषे-देकियो को एल चाने मेँ धमं मानते है । श्रावक क्रो रेता नही करना 
चाहिए । 
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(२०) पाशौविहं-- नद), तालाप्र, करूप, नल, नहर, कुंड आदि पै 
पानी कौ मर्यादा | 
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(२१) यखवासविद-पान, सुपारी, लोग, इलायची, जायफल, चूर्ण, 
खटाई, पापड़ आदि की मर्यादा | 


(२२) ाहनविदं-हाथी, षोड़ा, उट, बैल आदि चलने वाकी, 
गाड़ी, वग्धी, मोटर, साईङि्त आदि फिरने बाली, जहाज, नौका, स्टीमर 
रादि तिरते वाज्ञी, पिमान, देवाह जदाज, गुव्वारा भादि उडने बाली तथा 
अन्य प्रकार कौ सषारियों क्री मयादा | 


(२३) वाणद (इषानद) विहं -जुता, चप्पल, खडाठं आदि की मर्यादा | 
(२४) सयरविह--खाट, पलंग, पाट, पोच, टेवरिल, सीं, भिदो 
की जितनी मी जातियों ह उन सब करौ भर्यादा | 


(२५) सचित्तविहं--सचिद बीज वनखति, पानी, नमक आदि की 
मर्यादा । 


(२६) दव्वविहं-- जितने स्वाद बदलते उतने द्रभ्य गिते जते है । 
जेसे-गेहं एक वस्तु है, पर उसकी रोरी, पू, थुली आदि बहुत-सी चीजें 
बनतौ ह, वह सवर अलग-प्रलषग द्रन्य गिन जाते है । इसो प्रकार भ्रोर-भ्रौर 
द्रव्य समभ लेना चादिए। इन द्रव्यो शी मर्यादा कर लेना द्रव्यविष 
कहल्लाती रै । 


उक्त छञ्बीस प्रकार कौ वस्तुश्रो मेँ रोई उपमोग की है भौर को 
परिभोग की है । इनमें सभी वस्तुश्रों का समावेश हो जाता हे । भावक का 
कत्तव्य है किं सो-जो वस्तु अधिक पापजनङ हो उसका परित्याग करे अर 
जिन-जिन फो फाम में लाये धिना काम न चल सकता हो, उनकी संख्या 
का एवं वजन श्रादि की मयादा करे भौर अतिरिक्ति का त्याग र दे। 
मर््ादा फौ हुई वस्तुन मे से मी अवसरोचित कम करता जाय, उनम 
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लुब्धता च धारण फर | अपनी आवश्यकतां कोकमसे कप बनाना 
पनीर सन्तोषवति को श्रधिक बढाना इस व्रत का प्रधान प्रयोजन है | ज्यों 
ज्यों यह प्रयोजन पूरा होता जाता है स्या-स्थो जीवन हल्का जोर अना- 
दुलतापूणं बनता चला जाता है । 


बाडस अभ्य 
@ 

१ २ ३ ४ ५ & 
श्रोला षोरवडा निशिमोजन बहुबीजा बंगन संधान) 
७ 2८ & १० ११ १२ 
बड़ पीपल उंबर कटुषर, पाकर फल जो होय अजान । 

१३ १४ १५ १६ १७ १८ १६ 
कन्दमृह्छ मारी विष आमिष मधु मक्खन अरु सदिरापान, 
२० ५: 


फल अति तुच्छ तुषार चलितरस जिनमत यह बास ्रखान ॥ 


(१-५) बड़ फे फल, पीपल के एल, गू्णर ॐ एल, कटुमर ॐ फल 
हमीर पाकर (पकंटी) फे एल, इन पाँच प्रकार फे फलो मे बहुत से धरदम जीव 
उत्पन्न होते है अर ्ननगिनती अस जीव भी होते है। गलर भादि ढे फलं 
को तोडने से त्रस जीव प्रस्यक्त दिखाई देते है । 


(६) मदिरा-महुए कै तथा खजुर ॐ फल को या द्रा दि को 
सडा कर मदिरा बनाई जाती है । सडाने से उनमें अगणित जीव पेदा होते 
है । मदिरा मेँ उनका अके भौ शामिल ही निकलता है । मदिरा कै सेवन से 
लोग पागल हो जाते है, बेमान होकर अन्टसन्ट बकते है भीर मलमूत्र के 
स्थानों मे ओ्रर सड़कों पर भिरते-पडते बुरी हालत को प्राप होते ह । माता, 
भगिनी शौर पुत्री कै साथ भी कमे करने पर उतारू हो जाते ह । मदिर- 
पान्‌ का व्यस्षन अतिशय निन्दनीग्र ओर अहितशारी है। इसे च॑गुल्त मे 
फस वाल्ला पुरुष जीवम को पूरी तरह वर्षाद्‌ कर लेता है । शराषी को.सश्मः 
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लोग धृणा कीद्ष्टि से देखते दै। उसकी दशा बड़ी दही दयनीय होती है| 
जब नरो का उतार होतादैतो माक्ल खनेकौ इच्छा होती है| रमे पसा 
नहीं वचता । तथ खी, माता रादि कै गहने गिरवी रश कर माल्ल खाता है। 
जव वह समाप हो जातेदैतो उनसे फगडतो है, मारपीट रता है श्रौर 
उन्हं सक्ताता है । शराबी को भकच्य-अभच्य का भान नदीं रहता ¦ शराबी का 
घर नरक सरीखा बन जाता है। उपे अकालमेंदहीमृल्युका ग्राप्त बनकर 


नरक का अतिथि बनना पडता है । इस कार्ण समौ सतो में इङ सेवन 
का निषेष किया गया है| 


(७) मांस- मांस की प्राधि जीवर्हिसासे दी होती है । कच्छप चादि 
ज्म रहने वाले प्राणी, गाय मेस बकरे आदि ग्राम में रहने वले प्राणी, 
हिरन, खरगोश, सुश्रर आदि जंगज्ल मेँ रने बले प्राणी, कवूतर, चिदा, 
वा आदि उडने बाले प्राणी जब मारे जाते है तभी मांस की निष्पत्ति होती 
है । सिषं पेट ॐ गडहे को मरने के लिए उपयोगी ओर उपकारी, दृध जैसे 
पौष्टिक पदां देने वाले, उन आदि उपयोगी वस्तु देने वाते नौर धास- 
पात जैसी मामूली वस्तुं खाकर अपना जीवन-निर्ाद करने बक्ति मेचारे 
निरपराध जीवों का कत्ल करना कितनी बद्धी कृतघ्नता है ! 


प्राचीन फल्ल मे रसा शिवाजथा कि कटर शत्रु भी अगर मुंहमें 
तिनका दवा ञे तो उसे अमयदान भिल्ताथा, तो फिर नित्य ही तिनके 
खने बाले पशं को क्या पूरी तरह अमयदान नदीं मिलना चाहिए १ वेदिक 
धर्मम कहा है कि श्वर ने मच्छ, कच्छ, बराह भीर नधि, यह चार 
श्रवतार पशचयोनियों मे धारण क्ियियथे। ईश्वर कैएेसे प्यारे पशा का 
घात करना कितना .मर्यकर पाप है ! विषेकवान्‌ पुरुषों को इस बात पर 
श्मवश्य ही विचार करना चादिए चोर कभीभी, क्िसौमी पयु का घाति 
नही करना चािए शौर न मांपमक्षण ही करना चादिए । ₹स्लाम धमं फे 
छ्ननुयायी पेशाब को बहुत नापाक समभते है । कपडे मे उसका दागन लग 
जाय, इस विचार से पे वजू करते ह, भिद्धी क देले से गुन्द्रिय कों साफ़ 
करते ३ ¦ तो ष्टिर पेशाब से उत्पन्न होने बाली पस्तु मांस का तो उन्दं खश 
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मी नहीं करना चादिए । करानशरीफ के सुरायन पेरे मे गोश्त को हराम 
बतलाया है | मुराह हज की ३६ बीं श्रायत मे खद अन्लाहताला ने एर- 
माया है फ गोश्त श्रीर्‌ लोह मेरे पास नहीं पहु सकेगा, भिन्तु एक मात्र 
परहेजगारी (पाप का डर श्रीर्‌ संयम) दी पहव सकेगा । इसी प्रकार बार 
भिल के बीं प्रकरण मेँ कहा है क्षि 71०० 5" "० ४५ श्र्थात्‌ जीव- 
हिसा सत करो । इस प्रकार समी धर्मो ॐ माननीय शाख्लोमं हिसा करने 
का निषेध पिया गयाहै ज्रौर हिसा किये विना मास मिल नदीं सकता, 
रतः मापि खाने की मनाई तो शापो गई! इसफे अतिरिक्त भास भ्र 
रक्त श्रशुचि से भरा हृ्रा भरं दुगेन्धयुक्त होता है । सांस क्षय, गंडमाल, 
रक्तपित्त, बात, पित्त, संधित्रात, ताप, अतिसार श्रादि-आदि अनेक रोगों 
का उत्यादक होता है ¦ धमे से ष्ट करने बाला, भविष्य मे नरक गति में # 
ले जाने बाला भीर धोर अतिषोर दुःख देने बाला है। अतएव मांस 
सवंथा श्रमद्य है । 
# तुमह पियाङ््‌ मंड, खंडाह् सोल्लयारि य। 
खाहश्रो मि समसं, चग्गिषिरुणाड रोगसो ॥ 
--उत्तराध्ययने, अर. १६, $£. 


शर्थात्‌ परमाधामी देव नारक जीव पतै कहते है--तुमे मांस बहुत रिय था। म॑स 
कं टुकड़ो को तल-तल कर तू खायाकरताथा | तो ले, तु अरब हम तेरे ही शरीर कामपि 
गरमागरम सिलाते हैँ । यह तुके खाना पड़ेगा । इस प्रकार कह कर उपक शरीर कामि 
चीमा से नोचन्नोच केर श्रो शग में गरम का-करके सिलातिहै। इस तरह मांसाहारी 
जीवे की नरक मेँ कड़ी दुदशा होती है) 


हिं सामूलममेध्यमास्पदमलं ध्यानस्य रोद्रस्य यद्‌- 
वीमत्तं सथिरा हइमिष्हं दुगश्धिपूयादिकम्‌ । 
शकाल्क्रम्रभवं नितान्तमलिनं सदिः सदा निन्दित, 
को युङकते नरकाय राक्तसत्तमौ मांसं तदातद्रहम्‌ ॥ 


शर्थात्‌-- पत हिंसा का कारु है.हिसा करने पर ह निष्प् होता है, अपवित्र है, 
रौद्र ध्यान काकारस्‌ है, देखने में वीभत्स है, सून से लथपथ होता है, मियो जन्तुध्ो 
का धर है, दुगन्धयुक्त परीव श्रादिं वाला ह्येता है, युक-शोरित ठे उच हैमे बाला, अत्यन्त 
मौन श्रौर सतुरुषो दाय सदेव निन्दित है । रेषे माप्त का मक्तस्‌ कौन पसममद्ार करेया १ 
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(८) मधु -अरथात्‌ शहद सी अभ्य है । मधु-मक्खियां श्रनेक वनस- 
तिर्य $ एल कै रस फो इकटा करङ उप प्र वैढती ह । भील, कोल भादि 
असंस्कारो जातिके लोग आग लगा कर, धुत्रां करके मक्खियों को उड़े 
ह नीर मक्खियों द्वारा बड़ी धुसीवत से तैयार कयि हृए छक्ते फो तोड्कर, 


नी मो [ ~~~ 
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त्मा का च्कल्याण्‌ करने व्राले मापि क्रा सेवन वह्नी करेया जो नतक का मेहमान बनना 
चाहता हे श्रौ र्त के तमान है । 


योऽत्ति यस्य यन्मा्िमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य त्रिका तुधिरन्यः गःरौरदियुख्यने ॥ 


श्र्थात्‌-जो साति खाता है श्र जिपश्ना मासि खार्‌ जाता है, विचार क्रीज उन 
दोनो मे कितना अन्तरे एमाप लाते वाले कौ सुभ के लिषए तति होती है श्रौ जिसका 
मासि साया जाता हे बह क्वाय घोर कष सोगताहृश्रा श्रपने पाते हाथ धो बेठताहै? 


कृ लोग कहते है-हम श्रधने हाथो चे हित/ नही करते, तयार साप्त खरीद कर 
सालेतेह। े्ा करने से हमें क्या दोष लगता है १ जन्तु उनक्रा यह कथन श्रज्ञानपृर है, 
क्योकि मातत खाने वाला मी उसि का श्नुपोदकर श्रौर सहायक हे । मवस्पति में कहा हैः 


श्रजमन्ना विशसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी | 
संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादक्श्च ति षातकाः ॥ 


श्र्थात्‌-(;) 4ी ॐ वध क्री श्राङ्ना दैने वाला (२) शरीर पर धाव करने वाला 
(३) मानं वाल्ला (४) करीद्ने वाला (५) बेचने वाल्ला (६) पकाने वाल्ला (७) परोसमे बाला 
(८) खाने वाल्ला, यह श्चारो धातक ह । 


म प्र मकपिताऽमृत्र यस्य मत्तमिहाट्‌ म्यहम्‌ । 
एतन्मासस्य मत्वं निक्तं मनुरतवीत्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌- निहि से मनुजी ने माप्त का अथं इस प्रकार कहा-मा-मुम को, सः~- 
वहू प्राणी परलोक में खायगा, जिश्षका माति मैने इत लोक मे लाया हे | ताद्ययं यह्‌ जो 
मनुभ्य इतत जीवन मेँ जिस सपि खाता हें बह प्री श्रागामी जीवन में उसको खायगा। 


च्रामातु य पक्कापु य, रप्च्वमारातु संस्पे्ीपु । 
च्रायेतियमुक्वाश्रो, मिश्रौ हु शिगोयजीवारुं ॥ 


श्रथीत--दिगम्बर जेन शरासनाय के यथ मे कहा है-कष्वे मास मे, परकाये इए माच 
मरे, परकाये जाते हए मति मे-- मासि की प्रत्येक छवस्थ। मे उसमे अनन्त निगोदिया जीवो की 
उत्पत्ति हेती ही रहती हे ¦ 
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कपडे मे बध्रकर निचोड लेते हँ । निचोडते समय मक्खिां ङे अंडोंका रस 
भी उसमें मिल जातः है । इस प्रकार परशासद श्रीर्‌ पाप से पैदा होने बाला 
मधु खमे योग्यनहीं है, 


(8) मक्खन छाल से अलल होने के बाद थोडे ही समय में मक्खन 
म मि ्रादि जीवों फी रत्पत्ति हो जाती है | उसमे लीलन-फूलन भी रा 
जाती है ¦ इसके अतिरिक्त मङ्णन काम-विकार को उत्पन्न करने वाल्ला होने 
से भी श्रमच्य है । 


(१०) हिम-बरफ कच्चे पानी का जमाया हृश्रा होने से असंख्य 
जीवों का पिण्ड है, अतएव मद्य है । 


(११) विष-- जहरीले पदाथ, नैते अफीम, वच्छनाग, सोमल भंग 
गांजा, तमाखु आदि नशा उष्पन्न करने बाली वस्तुं मी अम्य है । इनमे 
फोई-कोई षस्तु शोक फे किए मोगी जाती है मौर फोई-कोई ओषध के तीर पर । 
नशेल्ली चीजें एक बार खाना शुरू करने पर फिर बहुत श्कि से चृटती 
है । शरीर को नष्ट कर देती द । इनके सेवन से रशिक जोश उत्पन्न होता 
है किन्तु परिणाम भे श्रत्यन्त निबंललता अर बुरदापन उत्पन्न करती है | 
नशेली वस्तुश्रों को सेवन करने वाल्ला मनुष्य बलहीन तेजोहीन, रूपहीन बन 
जाता हे । उसका समभावं चिडचिड हो जाता है । समय पर नरो शी वस्तु 
न मिते तो बहुत हय दुःख होता है, तडफता है मौर कभी-कभी अकालभत्यु 
फा शिकार हो जाता है । इसके अतिरिक्त अ्फीम आदि विपे पदार्थं तैयार 
करने मं अनेक त्रस जीवों का घात भी होता है। अतश्व किसी भी प्रकार 
की नशेलौ बस्तु सेवन करने योग्य नहीं है | 


(१२) ओला (करक-करा-गड़ा)- आकाश तै बरसमे बासते ्रोक्ञे 
भौ असंख्य अ्पृकाय जीवां का पिण्ड अ्ौर रोगोत्पादकं होने ॐ कारण खाने 
योग्य नहीं है | 

(१३) माटौ- गेर, गोपीचन्दन, खडिया, मैनसिल श्रादि भत्ति 
खाने से पथरी, पाण्डुरोग, उदखद्धि, मंदाभि, बंध्षोषृ रादि भनेर रोग 
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उत्पन्न दते है | 
अभ्य हे | 





र [यनो क्ेगद्का्‌ 


ईक अतिरिक्त वह अपंर्थ जीवों का पिष्ड होने से भी 


(१४) रात्रिभोजन--द््यास्त फ पश्चात्‌ थोर धर्योदय से त्ते किसी 
भी बस्तु को साना-पीना ग्रिलङ्ल श्रसुचित है । को$-को$ रात्रि मे केबल 
भन्न नहीं छते किन्तु मिठाईु-पकवान खाते, बह मी श्रनुचित है, 
क्या रात्रिभोजन अन्धाभोजन है । राति म भोजन करने से अनेक त्रस 
जीरा ऋ भक्त हो जाता है भौर तरह-तरह फ रोग उयन होते है । चिप- 
कली, मकड़ी, सपे कौ गरल आदि रात्रिभोजन मे खाकर कईं मर गये है 
एमे अनेक उदाहरण मौजूद है । 


(११५) परपोट फएल-अनार, बैंगन, ्रंजीर, टमाटर श्रादि बहुत बीज 
चाले फल भौ भक्ण करने योग्य नहीं है, ्थोद्कि जितने बीज उतने ही 
जीव उनमें होते है | 


(१६) अनन्तकाय #-- (१) ्॒रशकन्द (२) जकन्द (२) हरी हल्दी 

(४) अदर (५) फचूरा (६) सतारी (9) षिरालौ (८) कवारी (६) शृहर 
(१०) गुडे (११) लहसुन (१२) वंश करेला (१३) गाजर (१४) साजी 
वृद (१४) ए कन्दौो (१६) गिरकरंणी (नये पत्ते की बन्ली), (१७) खीर. 





® लशुनं गंजनं चेव, प्रलाणडं पिरडमूलकः | 

मत्स्यो मतिं सुरा चव, मृष्ठक॑तु ततोऽधिकम्‌ ॥ 

परं युक्तं प्रमा, नच बरूलं त. भक्तिम्‌ । 

भत्तणाऽजायते नकं, दजंनत्स्वगेमिष्यतरे ॥ 
-प््पुराण 


श्रथात-लहपुन, कादा, (व्याज), मूलक, माछ श्रौर मदि का भक्तर॒ नही करना 
चाहिए । कदाचित्‌ दुष्काले श्रादि के प्रसंग मे खाने की छनन मिले तो मतक पुत्रका मात 
भले साले किन्तु कंद का क्त्‌ तो कदापि नही करना चाहिए, क्योकि कन्द रादि के 
भक्ता पे नरक में उत्क ह्येना पडता है श्रौर उनका त्यागी स्वगं मे जाता है । 


मुस्तिं च्र० ५ मेका है कि जो शाक, एलादि विषटामूत्र रादि के संसगं से 
उष्य ९ है, वे चनव हं | . 
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कन्द (१८) थेगकन्द (१६) हरी मोथ (२०) लोख बक की छाल (२१) 
खिलूड़ा$न्द (२२) अमर वेल (२३) मूली (२४) भृफोडा (२५) दिरूडा 
(धान्य कै अकर), (२३) हग वथुश्ना (२७) सुववाह (कांदा-प्याज,, (२८) 
पलका शाके (२६) जिसमे शुढक्ली न वेधी हौ पेसी कच्ची इमी (३०) 
भालू (३१) पिण्डाज्ु ओर (३२) जिसके तोडने पर दृध निकले तथा जिसकी 
सन्धि टूटने फे बाद उभ्ण प्रतीत हो, नस-सन्पि-गांड भ्रस्यक्त दीश्वती हो 
जिसमें गुटली न बधी हो एेदा कोई भी एल. श्रौर मोट, चना, मग श्रादि 
को भिगने से निकले हए ग्र, यह सथ अनन्तकाय है । यह्‌ अनन्तानन्त 
जीवों का पिण्ड होने से भ्रमच्य है । 


(१७) अथाना--आम, नीबू, मिचं आदि फै अचार मे बहुत दिनो 


तङ रहने के कारणं पसन अोर त्रस जीवों फी उत्प्चिदहो जाती है| बह 
सड जाता है । अतएव एेसा अथाना (धचार) मी खाने योग्य नहीं है | 


(१८) बोल बडे-- कच्चे दही को पानी मे घोलकर उसमें बडे (पर्धौडे) 
डाले जते ह| वे डद सपय बाद खदबद्‌ा जति है | वे भी अमय है| 


(१६) बैंगन - बैंगन कौ श्राति भौ खराब होती है मौर उमे बीज 
बहुत ्रधिक होते है, भतः श्रम्य है । 


(२०) अनजाने फल-- जिस फल का नाम ओर गुण मालूम न हो 
उसका भक्षण करना उचित नद्यं १। उसते अनेक प्रकार कै रोगो की उत्पत्ति 
की, यहां तक की मृस्यु की मी सम्भावना रहती है। 


(२१) तुच्छफलल-- जिसमे खानि योग्य अंश कम हि ओर कने 
योग्य अंश॒ अधिक हो, वह त्याञ्य है । जपे-ईष (सांडा), सीताफल, बेर 
तथा जघ्ुन । 


(२२) चलितरस- जो परस्तु बिगड़ कर खड़ी से मीदी चौर मीही से 
खड़ी हो गै हो, दुगन्ध आने लगी हो बह त्याज्य है । एे्ी बस्तु से रोगो 
स्पत्ति तथा श्रसंख्यातं जीवों फी हिता होने फी सम्भावना रहती है | 


[2 = क» ऋः ज्‌ ५ [ [ ॥ [1 
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सातवें त्रत फे अतिचार 
& 
सातवें व्रत के भोजन सम्बन्धी पाँच ञ्नौर कर्मं ( व्यापार ) सम्बन्धी 


पन्द्रह अतिचार ह । इस प्रकार इस व्रत फे अतिचारों की संख्या २० है । 
भोजन सम्बन्धी अतिचार इस प्रकार है- 


(१) सचित्त आहार्‌ जहां तक काम चल सकता हो, श्रावक को 
सचित्त वस्तु (वनस्पति, पानी) सात्र का त्याग कर देना चाहिए । कामन 
चल सक्ताहो यास्याम फी इतनी सत्रान ब्दपाईहो तो मर्यादा तो 
करनी चािए । श्रावक ने जिस सचित्च वस्तु का प्रत्याख्यान कर्‌ दिया है, 
पह वस्तु भोजनम श्रा जाय चौर मजली-मोंति निणंयन हो स्के किं यह्‌ 
सचित्त है या अचित्त है, तथ तक उसका उपभोग करना योग्य नह है । 
उपमोग करने से अतिचार लगता है । निने सचित्त वस्तुश्रों छी मर्यादा 
कीट, वह कदाचित्‌ की हुईं मर्यादा को भूल जाय तो जव तक स्मरण न 
हो तथ तक सचित्त वस्तु का उपमोगन्‌ करे । अगर वह उपमोग करलेतो 
उसे श्रहिचार क्षगता हे | 


(२) सचित्त प्रतिषद्ध आहार--पका हृश्मा आम, खरबूजा आदि 
उपर से निर्जीव है ओर उसके अन्द्र फँ बीज तथा शुटकलली सजीव द । वच 
से तुरत का तोड़ा हु्ा गोद, तत्काल पीसी इद चटनी, तत्काल का धोवन- 
पानी, इत्यादि बस्तुएं सचिततप्रतिभद्ध कदलाती है । आम आदि की गुडल्ती 
को अलग करने से पहले तथा चटनी आदि पर परी तरह से शक का परिश- 
मन होने से पहले, सचिच का त्यागी उना उपभोग करे तौ अतिचार 
लगता है | 


(३) अपर्बवमक्श--श्ाम, केसे, आदि एल पकाने ॐ लिए किसी 
पास आदि मँ दाये हं किन्तु पूरी तरह पके न हो, हरी तरक्हारी पूरी पकी 
(सीम) न होऽचने के बट, गेहूं को उवी, जवार कै हुरदे, बाजरे के पू, 
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मकाके धद, ्आागमें भने गये हों तो उनमें कई दाने सचित्त (कच्चे) भी 

रह जते है । उन्हें अचित्त समभ फर खाने से अतिचार लगता है | 


(४) दुष्यक्वभ्ण--जो वस्तु बहुत पक कर भिगड़ गई हो, सड गई 
हो, दुगंन्धित हो गई हो, जिम त्रस जीव उलन हो गये ह, एेसी वस्तु 
फो खाने से अतिचार लगता है । 


(५) तुच्छमक्तण--ईख, सीताफल, बोर, समले की एल श्रादि वस्तु, 
जिसमें खाच अंशा बहुत कम ओर फेकने योग्य श्रंस॒ ज्यादा होता है, खाने 
से अतिचार लगता है । 





पन्द्रह कर्मादान 
@ 


(१) अंगार कम--कोयला बना-बना कर बेचने का व्यापार करना, 
तथा लुहार) सुनार, इम्भार, दलाई, मडभूजा, धोबी, केरा, धातुमार, 
मील ओर गिरनियों आदि का व्यापार करना, जो कि अभि के आरम्भ 
से होता है । 


(२) बन क्म-बाग-वगीचा-बाड़ी आदि मेँ फल, फल, भाजी रादि 
उलन्न करफे बेचने का धन्धा करना, जडे का व्यापार करना, वन मे से 
षास, लकड काट कर लाना ओर बेचना ङन्दभूल्त लाकर बेचना, सुथारी 
का धन्धा करना, यई वनकम ह । 


(३) शकटकमे--मादी, रथ, छकड़ा बग्प, तागा, भ्याना, पालकी, 
नाव, जहाज आदि बना-बनाकर बेचना या उनके उपकरण चक्र आदि 
चना | 

(४) मादीकमं--ंट, बोडे, गधे, बैल, गाडी, जहाज आदि को 
भाड़ प्र दृसरा को देना । 


(५) स्फोटकमं--जमीन को फोडने का व्यापार करना, मिद्ध, पत्थर, 
ककर एृरड्‌, सिला, रेल के कोयले भादि को दुदवाङ्र उनका व्यापार्‌ 
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करना, द्रप, पावड़ी, कड, तालाब, नहर आदि वनवा-वनवाकर वेचना, 
पटो (चक्की), उखली, कुंडी, खरल शादि पत्थर ई वना-बनाकर मेचना, 
हल-बखर श्रादि से पृथ्वी सुधारने का धनध करना, तथारेहे ही विशिष्ट 
प्मारम्म के श्नन्यं कायं करना । 


(६) दन्तवाशिञ्य- हाथी कै दाति का, उन्लू या व्याघ्र के नासृनों 
का, हिरण या व्याघ्र श्रादि फे चमडेका, चमसे गाय फी पह के दाल्लो>^ 
का तथा शंख सीप कोडी श्चौर कस्तूरी आदि का व्यापार करना | 


(७) लाक्तावारिञ्य-- लाख, चपडी, गोद, मनसिलल, धावड़ी फे एल, 
कुस॒बा हडताल, आदि का व्यापार लाक्तावाशिनज्य मे अन्तर्गत रै । 


(८) रसवारिज्य- मदिरा आदि रसं सा व्याहर करना | 


(8) विषवाणिज्य-्रफौप, वच्छनाग, सोभल्ल, धतूरा रादि जहरीली 
प्राणधातक बस्तु्चां का तथा तलक्रार, खडग, वंदृ, तोष श्रादि शसो का 
व्यापार करना । 


(१०) केशबाशिञ्य- पशुं ओर पक्तियां का व्यापार करना या 
मनुष्यां को बेचना आदि | 


(११) यन्त्रपीडनक्ष्मं- तेल निकालने की धानी, ईख आदि षीलने 
की कोन्दर आदि अथवा इनके पजं बना कर वेचते का धंषा करना । 


# हाथी पकड्ने वाले सृब गहरा सडह खोद कर, उनके ऊपर पतले बाप तिदो 
देते है अर कागज की हथिनी खड कदेतैह। ह्यथ), हथिनी के श्रक्षण॒ से वह्यं जाता 
हे ओर वांसो केटरूटते ही यडढेमे गिर कमुल्युकरो त्त ह्लोता ह । उप्तकी हयं के चे 
बनते है । सुनते है फमसि देश मे प्रति वष सत्तर हजार ह्यथ मरे जतिह। ह्यथ दाति के 
व्यापारी श्रौर उक्तक्री बनी वस्तु का उपयोग कने वाले मी उत्त प्रापके भागीह्येते है। 
जेन ओते दयालु समाज मे से हाथौ-द)त ॐ चृडे पहनने का शिवाज शीघ्र बन्द हू जाना चाहि९। 


९ जिन्दी चमरी गाय की पृष्धदगा सेकाटली जाती है, जिसके चमर बनतेहं 
प्रर श्रत्यन्तसेद क्रीवातहौ कि घर्मस्थानो मेँमी उनका प्रयोयभ्िय। जाताह। पृ 
काटने ते कमी-कमी याय की मतम द्ने जातीहे। 
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(१२) निर्लाञ्छन कमे- बेल, घोडे भादि षश को दस्सी करना । 
(अंडकोष फोडकर उन्दं नपुंपतक बनाना) उनके कान, नाक, सींभ, पद्ध ्रादि 
श्ंगोंको अदन करना, मयुष्यं को नाजर करना (अंग-भंग करके नाभदं 
बनाना), इस प्रकार के कायं निर्लाज्छन कमं कटलाते हैं । 


(१३) दवांभिदापनिकाक्म--वाग-बगीचा पे, खेत मे तथा नंगल में 
धान्य, घास या वृत्त रथिक उगाने के किए आम्‌ लगाना । कई भील्ल श्रादि 
श्रसंस्कारी लोग धमं समभ शर जंगल मे भ्राग लगा देते है । यह (दवम्गि- 
दावशियाकमं' कहलाते है । 


(१४) सरद्रहतारावशोषणकम--ाल्लाव, कंड, आदि नल्षाक्यों को 
सुखने का कायं रना । (इसमे उस जलत काय हसा तो होती है 
जलाशय मं रहे हुए मल्ली आदि त्रस जीवों फी भी अपरिमित हिसा होती है |) 


(१५) असतीजनपोषणकमं--श्रसललौ अर्थात्‌ द्राचारिणी शि का 
© 
पोषण करफे उनसे दुराचार का सेवन करवा कर द्रव्य उपाजन करना ऋ; 


# श्रसतियो को पल-पोप्त कर दुराचार करवा का श्राजीविक्रा चलाना श्रतीव गरहिंत 
नितेजनतपृख श्रौर पापमय कायं हे । इसके फलस्वर्य तमांज में दुगचर की, ्यभिचार करौ 
परवृत्ति बटृती है, बहतो का जीवन नष्ट ह्यो जाता हे श्रोर गर्मपात श्रादि षौर अनथ होतेह, 


कितनेक लोग 'शचसर॑जनः की जगह भ्रमसेया धोखा देने क लि९ “श्रसंजज्ननः 
पाठ बदलदेते है श्रौर कहते है कि श्रसंयती अर्थात्‌ शरवती का फोषरु करने से कमादान क्रा 
पाप लगता है | किन्तु एेसा पाठ श्रौर श्रथ शाघ्तविषृद है| उपापकदशागप्त्र मे उल्लेख 
हे कि श्रानन्द्‌ श्रादि श्रावको के यह हजारे-हजासे याये थी | मगवतोतत मे, त गियानगरी 
के श्रावको की ऋद्धि का वणन करते कहा हैक्गि उन श्रावको के हौ यायं, मेते, बक 
च्रादि पशु बहुत थे त्रौर दाप्-दाप्तियाँ मी बहुत थी | वे सव च्रसंयमी हौ हयेन चाहिए, फिर 
मी शावक उनक्रा गशलन-पौषर करते थे | श्रगर उनका पोषरु न जरिया जाता तो पहले वत 
का पाँचवोँ अतिचार भत्तपारुविच्छे' नामक श्रतिचार लगता | हधलिए जो ल्लोय सत्रपार 
को उलट कर या षद्ल कर उलटा श्रथ कते हं वे बज-कमो' का बंधन करते है ! ऋऋत्महित 
चाहने वालो कौ उनके चक्कर में नहली श्राना चाहर त्रौर उपर जो श्रथ श्रिया है वही शरभे 
यथाथ तममना चाहिए । न ती दया करने से वंतित होना बाहिर क्रौरन दान देने सेह्ी। 
दुया-दान से भासा का परम कल्याण ह्येता है । 
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तथा चूहा भारे ऊ क्सिये भिल्ली पाल्लना, बिल्ली को मारने के निमिच त्ता 
पालना, शिकारी इत्ते आदि याज्ञ कर पेचना, इत्यादि इस प्रफार मे धये 
करना असतीजमपोपशक्मं कदल्ाता है । दथा कौ भावना से अथवा श्चिसी 
दुखी परु-पकी मनुष्य कौ रक्ता करने कै उदेश्य से जीवो का पालन क्रिया 
तो दोष नहीहै। 


उक्त पन्द्रह ही कर्मादान विशेष कममेधन दै कारण है, क्योकि इनमें 
जीवदहिंया छी अधिकता है । कितनेक व्याषारषणेपैमी हैजो त्रन्थक्षारी ३ 
अथवा निन्दित है अतएव यह श्रावक कोके योग्य नरीह । ज्किन्तु 
कदाचित्‌ उसी व्यापार से आआजीषिका चलती हो तो उसकी सयदा अवश्य 
करनी चाहिषए । नेसे आनन्द भावक ने ५०० दलो की जभीन सकही थी | 
सकडाल कुमार निम्बाड़े पचा ऊर ही अपनी आजीविका करते थे | 


इय प्र्छार जो श्रावक बीरों अतिचार से वच कर सातवें त्रत का 
पालन छरते है, वे मेरु पवेत के बरादर पराणो से व्च जति है भौर सिफं राई 
कै धराबर पाप दही उन्हं सगता है। वे शारीरिक आरोग्यता श्रीर्‌ मानिक 
शान्ति, निराङ्कलता, सरोषं शीर सुख फ साथ अपना जीयेन व्यतीत करके 
स््ं के श्रीर्‌ करमशः मोक दै अनन्त सुख के भोक्ता बन जाते है ¦ 


आय्वां व्रत-अनथेदण्डविरमण 
@ 


दण्ड दो प्रकार के है श्रथद॑ंड श्नथदंड । अपने शरीर आदि की 
एका क्षे लिए अथवा इडम्ब-परिवार, समाज-देश आदि के पालन-पोषण फरने 
प लिए जो श्रारंम होता ६, बह अथंदएड कदल्लाता है । चौर विना प्रयोजन 
ग्रथवा प्रयोजन से अधिक जो रम भिया जाता है, वह अनथेदंड कहलाता 
है । श्रथदंड फी अरपेत्ता शअ्नर्थदंड मे ज्यादा पाप होता है, क्योकि अथंदंड 
मे मरम करने की भावना गौण श्रीर प्रयोजन को सिद्धं करने कौ भावना 
प्रधान होती रै, जब कि ्नथेदंड मे आरंभ करने की बुद्धि प्रधान होती है 
न्नर प्रथोजम इ होता नदीं | 


७५२ ) ॐ जन-तव एकाश्च ® 

, गृहस्थ श्राय साधु कै समान पूरी तरह दंड से निषत्त नहीं हो सक्ते, 
क्योंकि प्रयोजनवश उन्द आरस्भ-दमारम्म करना पडता है, तथापि श्रावक 
हस बात छा भज्ञो-भाँंति भ्यान रखते है दभि अनिवायं श्रावश्यकता से अधिक 
श्रारम्भन दहो | वे उय॒ रसम्‌ सें आसक्त मी नहीं बनते। जो कायं आरम्भ 
कै चिना नहीं होते उन्हे करते हृद भः अनुकम्णा चौर विवेक ऊ साथ उन्हे 
यथासम्भव संङ्कचित रतं जति है शरीर अवसर प्रप्र होने पर सर्वथा त्याग 
कर देने ढी अभिलाषा रखते है । निरथंक दंड से पूरी तरह वचते है । अन्थ- 
दणड के यख्य चार प्रकार हैः ˆ-- 





(१) अपध्यानाचरित--श्रथत्‌ अघत्‌, श्रश्ुम या खोटे विचार करना । 
जेपे--(१) इष्टकारी खी, पुत्र, स्वजन, भित्र, स्थान, खानपान, वञ्चाभूषण, 
भादि का खंयोग भिरे पर श्रानन्द मे मग्नहो जाना रौरं इन सव फे 
वियोग मेँ तथा ज्र आदि कोई रोग हो जामे एर दुःख मनाना, हाय हाय 
करना, सिर श्रीर्‌ द्याती पीटना । यह सव आत्तभ्यान कहलाता ह । (२) हिसा 
फे काप मंगषागाद कफम, चोरी कामम तथा मोगोपमोगके 
सरतस फे कायं मे आनन्द मानना, दुश्मनों कौ घात याहानिहोने का 
विचार करना । यह रद्रध्यान कहलता है । यह दोनों ध्यान अपध्यान है | 
भ्रावक को एेसे विचार नहीं करने चाहिए । कदाचित्‌ एेसे श्रशुभ विचार 
उत्पन्न हौ जाएं तो सोचना चाहिए--र चेतन ! स्वगलोक की ऋद्धि ओरौर 
देवों काः सुख तू अनन्त वार्‌ मोग आया है, नरक कौ असीम यातनाएे भी 
तू ने थनन्त बार मोगी ह । उनके सामने यह सुख-दुःख तो किसी गणना 
मही नहीं) श्रीर्‌ पापारम्भ के कथं अर विचार से चिक्नेकर्मौ का 
बन्ध होता है! उन कर्मो का एल मोगते समय बही बेदना होती है। तु 
नाहक कमे फा धन्व क्यो करता ह ? इस प्रकार विचार करके समभाव 
धारण करना चाष्िए थौर खोटे भचार फो उत्पन्न हेते ही शुम विचार फे 
द्वारा दगा देना चाष्िए्‌ ) 


(२) प्रमादाचरित- प्रमाद करना भी अनथेदण्ड है । प्रमाद णंच 
प्रकार के है 
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ञ्जं विसय कथाया निहा बिगहा य पंचमी मशणिया । ` 
एए पंच प्रभाया, जीषा गाडति संसारे॥ 


शरथात्‌--मदिरा आदि नशा करने वाक्ते पदार्थो का सेवन, 
पाच इन्द्रियों कै २३ विषयों मे लुग्धता, कोध आदि चार कषाय, 
निद्रा अर ज्ञीकथा श्रादि चारं निरथंक विकथा तथा विषय-वासनाजनक 
बाते, यह पांच प्रमाद है । इन प्रमादो मेँ से एक-एक प्रमाद का सेवन करने 
वाले मी अनन्त संसार में परिघ्रमख करते दै, तो पचो प्रम्दोको सेक्न 
करने वालों की क्या दशा होगी १ रएेसा विचार करे श्रावक को वाहिए 
कि वह पाचों प्रमादं शो कमसे फम कलने ॐ सिए रीर श्रन्ततः पूरी वरह 
त्यागने फे लिए यलनशौल्ल ने | 


प्रमाद ॐ दृसरे प्रकार से भढ मेदं कदे गये द । यथा-- 


अर्णाणं संसश्चो चेव, मिच्छाणाशणं तहेव य । 
राग-दोसो महिजञ्खतो, धम्मम्मि य अणादयो | 
जोगाणं दृषणिदहाणं, पमार अद्ृहा भवे । 
संसारुचारकामेशं, सव्वहा वञ्जियव्वश्चो ॥ 


अर्थात्‌-(१) अज्ञान में रमण करना (२) बात-बात मेँ बहम ङरना 
(३) पापोलयादक कहानिया, कोकशाख्र रादि असत्‌ साहित्य को पना (५) 
धन-कुटम्ब आदि मे अत्यन्त आपक्त होना (५) विरोधियों पर तथा भिष् 
वस्तुश्नों पर देष धारण रना (६) धमं, धर्मक्रिया एवं धर्मात्मा का आदर 
न करना रौर (८) खोटे विचार, खोटे उच्चार तथा खोटे आचार से तीन 
योगों को मलीन करना, यह रारो प्रमाद संसास्सागर सेषार होने की 
इच्छा रखने बालो को स्वंथा त्याग देने चाहिए । क्योकि इनफे सेबन से 
लाम इ होता नही, उनते कमेवंध सहन ही हो जाता है । 


फितनेक लोग ताश, शतरंज, चीपड़ आदि के सेल मे, इधर-उधर 
की गप्पे मारने मे या खराब पुस्तकों ॐ पढने मे से मगन हो जाते दहै किं 
उन ससय का भी ध्यान नही रहता ओर खाना-पीना मौ भूल जाते ई । 
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ठे सोमं अनेक प्ररार की बीमारियों से पीडित हो जाते है । उनके आगे 
तरह-तरह फी भटे खड़ी हो जातौ हे । वे सन्जनो से भी शत्रुता कर लेते 
है| ताश आदि फे खेम जोहार जातारहै षह शर्भिन्दा होता है ओर 
ुरध्यानी बन जाता है । ताश आदि खेलते-खेलते जुश्रा खेलने कौ आदत 
पड जाती है | जुश्रा खेलने की आदत सारी सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, कीति श्रादि 
पर पानी एर देती है मौर कारागार आदि कीसजाका भागी वना देती 
है । इससे सारा जीवन ओर भविष्य दुःखमय हो जता है । 


ठेस इकर्भौ मेँ जो समय बर्बाद क्रियां जाता है उसे धर्मोपदेश सुनने 
मे, धार्मिक पुस्तकं पठने मे, सेवा या परोपकार ॐ कायं म लगाया जाय 
तो क्रितना अच्छाहो ! इस प्रकार अपने समय का सदुपयोग करने वाल्ला 
बहतो का प्यारा यन जाता है, मान-सम्मान प्राप्न करता, कीर्तिं भोर 
प्रतिष्ठा क्षा उपाजन करता है । अतएव फुसंत फा सभय बुरे कामोंमे न 
व्यय केरे सत्कार्यो मे व्यय करना ही उचित है । 


कोई-कोई श्रज्ञानौ साफ रास्ता छोड कर इधर-उधर उवट मेँ चलते है 
प्रोर्‌ कच्ची मिडधी, सचित्त पानी, वनस्पति, दीमकों ओर चींटियो ॐ भिल्ला 
को चलते हुए चलते है । चलते-चलते विना प्रयोजन वक्षो की डाज्लौ, पत्ते 
फल, घाशर,- तिनका आदि तोडते जाते है । हाथमे छड़ी हुं तो चलते 
रास्ते वक्त फो, माय को या कृत्ता आदि को मारते चलते ह । अच्छी जगह 
छोड कर मिद्ध के देरं पर, अनाज की राशि पर, धान्य के थलं पर अथवा 
हरी घास भादि प्र बेड जाते हैँ । दध, दद्य, षी, तत्त, छा, पानी आदि 
फ़ै बतनां को विना दके छ्रोड़ देते है । खांडने, पीसने, सीपमे, रांधने, धोने 
आदि कामीं फे लिए उल्ल, मूसल, खलदा, चक्की, चल्हा, वक्, बतंन 
आदि को विना दैखे-मले ही काममेंले तेह रेषा केसे भौ बहुत 
वारं त्रस ओ्षोंकौ हिसाहो जाती है। इस प्रकार कै सभी कायं प्रमादा- 
अरित सममन चाहिए । इना सेवन करने ते लाम तो इ भी नहीं होता 
है ओर सा रादि पपों का चरण होने से षोर कर्मोका बंध हो बाता 
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है, जिनका फल बड़ी कटिनाई से भोगना पडता है ¦ रेभा जान कर श्रावकां 
को प्रमादाचरिति अ्रनथंदणड से सदेव बचते रहनां चाहिए । 


(३) हिसाप्रदान या दिंसावचन--श्र्थात्‌ विना प्रयोजन हिंसक साधनों 
को देना ओर दंसाकारी वचन्‌ बोलना । जैे-- 


सुकडित्ति सुपकिकि्ति, सुच्द्न्ने सुदृडे पड | 
सुशिष्टिए सुलद्टित्ति, सावज्ञं ञ्ज पुणी ॥ 


--दशवेकालिक्यप् 


अ्थात्‌-- मकान, वन्न, आभूषण, परूबान आदि को देखकर कहना 
कि-- बहुत श्रच्छा बनाया । वृत्त श्रादि कै फलो को तथा माल-मसाल्े से 
युक्त भोजन को देखकर कहना-- हूत बद्विया पकाया है ! यह खाने योग्य 
मना ह !' तथा एल, शाक, भाजी श्रादि को बारीक काटा देख कर कटना- 
"बहुत सुन्दर काटा है ! यह मण्डप रादि बहुत अच्छा बनाया है! इस 
काट प्रया इस पाषाण पर फोरनी बहुत मदिया कीटे! छृप्णका धनं 
चोर ने चुरा लिया, मकान जल्ल गया या दिषाला निकल्ल गया सो अच्छा 
ही हुमा ! बह दुष्ट, पापी, अन्यायी, पाखण्डी या सप-विच्छरू, खटमल, 
मच्छर रादि मर गये सो श्रच्छाही हुश्ा { उन्म मर जाना ही अच्छा 
था ! धर, दुकान, ददी तथा हार-तोरे आदि को देख कर कहना--इन्हं बहुत 
प्रच्छा जमाया है । किन्दीं मनोरम स्ी-पुरुष फो देखकर कहना--यह हषट- 
पष्ट है, जल्दी ही इनका मिबाह कर दो ! यह बकरा सूर मस्ते, यह वष 
करने योग्य है । यह सब श्रोरं एते ही अनन्य वचन हिसा की प्रशंसा सूप 
होने से तथा हिंसा कौ वुद्धि करने वाले होने के कारण बोलने योग्य नहीं ह । 


इसी प्रकार हिसाजनक अन्य वचन बोलना भी अन्थदर्ड ही रै । 
जैसे-- स्नान कर लो, एूल-फल, धान्य आदि अमी सस्ते है, इन्दं खेद 
लो।खालो ) बैठे-बटे क्या करते हो, इद रोजगार धन्धा करो, वर्षा का 
मीसिम आ गया है अपना षर सुधरा लो, खेत को सुधार सो, धान्य बोओरो, 
तदी बहुत पड रही द तो अलाव जल्ला इर ताप लो, पानी का चिडुकाद्‌ 
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करो, पराम षर भिरा दो, नया षर भनवा लो, लीपो, छाश, र्गो, आहार 
बनाभो, पानी लाश्रो आदि-श्ादि। इस प्रकार निर्थंक दिंसाकारी बचन 
बोलने से, श्रथाद्ी एप को उसेजनादेने पे पापफा मामी बनना पडताहै। 
दूसरा रेषे काम करता है तो श्रपने प्रयोजन से करता है, किन्तु उसकी 
सराहना या उफ लिए उत्तेजना करने बाते के दाथ इल नहीं अता ! 
व्यथं ही त्मा पर कर्मो ङा पो बढता है । 


इसी प्रकार तलवार, बंदूक, भाग आदि ष्विसा कै उपकरण दूसरों को 
देने से भी वृथा पापकम का बंध हेता है । 


(४) पापकर्मोपदेश-पाप-कम का रउष्देश देना । जंसे-खटमल, 
मच्छर, सप, बिच्छ्‌ आदि चद्र जानवरों को मारने ॐ लिए उपदेश देना, 
हद्राणी या भैरव अदि देषो को मेँ्ा, धकरा, यगा आदि जीवों का मोग 
देने की सलाह देना, ऋत॒दान मे धमं बतलाना आदि । इसी प्रकार लडाई 
भगे का, दूसरों को फंसाने का, भूडा युकदमा चलने का, भूरी गवाही 
देने का, विषयभोग करने कै चौरासी भ्रास्तनों का, चोरी क्षरने का उपदेश 
देना भी पापकर्मोपदेश है| एेसा उपदेश देने बाजे के उपदेश को सुनकर 
मनुष्य जिस पापकमं में प्रवत्ति करता है उस पापकम का भागी उष्देशदाता 
भौ होता ह | भिथ्याधम-कमे की बृद्धि होने से अनेकों कौ ्रात्मा का अहित 
हसा । रीर उपदेश देने बाले को इछ भी लाम नहीं दोगा ! श्रतएव एेसे 
दशं ते अदनी भारमा की दरिडित करना श्रावक फे लिए उचित महीं है । 
भरतः दो करेण तीन योम से अन्थंदण्ड का त्याग करे इस व्रत को पहले 
ग्रत के समान अंगीकार करना चाहिए । 


आयवे त्रत के पाच अतिचार 
@ 


(१) क॑दप्पे कन्दप)--अर्थात्‌ कामोत्यादक कथा करना, ैसे-ियो 
ॐ सन्पुख पुरुष ॐे शरीर पुरुष के सन्छल ल्ली के हावमाव, विलास, खान 
शार, मोगोपमोता, गमनागमन, ईेसी-विनोद, गुर अंगोषांगो ऋ लङ्गन 
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खूप ॒विकार-जनक बाते कहने से कहने बाले ओर सुनने बाते ॐ चिषं 
म विकार उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार की दुषित भावना उत्यन्न होती है 
प्रोर कमं मे परबत्ति होती है । श्रतएव यह अतिचार कहा गया है । 


(२) इक्ङ्दणए (कीत्छुच्य)-- काय से इवेष्टाएँ करना । जैसे-मौहिं मट- 
फाना, यह्व टमकाना, होर बजाना, नासिका मोडना, उवासी सेना, मह 
मलकाना, हाथ-पेर की उगलिया बजाना, हाथ-पैर नचाना, इत्यादि षिार 
पैदा करने बाली शरंग-चेष्टाे करना | तथा होली के दिनों मे नप्र पुतला 
षिदलाना, नम्र शूप धारण करके अशिष्ट गान भृत्य करना आदि । 


(३) मोहरिए (मौक्यं) वैरी फे समान वचन बोलन। । जिस वचन 
के बोलने से अपने या दूसरे के आस्मिक गुणो का, द्रव्य का या मनुष्य का 
सुसान हो, रेता बचन बोलना, असम्बद्धं वचन बोलना, वचन की चपलता 
फेरना, बाचाल्तता धारण करना, श्रसभ्य गालियां देना, २ तू च्रादि तच्छ 
वेचन बोलना, क्षरा गायन ख्याल आदि बनाना या माना, गालियां गाना 
काम-राग उत्पन्न करने बाले तथा देष जमाने बाज्ते वचन बोलना, यह सब 
मौखयं नामक अतिचार है। रेमे वचन बोलने से निन्दा होती दै, भगे 
होते ह र मारपीट आदि नेक प्रकार कै उपद्रव उट खड होते ह । यह 
काम अ्ंस्कारी भ्रोर अज्ञानी जनों के ह| श्रावक को उनकी देखदिष नदीं 
रमी चदहिए । 


(४) षंलु्ताहिगर्ण (संयुक्ताधिकरण)-अथात्‌ शस् का संयोग भिकाना 
जैसे-ठखल हो तो मसल शरीरं मूसलल हो तो उखल नया बनवाना, चक्की 
काएक पाट दहो तो दूसरा बनवाना, चाङू, छुरी, तलवार रादि को हत्था 
या मड लगाना, धार मोटी हो गई हो तो तीच्छ फरवाना, इन्दाङ्ी बरी 
हल भादि मे डंडा आदि लगवाना, इस प्रकार अपूखं उपकरणं को षूं 
करने से वे भारम कौ शृद्धि करने वाले बन जाते है, कोर दूसरा मगि तौ 
उन्दं भी देने पडते है । रेसा जान कर श्रपूशं श्च ॐो विना प्रयोज पशं 
नहीं कराना च्िए । भीर. भवश्यकता से अधिक शख फा संग्रह मौक्हीं 
फरना चादिए । जो शस षर मं हं उन्दं इस प्रकार गुप रखना चौदिश कि 
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क्प 


पै अन्य क हाथो न पड़ं | इत प्रकार श्रावक को एसे का्गो में सावधान रहना 
चाहिए | 


(५) उवभोगपरिभोगाइरितते (उपभोग्-परिमोगातिरिक्त)-अर्थात्‌ उपभोग 
ञ्नौर परिभोग मेँ अति आसक्त बन कर उपमोभ-परिभोम क साधन आवश्य 
कता से अधिक जुटाना । तथा नाटक, चेर, खेल, तमाशा, स्त्री-पुरुषां कै 
ह्प का निरीकण करने मे, राग-राथिणौ ओर्‌ वादित्र सुननं में, अतस-पुष्प 
आदि पी सुगंध सथमे में, मनोज्ञ भोजन के उपभोग मे, स्वी-प्रसंग आदिमं 
ञ्मत्यन्त आसक्त वनना | बाह बाह! क्वा मजा हे ? इत्यादि शब्दा का 
प्रयोग करना श्रादि । इस प्रकार भोगोपमोग मं आसक्त वनने से जीव तीव्र 
रस वाले, चिकने शौर लम्बी स्थिति बाले दुस्पद्य कर्मो का बंध करता है । 
एेसा जान कर भावक अप्राप्र मोमो की इच्छा सात्र नहीं करता ओरं प्राप्त 
भोगं मे श्रस्यन्त आसक्त नहीं बनता । साल्ल रशजीतर्सिह ची ने बृहदा- 
लोयणा म कहा है- 


सममा शंके पाप से, च्ननसमस्छा हरषन्त | 
पे लखे वे चीकने, इस बिध कमं बंधंत | 
पम सार संसार में, सममा दाज्ते दोष। 
सम समभ कर जीवडे, गये अनन्ते मोत ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष प्रथम तो पाप-कमं करते ही नहीं है, कदाचित्‌ 
करने पडंतोवे मनदही मन शुंकित होते है, पाप-कमं से उरते रहते है । 
ईस प्रकार रुच वृत्ति से जो पापकम लमते है उनमें चिकनापन नहीं होता । 
जेसे भीत पर रेत की शष उल्ल दी जाय तो वह लगकर उसी समय हट 
जाती है, उसी प्रकार उनके कमं भी जप, तप तथा प्रायधित्त-पश्चासाप करमे 
से चट जाते ह । अतएव संसार में मनुष्यजन्म श्रादि उत्तम सामग्री प्रष्ठ 
करने का यही सार है कि सम (सम्यग्ज्ञान) प्राप्च॒ करे आात्महित किया 
जाय । जो ज्ञानी दोगा बह पु्य-पाप के फल दो यथाथ. सप से समसेगा भौर 
पुण्य फरो ंखदाता तथा पाप को दुःखदाता सम्‌ लेगा । वह पुण्य की बुद्धि 
कृरेगा अर. पाप से यथारुभव वचने शी कोशिश करेगा | बह पापको 
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घटाता-घटाता किसी समय पाष से सवथा रहित हय जायगा न्नौर एय से 
स्वतः निषत्त हो कर मोक्त प्राप्न कर लेगा ¦ 


इसके विपरीत अज्ञानीजन पापक्रमं का आचरण करके हरषित होते दै । 
वै पाप-कमं भै लुब्ध रीते है । इस कारण उन्हे बहूव चिकने कर्मो क| बन्ध 
होता है | जैसे कर्दम का गीला लोंदा भीतसे चिपक जाता है नौर किर 
कटिनाई से छूटता है, उसी प्रकार अज्ञानी के कमं भौ बड़ी कटिनाई से 
छटते है । अज्ञानी जीव नरफ-निगोद के दुःख भोगते-मोगते, रो रोकर अपने 
चिक्र कर्मो से दुटकारा पाता है | 


भोगोपभोगों को चाहे लब्ध होकर भोगो, चहि त्त भाव से भोगो, 
सुख तो एक ही सरीखा भिकेभा । सूक भाव से खाने पर मी भिर मौरी 
लगेगी भौर लन्धभावसे खमे पर भी वेषौ दही लगेगी | फिर जग्ध बनकर 
चिक्मे कमं क्यो गधे जाएँ १ यो व्यथं ही महान्‌ दुःख उपाजन कर लेना 
विषेकबान्‌ व्यक्तियों फे लिए उचित नही है । 


च्‌]र शिन्ञात्रत 


(१) जब कोई हितैषौ किप को रत्न आदि उत्तम जओरीर बहुमूल्य 
पदाथ सौँपता है तो साथमे यह शिक्ञामी देता रै किसे सावधानी से 
सम्भालना, गवा मत देना आदि । इसी प्रकार पूर्वोक्त पाँच अणुतरतों रौर 
तीन गुणत्रतों कौ भली-भांति रक्षा करने फे लिए चार शिक्तात्रतों को शिक्षा 
दी मई है। चार शिकात्रतों मे प्रवृत्ति करने से भूतकाल मे रगे दोरा का 
ज्ञान हो जाता है र भविष्य मे सावधान रहने को शिक्षा मिलती है । इसी 
कारण इनं शिक्तात्रत' कहते है । 


(२) जैसे शिक, अधने विधागुरु की उपासना करे विद्यावान्‌ बन 
कर संसार मे सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह करता है, उसी प्रकार चार रिक्तता 
मे पृतति करने वाला श्रावकः पूर्यत आदो वतो का बार-बार स्मरण करके 
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सा आरपबल प्राप्त कर लेता है कि जिससे उन वर्तो का सुखपूवंक निर्वाह 
हो से । इस कारण भौ इन्द शिकतावत कहते है । 


(३) जैसे राजा या न्यायाधीश श्रपराध करने बाले को शिक्षा (दण्ड) 
देकर भूतकाल के अपराधो से निवृत्त करता है शरीर भविष्य कै लिए साव- 
धान कर देता है, उसी प्रकार गुह श्रादि, उक्त श्राठों तरतो मे प्रमाद आदि 
किसी कारण से हुई त्रुटि के ज्तिए इन चार शिक्षाव्तों मेसे किसी वतका 
दण्ड दे देते है, जिससे भूतकालीन दोषों की शुद्धि हौ जाय अर भविष्य 
म सादधानी रहे । इस कारण भी यह शिक्ताव्रत कहलाते हे । 





शिक्लाव्रत चार है--(१) सामायिक्वत (२) देशाक्काशिकवत (३) 
पौषधोपचासव्रत मीर (४) अतिथिसंबिभागव्रत । इन चारों का सखरूप भगे 
क्रमशः प्रद्चित फिया जाता हैः- 


तोगं बरत-सामायिक 


जीव श्रजीव श्रादि समस्त पदार्थो पर तथा शत्रु-मित्र पर समभाव कौ 
रत्ति दोना, आत्मा का आत्मस्वरूप मे रमण करना निरय सामायिक है । * 


षी 





# सामयिक का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


समता सवेशरतेषु, संयमः शुभमावना । 
अत्तरौ द्रपरित्यागस्तद्धि त्ामायिर्व ततस्‌ ॥ 


भर्थात्‌--प्राशी मात्र के प्रति समता का भावे रखना; पचि इन्द्रियो को वश भे 
© 
रखना, हृदय मे शुभ भावना रखना श्रौर भात्तेध्यान तथा रौद्रध्यान का त्याग करके षम. 
ध्यान मे लीन होना सामायिक्वत हे । 


हत सामायिकवत का अधिकारी रौन है, किते पुरी तरह सामायिकक्त क प्रति होती 
है, ङ्स विषयमे श्री अनुयोगद्वारसत्र मं कष्ट है. 


जो समो सष्वभृएपु, तेतु थावर य । 
तस्ते सामयं होड, हरं पतिलिनीसियं ॥ 
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निश्चय सामायिक की प्राति के उदेश्य से व्यवहार सामायिक कौ जाती 
हे । भ्यवहार सामायिक करते समय संसार फे सव पदार्थौ से निवृत्तिभाव 
धारण करे, भिङी, पानी, अभि, पुष्पफल, धान्य, वनस्पति आदि सचित्त 
(सजीव) वस्तुं से अलग रहे, पोषधशाल्ला, उष्य, स्थानक यदि 
एकान्त स्थान मे, पगद़गी, अंगरखी, आभूषरश र भ्रादि गाहंस्थ्य-वेष का 
त्याग कर दे, पहनने-भ्ोदने के वख मेँ कोर दाना या जीव-जन्तु न रहने 
पावे, इस उदेश्य से उनकी प्रतिले्षना रे, प्राघुक ( जीव-जन्तु से रहित ) 
भूमि को रजोहरण या पूजी से प्रमाजेन करके, एक पुट आसन (उनी या 
घती) भिदा कर, भाट पुट वस्र की प्वस्िका का प्रतिलेखन करके उसे 
मंह पर बाँधे,+ इसके पथात्‌ साधु या साष्वीहां तो उन्दं नमस्कार कर 
सामायिक ग्रहण करने की आज्ञा रेषे । अगर साधु-साष्यौ नदो तो पूं 
तथा उत्तर दिशा की तरफ छख रख खदा हो । रि नमस्कार मन्व का 
उच्चारण करके, तिक्सुत्तो के पाट से नमस्कार करे । 


नमस्कार मन्त्र अर तिक्खुत्तो के पार इस प्रकार है- 


( नमस्कार मनर) 
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं नमां श्रायरियाशं | 
नमो उवज्जायाशं, नमो ल्लोए सव्वसाहूशं । 


ञर्थ- अर्हन्तो को नमस्कार हो, सिद्धो को नमस्कार दी, आचाय 
को नमस्कार हो, उपाध्यायं को नमस्कार हो, लोक मे स्थित स साधुर 
को नमस्कार हय । 





अर्थात्‌ जो पुष त्रत रौर स्थाकर रूप सभी जीवो पर सममाव पारक करता है 
उती की सामायिक शुद्ध होती है, रेता केवली मगवान्‌ ने कहा हं । 


# उपाप्तकदशाय पत्र के छठे श्र्ययन मे वणुन ह किं कुरुडकोलिक श्रावक नै 
जब सामायिक ली तो अपने नाम वाली श्रंनृठी म) उतार दी थी, हते जाना जाता है कि 
सामाधिक के तमय शरीर पर कोहं मौ अमूषर॒ नही रहना चाहिए । 


+ मुखपत्ती के विना सामाविक कने पर ग्यारह स्रामायिको क प्रयश्वित्त 
श्राताहै, | | 


£ 
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(तिक्ख॒त्तो का पाट) 

('तिकुत्तो आयादिणं पयादिशं सरेमि, वदामि शम॑सामि 
सककारेमि सम्भाशेभि कल्लाशं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि, मत्थए 
वदामि ।' 


र्भ तीन बार दाहिनी ओर से (आरम्भ शरक) प्रदचिणा करता 
ह, बन्दना करता ह, नमस्छार करता हूं, सत्कार करता हु, सन्पान करता 
हं, गुरुदेव ! आप कल्याणरूप ह, मंगलस्य है, देवतारूप है, ज्ञानस्वरूप दै । 
मे आपकी उपासना करता ह रौर मस्तक युका कर वन्दना करता दं | 


तिक्खुत्तो कै पाठ से गुरुदेव को बन्दना करके, फिर खड़ा रहकर 
कह- (च्छाकारेण संदिसह मगवं ! इरियावदहियं पडिक्कमामि १ 


अर्थात्‌--मगषन्‌ ! इच्छापूैक ज्ञा दीजिए (जिससे रँ) एेयाषथिकौ 
करिया (गमनागमन) करने अथवा स्वीकृत धमाचरण मे होने बाली पापक्रिवा) 
का प्रतिक्रमण फू ! 


जब गुरु की चोर से श्राज्ञा भिल्ल जाय. तो कहना चादिए--इच्छं । 
इछामि पडिक्कमिदं ।' अर्थात्‌ भ्रापकी श्रा्ञा प्रभास्‌ है । मेँ प्रतिक्रमस 
करना चाहता ह । 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित पाठ का उच्वारण करः- 


इर्यावहियाए, विराहणाए, गमणागमशे, पाणक्कमसे, पीौयककमणे, 
हरियक्कमसे, असा उत्ति ग-पणग-दग-मद्िया-मक्कडासंवासा संकमणे, जी 
मरे जीवा विराहिया-एभिदिया, बेहदिया, तेहदिया, चररिंदिया, पंचिदिया, 
अमिहया बच्तिया, लेसिथा, संवाश्या, संषडिया, परियाविया, किलामिया, 
उहविया, उसाश्मो यणं संकामिया, जीवाश्रो वचरोषिया, तस्स मिच्छामि 
दुक्कड । 

अर्थात्‌--गमन-आागमन करते समय किसी प्राणी को दबाकर, सचि 
वीज इरित-वनस्पति फो चले कर, श्राकाश से गिरने बालौ स, चीरी कै 
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बिल्ल, प चरंगी काई, सचित जक्ल, सथित्त भद्ध चौर मकड़ी फे जालो फो 
मसल कर्‌, पकेन्द्रिय, दीन्द्रिष, ब्रीन्ध्रिय, चौरन्द्रिय भ्रौ प॑चेन्द्रिय जीव की 
विराधना दीहो, सापने अते हुरो को रोका हो, धूल ्रादिसेर्ठेका हो, 
जमीन पर या अपस में रगडा दो, एकत्र करके उनका ठेर किया हो, क्लेश- 
जनक शूप से हा दो, परितापना दी ह्ये, थक्राया दो, हैरान शिया हो, एक 
जगह से दृसरी जगह रक्खा हो, जीतन से रहित कर दियाहो) तो मेस 
११ निष्फल ही | 





यह्‌ एड बोस शर फिर "तस्य उत्तरी" का निम्नलिखित पट बोलना 
चाहिएः-- 


, तस्स उचचरीङरशेणं, पयच्छितचचतशरणेणं, विोद्यकरणेशं, पिसल्लौ- 
करशेणं, पावाणं म्पाशं निगषायणद्ाए टमि कारस्समं | 


अथात्‌ --उस दृषित आत्मा को उच्छृष्ट ( निष्पाप ) बनाने ॐ लि, 
परायधित्त के जिए, षिशयुद्धि करने फे लिए, शल्यहीन करने फ लिए, पाप- 
कमं का पूरी तरह नाश के 8 जिए मै कायोत्तमं करता ह | 


कायोत्सगं करने कौ प्रतिज्ञा के उक्त पाठ का उच्चारण करने रे पशवात्‌ 
कायोत्सगं में रक्खे जने वासे आमास का पाठ भी उसके साथ दही बोलना 
चाहिए } यथा- 


भ्नन्तत्थ उससिएशं, नीरसिएणं, खाधिएणं, खीएणं, जंमाहएणं, 
उड्‌ इए णं, वायनिपम्गेणं, ममलीए, पि्दुच्छाए- 


सुहुमेरदि ्गसंचालेर्हि, शमे खेल संचालेहि, सुहुमेहिं दि दिसं चाले, 
एवमाह आगारे अभग्गो शअविराष्िश्नो हञ्ज मे कारस्सम्मो | 
जाव अरिदहताखं भगवतां नयुक्कारेण न पारेभि, ताव कायं णेणं, 
मोशेशं, शणं, अषाशं वोसिरामि | 


अर्थात्‌-(कायोत्सगं मे समस्त शारीरिक करियाश्नो का त्याग करता 
ह्र, ङिन्तु निन क्रियाश्रौ का स्यागना शक्य नदीं है) उनको दोड़ कर, यथा-¬ 
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उच्छवास, निश्वास, खाँसी, दीक, जमाई, डकार, अपानवायु का संचार, 
चक्कर, पिद फ विकार से होने बाली मूर्छा, तथा घम सूपसे अंगोंका 
हिक्लना, छदम सूप से कफ का निकलना, द्म स्प से दृष्टि का घूमना, 
इत्यादि श्रागारों फे कारण मेरा कायोस्छग भंगनदहो, विराधितनद्लो। 
(क्योकि मे पहले से ही इनकी छट रख लेता ह ।) भे जब तक अरिहंत मग- 
वान्‌ को नमस्कार न कर लँ, तथ तक एक ही जगह स्थिर रह कर, मौन 
रहकर, धमध्यान में चित्त एकाग्र करे श्रषने शरीर को पाप कार्योसे 
निवृत्त करता हू । 


इस प्रकार पाटो का उच्चारण फरके, तत्पश्चात्‌ दोनां हाथों को सीधे 
लटकते रख कर, पैर फे रंगे पर दृष्टि जमा कर, स्थिर होकर कायोत्सरम 
करे । "नमो अरिहंताणं" कह कर कायोत्सगं को समाप्त करे | कायोत्सरग 
करते समय “इच्छाकारेण' ॐ अथं का चिन्तन करे किन्तु 'मिच्छा मि दुक्कड' 
वाक्य जो इच्छाकारेण के पाठम राता है उसे खोड दे। 


कायोत्सगं को समाप्त करने फे पथात्‌ निम्नलिखित पाठ बोलेः- 
(८ चतुर्विशतिस्तव का पाड ) 


सोमस्स उन्जोयगरे, धम्मतिस्थयरे निशे । 
श्रिहंते किचस्सं, चडषीसं पि केवली ॥१॥ 
` उसभमजि्यं च वंदे, संमवमभमिखंदणं च सुमह च | 
पउमप्यहं सुपाहं, जिणं च चंदप्य्ं वंदे ।॥२॥ 
सुविर्हिं च पृष्फदंतं, सौश्रल-सिज्जंस-वासुपुज्जं च । 
विमक्तमणंतं च जिं, धम्मं संति च वदामि ॥३॥ 
कथुं अरं च मल्लि, वंदे शुणिसुषव्वयं नमिजिशं च । 
वदामि रिदूनर्भि, पसं तह बद्धमाणं च॥४॥ 


# इत्यादि शब्द से जीवरल्ञा के निमित्त किया कवे कीतथाश्रायया राजा 
उपद्रव होने पर वतरक्ता के लिए बीच मे काथोत्सगे प्ले तो दोषनहीहै, रेषा सममना 
ताहिए | 
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एवं मए अभिथुश्रा, विहूयरयमलता पहीरजरमरणा । 
चउवोसं पि जिणषरा, तित्थयरा मे परसीयंतु ॥५। 
किसिय-वं दिय-महिथा, ञ ९ ज्लोगस्स उचमा सिद्धा | 
्ाङ्ग्ग-बोदिकल्लामं, समाहिवसुत्तमं रदित ॥8&) 
चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेखु श्रहियं पयाप्षयरा । 


सागरवरगम्भीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥ 


शर्थात्‌- समस्त लोक में धमं का उद्योत करने बाजे, धर्मतीथं की 
स्थापना करने वाले, राग-देष को जीतने बाले, काम-करोध श्रादिं अन्तग 
शत्रुं को नष्ट . करने वाले, केवलज्ञानी चौबीस तीथेङरो का मेँ कौन 
करूगा । 


श्रीक्रषमदेव श्रौर धरीञ्रजितनाथ को बन्दना करता ह । सम्भव, अ्रभि- 
नन्दन, सुमति, पद्चप्रम, सुपाश्वं ओर चन्द्रम जिनको भौ नमस्कार 
करता हं | 


सुविधिनाथ (पुष्पदन्त), शीतलनाथ, भयां सनाथ, वासुपूज्य, भिमल- 
नाथ, राग-देष विजेता अनन्तनाथ, धमंनाय श्रौर शान्तिनाथ को बन्दना 
करता हृं । 


शरी कुथुनाथ, अनाथ, मल्लिनाथ, सनिसुतरत चौर नमिनाथ को मेँ 
ॐ © 
वन्दना करता हं । तथा भगवान्‌ अरिष्टनेमि, पाश्वनाथ शरोर बदंमान स्वामी 
कोभी मैं बन्दना करता ह| 


जिनकी मैने बन्दना फीट, जो कमं शूपरज एवं मेल को नष्ट कर 
चुके है, जो अरा श्र मरण से रहित है, बे चौीसो जिनवर तीथकर एफ 
पर प्रसन्न हां । 

जिनकी इन्द्रादि देवां ओर मनुष्यां ने स्त॒तिकीरहै, बन्दनाकीहै, 
पूजा फी है, जो संसार मे सब से उत्तम है, जिन्हे सिदि प्राप्न कर कीरै, 
वे तीथकर भगवान्‌ भे आरोग्य (सिद्धि) तथा बोधि (सम्बम्दशंनादि रत्न- 
त्रय) का पथं लाम अर उत्तम समाधि प्रदान्‌ करं । 
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गे चन्द्रमसे भो विशेष निमलहै, जोष्य मे भी अधिक प्रकाश- 
मान है जो स्वय॑भूरमश जैसे महाचयुद्र के समान मम्मीर है, पे सिद्ध भग- 
वान्‌ यमे सिद्धि प्रदान करं | 


इय प्रकार का मृक्ल पाट उच्चारण करने ॐ पथात्‌ यदि धमगुरु मौजूद 
हं तो उनके समक्त, न सीजूद दों तो पूवं तथा उसर दिशा कौ तरफ शख 
रख्फर खड़ा हो भौर हाथ जोड कर इस प्रकर फ 


(प्रति्ञाश्च्र) 


करेमि भते ! सामाह्यं, 

सावज्ञं जोगं पचक्खापि । 

जावेनियमं पन्जुवास्ाभि | 

दुविहं तिदिहेशं-- 

मशेण, वायाए्‌, काएणं, न करभि, म कारखेमि | 
तस्स भंते ! पडिक्कमापि, नदामि, गरिहाभि, 
अष्पाणं वोभिरामि। 


अ्रथात्‌--हे मगघन्‌ ! मे सामायिक ग्रहण करता हूं, पापक्धायै क्रियां 
का परित्याग करता ह| 


जव तफ मे दो षडी फे नियम की उपासना करू, तवं तक दो करण 
तीन योग से पन बचन काय से पापक्ायंन स्वथं करूगा, न दसरे से 
करारगां । (जो पापकम पहले हो गये है उनका) हे भगवन्‌ ! सें प्रतिक्रमण 
करता ह, अपनी साक्ती से निन्दा करता हूं, % आपकी साक्ती से गरहा करता 
हं ओर अपनी आत्मा को पापमय व्यापार ते अलस करता हं | 


इष पाट का उचारण करके सामायिकव्रत शे ग्रहण करे | बाया 
धुटना उचा रखकर बेटे, फिर दोनों हाथ जोड कर पहले सिद्ध भगवान्‌ को 


& किकी को च्रनजान मे दोक लग जाने प उठते त्तमा मागले तो दोष नही 
रहता, इतस तरह प्रतिक्रमर्‌ करते, भनजान म इए दोषो का पश्वात्ताप करने से वे शिथिल 
पड जति है 
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शरीर फिर अरित ममवान्‌ को, इस एकार दो कार (नमोस्थुखं' का पाठ 
उच्चारण कर । (नपोत्युशं कापट इसग्रथ भे प्ते दिया जा चुका 
है । बँ देख लेना चाहिए |) 





सभाथिकं व्रत फे अतिचार 
@ 


(१) मनःदुष््रसिधान-- थत्‌ मनै राव विचार करना । मन 
बन्दर की तरह चपल ओर जंगली अश्व फ ममान अडियल्ल एवं सन्मां को 
छोड कर उन्यागगामी हेता है ¦ सासायिकषधारी श्रावक फो चाहिए फि वह 
ज्ञान स्य॒ लगाम लगाषर सनष घोडे शो काव स रक्ते ओर सन्माभं में 
प्रबृत् करे | सासायिक् में मन दस दोप टै है 


(१) अविवेकदोष-- साषापिकक्गिखा ॐ फस से अनभिज्ञ सोग, दूसरों 
की देखदेखी मेह बधदर सामायिक करने वेठ जाते रै, परन्तु मन में रेस 
कुकल्पना करते है कि इस प्रकार बेटने से क्या लाम दो सकता हे १ आदि । 


(२) यशोवाञ्छादोष-- गपा की इच्छा करना; जेसे-पै सामाविक करूगा 
तो यरे लोग धर्णत्मा जानक्षर धन्य -४स्य हेग ! मेरी कीतिं होगी । 


(३) धनेच्छादोष-प्लां आदमी साप्नायिके करता हे तो-उसे व्यापारं 
मे बहुत लाम होता है । उसी प्रकार तँ मी "करेगा समाई तो होमी कमाई 
इत्यादि विचार से सासाथिक करना | 


(४) गवदोप--धरभिमान करना ! जैसे-मेरे समान निर्दोष भौर 
त्रिकाल सामायिक करने बाहा कौ ह ! मे बड़ा धमर हं, आदि । 


(४) मयदोष - डर दे सामायिक करना । जेसे- मेरे बाप-दादा बहत 

सारायिश करते ये । वैँ सामायिक नहीं फस्गा तो लोग मेरी निन्दा करगे । 

इस प्रकार निन्दा के भय से अधवा आजीविका आदि कै मय से सामायिक 
करना । या सपं श्रादि छो देखकर मय से व्याङ्ल- होन । 
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(६) निदानदोष -सामायिक करके उसके फल की इच्छा करना । 


जैमे--इस सामापिक फ फलस्वरूप सुभे सनी, पुत्र, द्धि, स्वगं सुख, आदि 
की प्राचि हो| 


(७) संशयदोष-सामायिक के फल मं संदेह करना । सैसे- षर का 
काम छोड़ फर गै सामायिक करता ह, लेकिन स्ामायिक का घ फल 
होगा यानीं! 


(८) कषायदोष-- गडा करफे, कषाययुक्त होकर क्रोध से सामायिक 
करने बैठ जाय, सव लोग ध्र का काम करै, प वड़ा हँ अतः सामायिकः करं 
यों श्रमिमान ऋरके सासायिक्र करे; सामयिक क्गा तो पुमे काम नहीं 
करना पडेगा, इस तरह कपट फर सामयिक करना; सामायिक करूगा तो 
शुक सांसारिक ललाम होगा, इस प्रकार ल्लोभ से सामायिक करे। 


(8) अविनयदोष-देव, गुर, ध्म, शाल संबंधी इविचार करे, 
पुस्तक माला आदि धर्मोपकरण नीचे रक्खे ओर आप स्वयं उपर बेरे, साधु- 
साध्वी आये ते मन में त्रिनय भावे न लवे भादि । 


(१०) अपमान दोष--दृ्षरे का भ्रपमान करने के विचार से अकड़ 
कर, या पीठ देकर बेटे; तथा नेसे हमाल सोचता है फि कव विकाने परच्‌ 
शरोर बोभा उतार फक्‌, उसी प्रकार सामायिक मेँ केठा-बेडा षड़ी हिलाता रहे, 
मिनट भिमता रहे, पूणं होने से प्ले ही सामायिक पारने की सोचता रहे 
भ्र पूं होते ही एेसा भागे जसे पश बंधन से चुटते ही मागता है । इस 
प्रार अनादर के साथ सामायिक करना | 


सामायिकमें मनर दारा यह दस दोष ल्लगते है । दोष लगाने 
लाम इड भी नदीं होता । एेसा जान कर मन को शद्ध रख कर धमेष्यान में 
मन रभाना चाहिए | 


(२) वयदृष्शिहाशे-(वचोदुष्परशिधान)-अरथात्‌ वचन्‌ का शअरशुम 
व्यापार करना । खराब वचनं बोक्षना । 
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अधिक बोलने से सहज ही साय वचन निक्षल जाता है, अ्रतएव 
षरिना प्रयोजन बोलना ही उचित नहीं है । अगरं प्रयोजन हो ओर बोलना 
श्ननिवायं हो जाय तो वचन सुधी दस दोषों से बच कर बोलना चाष्िए | 
दस दोष इस प्रकार हैः- 


(१) श्रलीकदोष-भूढ बोलना । 


(२) सहसाकारदोष- द्रव्य, सत्र, काल, भाव की योग्यता फा विचार 
क्रिय षिनादहीजो पनमेंश्चा जाय सो बल्ल देना। 


(३) शाधारणशदोष--श॒द्ध भ्रद्धा फा विनाशक वचन बोलना, अरन्य 
मतावलम्वियां के आडम्बर का बष्ठान करना तथा मिथ्या उपदेश देकर 
दूसरां कौ श्रद्धा मे गड़बड़ी उत्पन्न करना । 


(४) निरपेक्तादोष-शास्र फे दष्टिकोण का विचार न करे बोरना 
परस्पर श्रसंगत, पिरोधजनक ओर दृस्रों को दुःख उपजनि बाले वाक्य ` 
कहना । 


(४) संचतेपदोष- नमस्कार मत्र, एवं सापायिक आदि के पाशे का 
रिपूशं 
धरा उच्चारण करना, जन्दबाजी में परिपूशं उस्यारण न करना । 


(६) क्लेशदोष-ममबेधी वचन बोल्लकर पुराना क्लेश जगाना अथवा 
नया क्लेश उत्पन्न करना । 


(७) विकथादोष-देश-देशान्तर की, राजा-रानेश्वरों की, सिया कै 
भृङ्खार रादि की तथा मोजन-पान सम्बन्धी बातं करना । 


(८) हास्यदोष-- सामायिक मेँ हसी-टटा करना, किसौ का मजाक 
उड़ाना, खिसियाना करना । 


(६) ्रशुद्धवचनदोष-सामायिक आदि श्रत्रपाठ मे हस्व फी जगह 
दषं, दीपं की जगह इश्व या माप्रा कम-ज्यादा बोलना | अशिष्ट .यीर 
निलंज्जतापूशं गालियां बोलना आदि 
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(१०) मम्पणदोष --गुनगुनाते हुए इम प्रर बोज्लना जिम सुनने 
बाक्ला पूरी तरह न सम सके | 

वचन के इन दस दोषोंमे पे किमी भी दोष का सेवन फरने से सामा- 
यिक्छ मे दोष लगता ह, ्रात्मा मलीन होती रै, अपयश होता है र लाम 
कुछ भी नदीं होता । एेसा समम कर इन दोषों से वचना चाहिए । 


(३) कायद्भ्परणिधान--अर्थात्‌ शरीर को अशुभ व्यापार में प्रवृत्त 
करना । जहां शरीर की अधिक चपलता होती है वाँ प्रायः कुच न कुल 
दोष लगे बिना नहीं रहता । अतएव सामायिक्र मं चिना कारण हलन-चललन 
करना योग्य नहीं है । काय कै बारह दोषां से वचना चाहिए । यथा- 


(१) श्रयोग्यासन दोप-पेर पर पैर चदा कर बेडने से अभिमान प्रकट 
होता है अर ब॒द्धो का श्रविनय होता है, अतषव च्योग्य आसन से वैठना 


दोष है । 


(२) चल्लासनदोष-उगभगाते हुए सिल्ला, पाट आदि प्र बेठने से 
उनके नीचे स्थित जन्तु चल जाते ह, तथा जिस स्थान पर बेठने से बार- 
चार टना पडे, एेसे आसन श्रौर स्थान पर बेडना उचित नहीं है । स्वमव 
की चपलता से बार-बार आसन बदलना, उटना-बेडना भी जीवघात का 
कारश हो जाता द, यह भी चासन दोष ह । सपे भी बचना चाहिए ¦ 


(३) घलदृष्टिदोष--दष्टि कौ चपलता से बार-भार्‌ इधर-उधर श्रवज्लो- 
कम करना, स्री-पुरुष के श्ंगोपांगो का निरीक्षण करना । रेषा करने से मन 
भ विकार उत्पन्न होतार, लोगों मे निन्दा होती है अरं अश्म कर्मोका 
बन्ध होता है । 


(४) सावयक्रियादोष--हिसाब-नामालेखा लिखना, कपड़ा सीना, 
कसीद्‌ा निकाल्ना, अचित्त पानी से सीपना या बच्चों को स्नान कराना, 
स्यादि क्रामों मे किसी प्रकार कौ हिसा नहीं होती है एेसा सम कर 
समायिक पर यहं सथ कायं करनी | 
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(४) अवलम्बनदोष- भीत, स्तम्म, वस्त्रो की गांठ श्रादि.का सहश 
लेकर वेठना । इससे उनके आधित जीर्बो का षातदोजवाहै भरौरनिद्रा 
श्रादि प्रमाद की उत्ति होती है । कदाचित्‌ बृद्धत्व, रोग था तपस्या चादि 
फ कारण श्रवलम्बन किये षिनानवेडा जाय जो निसका अघलम्ब्रम ले, 
उस भीत श्रादि को देदे-पुजे विना अवल्तम्बन न स्ते। 


(६) आकृचन-प्रसारणदोष-रे-बटे शरीर को बार-गार सिकोडना 
शरोर फेलाना । इससे भी जीवर्हिसा होने की सम्भावना रहती है । 


(७) आलस्य दोष- भ्रंग मरोडना, जंभाइयां लेना, शरीर को इधर- 
उधर पटकना, आदि । 


(८) मोडनदोष--हाथ-पैर की उगलियों का तथा शरीर के ध्न्य 
भाग फा कडफा निष्छाल्लना । 


(8) मलदोष-शरीर का मेल उतारना, पूजे विना शरीर फो सुजलाना । 


(१०) विमासनदोष--हयेत्ती पर सिर रख र, जमीन की तरफ हृष्टि 
रख कर, गृहकायं का, देन-सेन का तथा एेसे दी अन्य कार्थ का विचार 
करना | 


(११) निद्रादोष-सापायिक मं नीद सेना 
(१२) बेथावच्चदोष-सामायिक में हाथ-पेर रादि की मालिश करना । 


यह काय के बारह दोष सामायिक मं नहीं लगने चाहिए । मनक 
१० बचन्‌ फे १० श्रोर फाय कै १२, सव मिकल्ल कर सामायिक सम्बन्धी 
३२ दोषो से बचने पर शुद्ध सामायिकर होती है । यह तीन अतिचार हुए । 


(४) सामादस् सई अकरणयाए-निद्रा, मूख, चित्तश्रम, रादि किसी 
कारण से सामायिक फे काल मे संशय उत्पन्न हौ जाय क्षि सामायिक्‌ का 
काह पृथं हरा है या नहीं १ तो जब तक संशय दूर न हो जाय रौर पूं 
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काल कानिर्णयन हौ जाय, उसे पसे ही सामायिक षारले तो अति- 
चार लगता है । 


(४५) सामाश्यस्स अरशवद्भियस्स करणयाए--च्र्थात्‌ सामायिक का 

काल पृशं होने से पहले सामायिष्ठ पारना, या सामायिक फा अवसर प्राप 
© 

होने परं मी सामायिक न॑ करना ओर विधिपूषेक शुद्धं सामायिक न करना | 


प्रशन--इस प्रकार की सब अरतिषासे ओ्रीर दोषों से रहित सामायिक 
इस काल मे होना कठिन है । तौ सदोष सामायिक करनेसेतोन करना 
दी अच्छा है। 


उत्तर-- निर्दोषि सामायिक करना कटिन भले हो, अ्रशक्य नहीं है | 
संसार-ग्यव्‌हर चल्लामे ॐ लिए, श्ल्यकाल्लीन जीवन को सुखमय वनाने फे 
लिए लोग बड़ी-बड़ी कठिनाय लते है तो ्रात्मा के शाश्वत कल्याण 
2 लिए दो धड़ी भी सावधान नहीं रह सकते १ जिसे आतमा का भनदही 
गया ३, जिसने देय भ्रौर उपादेय फा विवेक प्राप करतियारै भ्रोरजो 
सच्चे हृदय से सामायिक करना चाहता है, उक्षके जिए निदषि सामायिक 
करना कडिन नहीं है | 


इसे अतिरिक्त जसे खाने फो पकवान न मिले तो कोई भूखा नहीं 
रहता, शत्नकंबल ओदने को न मिज्ञे तो नंगा नहीं रहता, इसी प्रकार कदा- 
चित्‌ णं निर्दोष सामाधिकनहोस्के तो सामायिक करना द्यी छोड़ देना 
उचित नहीं हं । पकवान खाने कौ इच्छा रखने बाज्ञा, जव तक्र पकवान न 
भि, रोध सेद्ी काम चल्ाता है शोर पकवान प्राप्नि ॐ लिए उधथोमशील 
रहता है । एसा करने से उसे फमी पकवान मी भिल्ल जाता है । इसी प्रकार 
फालदोष से, संहनन की हीनता से तथा प्रमादं अदि कारणं से कदाचित्‌ 
शद्ध सामाथिक न षन सके तो जैसी षने वसी करे; लगने बले दोषं के लिए 
पश्चात्ताप करे आर शुद्ध सामायिक करने का उद्योग करता रहै । एेसा करने 
से,क्िसी समय शुद्ध सामायिक भी होने लगेगी । 
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स्मरण रखना चािए कि कोई भी फा एकदम नीं सुधर जाता । 
विचा के अध्ययन में कटिनाई देखकर जो पहना छोड़ देता ई, जो पहलेपहल 
अपने सराव अक्षर देखकर कसिखना छोड़ देता है, बह मृखं ओर निरद्र ही 
रह जाता है । पिर उसके सुथरने की आशा नहीं रहती । किन्तु एक-एक 
पद्‌ पटृते-पद़ते पंडित बन जाता है नर एफ-एक अच्तर लिखते-लिखते अ्रच्छा 
लेखक बन जाता है | 


जरा निश्चय सामयिक का विचार कीजिए | अग्र एक समय मात्र 
भौ चित्त मं समभावद्की जागृति दहो जाती है तो निश्वय सामायिक दह्ये जाती 
है। तो एक दहूतंकाल मेंक्या एक समय फ ज्लिद भी समभाव गही 
श्ायगा १ उचोगवान्‌ पुरूष ॐ लिए यह कों कटिन बात नहीं है । एेमा 
समम कर अधिक्‌ से अधिक शुद्ध सामायिक्‌ करने का प्रयत्न करना चाष्िए। 


प्रश्न--दिन भर पापाचरण करे एक- दो सामायिक करमील्लीतो 
उसमे क्या लम हु ! 


उत्तर-सेकडां हाथ डोरी लोटेके साथ दूष में छोड़ दी भौर पतंग 
के साथ आकाश में छोड दी, सिफंदो श्र॑गुल डोरी हाथ में रह गई । तप्र 
कोर सोचे-ज सेकडों हाथ छोड दी तो दो अंगु रही तो श्या श्रौर न रही 
तो क्या! एेसा सोच कर वृह उस दो अंगु डोरी को भीखोडदेतोक्या 
परिणाम होगा? वहलोटा तथा पतंगको गवा बेटेगा। नगरं उसदो 
गुल डोरी फो मजबृती से पकड रक्सेगा ओर फिर खीचना प्रारंभ करेगा 
तोसारी डरीको, सटेको भ्रौरपतंगको प्राप्न कर सेगा। इसी प्रकार 
श्रगर सारा दिन पापाचश्णमे गेवादिया भ्रौ सिषं दो षड़ीका समय 
सामाथिकमें लगायातौ भी ेसा सरमे बाला कमी रलनत्रय सूप मल्ल को 
खींच कर प्राप्न कर सकेगा | एेसा जान फर सदैव सामायिड अवश्य करना 
चाहिए । 


सामायिक्व्रत संयमधमे की बानगी ३ | साधु का संयम जीवनपयंन्त 
का होता है अतः बे शाङ्खविधि ॐ श्रदुसार क्ानपान, शयन आदि कर 
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सकते है, भिन्त गृहस्थ छा सासाथिक्तत स्वल्पकस का होने से वे सामा- 
यिक मं क्लान-पान, शयन श्रादि नहीं कर सकते | 


सामायिक का फल 


दिवपे दिवसे लक्खं,देह सुबण्शस्स खंडियं एगो । 
इयरो पुण सामा, न पहुप्पहो तस्स कोई ॥ 


--सम्बोधसत्तरी, 


भर्थात्‌ भरीस मन कौणएफ़खंडी होती है रेसी लाख-लाख खंडी 
सुवण, लाख वषं यन्त प्रतिदिन कोश दान दे भीर दसरा एक सामापिक 
करले । तो इतना इुवणं दान देने बाले का पणय एक सामापिक फे बराबर 
नहीं हो सकता ।% क्योंकि दान से पणय की दद्धि होती है श्रौर पण्य की 
बृद्धि से सुख-सम्पदा की प्रि हो सकती है, छन्तु सामायिक मवभ्रमरण से 
छडा कर मोक का अनन्त सुख प्राप करने बल्ली है । 


सामाहयं णतो समभावं सावश्नो षडीश्च दुगं । 
श्राडं सुरस्स बंधई इति अमिता परज्िथाई।१॥ 
बाणवई्‌ कोडोश्चो, लक्ख गुणसड्धी सदहस्स पणवौसं ¦ 
- एवस्य पणवौसाए, सत्तिय श्रडभागपक्तियस्स ।॥२॥ 


पण्यप्रमाण । 


जो श्रावक समभाव से दो षडी (४ भिनिट) की एक ही सामायिक 
विषिपूरवेक करता है, वह ६२, ५६, २५, ६२५२ (वानगे करोड़, उनसट 
लाख, पच्च हजार नौ सौ पच्चीस पन्योपम भौर एक पल्योपम कै रार 
भागोमेसे तीन भाम) ङी देवगति की यु बोंधता है । 





लाल खंड सोना तरा), लाख वषं दे दान). 
पामायिक्र तुल्ये नही, भाव्यो श्रीमगवाच्‌ ॥ 
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(क 


पारणे मे इशाग्र पर आवे उतना अन्न श्रौर श्रंजल्ति मे आवे उतना 
पानी ग्रहण करे, मारखमण की तपस्या करोड पूवं तक करने बाले शरज्ञान 
तपस्वी के तप का फल, सस्यक्स्वी श्रावक की एक सामायिक के एल फे 
सोलहबं भाग की तुलना भी नहीं कर सकता है ! सामायिक काफल 
इतना महान्‌ है । श्रतएव अगर श्रधिक्‌ न बन सकफे तो सदैव प्रातःकालमे, 
मध्याह्काल मे ओर संध्याकाल मे, इस प्रकार भ्रिकाल सामापिक श्रवश्य 
करनी चाहिए । इतना मी श॒क्यनदहो तो प्रातःकाल्ञ मौर सायंकाल दो बार 
सामयिक अवश्य ही करे । कहावत है--'श्राठ पहर काज कीतो दो षड़ी 
जिनराज कौ । आदं पहर संसार कै भ्रन्धे भँ स्वेचे रहने बाते को भ्रास्मा 
कै कल्याण के लिए भी इ समय ल्गाना ही चाहिए | 





सामायिकव्रतं का सम्यक्‌ प्रकार से आराधन करने से वित्तसमाधि 
छी प्राप्ति होती है । ्रास्मा कौ अनन्त शक्ति प्रकट होती है | राग-देष सूप 
दुजेय शत्रं का विनाश होता है । ज्ञानादि रस्नत्रय का लाम होता है। 
जन्म, जरा, मरण श्रादि दुःखों का अन्त होता है नौर स्वगं के तथा अन्त 
म मोच कै भ्रनन्त सुख कौ प्राचि होती है। 


दसरा ब्रत-देशावकाशिक 
ॐ 


पर्धोक्त छटे वत में दिशां का श्नौर सातवें व्रत मे उपमोग-परिभोग 
काजो पर्मिाश फिया जाता है, बह यावजञ्जौवन कै लिए फिया नाताहै, 
किन्तु उतने कोस जने का श्रौर भोगोषभोग मोगने का सदव काम नहीं 
पडता है श्रर अविरति उतने दी निरन्तर लगती रहती है । इस कारश 
सारथी सुज्ञ श्रावक अपनी अत्मा को पाप से बचनि के लिए सदैव प्रातः 
काल मे एक षडी, दौ षड, शफ-दो पहर श्रवा एक दिन-रात कै क्लिए 
या पत्त्‌-मास क क्लिए, इस तरह जितने समय तक उसकी सुविधा भ्रौर इच्छा 
हो, उतने कालज्ञ तक ॐ लिश जीषन-पयन्त कौ मयादामेसे मौ कमी करल 
करा भियम ले हेता १ जैसे-कोई षर से आर जकर, कोई ग्राम से बाहर 
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जाकर, कोई एक साह से श्ागे जाकर, दो करण तीन योग से हिसा, 
मूढ, चोरी, मेथुन रौर एरिग्रह--इन पोच क्तवा के सेवन का प्रत्याख्यान 
कर देता है । इषी प्रकार सातवें तत में भोगोपमोग के छन्ब्रीस बोलो कीजो 
मर्यादा कीरै, उ मर्यादा में से अावरश्यकतानुसार रख कर तद्षरान्त 
भोगोपभोग भोगने का परिमाण षड का, पहर का, अहोरात्रि का, पत्त का 
या महीना आदि का एक करण तीन योगसे फिया जाताहै। 


इस व्रत के मभार--शृदःचित्‌ राजा की राज्ञा होने से मर्यादा क 
बाहर जना पडे, देवता या विद्याधर हरण करके मयदित क्त्र से बाहर 
ले जाय, उन्माद आदि रोगो से तरिवश बेभान होश मर्यादा से बाहर चल्ला 
जाय, साधु के दशेना्थं जाना पडे तथा मरते जीव को बचाने कै किए 
जाना पडे या अन्य किसी बड़े उपकार के लिए जाना पडे तो त्रत भंग नहीं 
होता । जहाँ तक बन सके, मयादा श्रिये हए तेत्र से बाहर उक्त आगारों के 
प्मनुमारं जाना पड़े तो वहां हिसा रादि पाचों आक्तवों का सेवनन करे। 


१७ नियमपर 
 , 


दसवें व्रत का सदेव आसानी से आचरण करने कै जिए १७ नियमो 
की योजनां की गई है । पे इस प्रकार है- 


(१) सचित्त- सजीव वस्तु दी मर्यादा कर्‌ लेना--जेपे नमक आदि 
फच्ची सिड़ी, नल, एवा, वावी, ताक्लाव, परिंडा रादि का पानी, चृल्हा, 
सिगदी, चिलम, बीडी, दीपक आदि अभि, पंखा, ता, बाजा से हीने 
वाले वायुकाय के भरम्भ, फल, फुल, माजी, एली आदि सचित्त वनस्पति 
तथा कच्चा धान्य, मेवा आदि सजीव धस्तु सेवन खी मर्यादा इर लेना । 


(२) द्रव्य--खाने के, पीने फे ओर सुघने पदार्थो की मर्यादा 
करना ।. 
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(३) विगय-दृध, दही, घत, तेल, मिठाई तथा तली हुई बस्तु । 
इन विगयां म से कम से कम एक विगय अवश्य त्यामना चाहिए । 


(४) पननी-- जूता, मोजा, खड़ाऊं घ्रादि पैर मे एहरने कौ वस्तुश्रों 
कौ मर्यादा | 


| (४) ताम्बल-- सुपारी, सौग, इलायची, चूरन %, खटा श्रादि की 
मयादा । 


(६) $ष्ठम-तमाखु (संषनी), अतर, घृत, पुष्प आदि सुघने की वस्तुए | 
(७) वद्च--पहरने-्ोदुने के वस्त्रो की मर्यादा । 


(८) शयन--पलंग, खाट, मादी, सतरंजी रादि तिद्ठाने कौ वस्तुं 
की मर्यादा । 


(&) बाहन--षोड़ा, बेल, गाडी, ताग, रेल, मोटर, साइकिल, 
जहाज, नाव आदि सवारियों की मयादा । 


(१०) विक्तेपन- तेल, पीठी, केसर, चन्दन, कांच, कवा तथा हाथ 
धोने ॐ काम अनि वासी भिडी, राख आदि की मयादा । 


(११) अब्रह्म स््री-पुरष फ साथ संभोग करने की मथांदा । 
(१२) दिशा-पूर्ं ्ादि छह दिशा भँ गमनागमन करने की मयादा । 


(१३) स्नान-धोवन--दखोटे.बड़े स्नान कौ तथा वख भ्रादि धोने कौ 
मयादा । 


(१४) मक्त-- खाने-पीने की स्र वस्तुनो ॐ सधुच्चय वजन छी मयादा । 


(१५) श्रसि-पंचेन्द्रिय फौ घात जिससे हो एसे तलवार आदि शस्त्रो 
की तथा सु, कैची, लकड़ी, खड़ी श्रादि की मयादा । 


® सवित्त नमक डाल कर बनाया इ वशं एक बार वर्षा होने के वाद्‌ अवित्त 
गरिनाःजाता-है। ` | | 
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(१६) भषि- दावात, कलम, काज, बही तथा जवाहरात, क्षडा, 
कराम, ग्या आदि संबंधी व्यापार की मर्यादा | 


(१७) कृषि- खेत, बगीचा, बाड़ी आदि कौ मयादा । 


प्रतिदिन काम मे भाने बाज्ञी वस्तु्रां को यां सत्तरह विभागों मे 
इसलिए गट दिया गया है जिससे परिम्रणं करते ससय भूज्ञ न हो जाय 
ग्रीर्‌ समौ वस्तुश्यां णी मथादादहो सङ | दसवें त्रत का पालन करने के 
लिए श्रावक को इनकी मयादा फरते रहना चादिए । 


इनमे बाहन आदि कईं वस्तुं ठेसी हँ जिनका संख्या से परिमाण 
किया लाता है श्रीर्‌ भोजन आदि क एेसी मी ह जिनका वजन से परिमाण 
किय जाता है । इल वस्तु ठौ भी है जिनका संख्या ओजौर वजन दोनों 
से परिमाण क्रिया जाता है, जैसे सथित्त द्रव्य, विगय रादि । 


जो बस्तु जिस प्रकार परिमाण करने योग्य हो उश्चका उसौ प्रकार 
परिमाण करना चाष्टिए । षरिमाश से अधिक वस्तु भोगने का एक करण 
तीम योग से प्रत्याख्यान करना चाहिए अर्थाद्‌ मन, वचन चीर काय से 
स्वयं न मोमे । इडम्ब का पाल्लन-पोषण करने के लिए जो आरम्भ करना 
पडे उसका आकार रहता है । प्रातःफाल् जो-जो नियम ग्रहण करे, संध्या 
समय उन्दं स्मरण कर ले श्रौर संष्या फे समय जो नियमज्ते उसे प्रातःकाल 
याद्‌ कर से। शस से कदाचित्‌ कोई बस्तु अधिक काममंश्राजायतौ 
उसके किए "भिच्छा भि दुक्करं ककर पश्चात्तापं रे 


दयापाह्न्‌ त्रत 


एक अहोरातरि या श्रधिक काल पयन्त फ लिए सचित्त वससु फो 
कैम फरते फा, षिना यतना बोलने का, पगरष्षी आदि पहनने का, पुरुष 
किन्नीक्ायोरस्ली को पुरुष का शंषटा कने का, व्यापार आदि ससि 
रिकं कायं करते का प्रव्यार्यान करं । अन्यं के लिए प्रनायां हुं घूभृता ` 
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च्ाहार तथा अचिख शल का पेक्ष कर तारे दिन-शत (८ पष्क) शर्दाराथैन 
म लगा रहै, फम से कम म्यारह सामायिक अपश्य फर, इससे अधिक शि 


सक तो श्रधिक करे | यह दयापाह्वन व कहलाता है । यह मौ दसवें वत 
मे अन्तग॑त ड । # 


भत्यार्याम 
& 


( १-नवकारसी का प्रस्यास्यान ) 


घरे उर्गये नपुक्कारसदियं>< षथ्चक्खाभि-- अयणं, पाशं, दाहम, 
साईम, यरणशत्थणाभोगेणं, सहसागारेशं बोसिरे । 


नवक्ारसी कै प्रत्याख्यान मेँ दो श्रागारं रखे जते है- (१) भूलकर 
को पस्तु मह मे उालल्लीदो भौर (२) जैसेगौका दध निकालते समय 
मुंह मे दीटा पड़ जाता है, उसी प्रकार कोई भी कार्यं करते हए को 
मस्तु अचानक मुंह मेँ पड़ जाय तो आगार है । 


२ सी कृ प्रत्छस्यान 


पुरे उग्गमे षोरसियं~पचक्खाभि- असणं, पाणं, खाइमं, साई, 
श्नननत्थणामोगेणं, सहसागारेशं, पच्छन्कालेणं, दिसामोदेणं, साहुवयशेणं, 
सव्वसमाहिवत्तियागारेशं 'वोसिरे । 


# श्री मगवतीस॒त्र मे तु गिया नमर के पोक्खलजी श्रादि श्रावको ने मौज करके 
पोषधतत का पालन किया, देता श्रधिकरार चल्ला है ¡ वहू दयापालन वत ही ह्लेना चाहिए । 


>< दिनि के १६ बं भागकरो नवकरारसी कहते है, तथा ख॒मोकारमंत्र षद्कर जो 
ब्रत्यास्थान पार लिया जाय उत्ते नवकारसी कहते हं । 


~ पानी के सिवाय तीनो श्राह का हयी अत्यास्यान करना हो तौ पाणु! शब्द - 
नही बोल्लना चाहि९। 


न+ दिनि के चौजेभाग को पोरसी कहते है । 
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पोरखी के इस प्रत्याख्यान में छह ्रागार है। पहला भीर दृषरा 
श्मागार पूेषत्‌ सम लेना चाहिए । तीप्रा-बादल्ल मे रयं चिवि जाने से समय 
मालूम न पड़े । चौथा- दिशा मं भूल पड़ जाने से समय का पतान च्ते। 
पोँचवां-किसी अथिक्र उपकार के कायं को सिद्ध करने कै लिए गुरु आज्ञा 
दे । छडा-रोग दि फे कारण शरीर म असमाधि उत्पन्न हो जाय | 


३-दो पोरसी का प्रयाख्यान 
@ 


र 'उग्गद पृरिमडदं % पर्चक्खामि-- असणं, पाणं, खाईमं, साइर्म, 
अरणणत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं 
महत्तरागारेणं,. सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरे । 


दो पोरसी कै प्रत्याख्यान मे सात आगार है । इनमे से छह पूर्ववत्‌ है । 
एक 'महतरागार' अधिक है, जिसका अथं है-माता, पिता आदि बड़ों $ 
भ्राग्रह से। 


४--ए काशन क प्रत्यास्यान 
@ 
एगासशं :; प्रच्चक्सामि--भसणं, पाणं खाहमं, सामं, अण्णत्थणा- 
भोगेशं, सहसागारेणं सागरी आ्गारेशं), आउड़णपसारेणं, गुरुथग्युडशेणं, 
(परिडवणियागारेशं), महत्तरागारेणं, सव्वसतमाहिवत्तियागारेणं वोसिरे । 


एकाशन ऊ प्रस्यास्यान ३ श्राठ आगार है । पहले थर दूसरे आगार का 
रथं पहले के ही समान समना चादिष्ट । तीसरा श्रागार-गृहस्थ के भ्राममन 
से भोजन करते-करते -उटना ण्ड । चोथा--हाथ-पेर का संकोचन या प्रसारण 
करना पड़े । पोंच्गा-गुरुजी का आगमन होमे पर उनके सत्कार कै लिए 





# मध्याह्न कालल को दो पोरत्ती या पुरिमडट्‌ कहते है । 
२: एक स्थाम्‌ परर बैठ का एफ बारःगोजनः करना एकारान-कदहृक्ञाता है । 


® सागारधमे-श्रावकाचार ® [ ७८? 
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खड़ा, होना पड़ । छटा-्रन्य साघु का आहार श्रधिक दौ रौर बह परट-रहे 
हांतो उस श्राहार भोग सेना | सातवें श्नौर आटवें रामार का अथं 
पूर्ववत्‌ । 
५--पकलमगणा का प्रलयाश्यान 
@ 


एकलठाणं पच्चक्खामि-असणं, पाशं, खाहमं साम, अएशत्थणामोगेशं 
सहसागारेशं (सागारी # आगारेण), युरुन्धडाणेणं (परिद्ावशियामारेणं), 
सव्वसमाद्ि्तियाभारेणं वोरिरे । 


एकलटाशे कै प्रत्याख्यान में सात आगार दै, जिनका अथं पूर्ववत्‌ है | 
६--निब्विगदय का प्रत्याख्यान 


निव्विगह्य पच्चक्खामि-- असणं, पाणं, खाद, साहं, अण्णस्थणा- 
भोगेणं सहसागारेणं, लेवालेषेशं, (गिहस्थसंसट्ेणं), उकरिखत्त विवगाणं, पडुच्च- 
विगएणं, परिदिवशियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेशं 
वोसिरे | 

इस नियम मे & श्रागार ह । इनमें से ्राठ का अथं पले आ चुका 
है । एक नया रै, जिसका अथं है पड़ी रोरी रादि के पुट मे किसी विगय 
कारेपलगादो रोर उक श्रहण कर ले। 


` ७-भायंचिलल का प्रत्यास्यान 


आयंबिक्ल>< पच्चक्खामि--> णं, पणं, खाइमं, साकम, भनत्थणा- 


# जो श्रागार कोष्ठक मे दिनि गयेहै, वेसाधुकेलिएहीहैं। 


> भजा हु, रूख।, बिना नमक करा घान-पानी भिंगोकर एक ही बार खाना, फिर 
दिनि-रात् मे कुद भी न खाना भ्रायंबिल तप कहलाता है । 
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भोगेशं, ससागारेशं, लेवाजेषेणं (गिहत्थसंसट्ेणं). उक्ल बिवगाणं परिश- 
वणियागारेशं), महचरागारेणं, सव्वसमादिवत्तियागारेणं वोसिरे | 


श्माय॑चिल के आड श्रागार है, जिनमे से १-२-६-७-८ का अथं उपर 
बतलाया जा चुका है। तीसरे का अथं है- रखी रोरी चुपड़ी रोटी पर 
रखने से धृत का लेप उस प्र लग जाय तो आगार । चौथे का अर्थं ३- 
दातार विभय सै भरे हाथों से कोई ब्तुदे तो आगार पांचवें का अर्थ 
है- मृड श्रादि घूखी वस्तु श्रायंबिक्ल की वस्तु पर रखकर उखा ल्लीहो 
ञ्नोर उसका अंश उसमे लगा रह मयाहोवो आगार है। 


८--उपव्‌सि का प्रल्सस्यानं 


सूरे उम्गये अमत्त पच्चक्खामि-- अघशं, पाणं, खाईइम्‌, साहमं, अन्न- 
त्थणामोगेश, सहसामारेरं, (परिटिवणियागारेण), महत्तरागारेखं, सन्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं बोिरे | 


उपवास % के पांच आगारों का अथं पूववत्‌ समशना चाहिए । 


ॐ उपवाप्त को श्रमचद् भी कहते है रौर चउत्थमन्त मी कहते है । बेले को दंडमत्त 
(षष्ठमक्त) शरोर तेले को श्रद्रममत्त (शरष्टमभक्त) कहते हैँ । इस तरह दो-दो भक्त बद्‌ कर 
इच्छित उपत्रापो का प्रत्याख्यान इप्ती पाड से कराया जाता हे | 


कषाय-विषया-हारत्यागो यत्र विधीयते | 
उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनं विदुः ॥ 


श्रथात्‌--कषायो का, ई्द्रियो' के विषयो' का तथा आहार करा व्याग करना उपवास 
कहलाता हे । कषाय श्रोर विषयो का त्याय न करके सिषं ्रह्मर का त्याय करना उपवाप्त 
नही-- लंघन मत्र ह । 
उपावत्तत्त पापेभ्यो, वाप्तश्त गुखः सह्‌ । 
उपवाप्तः स विन्नेयः, सवेभोराकिवर्जितः ॥ 


श्र्थीत्‌-उप-पाप से निषत्त होक, वात्त-गुणो' मे--धघम मे वप्त कना, श्रात्मा 
को धम्मे रमण कराना उपवास हे। उपवाप्तमे समी प्रकारके भोगोपभोगो का स्याग 
कना चाहिए | 





६ 
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(^ 


६--दिवषचरम का प्रत्यास्यान 
@ 


दिवसचरमं-+ पच्चक्खाभि--असणं पाणं, खाहमं, साइम॑, अन्त्थणा- 
भोगेशं, सहसागारेशं, महचरागारेणं, सव्यसमाहिवसियागारेखं बोसिरे । 
इसके चारो ्रागारों का अथं भी पूववत्‌ ही । 


१०--गंयि-मुहिसदहियं का प्रत्याख्यान 
> 
गंटिहियंःः पच्चक्खापि--असणं, पाणं, खाई, साइम, अन्नत्थ- 


अ 2... तषस्तप्येत्‌ योऽल्यघीः ) 
जोष एव शरीरस्य, न तस्य तपसः फलम्‌ ॥ 
शर्थात्‌-जो श्रत्पवुदि मनुष्य अपनी पूजा-परतिष्ठा के लिए, घन या पुत्र भादि के 
लिया ख्यातिके लिए तप करता है, वह्‌ केवल श्रषने रारीर क्रो खाता है, उत तपस्या 
का एल प्रप्त नही हता । 
विवेकेन विना यच्च, तत्तपस्ननुतापश्त्‌ । 
श्रजञानक्मेवेद, न मृरिफलदायकम्‌ ॥ 
्र्थात्‌-विवेक र मिना जो तप कवा जाता है उसे सिं शरीर को संताप पटु 
चता ह | वह श्रज्ञान तप है । उरते श्रकामनिर्थरा फे पिवाय श्रौर कुचं विशेष फल नही 
होता हे । 
काथो न केवलमयं परितापनीयो, 
मिष्टं रसैवेहुविधेने च लालनीयः । 
चित्तेन्द्रियारि न चरन्ति यथोत्यथेव, 
वश्यानिये न च तदाचरितं जिनानाम्‌ ॥ 
ग्रथात्‌--शरीर को न तो त्रति तपस्या करके परिताप हौ पर्ुचान। चाहिए श्रौर न 
नाना प्रकार के मधुर रसो' से उप्तका लालन-पालन ही काना चाहिए । जिनेन्द्र भगवान्‌ की 
आज्ञा है @ि जितत तपते चिच श्रौर इन्द्रियों उन्मार्यं मेन जा, वश मेरे, इती प्रकार 
का तेप करना चाहिए) 
+ थोड़ा दिन शेष रहने पर एत्यास्यान कर लेना दिवत्तकरम का प्रत्यार्वान हे । 
+ सूमाल्न श्रादि वल को तथा चोटी कौ २! लगा कर जब तक उपे सले नह 
तथ तक किती वस्तु का सेवन न करे, इते रदिप्रत्यास्यरान कहते है । जबर तक बयं ह्यथ की 
मुठी बंधी रक्से तब तफ खपे, खोलने के वाद ने सावि, यह मदीषरहियं का प्रत्याख्यान 
कंहलाता हे । 
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न यवय स्स््मभ्भ्स्स 


शाभोगेशं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियांगारेणं बोसिरे । 





इसके चारों श्रागारों का र्थं भी पहले भ्रा चुका है। 


इन दस प्रत्याख्यानं का समावेश दसवें व्रतमंद्ीदहोता रै) दसवां 
व्रत इतना व्यापक्र रै कि इसमे अतिथिसंविभाग व्रत के अतिरिक्त सभी व्रतो 
कासमवेशदहोजाताहै। 


वर्तमान कालल में इस वत का थआाचरण करने ॐ दो प्रकार देखे जाते 
है--(१) गुजरात, कास्ियावाड तथा कच्छं आदि प्रदेशा के निवासी भावक 
इस व्रत के पाट फे अनुसार प्रातःकाल से हयी धमेस्थान में प्च कर दिशा 
कमी ओर उपभोग-परिभोग की स्यादा करके, सब सचित्त बस्तुश्रों के सेवन 
का, खरी के संथदे का, इत्यादि दयाव्रत में बतलाईं हुई मयीदाश्रां का पालन 
करते है तथा अन्य फे निमित्त बने हुए आहार को प्राप करे भोगते है । 
(२) किन्तु मालवा, मेवाड़, मारवाड तथा दक्षिण आदि प्रदेशों के श्रावक. 
उपवास मे पानी पियाहो, श्रफीम खाद हो, तमास सुबौ हो, इस प्रकार 
व्यसन की बस्तु का सेवन क्षिया हो तो मी, तथा उपवास करने वाल्ला सारे 
दिन संसार के कायं करे थोडा दिन शेष रहने पर पौषधव्रत.करने के जिए 
धमस्थानक मेंश्रागया होतो बह दसर्वे बत को अरंगीकार करने वाला 
समभा जतादहै। 


दसवें त्रत फे पंच अतिचार 
क्ष 


(१) श्रानयनप्रयोश-- मर्यादा की हूर भूमि से बाहर की. किसी वस्तु 
कों सरे से मगाना । 


| (र) परे्यप्रयोग-मर्ादा कौ हुई भूमि से बाहर किसी को भेजना या 
कोई बस्तु भेजना । 
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(३) शब्दायुपात--मयांदा से बाहर ॐ कितौ मनुष्य को शब्द उच्चा- 
रण करके बुला सेना । 


(४) रूषातुपाद--अपना स्प दिखल्ला कर या अंगचेष्टा सेकसी कौ 
बुषा सेना । 


(५) पुद्गलकतेप--ककर) काष्ठ, तृष आदि फैककर बुल का संकेत 
करना | 


इन पांच प्रकारो से अतिचार लगता है; क्योकि देश की मयादा दो 
करण तीनयोग सेफीलाती है अर उक्त णचा कामां में तीनां योगां की 
वृत्ति होती है । 


उक्त पंच भरतिचार केवल देश फी मर्यादा संबंधी हीह; किन्तुहस 
व्रत मे उपभोग इ मर्यादा मी ङी जाती ह ओर १७ नियम तथा दस प्रत्या- 
स्यान भी इसी वत मं सम्मिलिष्ट है । इयलिए इनके पांच अतिचार इस 
प्रकार समभने चादिए-(१) जितने द्र्य र्खे है उनसे ज्यादा प्राप्न होने 
पर विशिष्ट स्वाद फ लिये दो-तीन फो एक साथ भिल्ला कर मोगना । जसे 
दथ श्रौ शक्कर को भिल्ला कर्‌ एक द्र्य भिनना ।% (८२) मयादा केषा 
की बस्तु के विषय में यह कना क्रि अमी इसे रहने दो, प्रत्याख्यान पशं 
होने के बाद इसे दारगा, पहर्नेमा छा अष्ुक फास करूणा । (३) प्रत्या 
स्यान की हई वस्तु को स्वीकार दशने फे लिए उसका प्रशसा करना । (४) 
प्रत्याख्यान की हई ॒वस्तु को ग्रहण करने कै किए उसको आकृति, चित्र 
बनाकर बतल्लाना था लिश्वकर अपने किए रहने देने कौ सचना करना । (४, 
रस्ति के साथ मर्यादित वस्तु का सेवन करना । इन पाचों ्रतिचारो से 
आत्मा फो चाना चाहिए । 





& खादक लिए जो द्रव्य आपत मे भिलाये जाते है, वे उलग-श्रह्मग गिन जाते 
है, भिनतु सादहीन बनाने के किए दाल श्रौ दूष सैली वतु परिल्ाकरः खावे तो उते एक हौ 
रभ्य गिन लेने मेहनं नह, देता वौ का कथन हे ¦ 
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ग्यारषटवां व्रत-पोषध 


सम्यज्ञान आदि रस्नत्रय का पोषक तथा निज गुणां में रमण करा 
कर स्वात्मा फा पोषक हीने से ओर अही कायां फीरक्ताक्रा कारणहोनेसे 
परमास्मा का भी पोषक होने से यह वत पौषध करल्लाता है। 


पौषध करने की विधि इस प्रकार है-- जिस दिन पोषध व्रत फरना 
हो, उससे पूवं ॐ दिन 'एगमक्तं च मोयशं' अर्थात्‌ सिप एक वार भोजन 
करे, अरहोरात्रि अखण्डित ब्रह्मचयं का पालन करे । दृप्रे दिन प्रातःकाल्ल मे 
पौषपशाल्ला या उपाश्रय आदि पमस्थानक मे, या षर फे एेसे एकान्ते, 
जहाँ मृहकायं दष्टिगोचर न होते हं, जहाँ धान्य, कच्चा पानी, हरित काय 
चिडटी का बिल्ल या कीडी-मकोडेन हों, जहां शी, पशु, नपसक न रहते 
हं ओर जदं पयार प्रकाश श्रावा हो, देसे स्थान मं) एक अहतं रात्रि रोष 
रहने पर रायसी प्रतिक्रमख करे । द्र्योदय होते ही ओ्रोदने-बिद्याने के बस्तों 
वभ प्रतिलेश्वना करे, ७२ हाथ से अधिक परस्पर न रषे, फिर रजोहरण 
आदि से भूमिका का प्रमाजंन कर, फिर जिसमे चिडंटी आदि जन्तु प्रवेश 
न्‌ कर सकं इस प्रकार आक्षन जमा कर, मंह पर संहपत्ती बोधे, फिर इरिया- 
विया तथा तस्सुचरी का पाठ सम्पूणं बल्ल कर इरियावष्िया का कायोस्समं 


करे | नमोकारमन्त्र के उच्चारण फे साथ कारस्सम्ग पार फर ज्लोगस्स का 
पाठ बोखे | एर कट- 


पडिक्कमामि- निवृत्त होता हं | 

चउकालं--दिन कै तथा रात्रि फे प्रथम श्नोर अन्तिम चार परमे 
सञ्छायस्स-- शास का स्वाध्याय । 

य्रणयाए- नहीं करने कै कारण । 

ठभश्रो कालं--दिन के पहले चोर अन्तिमं प्रहर मे | 
भण्डोवगर्णं-- रेस, रजोहरण भात्रिथादि का | 


# स्ायारधम-त्रावकाचार # ( ७टद७ 
नया 


अप्पडितेहणाए--ग्रतिलेखन न फर क कारण । 
दुप्पडिलेदणाए--पूरी तरह विथिपूंक न देखने फे कारश । 
अप्पमज्जणाए--जीव कौ शंका होने पर श्ौश थद्‌ जीव श्रगर हाथ ` 


से श्रहण करने योभ्य न हो तो पूजणी पा रजोहरण 
से न पूजने फै कारण । 





दुप्पमज्जणाए-विधिपूवंक प्रमाजेन न करने ॐ कारण । 
अहक्कमे--प्रतिक्ूल विचार सम्बन्धी पप | 

वईक्कमे--प्रतिङस प्रवृत्ति सम्बन्धी पाप | 
अइयार-अतिचार--भंशिक स्प से व्रत्भंग फरने सम्बन्धी पाप | 
अणायारे--पूणतया वतभंग सम्बन्धी पाप | 

नो मे-जो मेने । 

देषपिय--दिवस सम्बन्धी । 

ग्रह्‌ यारो--पाप | 

कृश्रो- क्रिया हो 

तस्स भिच्छा मि दुक्कडं-- बह मेरा पाप निष्कल हौ। 


यह्‌ पाट उच्चारश फरक फिर उक्त प्रकार पे “इच्छामि पडिक्फभिरः 
यर 'तस्सुत्तरी फा पाठ कह कर कायोत्समं करे । उक्त प्रकार से फायोत्सं 
पार र फिर लोगस्स' का पाठ उच्चारण करे । शसफे पथात्‌ यदि वदां 
साधु यासाध्वी हों तो उनके शुख से पौषधव्रत फो ग्रहण करे, साधु-साध्वी 
न हों वो वयोद्ध वती श्रावक से पौपधव्रत लेषे, कदाचित्‌ भावक मीनहों 
तो स्वयं पूवं तथा उत्तर दिशा की तरफ अख करके पंचपरमेष्ठौ को बन्दना- 
नमस्कार करे निम्नलिखित पाट से पोषधव्रतं को अंगीकार करे । 


‹¶यारहबो पोषधव्रत--्रसणं, पाणं, खाइमं, साहमं, चउव्विह॑पि 
प्राहरं पच्चक्खाभि; भर्वेभं पच्चक्खामि, माला्ररणगविलेवणं पच्चक्खाभि, 
 भशिमुरश्णं पच्चक्खामि, सत्थपुसलादिसावन्जं जोगं पच्चक्ामि, जाव 
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्रहोरततं पन्लुवासाभि, दुविहं तिविहेखं न शरेमि न कारवेभि, मशसा वयसा 
फायसा | तस्स भते! पडिक्कमापि, निन्दामि, गरिहदामि, अष्पाणं बोसिरामि | 


भर्थात्‌--ग्यारहवें पौषधत्रत मे अन्न, पानी, एकवान, युश्वास--इन 
चारों आहारो का, श्रपि शब्द से सृषे आदि दैः योग्य पदार्थो का, मेथुन 
सेवन करने फा, पुष्पां एवं सुवणं क मारा आदि आभूषणं का, हीरा 
पन्ना, मोती, रतन अदि जवाहरात का, तकष-चन्दनादि के पिकेन का, 
मूसल, खड्ग, चक्र आदि शस्त्र फा तथा पापस्य सन वचन काय फ व्या- 
पार का, प्रथम्‌ व्रत ॐ स्मान दो करण तौनं योम से प्रत्याख्यान करे | 


इसके पश्चात्‌ साधु-साध्वी के सन्धुख अथवा पूव-उत्तर दिशा ॐ सन्पुख 
बेटे । बाया घुटना नीचे दबाषे, दाहिना घुटना खड़ा र्खे, दोनों हाथों को 
फमल की डोडी कै श्राकार में जोड़ फर ससाट पर स्थापित रे अर्‌ सस्वक 
खुका फर दो बार "नशत्युखं' कहे । फिर किसी गृहस्य से, जिसने पोषधव्रत 
श्र॑गीकार न किया हो, रजोहरण, गुच्छक, लघुनीति प्रठते का भाजन आदि 
छा उपयोभ करने फी आज्ञा ज्ञे | 


इस विधि के अनुसार पोषधव्रत ग्रहण करके उपदेशभवश, पुस्तकपटन, 
ज्ञानएरिवत्तंना, प्रयु का स्मरण, धर्मकथा, परमष्यान आदि मे अहोरात्र 
व्यरोत करे । कदाचित्‌ लघुनौति कौ बाधा हो तो उपाश्रय में मौजूद सत्तिका 
प्रादि के भाजन में बाधा से निष्त्ति प्राप्न करके परटने े लिए षाहर जाते 
समय "आवस्सहः शब्द तीन गार कहे | किर हरितिकाय, चींटी क बिल, 
दोमक आदि जौव-जन्तुश्रों से रहित प्राहुक जम देखकर शरीर उसे रजीहरण 
से पूज कर॒ श्रणुनाणद मे अस्पुग्गं' शब्द से शकरेन्द्रजौ की आज्ञा ग्रहण 
क्रक पेशाव परट दे ! परढते सभय इस बात का ध्यान रक्से फिव्हनतो 
बहने पाये श्रीर न एक ही जगह मरा रहै-घस प्रकार भिखेर-षिखेर कर परटे। 
पर कर वोसिरेः शब्द तीन वार कहे । परट फर स्थानक मे प्रवेश करते 
समय "निस्सही" शब्द -का तीन चार उच्चारण करे । फिर भाजन को सुखा 
फर एकान्त म यतना से रखं देवे । एर पूर्वोक्त प्रकार से ईर्यावकीं 
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का योत्सगं करे; लोगस्स कह दर एदे -प्रटमे छी प्रियः यथाविधि नकी दो 
छह कायके जीवां की विराधना शैष तो स्स भिच्छा मि दुक्कड | 
कदाचित्‌ षड़ी नीति द्वा कारणं उन्न हो जायती पौषध मे धारण क्रिये 
यञ्च तथा युखवल्िका ज्योंकीत्थों रक्हे्रीर पिमी गृहस्थ ङे धरे लेटे 
आदि मे अचित्त पानी लेकर एकान्त प्रासु् निर्जीव भूपि में नित्त होकर 
लघुनीति ¶रटने कौ विधि $ अनुसार द्वी शरे । उपर से श या धूल डल 
देने से त्रसजीव कौ घात ङा, सम्पृ्धिमर जीवां का तथा वायुमंहल्ते ॐ दुगंधित 
होने का बचाधदहो सकताहै | शष्पं धादि परढने फी मी यदी बिधि 
समभनी चाहिए | 


पौषध मे विना कारण दिनम शयन नहीं करना चाहिए । दिन कै 
चीथे पहर भे अवने उपयोग में आने वक्ति वख क्षी, रजोहर्ण फी तथा 
गुच्छक की प्रतिलेखना करे । संध्या समप देविक प्रतिक्रभण करे, एक पहर 
रात्रि तक धर्मघ्यान करे | फिर निद्रा लेने की आवश्यकता हो तो रजोहरण 
से भमिका ओर विस्तर छौ प्रसाजना करे ओर ध्यान स्मरण करता इभा 
हा्थो-पेरों का विरोष संकोचन-प्रसारण न करता हृश्ा निद्रा सै निदत्त शकर 
पहर रात्रि रहते जाग जाय । फिर इरियाबहिया तथा तस्सुत्तरी का पाड बोल 
कर कायोत्सगं करे । कोयोत्स्गं॒मे वार बार कोभस्स का पाठ उच्चारण 
करे । नमोकार संतर कदता हा कायोत्सगं पारमे का पाठ तथा एक बार 
लोगस्स का पाठ कहे | तस्पात्‌ निम्नखिखित १९ बीले-- 


पदिक्मामि- पाप से नित्त होता ह| 

पगाभविज्ाए-मयादित काल ये श्रधिकनिद्रालसीहो। 

निभामपिज्ञाए--सययादा से अधिक लम्बा चौड़ा भटा विस्तर 
करियादही) 

संथारा-उवड्णाए--विदीने मे विना पूजे करवट बदली हो । 

परियडूणाए--उक्त प्रकार बार-बार कट बदली हय | 

भ्राउदणाए--विना पूजे हाथ-पेर भिकोड ह । 
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पसारणाए--पिना पूजे हाथ-पैर फलार हयं । 
छपपहसंषड़णा९-- युका आदि को दषाया हो | 

कुडए-- विना यतना बल्ला हो | 

कक्कराइए-दांत पीसे हां । 

छीए--पिना यतना कछीका हो | 

जंभाइए--विना यतना जमाई ली हो | 

आमोसे- शरीर को विना पूजे खाज खुजाई हे । 
ससरक्खामोसे--सचित्त रज वाले विष्ठौने पर पज विना सोथा बैडा हों 
आ्आउल्रमाउलाए--आङल-व्याङ्कल हुश्रा हो । 
सुविशवत्तियाए-खराब सखप्न श्राया हो | 
इत्थीविषरियासयाए--खम्न में स्ी-प्रसंग किया हो | 


दिद्टिविपरियासयाए- स्वप्न में दृष्टि (बुदि) का विपरीत परिशाम 
हा हो | 


मणषिपरियासयाए-- स्वप्न मेँ मन क प्रतिकूल प्रषृत्ति हूर हो । 


पाणमोयशविपरियासयाए-- स्वप्न मे आहार-पानी भोगा हो | 

जे मे-जोमेने 

राहसिय--रात्रि संबंधी 

अइयारो कञ्चो- अतिचार किया हो| 

तस्स मिच्छामि दुक्कडं--मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो| 

इतना कहकर मौन होकर धमेष्यान करे । धर्योदय से पहल्ते राहईसिय 
प्रतिक्रमण करे । घ्रयोंदय होने पर वस्नादि की प्रतिलेखना करे कदाचित्‌ 


वज्ञ मं पतक जन्तु का कलेवर निकले तो यतना से एकान्त मेँ पर कर 
उसका प्रायधित्त लेकर शुद्ध हो । 


----- ---~-----~ ~ णण त कय द अजानन्न तारकः 


पोषध्‌ के १८ दोष 
@ 


(१-६) पोपधत्रत मेँ कौर (जामत) तथ। मज्जन (स्नान) नही करना 
, मेथुनसेवन नदीं करना है, श्राहार नद्यं करना है, वस्र नहीं धोना है 
जेवर नहीं पहनना है, वस्त्र आदि नहीं रगना र, अतश्व पौषध ॐ पहल 
दिन यह काम कर लं, इस विचार से यह हह कायं करे ठो दोष लगता ३े। 
७) पौषध मेँ अव्रती को सत्कार देना, श्रासन देना, वैवास्य करना । (८) 
शरोर का शृङ्गार करना- जैसे शिर कै बाल संबारना, दादी-मह संवारना, 
धोती कौ पल्ली जमाना आदि । (€) खुद फे या दृ्तरे के शरीर का मैल 
उतारना । (१०) दिनम निद्रादतेनाया रात्रिम दो पहरसे अधिक्निद्रा 
लेना, (१९) पंजी से पंजे विनाक्लाज खुजलाना । (१२) विकथार्एं करना । 
(१२) चुगली निन्दा हंसी-मजा़ आदि करना, (१४) व्यापार सम्बन्धी 
हिसाब सम्बन्धौ वातं करना सा शष्पं मारना, (१५) श्रपने शरीरको या 
स्री आदि के शरीर को रागपय दृष्टि से देखना, (१६) गोत्र, जाति, नाति 
आदि मिलाना, जैसे आय हमारे गोत्र फ है, राप हमारे श्रगुक रिथतेदार है 
आदि कृदना । (१७) ख॒क्ते भद बोरने वाले तथा सचित्त बस्तु जिसके पास 
हो, उमसे वा्ताज्ञाप करना । (१८) र्दन करना, शोक-सन्ताप१ करना । 


पौषधव्रत का आचरण करने बाजे भावक को इन अटारह दोषां से 
रचना चाहिए, तभी निर्दोष व्रतं क आराधना होती है। 


पोषध के पच अतिचार ` 
„ @ 


(१) अप्पदिनेहियदुषप्पदिलेहियसेज्जासंथारए- अथात्‌ जिस स्थान 
पर पौषधवत किया हो, उस स्थान को, ओदने-बिल्लने कै वस्त्रां को तथा 
पाट पराल आदि को सरद दृष्टिसे पूरी तरह देखे विना काम मलेवे तथा 
हलन-चलन कसते, शयनासन करते, गमनागमन करते ससय भूमि या विद्ते 
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करो नदेखेमा म सी-भाति नरेष्ठेसे अति्ार समदा है| च््योक्गिन 
देष्ठने से अथवा अच्छी तरह न देखने से वस-स्थावर जीगों की हिंसा होने 
की सम्भाधना रही ह | 


(२) अप्यमञ्जियदुष्पमल्जिययेज्जासंथारए-- शय्या नोर संस्तारक 
को पिना पंजे श यतनापूव॑क दिना पंजे उवयोग म लवे | 


(३) अषपडिलेहिषुःपडिरे.ट२ :च्वारषासवणभूभि--मल-मूत्र त्याग 
करने कौ भूमि कोदेखेनही, अरर देखे भौ तो अच्छी तरह विधिपूर्वं 
न देखे । 


(४) अषपमन्जियदुष्पञ्जिय उच्चाखासवणभूमि--मल.भूत्र स्यागने 
की भूमि का प्रमाजंन नं करना अथवा विधिपूषक सम्यक्‌ प्रकार से प्रमाजन 
न करना । 


(५) पोसहोववाक्स्स सम्म श्रणरुपालसयाए-पौषधवत का सम्यक्‌ 
प्रकार से पालन न करना । ग्रथार्‌ उपर बताई हुई पिधि कै अनुसार 
पौषधव्रत रहण न करे अयना प्रदम करके भी सम्यक्‌ प्रकार से उसका पालन 
न करे ूर्वोक्त अटारह दोषो भे से रोई दोष रगषे | शरे ! आज मेय 
युक जरूरी काम था. मैने व्रथा दी पसा कर लिया" इत्याहि प्रकार से 
पथाचाप करे, पोषध मे पारणे ॐ समय खनि-पीने की वस्तुश्मों का विचार 
करे, पोषधु देवाद्‌ श्रारस्भके कार्यो को करने का विचार करे, असम्बद्र 
वचनं बोजे, अयतना से गमनागमन करे, साधु-साष्वी, श्रावक, भाविका 
ग्मादि का अपमान करे, पौषथ का समय पशं होने से पहले डी वरत को पार 
ले, पारते समय गडबड करे, इत्यादि किसी भी प्रकार फा दोष लगाने से 
अतिचार लगता है । 


इन पंच अतिचार ओर श्रठारह दोषों से रहित, प्रीति रौर हषं कै 
साथ, पोषधत्रत का समाचरण करने से २७)७७,७७,७७,७७७ पल्योपम 
शर एक पल्योपम ङे नौ मागो मे से एक भाग अधिक कल की देवाय 
कार होता है । पौषभव्रत का यह फल व्यावहारिक या आरुषभिक फल 


रः चागारधमे-श्रावकाचार # | ७६.१९ 





ह । इसका असली फल श्नौर भी मान्‌ है | एक ही भार पौषधव्रत का 
सम्यक्‌ प्रर से आराधन करने बाला अनन्त मव-भरमण से युक्तं होकर 
थोड़े ही भवां मं मोच प्राप्न करल्तेताहै। 


चक्रवत्तीं पहाराज अपने लौकिक स्वाथ को सिद्ध करने कै लिए द्रव्य 
तप ओओीर द्रव्य पौषध करते ह; फिर मी वे सिफं १३ तेलो ॐ पौषध से षट- 
खण्ड भरत कत्र के राञ्य कै अधिपति बन जाते है| करोड़ों देव उनकी 
आज्ञा में चल्लने लगते है । मे नव ॒निधियों रौर चौदह रत्नों कै तथा अन्य 
महान्‌ ऋद्धि के भोक्ता बन अते है। 


वासुदेव श्रादि अनेक पुरुषां ने एक दी तले फे पौषधृत्रत से षड-वड़े 
देषो" को अपने अधीन बना सिया था प्नौर उनसे अनेक कायं कराये थे । 
एसी स्थिति मे जो भावपोषध करेगा, जो जिन भगवान्‌ कौ आङ्ग के अनु- 
सार उसका श्राराधन करेगा, उसे जो महान्‌ फल प्राप्र होगा उसका तो 
कहना हयी क्या है ? बास्तवे में पौषधव्रत आस्मिक गुणों का अनन्त कलाम्‌ 
देने वाल्ला है । एेसा जान कर सच्चे भराव को कम से कम छह पौषध एक 
महीने में अवश्य करने चाहिए । कृष्ण पक श्नौर शक्ल पक कौ श्रष्टमियों 
म दो पौषध, चतुदंशी भौर श्रमावस्या का बेला करके दोनों दिनों केदो 
पौोषधव्रत तथा चतुर्दशी अर पूरिमा का बेखा करके दोनों दिनोंकेदो 
पोषधव्रत, यह छह पौषध प्रत्येक मास मेँ अवश्य फरना चाहिए । प्राचीन 
फाल के भावक सा करते थे ओर इस समय फे श्रावकां को भी एेसा करना 
उचित है । फदाचित्‌ छह पौषध न हो सके तो चार-दो टमी भीर दो 
पक्खियों के दिन ही करं | चनौर कदाचित्‌ चर भीन भरन सफ तो पश्लीके 
दिन प्रति मास दो पौषध तो करने दी चाष्टिए । अन्य मतावलम्नी भी कते 
है-गधे की तरह चर किन्तु एकादशी कर ।' अथात्‌ महीने फ २८ दिन 
मलेही पेट भर कलाया कर किन्तु दो एकादशियां कैदिन दो त्त 
वश्य कर । 


सुज्ञ जंत्माथीं घावकों का कचंव्य है कि प्रचलित इबया को त्याग 
कर सच्चे ओर शुद्ध पोषधवत को विधि फे अनुसार मावपूवेक श्राराधन 
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रं । श्ज्ञ लोगो की देखा-देखौ न करं | शद्ध पोपध फे प्रभाव भ यआानन्द्‌ 
प्रीर कामदेव आदि श्रावक एक्मवावतारी हुए है । 


वारहव व्रन--अतिधथिसंदिभाम 
@ 


जो मिक्ता के लिए सदेव नहीं आता, बारी गंध कर मी नहीं भ्राता, 
तथा आ्रामन्रण देने से भी नहीं आता, अर्थात्‌ जिसके आने की कोई तिथि 
नियत न हो उसे ्रतिथि' कहते है # । 


यह्‌ अतिथि विषय-कषाय फा शयन करम बाले होने फे कारश “भप 
भी कदलाते है । द्रव्य से अर्चन (पथिदहीन) शरीर भावसे कमग्रयि का 
भेदन करने चाले होने ॐ कारण ननिग्रन्थ' भी कदक्ञाते है । 


ठेसे भ्रमण, निर््रन्थ श्रतिथि (साधु) के सिए सदेव प्रासुक-अचित्त 
श्नौर एषणीय मोजनमादिक का संविभाय करे । अथात्‌ प्राप्न मोजनादि मंसे 
छु भाग देने का मनोरथ श्रावक प्रतिदिन करं । सधु का योग भिह्लने प्र 
भक्ति कै साथ दान रे । यह उक्ृष्ट अतिथिंविभाग व्रत है | 


गृहस्थ कै षर भं जो भोजन निष्पन्न हृश्रा है, उसमें समस्त इटम्ब 
का, जो उस षर फ चौके में मोजन करते है, हिस्छा होता है । किन्तु भोजन 
करते समय थाली मेँ जो मोजनश्रा जाता है, उसमे किसी दृक्षरे का रिस्सा 
नहीं रहता अथात्‌ उस भोजन का एक मात्र स्वामी वदी है । अतएव अपने 
हिस्से ॐ भोजनादि मंसे दान देकर दान के महासाम को प्राप्र करन का अभि- 
लाषी भ्रावक भोजनं करने बेठते समय पानी आदि सचित्त वस्तु फा सषा 


कः तिथिः परवोत्वाः तवे, त्यक्ता येन मह्यत्मना। 
श्धिधिं तं विजानीयच्छषमभ्यागतं विदुः ॥ 


अथात्‌--जिस महात्मा चे तिथि, पर्वं, उत्सव श्रादि कात्याग क दिया है, श्र्थात्‌ 
जिने फल दिन फला फे षर जाना, एैत्ता नियम नह बध रक्ला है, वह श्रतिधि कहलाता 
हे 4 शेष भिच्ुक-भभ्यागत कदलाते है । 
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करके न बेटे; कवोकि सचित्त वस्तु का संषङ्ा करने वज्ञे से साधु "आहार 
पानी आदि इछ मी ग्रहण नहीं कसते है । गाबमेसाधुहोया नद, तो 
मी भोजन फा ग्रास लेने से पहले विचित्‌ कालज्ञ ठर कर दारं कौ रोर दृष्टि 
डले रोर सोचे फि कों साधरु-साध्वी पधार तो उन्हे दान द्‌, क्योंकि 
प्रतिबन्धविहारी साधु कदाचित्‌ भ्रचानक ही श्चा जाते है। अग्र सापु- 
साभ्वौ दष्टिभोचर हो जाए तो भोजन मेँ कोई जीव-जन्तु न पडे, इस प्रकार 
फो व्यवस्था करे, साधु ॐ सन्धुख आकर यथोचित नमस्कार फरे श्रौर 


आदर ॐ साथ मोजनशल्ञा मं क्ते जाकर उलट भाव से आहारदान 
दान देवे। 


साधको १४ प्रकार फी वस्तु दी जाती है- (१) अशन अर्थात्‌ 
चोीस प्रकारके धान्प्मेसे जो धान्य उस समप पक्ायाहो, तलादो 
आ्ोभीरजो उस समय उपस्थित हो| (२) पन-धोवन पनी, उष्ण 
पानी) तक्र, आ्रद्व, श्रत, इख का रस आदि जो मौजूद दो । (३) खाच 
पकवान, अचित्त मेवा, मिठाई आदि । (४) स्रा्--खराई, सुपारी, लोग, 
चूरन आदि । (५) वक्ञ--श्वेत वशं बाले सन फै, रेशम के या घत कै ! (६) 
प्रतिग्रह-लकड़ी, तुम्ब या भिडी रे पात्र । (७) कम्बल-उन फे वस, 
कंबल, बनात आदि । (८) पादग्रोञ्छेन--रजोहरण (आओषा), पूजनी तथा 
विद्छाने के किए मोटा बह्ल । यह राढ वस्तुरएंदेद्यी ननेके वाद्‌ फिर 
वापिस नहीं ली जाती है, अतएव उन्हें पडिहारी कहते ह "(€ › पीट- 
आहार-पानी रखमे के लिए या बेटने फे लिए लोटा पाट या चौकी । (१०) 
फलक-- शयन करने का बड़ा पाट भोर पीट की तरण लगने का पाटिया, 
(११) शाय्या-रहने कै लिश मकान । (१२) संस्तार--बृद्धः तपस्वी यां 
रोगी साधु को बिघ्ाने फे लिए गेहंका, शालिकाया कोद्रव भादिका 
धास । (१३) श्रौपध--सोंढ, हरड, काली मिचं, अचित्त नमङ्श रादि 





. 0 


* नीर के श्राचार मे का नमक, किपती जगह को तपने के लिए गमे किया नमक 
तथा कराला नमक, यह्‌ श्रचित्त गिना जता ह । चूर बनाने के बाद्‌ वर्षा हो गहे हो तथा 
चण मं शस भिद गयाह्ोतो उत्तमं करा नमक भी अ्रचित्तहो जात है। 
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छ्मीषथ की वस्तु । (१४) मेषज-शतपाक आदि तेल, चुशं, भोली शादि 
वनी हरं दषा 

इन वस्तुश्रं मे से जिन-जिन्‌ का योग हो, उनके लिश आारम॑त्रण करे, 
देते समय गड़षड न करे, घशवे नहीं । साघु के पून पर जो बात सच हो 
सो कह देवे, भूर न बोले । शुद्ध (छता) सेने बाल्ञे को अशुद्ध (अघ्रुता) 
न दषे; क्योकि अघ्मता देने से हीन भ्रायु का वंध होता है। श्रतएव ससा 
हो वेसा द्य कह देवे ¦ अगर साघु कदं कि-हि आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! यह हमे 
नहीं कल्पता है" तव गृहस्थ श्रपना दानान्तशय कमं का उदय समम्‌ कर 
पथास्ताप करे रौर उश्च दिन फे लिए किसी प्रकार का प्रत्याख्यान करे | 


हँ, गर सच-पच कह देने पर भी कोई रस-लम्पर प्रमादी साधु उस 
श्रष््ते हार को ही ग्रहण करलेवे तो उश्फे लिए गृहस्थ दोषका पत्र 
नहीं ह; करयो गृहस्थका हार तो दान कै ल्लिए सदा खुला रहता है । 
साधु के पात्र मे जितना आहार जायगा, संसार कै ताप से उतना ही वचा 
हमा समसना चाहिए । 


द्माहार आदि ग्रहण करने फे पश्चात्‌ जब साधु लौटे तोकमसेकमं 
सात-आर पोब पहुंचा कर नमस्कार करके कहे-महाराज, आज अच्छ लाम 
दियारहै, बार-वारणेसी दी कृषा किया कौजिए ।>< 


कदाच्नित्‌ साधु-साध्वौ का योग न मिज्ञे तो विचारना चाहिए कि जहां 
साधु-साध्वी विराजमान है बह नगर-प्ाम धन्य है शरीर बे गृहस्थ मी धन्य है 
जो खन्द १४ प्रकार का दान दैतेहै। 


बारह त्रत के पव अतिचार 
ट 


(१-२) सचित्तनिक्े श्र सचित्तपिधान- साधुं सचि वस्तु को 
- उपर रक्खी हुदै तथा सचित्त से दंकी हुई वस्तु को ग्रहण नीं करते है । 


>€ जिसके ह्यथ से दान दिया जाता है, बही दान के फल का श्रधिकारी ह्येता है। 
देय वस्तु जिक्नी होती हे उसे धम॑द्‌ लाली ॐ एल मिन्नता हे । 


६ 
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णेसा जानता हा कोई गृहस्थ साधु को कोई वस्तुन देने के हदे से बह 
वस्तु सचित्त कै उपर रख दे या सचित्त कै नीये रख दे तो अतिचार लगता 
है। दान देने के इच्छुक श्रावकं का कर्रान्य है कि साधु फे निमिरो अचित्त वस्तु 
को सचित्त से अलग न करे, किन्तु गृह कार्य क लिए सहज ही वह अक्ञग 
रक्खौ गई होतोसाधुष्ौनदेने कै इरादे से उसे सचित्त बस्तु के उपर या 
नीचे न रक्खे | 


(२) कालातिक्र म-- दान कै समय का अतिक्रमण काना अर्थात्‌ भिका 
फा समय बीत जाने पर साधुकोदानदेने का आर्मत्रण करना अथवा वस्तु 
का फा बीत जाने पर-बिगड़ी हूर बस्तु देने का विचार करना | 


(9) परन्यपदेश-स्वय छता होते हए भी दसरे को दान देने के लिए 
कहना; अयमा न देने कौ भावना से अपनी वस्तु को दस्र की बतलाना । # 


(४) मात्सयं- मत्सर माव धारण करना । (१) साधुतो आ ही 
धमके है, इन्दे आहार-पानी नहीं दंगा तो ज्लोगों ॐ सामने ये भेरी निन्दा 
करगे, पेसा विचार करफे देना । (२) अच्छी बस्तुहोते हृए भीन देना 
शरीर खराब वस्तु देना। (३) मेरे सरीखा दातार फोर नदीं है, इसी कारण 
साधु बार-बार मेरे षर राते है, शेस रभिमान करना । ४) साधु या साध्वी 
मेरे संसार फे सम्बन्धी है, अतः इन्हें आहार-शनी देना ही चाहिए इस प्रकार 
सोच कर देना तथा यह बेचारे साधु जैना के है, न्दं पनन देगे तो दृसरा 
कौन देगा, एसी माबना से देना ।+ 


म दानं प्रियवाक्सहितं, न्नानमगवे' प्षमाचितं शोथम्‌ । 
तत्त त्यागनियुक्त, दुलेममेतच्चतुष्टयं लोके --विष्णुश्रम 
प्रथात्‌-~प्रिय एवं मधुर वचनो" के साथ दान, गरवरहित ञान, त्मा से युक्त श्र 
वीरता श्रौर त्याग सहित धन, यह चार बाते मिलना दुलभ हे । 


+ (तद्यरूवं समणं वा माहं वा संजयविरियपरिहयपच्वदलायपाककम्मं , तस्स 
हीलित्ता निंदिचा, विसविदा, यरिहितता, श्रवमानित्ता, अ्रमगुन्नेणुं अ्ियकारेरं अततश- 
प्रसखाशमततादमेणं पडिलामित्ता से श्रपुहदीहंतरं कम्मं प्करेति । -श्रीभियवतीपत्र । 
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श्री डाशगु्र में दस प्रकार कै दानः के भये है, छन्तु धमदान 
उन सथं श्रेष्ठ है। धमेदान से संर परीत होता है ओर मोक्त ी प्रापि 
होती ३ । 


इस प्रकार पारहवं वत क श्रतिचारों कै सेवन से दुःख की उत्पत्ति 
होती जान करं विवरेकशील परुषं को उनपे वचना चािए श्रौर यथोचित 
सुपात्रदान का लाम प्राप्र करना चाहिए ¦ जौ एेसा करते है पे इस सोक में 
भी यश॒ एवं सुख-सम्पत्ति ६ मोक्ता बनते हैँ तथा देवादि के पूजनीय भी 
होते है । कदाचित्‌ उत्छृष्ट रसायन परक जाय तो तीथकर गोत्र का उपाजन 
करके तीसरे भव मं तीथकर भगवान्‌ होकर सम्पूणं जत्‌ के पूजनीय दहो 
जायंगे ओर मौच्च प्राप्त छर लेमे ¦ कोई-फोई दानदाता भोगभमि म उत्पन्न 
होते है, कोई स्वर्गीय सुखो फे भोक्ता देव बन जाते है । इस तरह सक्लमय 
देवभव या मनुष्यभव करफे सुबाहुङमार रादि की तरह थोडे ही मां में 
मोच प्राप कर तेते है । 


श्रथात्‌-जिन श॒ाघ्लोक्त लिंग के पारक, संयम श्रौर त्रत के द्वार पापकम का घात 
करने वाले श्रमण या श्रावक क्री कोह निन्दा करेगा, गरहा करेगा, श्रपमान करेगा, च्रमनोन्न 
एवं ्रप्रीविकारक श्राहार-पनी-खाद्य-साच उन्हं देगा तो वह लम्बा श्रायु तो पाएगा जिन्त 
टुःखो से पीडित होकर श्रपना जीवन व्यतीत करेगा । 


>< श्रुकपा? संगहेर चेव, रेमयकालुशिए्थ्त्तिय) 

लन्जाए५ गारक्ख$ च, श्रहम्मेऽ पुर॒ सत्तमे |) 

धम्मे च श्रद्रमे वृत्ते काहीतीत& कयंतिए४० ॥ 
-उारागपत्र, ठा० १०१ उ० ९ 


शर्थात्‌-(१) श्रलुकम्पादान--दुखी जीवो को दुल से मुक्त कने के लिए दिया 
जाने वाला दान (२) संमहदान-संकटयस्त को सह्ययता देना । (२) मव्दान-डर के 
कारण दिया जाने वाज्ञा दान (४) दलनपद्म--नन्टा (शयोक) के कारस दिया जने वाला 
दान (५) लञ्जदान-लम्जा के कार दिया जाने वाल्ला दान ($) गोरवदान--कीत्ति- 
वडप्पन क लिए दिया जाने वाला दान (७) श्रधमेदान--प्राप सेवन करने वालो को प्राप 
सेवन के लिए दिय) जाने वाला दान (८) धरमदान--पमे के लिए दान देना धमदान है (€) 
करिष्य तिदन--मविष्य मेँ प्रत्युपकार की श्राश्चा से दिया जाने बाला दान (१०) छतदान-~ 
श्रिये हए उपकार के बदले दिया जाने वाला दानः। 
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इस आयमुमि मारतवं पे क॑ नामधारी साधु देसे भी ह लो श्रपने 
सिशय दृसरं को दान देने मँ एकान्वं पाप यतक्ताते है । रौर कईं श्रावक 
भीदैजो स्वयं दानदेनेमें अौर दशर से दिलानेमे समर्थं होते हए भी 
पपात से, सोमसे द्वेष से प्रेरित होकर सयं दान देते नहीं है शौर दूसरों 
फो मना करते द । वे अपने सम्प्रदाय के साधुं के सिषाय दसस को 
भिभ्यात्वौ, पाखण्डी, भगवान्‌ कौ अज्ञा फे चोर, पात्र, श्रादि कट्वर 
कलंकित करते ह | अगर कोद दता दान देता रतो उसे तलवार कौ धार 
को तीखा करने वाला, भगवान्‌ का चोर भौर सम्यक्त्व का नाशक, नरक- 
गामी कह कर भ्रम उत्पन्न करते है । अपन भिवाय अन्यकोदान देने का 
त्यास भी कराते है । 





भोजे भक्त एसे पखणिडिया के उपदेश को छस्य सम कर उपे श्वी. 
कार कर लेते है । फसस्वसूप वे स्थाप, वेरागौ, जिनाक्ञादयायी साधु फे 
्रेपी बन जाते है ओरं वावा, जोमी, फङीर रादि से भीन सधुश्रौंको 
खराब समने लगते है | कई बारतोपे साधुश्रों रोक भी पवाते है। 
उनकी स्थिति कितनी द्यनीय है ! 


भगवान्‌ ने मोजन-पानी के विच्छेद फो प्रथम वत का अतिचार बत- 
लाया है । ऋछषमदेवजी ने पने पूवंमव में एक वेल फे मुह पर छा चदाया 
था, जियके एलस्वसूप बारह महीनों तक उन्हे आहार की प्राप्न नहीं हुई । 
नव तीथ॑ङ्कर जैसे महान्‌ पुण्यशाली परुषो शो मी कर्मी ने नदीं शञोेडा तो 
ेसे लोगों की क्या दशा दोग ? 


इस कथन पर विचार करे श्रावक फो अवसर क श्रनुसार यथाशक्ति 
दान अवश्य रना चाहिए | 


यहाँ तक पांच अणुवतों का, तीन गुणत्रतं का शर चार शिचावतां 
का संप्र ब्णन किया गया है| शक्ति हो तो इन बारह व्रतो फो स्त्रीकार 
करना भावक का कत्तव्य है | फदाचित्‌ बारह वतो को धार्णं करने की 
शक्तिनहोतो जितने व्रत धारण करने की शक्ति हो उतनेष्ीव्र्तोकी 
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धारण करना उचित है । आगे ज्थो-ञ्यां अवसर प्राप्र होता जाय ्यो-त्यों 
व्रतो मे ब्रद्धि करके सम्पूणं व्रतां शो ग्रहण करना चाहिए | 


श्रावक की ग्यारह पडिमाएं 
@ 


पूर्वोक्त बारह व्रतो का पालन करते-करते ओर अपने वेराम्यमाव में वद्धि 
करते-करते भराव जव विरोषं सूप से षिरक्त होते है, तव अधिक धर्म-स।धना 
की अभिलाषा से प्रेरित होकर अपने गहकायं का श्रोर परिग्रह का भार अपने 
पुत्र, भ्राता शआ्रादिको सौपदेते ह। बे स्वयं गाहस्थ्य संबंधी ममतासे 
निषत्त हो जाते ह । इसके पश्चात्‌ धर्मोपकरण-श्रासन गुच्छक, रजोहरण, यख- 
वलिक, माल्ता, शाक्ञ, ओहने-विल्छाने कै वस्र, भाजन-मातरिया आदिः 
लेकर पौषधशाल्ला या उपाश्रय आदि धमेस्थान में चते जाते है । फिर नीचे 
लिखी हर श्रावक की प्रतिमाओं का शास्त्रोक्त विधि कै अनुसार समाचरण 
करते है । यथा- 


श्रावकपदानि देवरेकाश देशितानि येषु खल । 
स्वगुणारन्यगुखः सह, सन्तिष्ठन्ते करमविवद्धाः ॥ 


--रत्नकरण्डकश्रावकाचार्‌ । 


अर्थात्‌--तीथङ्कर देवो ने भावक के ग्यारह स्थान के है । बे स्थान 
क्रमसेद्ृद्धिको प्राप्न होते है ओौर अगले स्थानों मे पूपं के गुण पाये 
जाते द । तात्पयं यड है किं पहली प्रतिमा की बिधि दूसरी प्रतिमा मेँ शौर 
इसी प्रकार सब पिछली प्रतिमायां की पिधि श्रगली प्रतिमाश्रां मे मी पालन 
की नाती है। वे प्रतिमां इस प्रकार हैः- 


(१) दशेनप्रतिभा (दंसणपडिमा)-- ए महीने तक निर्मल सम्यक्स 
का पालन करे । सम्यक्त्व का शंका, कांक्ता्आादि कोई भी अतिचार 
किचित्‌ भी न लगने दे | गृहस्थो को तथा भ्रन्यतीर्थियों को नमस्कार श्रादि 
न करे ओर एकान्तर उपास्त करे | 
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। (२) त्रतप्रतिमा (्रयपडिमा)--दो महीने पर्यन्त सम्यक्लपूर्षक बारह 
ब्रत का नि्मल-निरतिचार सूप से पालन करे । किंसी भौ अतिचार का सेवन 
न करे थोर बेले-बेले पारणा करे | 


(२) सामायिक प्रतिमा (सामाई्यपडिमा)--तीन महीने तक सम्यक्ल 
ओर व्रतपूथंक प्रातः मध्याह्न श्रौर सायंकाल बत्तीस दोषों से रदित सामा- 
यिक करे श्रोर तेकेतेले का पारणा करे । 


(४) पौपधप्रतिमा (शोसहपडिमा)--चार मास पन्त, सम्यक, वरत, 
भोर सामायिकपूरवंक, पौष कै पूर्वोक्त १८ दोषों ते बव कर प्रतिमास छह 
पोषधोपवास करे । चौले-चीलते पारणा करे । 











्‌्‌््घ॑घ | अ | 


(४) नियम प्रतिमा-पांच महीने पयंन्त, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक 
थोर पौपधोपवासपूवंक पांच प्रकार के नियमों का समाचरण करे । पोच 
नियम यह है--(१) बडा स्नान न करना (२) चौर (हजामतः) न करना 
(३) पैरों मे जूता भ्रादि न पृहनना (४) धोती कौ एक लांग खुली रखना 
(४) दिन में ब्रह्मचयं का पालन करना । पंचोले-पंचोलते पारणा करे । 


(६) ब्रह्मचयप्रतिमा-- छह मीना तक, सम्यक्ल बत, सामयिक, 
पौष श्रीर नियमपूवेक नव बां से युक्त अखण्ड ब्रहमचयं का पालन करना 
द्मोर छद-ह उपवासो का पारणा करना । 


(७) सचित्तत्यागप्रतिमा--सात मास तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक, 
पौषध, नियम भोर ब्रह्मचयं फे साथ, सब प्रकार की सचित्त वस्तुं के उप- 
भोग-परिभिोग का परित्याग करे ओर सात-सात उपवास का षारणशा करे । 


(८) आरम्भत्यागप्रतिमा--आढ मास तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामा- 
यिक, पौषध, नियम, ब्रह्मचयं श्रीर सचित्तत्याग कै साथ पृथ्वीकाय रादि 
हों कायो का स्वयं ्रारम्म करने का स्याग करे शरोर श्राठ-भाट उपवासो 
का पस्य करे। 
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(६) परष्यारम्भत्यागप्रतिमा -- नौ महीने परय॑न्त, सम्यक्त्व, वत, सामा- 
यिक, पौष, नियम, ब्रहमचयं, सचित्तस्याग श्रौर स्व्रयंडृत आरम्भ त्याग कै 
साथ छो कायो का श्रारम्भ दूसरे से कराने का भी त्याग करे | नो-नी उष- 
वासो कै बाद पारणा करे, 


(१०) उद्िष्टत्यागप्रतिमा--दस महीने तक, सम्यक्त्व, व्रत, सामायिक्क, 
पौषथ, नियम, बह्मचयं, पचित्तत्याग, आरम्मत्याग, परष्यारम्भस्याग क 
साथ-साथ उरि वस्तुश्रोंकाभी त्याग करे | श्र्थात्‌ पने निसित्त बनाये 
हुए आहार आदि समस्त पदाथं भोगने का त्याग करे । दस-दस उपवास 
कै बाद पारणा करे। 


(११) श्रमणभूृतप्रतिमा-- सम्यक्त्व आदि पूर्वोक्त दशां बौलों का 
पालन करते हुए, ग्यारह मास तक, साघु के समान आचरण करे, तीन करण 
तीन योग से सवच कायंका त्याग क्रे, सिर कै, दादी के तथा मूके 
बालों का लोच करे, शिखा रक्चे, शक्ति नहो तोर करा जे, रजोहरण 
की डंडी प्र वलख्च न लपेटे-खुली उडी फा रजोहरण र्खे, धातु के षात्र 
रक्से । पनी जाति मं भिकाषृत्ति करके ४२ दोषों से रहित आहार-पानी 
भादि श्रावश्यक वस्तु ग्रहण करे । कदोचित्‌ कोई भ्रमवश उसे साधु सममः 
ले तो स्पष्ट शब्दां में कहदे किमे प्रतिमाधारी श्रावक ह, साधु नहीं 
ह| भिका के श्राहार-पानी आदि को उपाश्रय आदि में लाकर गृद्धिरहित 
होकर भोमे  ग्यारह-यारह उपवास फे पारणा इरे । 


इस प्रकार ग्यारह प्रतिमां फे पालने मे ४।। वषं लगते है । इसके 
पशरात्‌ साधु-दीका धारण कर लेनी चाहिए । कदाचित्‌ शरीर अधिक निबेल 
हो गया दो न्नर भायु का अरन्त सन्निकटहयीश्रा गया प्रतीत हो चौर जीवित 
रश्ने फी आशा नरही हो तो संलेखना करके समाधिपूषेक ही शरीर का 
त्याग करना चाषिए्‌ | 


इस प्रकार श्रावक तीन प्रकार ॐ ईै-(१) सम्यक्रत्वमारी जधन्य- 
भावक है, (२) बारह वतधारी मध्यम भावक है शरीर (३) प्रतिमाधारी 
हस्छृष्ट भावक होते है । 
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स्वे श्रावकं फे क्त 
@ 


( श्राया न्द्‌) 
फयषयकभ्मो तह सीलवं च गुणं च उज्जुववहारी | 
गुरुषठस्द्् पवयणकृसलो खल भगवश्ो षद्धो ॥ 


अथात्‌ -सम्यक्स्व तथा वरत श्रादि भावक के करमो का सम्यक्‌ प्रकार 
से समाचरण करने वाला, शीलवान्‌, गुणवान्‌, सरल भ्यवहार करने बाला 
गुरुजना कौ सेवा-भक्ति करने बाला, जिनेन्द्र के प्रवचन मे शल जिन 
मगवान्‌ का श्राद्ध (भराव) होता है । 
( गाथा ) 
श्रगारो सामाश््यगाणि, सडढी काएण फषिए । 
पोसहं दुद प्ख, एगरायं न हावए ॥२३॥ 
एवं सिक्खासमावन्ने गिद्िव्रासे बि सुव्वए्‌ | 
पुव छव्विपव्वाभ्मो, गच्ले जक्खसलोगयं ॥२७॥ 
--श्री उत्तराभ्ययन | 


भर्थात्‌--भ्रद्धावान्‌ गृहस्थ को सामायिक आदि व्रतो का पालन करना 
चाहिए । कृष्णपत्त मे भौर शुक्लपक्च म परषधव्रत का आ्राचरण करना चाहिए | 
एक रात्रि भी विना धमक्रिया फे नहीं गवानी चादिं अर्थात्‌ प्रतिदिन 
आवश्यक दैमिक धर्मस्य अवश्य करना चादिए । इस प्रकार कौ शिकषासे 
युक्त भावक गृहवास करता हश्रा भी सुव्रती कहलाता है । बह मलत, मूत्र, 
रक्त, मांस श्रादि कै पिण्ड इस श्रोदारिके शरीर को त्याग कर यत्त लोक 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ देषगति पाकर इच्छानुसार हप बना लेने वाला 
तैक्रियशयीर का धारक देव होता ३ । इसके पथात्‌ बह थोडे ही भवां मे जन्मं 
जरा, मरण के तथा श्राधि, व्याधि, उपाधि कै समस्त दुःखां का भन्त करके 
युक्ति के अनन्त भवय भअम्यावाध सुद्ध का भधिकारी बनेगा । 


॥ 
। 


कनति 
श्रन्तिम शुद्धे 
(स 
मृत्युम प्रवृत्तस्य, वीतरागो ददातु मे । 
समाधिषोधपाथेयं, याबन्धुक्तिपुरी पुरः ॥ 
--मृस्युमहोत्सव 


जिस प्रकार विदेश जाते समय षर कै प्रेमी जन जाने बास फे साथ 
भार्म मे खनि पीने फी सामग्री रख देते है, जिसे कि मागं मे जाने बाजे 
कौ किसी प्रकार काकष्ट नहो, उसी प्रकार, हे वीतराम देव ! हे धम 
पितामह ! मे मृ्यु-मागं पर ्ग्रसर हो रहा ह| यु एकत रूपी नगरी में 
पहुंचना है । युक्ति-पुरी तक सङशल पर्वन के लिए शमे समाधि का बोध 
थवा चित्त की समाधि श्नौर सद्ोध प्रदान कीजिए, जिससे मेश यात्रा 
सानन्द पृथं हो । 


मृत्यु के १७ प्रकार 
@ 


(१) श्रविचियमृस्यु (अलनुबीचि मरण)--उत्यन्न होने के बाद उदय मं 
श्रये हुए आयुक्षमे के दल्तिकां का प्रतिस्मय मिजीणं होना । अर्थात्‌ समय- 
समय पर भयु का कम होते जाना। 


(२) सदूमवमरण--वत्तमान भव मेँ जो शरीर प्रा हु है, उससे 
सं्बष हट जाना । 
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मकम क््ग्न सद्द 


(र) श्रषधिपृ्यु-एक वार मोगङर घोडे हुए परमाणुओं को टुषारा 
मोगने से पले पते जब तक जीव उनष्छा भोगना शु नदीं करता तष तक 
ग्रवधिपरश कटहक्लाता है, 


(४) चाधन्तमरण--सवं से श्र देश से आयु कीर होना वथा दोनो 
मवांमेंषएकसीम्र्युहोना। 


(५) बालमरण-ररिष, शच्च, श्चप्नि या पानी ते अथवा पहाड़ से नीचे 
गिर फर आत्मघात करके मरना तथा ज्ञान-दशंन-चाखि्रि की आराधना न 
करके अज्ञानपूवकं दाय हाय करते हए सरना | 


(६) परिडितमरण-सस्यम्दशंन, सम्यगजान नौर सभ्यकचासतर 
= © © ५ 
सहित समाधिपू्ंक आयु पशं होना | 
(७) बन्मृत्यु--रंयम एवं त्रत से अष्ट होकर मरना । 


(८) बाल्परिडितमरण--सम्यक्त्वयुक्त भाक के व्रतं का आचरण 
करके समाधिभाव के खथ शरैर का स्याग करना। 


(&) सशल्यमरण--सायाशुल्य, निदानशल्य शोर भिथ्यास्वशल्य में 
सं किसी भी शल्य के साथ मरना 


(१०) प्रमादमरस्यु-प्रपाद ॐ बश होकर तथा घोर संकल्य-विकल्यमय 
परिणामों के साथ प्राणो का परित्याग करना । 


(११) बशात्तमृत्यु--इन्दिशभं के वश होकर, कषाय कै वश होकर, वेदना 
कै वश होकर या हास्य के वश होकर मृत्यु हीना । 


(१२) विप्रणमृत्यु-संयम, शील, त श्रादि का निर्वाह नहोने से 
धात करना | 
(१३) गृद्धप्ष्मरत्यु--ंशमं मे शूरवीरता फे साथ प्राण त्यागना। 


(१४) मक्तप्रत्यारुयान मृत्यु--षिधिपूषंक तीनों प्रकार फे आहार्‌ कै 
व्याग का यावज्जीवम्‌ प्रस्याह्यान करे. शरीर छो त्यागना । 
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-(१५) इईगितमृत्यु- संथारा ग्रहण करने फ पथात्‌ दूसरे से बेयाष्रत्य न 
कराते हृए शरीर को त्यागना | 


(१६) पादोपगमनमस्यु- श्राहार भीर शरीर का यावन्जीषन त्याग करके 
स्वेच्छापूर्वक इलन-चलन आदि क्रियाश्नों का भी त्याग करके समाथिपूवेक 
शरीरोस्गं करना । 


(१७) केवलिमरण-केवलक्ञान प्राप्र होने फे ए्रथात्‌ मोक्त मे जाते समय 
अन्तिम स्प से शरीर का द्रुटना । 


मृत्यु के यह सत्तरह प्रकार अषटपाहुड ग्रन्थ ॐ पांचवें भावपाहुड में 
बतलाये गये है । 


उत्तराध्ययनघ्ूत्र मे सामान्य रूप से मल्यु के दो मेद बतल्लाये गये है। 
वे इस प्रकार है-- 


बाज्ञाणं अकामं ठत, मरणं श्रसहुं भबे। 
पंडियाणं सकामं तु, उक्फोसेण सहं भवे ॥ 


-- भ्रीरत्तराश्ययन, श्र०° ५, गा० ४ 


श्रथात्‌--्रन्ञानी जीव अकाममत्यु से मरते ह। उरं पुनः पुनः 
मरना पड़ता है । किन्तु पण्डित अर्थात्‌ ज्ञानी पूष का सकाममरण होता 
है, शरीर अह उल्छरष्ट एक बार ही होता है, उन्हें फिर मरना नदीं पडता- 
बे अ्रमर-युक्त हो जाते है | 


्रात्महित ॐे अभिलाषी पृरूषां को दोनों प्रकार की मत्यु फा स्वह्प 
समम लेना आवश्यक है । बह निम्नलिखित हैः-- 


जो जीब परलोङ मं श्रास्था नहीं रखते, बे फते है ङीन जने पर. 
लोक है या नदीं { भारे इतने सगे-सम्बन्धी, इुडम्यी शरीर स्नेही लोग मर 
गये, मगर कफिसी ने क्ख भौ समाचार-सन्देश वहीं मेजा ! अतएव परलोक 
कै सुखां की मिथ्या आशा से इस सोक मे--इस मव मे प्राप्न हुए काममोगों 
कात्याम करं देर्ना उचित नहीं है । `इकषे जौषन के सुखं धोद कर भूख, 
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प्थास्त, सदी, ममी चादि के दुःख मिष्य कै सुख फी इल्पना, करे सहन 


करना बुद्विमानी नहीं है। जो सुख प्रप्र हन्द फो अ्रधिकसे अधिक ` 
मोग सेना ्रच्छाहै। 


ईस प्रकार कौ व्रिचारधारा से प्रेरित होकर बे दसा करते हुए, भिथ्या 
भाषण रते, चोरी करते हए, व्यभिचार का सेवन करते हए श्र सभी 
प्रकार फ पापां का आचरण करते हुए संडुचित नहीं होते है । पे मदिरा का 
सेवन करने लगते है, मांसमक्तण से परहेज नहीं करते, विषयभोग्‌ मे अस्यन्तं 
सक्त होकर वेश्यागमन जैसे षोर दुष्कमं करने से भी नहीं चकते । वे धर्म 
फ नाम से चिते टै, पापकेकामोंमे हषं के साथ प्रवृत्ति कते है, सन्तो 
कौ संगति से द्र रहते दै, चोरो-जारो की संगति में मजा भानते है । 


हस प्रकार जौवन पर्यन्त पापों का भ्राचरण करफे जघ मृत्यु क समीप 
आते हे तत्र उन्हें श्रतिपार, ४, जल्लोदर, भगंदर, शूल, क्षय, अदि भयंकर 
रोग श्चा पेरते ह र वे त्रास परते है, व्याक होते है भौर रोते है कि-- 
दायरे { अर मुभे महान्‌ कष्ट से संचित किये हए भोगोपभोग $ साधनों 
फो त्याग कर चला जाना पहगा ! इस तरह वे मृत्यु की इच्छा षिनादही 
रोते-बिल्लाप फरते हए सत्यु के मुह में प्रवेश करते ह । इस प्रकार का मरण 
बालमरण कदल्ताता है । बाल्मरण से मरने बाला प्राणी इस अपार संसार 
मे अनन्त जन्म-मरण फो प्राप्त होता है। जब तक इस कार के मरण से 
मरता रहता है तथ तफ वह संसार के दख से इुटकारा नदीं पाता । वहं 
मोक प्राप्न नहीं कर सकता । इस ज्नीव ने इस बालतमरण कै प्रमा से अ्रनन्तं 
कालल नाना योनियों मे जन्म-मरण करे पिता दिया है । 


जव कमी प्राणी सब कर्मो की स्थिति को खया कर एक्‌ कोटाकोरौ 
सागरोपम फे अन्दर फी स्थितिको प्राप्त करता है, तब कीं उसके चित्त 
म धमं फ ध्राराधना करने की भावना उत्पन्न होती है । सोभाग्य का उदयं 
हीने पर उसे सद्गुरु की संगति प्रप्त होती है तो बह संसार कै वास्तविकः 
स्थरूप को समता है। मवरभ्रमण ॐ दुःखो फो जानता है । तदश्रात्‌ उन 
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दुःखों से उद्धिम्र होकर उन तु पुरुषां को सकाम मरण के स्वरूप को 
समने कौ सहज ही श्रभित्लाषा होती है । 








ससे शुश्वर धीर स्त्रिय राजा पर कोई पराक्रमी राला चढ़ाई करता है 
तो उसकी चदाई का समाचार सुनते ही उस शूरषीर की नसां में खून दौड़ने 
लगता रै, रोम-रोभ मे गीर रस व्याप्त हो जाता है । बह तत्काल्ल अपनी सेना 
के साथ सुसजित होकर, राजकीय सुखो का परित्याग करके, शीत-ताप, 
चधा-त्षा आदि ष्टां की तथा शो फे प्रहार संबंधी दुश्खों कौ 
तनिक भी चिन्ता न करता हु, यहो तक कि उसदुःखकोभौसुखका 
साधन समता हृश्रा, श्रपनी वीरता इुशलता शरोर परलता से शत्र की 
तेना को पराजित करके विजयी बनता रै । धिजय प्राप्न करे विना किसी 
विन्नवाधा कै राज्य भोगता है| इसी प्रकार महात्मा पुरुष, कालन सूपी शत्र 
छो रोग आदि सूप दतो के द्वारा निकट आया जान कर तत्काल सावधान 
हो जते है| वे शारीरिक सुखोंा स्वेथा परित्याग करे, चुधा-तृषा 
ञ्नादि फे दुःखों को दुःख न मानते हुए, बल्कि सुख का साधन समभते हए 
ज्ञान, दर्शन, चास्रं नौर तप षूपी चतुरंगिणौ सेना से सुसजित होकर 
सकाम मरण स्पसंग्रामफे दवारा काल सूप ददान्त शत्रु फो पराजित कर 
देते है | फल स्वरूप वे अनन्त, श्रत्तय, आत्मिक सुख की प्राप्ति रूप मोक्त 
के महाराज्य को प्राप्त करे सदा के लिए निष्कंटक बन जाते है । 


जिसने जन्म लिया, उसे एक न एक दिन मरनातोदहयोगा दी 
मुस्यु से बचने का जगत्‌ में कोई उपाय नहीं है । षडे-षड प्रतापशाल्ती, चक्र- 
वत्ती, बासुदेव आदि समथं पुरुष इस मृतल पर आये, मग्र उन्मे से एक 
भी मत्यु से नीं बचा ! घार्तव मे मृत्यु से वचना सम्भवद्यीनहींहै। इस 
प्रकार जब मस्यु निधितदहैतो उसे बिगाड़ कर श्रात्मा का अहित क्यों 
करना चाहिए ? रोते, कराहते च्नीर हाय-दाय करते क्यों मरना चाष्िए ? 
एेसा उपाय स्यां नहीं करना चाहिए जिससे छि एक ही बार मरकर सदा 
फे लिए श्रमरता प्रापो जाए ? बह उपाय किंतनादही विकट क्यो नहो, 
षरि भी पुनः पुनः मृत्यु के धोर कष्ट मोगने की अपेता तो बह उपाय अल्पय 
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कष्टकर ही ह | अनन्त जन्म-मरण के दुःखो की तुलना मेँ समाधिमरण का 
कष्ट किसौ गिनती मेही नहीहै। एेसा विचार कर शूरवीर हात्मा 
सकाममरण करते ह ओर सदा फे किए मृत्यु फे दुःखों से छूट जाते है ¦ 


सफाममरण फे पंच गुणनिषन्न नाम है- (१) धुषु जीवां की 
कामना जन्म-जरा-मृत्यु से षचने कौ होती है| इस कामना की सिद्धि होमे 
फ कारण उसे 'सकाम-मरण' कहते है । (२) सम प्रकार फी आधि, व्याधि, 
उपाधि से चित्त जब निवृत्त होता ह मौर शान्तिके साथ ध्मष्यान में लमा 
रहता ह तभी सकाममरण होता है, अतः उसका दूसरा नाम 'समाधिमर्ण 
हे । (३) मृत्यु ॐ समय तीनया चारों प्रकार के आहार कास्याग क्षिया 
जाता है, अतएव उसे 'श्नशनः भी फते है । (४) अन्तिम वार बिद्धौने मे 
शयन फरने के कारण इसे संथारा लेना भी कहते है । (५) सकाममृत्यु कफे 
भय अपने जीवन भर के दोषां का सम्यक्‌ प्रकार से निरीक्षण करिया जाता 
हे, उनकी भालोचना, निन्दा अर गहा की जाती है, अतएव इसे 'सन्ले 
खना" भी कहते है । श्रवा माया, मिथ्या चौर निदान स्प तीनों शन्थां 
की आलोचना श्रादि करने फे कारण इते सन्लेखना कहते है । 


सागारी संथारा 
& 


मृत्यु का कोई समय निधित नहीं है । कभी-कमी बह अचानक ही 
हमला फर देती रै श्रौर जीवन-धन का श्रपहरण कर लेती है। कदं लोग 
सदा की भोति सोते ह अर सोते-सोते दयी परत्यु के प्रास बन जतेदै। एसी 
हालत मे धरमंशील पुरुषों को सदै सावधान रहमा चादिए । कदाचित्‌ अचा 
नक मुतयु श्रा जाय तो ्रार्मा कोरा परभ मे चला जाएगा, ेसा भय सदेव 
रख कर रात्रि भ सोते समय इत्वर (स्वल्प) काल फे लिए अथात्‌ सोकर 
उठने तक के समय कै लिए भौर कदाचित्‌ सौते-सोते हौ भृत्यु रा जाय तो 


८२ ® जनतन प्रकाश ® 





यावज्जीवन कै लिए यथायोग्य प्रत्याख्यान कर सेना चाहिए । एसे प्रत्या- 
दयान को खागारी संथारा # कहते है । वह इस प्रकार किया जाता हैः 


शयन करने से पहले पूर्वोक्त आवस्सही शच्छाकरेण फी पारी भीर 
तस्सुत्तरी की पाटी कह कर चार लोगस्स का कायोत्समं करे । एक लोगस्स 
प्रकट मे कह कर दोनां हाथ जोड कर कहै- 


भवखंति, उज्मःति, मारंति किंवि उवसम्गेणं मम आ्रार-प्रन्तो भवेज्ज 
तहा सरीर-सम्बन्ध-मोह-ममत्त-श्रदारसणवदाणाशि चउव्विहं पि आहारं 
दोसिराभि, सुहसमादहिएणं निदावदक्कती तश्र श्रागारो | 


भर्थात्‌-सोते समय कदाचित्‌ सिंह ्ादि खा जाय, अम लगने से 
शरीर ज्च जाय, पानी में इह जाऊ, शत्र भादि मार डउलेया आगु पूं 
होने सै मर जाऊं या छिसी अरन्य उपसगं सेमेरीश्रायु काञ्न्त हौ जाय 
तो सै अपने शरीर कौ सोह-ममता का, अठारह पापस्थानों का रौर चारों 
प्रकार के आहारो का स्याम करता हं । अगर सुख-समाधि फे साथ जागतं 
हो तो मे सब प्रकार से खुला हं । 


इस प्रकार संकल्प करे नमस्कार सन्त्र का स्मरण करता. इभा 
शयन करे । जागने पर पूर्वोक्त प्रकार से चार रोगस्स का कायोत्सगं करके 
निम्नलिखित पाट का उच्चारण करेः- 


(पडिक्करमामि निगामसिन्जार संथारा उत्तरणाय, परियदरशणाय, आर- 
दणपसारणाय, छप्यई सषडनाय, इदप, कवकासष््ए, छीए, जंभादए, धामोसे, 


कुशडलिया छन्द्‌ 
मरदों माथे मरुष्य चे मरवानो तो हेज, 
पण॒ परमाथ करे मरसो मुरिकिल एज । 
मरणो मुश्किल एज तकल संर संभारे 
वाह वाह्‌ कहि सह विश्व श्रहोनिशि कीतिं उच्चारे । 
दासे दलपतराम क्वनना पालो दिरदो, 
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ससरक्खामोसे, आउलमाउलाए, सुषिशवत्तियाप, इस्थीविपरियास्याए, 
दिद्िविपरियास्याए, मणविषरियासयाणए, पाणभोयस्विपरियास्षयाए, जो मे 
राईइसिय श्रह्यारो कथनो तस्त मिच्छा मि दुक्कड>< |! 


इस पाठ का उच्चारण करने के वाद कहना चाहिएः- 
सागारिय श्रशसशस्त--ामारयुक्त अनशन (सारे) का । 
पच्चक्खाशं-- प्रत्याख्यान (नियम) 

फासि्यं-- स्पर्शा 

पालियं- पाला 

सोहियं--शुद्ध किया 

तीरियं-- पार पहैवाया 

कित्तियं- कीर्तित -कीर्वियुक्त 

राहियं- श्राराधित 

आणाए अशुषालियं---जिनान्ञा फे अनुसार षालन किया 
न मवई- नदतो 

तस्स मिच्छामि दुक्कडं- इस सम्बन्ध का मेरा पाप निष्फल हये # । 





यह सागारी संथारा कौ विधि है ) कदाचित्‌ चोर, सिह, सीप, व्यन्तर, 
श्मभि, पानी आदि कारेसा संक्ष्ट श्रा पड़े जिससे प्राणान्त होने की संभा 
वनाहो या रेषी ही कोई बीमारी अचानक उत्पन्न हो जाय अरं अनगारी 
संथारा करने का अवसर न हो तो वहां भी उक्त प्रकारसे हयी सागरी संथारा 
करना उचित ह । 


२८ इस पाठ का श्रं पौषधोपवाप्त के वशेन मे अरा चुका है | 


@ नवक्षारस्ती चादि दक प्रत्यास्थानो' को तथा पोषध एवं द्या को पाते समयमी 
यह पा बोल्लना रहिए । 
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नगरी संलेक्ठना 
@ 
[ आर्यां छन्द ] 


उपसर्गे दुर्भिक्ते जरसि रजायाज्च निःप्रतीकारे | 
धर्माय तसुविमोचनमाहः संरेषनामायांः ॥ 
-रत्नकरण्डक भावकाचार । 


भर्थात्‌-प्राणान्तकारी उपसर्ग ॐ शाने पर, अन्न-पानीकी प्राप्ति न 
हो सके एेषे दुरभित्त ॐ पड़ने पर, बृद्धावस्था के कारण शरीर ॐ अत्यन्त ही 
जीं हो जाने पर, असाध्य रोग उत्पन्न हो जाने पर-इस प्रकार का संकट श्रा 
जाने पर जम प्राण वचने का कोई उपाय न हो-तब (अथवा निमित्त ज्ञान भादि 
फे हारा अपनी आयु का निधित स्य पे अन्त समीप श्राया जान कर) अपने 
धमं की रकता के सिए शरीर का त्याग करना संलेखना तष कदलाता है, 
गशधरो ने कहा है- 

संलेहणा हि दुविहा, अभ्भन्तरिया य बाहिरा केव | 
अभ्यन्तरा कसाएषु, बाहिरा होई इ सरीरे ॥२११॥ 
--भगवती आराधना । 
अर्थात्‌- क्रोध श्रादि कषायं का त्याग करना आभ्यन्तर संलेखना 
है नोर शरीर^्का त्याग दरना बाह्य संलेक्वना है। इस प्रकार संलेखना 
दो तरह की हैः-- 

संसेखना कौ विधि- संलेखना को “श्पच्छिम मारणंतिय संलेहणा 
भूसणा आआराह्णा' भी कहते है | जव मृत्यु निकट श्रा जाय तौ उसे सुधारने 
के लिए ध्मंसेबन पूवक शरीर का त्याग करने फे लिए सावधान बनना 
चादिए । जिनकी मनोकामना संसार ॐ कामों से निदत्त हो ग है, अर्थात्‌ भिनद 
अव संसार का कोई भी कायं नहीं करना है, वही आ्रात्माथं का साधन करने 
कै लिए भयात्‌ संथारा करने $ लिए तयार हो सकते ह । जो संलेखना करमे 
को उद्यत हा है उसका कल्य है क्षि-पदले इस भव मे सभ्यक्रत अर तां 
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को ग्रहण करने फे पथात्‌ सम्यक्त्व म रौरं व्रतो मे उपयोगपूर्वक. जो-जो 
अतिचार लगे हां, उनकी गपेषशा करे । अरतिचारो शी गवेषणा करने पर 
स्ववश, परवश या मोहवश जो जो अभिचार क्लगे ह, उन सब दोटे-षड़े 
अतिचारी की आलोचना करने फे लिए चायं, उपाप्याय अथवा साधु, 
जो उस अवसर पर निकट मं विराजमान हों, उनके समन्त निरेदन कर दे । 
कदाचित्‌ श्ज्लोचना सुनने योग्य साधु मौजूदनदंतो गंभीरता आदि 
गुणों से युक्त साष्वीजी ॐ सामने अपने दोषों फो प्रकट करे । अगर साध्वीजी 
कायोग मीन भिक्त तो उक्त गुणयुक्त श्राव फै समक्त भ्रौर भावक भी 
मौजूदा नदह तोश्राविका के सामने पने दोषों को प्रकट कर दे। कदाचित्‌ 
भ्राविकाभीनदहौ तो जंगल्ञ में जार पूवं तथा उत्तर दिशा की ्ोर प्ख 
करके, सौमन्धर स्वामी फो नमस्छार करके, हाथ जोड कर षडा हो श्रीर 
पुकार कर करे-परमो ! मेने अष्ठुक-अमुक अननाचीशं का श्राचरण किया है, 
मे अपनी समभ के अनुसार उसका प्रायधित्त आपकी साक्ती से स्वीकार 
करत हं । अगर बह न्युन या अधिक हो तो "तस्स भिच्छा मि दुक्कडं | 


इस प्रफार निश्शल्य होकर फिर संथारा करे | जैसे कलते रंगका 
फोयल्ला श्राग में पड़ कर श्वेत वणं की राख के सूप म परिणत दहो जाता रै, 
उसी प्रकार संधाय सूपी अथिमें भोकने पे आत्मा मी पराप की कालिमा 
को त्याग कर उज्ज्वल हो जाती है । अतएव संथारा करने फे इच्छुक साधक 
को एेसे स्थान प्र जाना चाषिए जहाँ खान-पान, भोग-विलसि के पदाथ 
विमान न हो, संसार-व्यवहार सम्बन्धी शब्द श्र दृश्य सुनने तथा देखने 
मेन आवें | जहो श्र एवं स्थाषर जीवों फीर्हिसा होने की सम्भावना न 
हो । पेसे उपाश्रय, पौषधशाक्ला आदि स्थानों में अथवा जंगल, पहाड़, युष 
रादि स्थानों मे जाय । बयं जाकर जं चित्त की समाधिका योगो 
ठेसे शिला श्रादि स्थानों को रजोहर्ण से आहि्ते-ारिस्ते प्रमाजंन करे । 
कचरे को किसी पाटी आदि परसजते ले श्रौर निजीव जगह देख कर पिधिपूवेक 
परढ दे । फिर लघुनीति भौर पड़ी नीति, श्लेष्म श्रीर पित्त आदि को प्रटने 
करी भूमिका का प्रतिलेखन फर । वह भूमि हसितिकायः; अंङकर, चीटो अदि 
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कै बिल्ल वगैरह सै रदित होनी चाहिए । उसे छदम दष्ट से देखकर फिर 
संथारा कथे ख जगह शा जाय । 


इतना सय कर चुने ॐ पश्ात्‌ प्रतिलेखन ओौर प्रमाजन करने मे तथा 
गरन-्ागमन करने मे जो पाप लादौ, उसकी निषृत्ति फ लिश पूर्वोक्त 
विधि कै अनुसार “इच्छाकारेण' का तथा नतस्पुत्तशे' का पाठ कह कर 
(हच्छाक्षरेण' का कायोत्सगं करे, तत्यश्वात्‌ लोगस्' का पाड बोज्ते | किर 
निम्नलिखित शब्द कह--प्रतिज्तेखना मेँ पृरथ्यीकाय आदि किसी मी काय 
की विराधनाकौी होयाकोदं भी दोषल्मा होतो तस्स भिच्छामि 
दुक्कडं । 

इसके पश्चात्‌ अगर शरीर कष्ट सहन करे मे समथं हो तो जमौन पर 
या शिल्ला पर श्िद्धीना करे उस पर संथारा करे । अगर शरीर असमथं 
प्रतीत हो तो गेह, चालत, शछोद्रव, रल्ला आदि का पराल्ल या पास, जो साफ़ 
पनीर चखा हो श्रीर्‌ जिं धान्य $ दाने चिल्ल न हां, भिलजायतो 
उसे लाकर उसका ३॥ हाथ लम्धा अर सवा दाथ चीड़ा बिद्ोना करे । उसे 
श्वेत षस से दंड र उसके उपर पूवं या उत्तर कौ ओर इख करके, पयंङ्‌ 
आसन (पाणी मार कर) आदि किसी सुमय श्रासन से बेटे । अगर बिना 
सहारे वैखने की शक्तिन होतो मीति आदि किसी वस्तु का सहारा स्कर 
वैरे | अथवा सेटा-लेटा ही इच्छानुसार श्रास्तन करे । पिर दोनों हाथ जोड 
फर दसो उंप्रक्ियों एकतरे करे । जिस प्रकार अन्य मतावत्तम्बी शरारती 
घुमातं है, उसी प्रकार जोडे हए हाथो को दाहिनी योर से बाई" ओर उता- 
रता हुश्रा तीन बार पुभावे | पतिर मस्तक पर्‌ स्थापित करे । वत्पथात्‌ निम्न- 
लिद्ित 'नघुस्यु खं' के पाठ का उच्चारण करः- 


 नष्ुत्यु रं--नमश्कार री 
अरिहंताणं मगद॑तासं--अरषिन्त भगवान्‌ को 
आईगराणं-धमे की आदि करने बाले 
तित्थयराशं--तीथं की स्थापना करने षाक 
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सयं संबुद्धणं--स्यं ही बोध को प्राप 
पुरिसुत्तमाशं--पुरुषों मे उत्तम 
पुरिषसीहाशं--पुरुषां मेँ सिंह ॐ समान 
पुरिपवरपंडरीयाणं- पुरूषो मेँ प्रधान पुण्डरीक कमल फ समान 
पुरिसवरगंधहत्थीशं-- पुरुषों मेँ गंधहस्ती के समान 
लोगुत्तमाशं--लोक मे उत्तम 

लोगनाहाशं-ज्लोक के नाथ 

लोगदियाणं--ज्लोक फे हितकतता 

सोगपईवाणं--लोक में दीपक ॐ समान प्रकाश करने बाजे 
लोगपज्जोयगराणं-- लोक मेँ उद्यत फरने बाले 
अमयदयाश--ञअमयदान फे दाता 

चक्ुद्यां--ज्ञान रूप चचु देने बाजे 

म्गदयाणं-मोक्त-मागं के दाता 

सरणदयाशं--शरणदाता 

जीवदयाणं- जीवन दान देने बाले 

बोधिदयाणं-- बोधि मीज-सम्यक्त्व फे दाता 

धम्मदयाशं-धमं के दाता 

धम्मदेसयाणं- धमे का उपदेश भरने बाले 

धम्मनायगाणं-- धमं के नायकं 

धम्मसारहीणं- धमं सूपी रथ के सारथी 
धम्मवरवाउरंतचक्कवद्धीरं--धम के चारों दिशां का शासन करने 
पाले चक्रवच्वीं फे समान । 


दीषो ताणं सरण-गह-पदडाणं-- दीष के समान, शरणभूत, गति शरीर 
प्रतिष्टा रूष 
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शप्डि्यवरणाणदंसणधराशं --््रितहत ज्ञान-दृशंन कै धारफ 
वियु माणं- छन्न (कपाय) से सवेथा निच्रत् 

जिणाणं - राग देष आदि शश्र को स्वयं जीतने बाज 
जाबयाशं--दृसरों को जिताने बाले 

तिण्णाशं--स्वयं संसारसागरसे तिरं इद 
तारयाणं--दृस्षरं को तिरमने बाले 

बुद्धाशं--स्वयं तच के ज्ञाता 

बोहयाणं--दसरों को तखन्ञान दने बाते 

यु्ाशं--स्वयं कर्मो से द्ुटे हुए 

मोयगाणं--द्ूसरों को कर्पा से हटाने बाते 

सब्ब्ुशं सव 

सव्वद रिसीरं--सवंदशीं, तथा 
सिवमयलमरश्र--उपद्रवरषित, अचत ओर रोगहीन 
अणंतमक्खयं--अनन्त ओर श्रक्तय 
भरव्वाचाहमपुशरावित्ति- बाधा रहित तथा पुनजन्म से रहित 
सिद्धिगहनामधेयं शशं--सिद्धिगति नामक स्थान को 
संपत्ताणं--प्राप्र हए | 

नमो जिणाणं--जिन मगवान फो नमस्कार ही | 
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यह 'नपु्थुणं' सिद्ध भगवान्‌ के लिए कहा | इसी प्रकार दूसरी बार 
अरिदन्त भगवान्‌ के लिए कना चादिए । अन्तर यह है ि 'टाशं 
संपत्ताणं' कौ जगह 'टाणं संपाविरडकामाणं' रेसा भोल्लना चाहिए । इसका 
थं है सिद्धि स्थान ङो प्राप होने बाते हो ।' फिर "नयुत्युणं मम धम्मगुर्‌ 
धम्मायरिय धम्मोबदेसगस्स जाब संपाविडकामस्स' अर्थात्‌ मेर धमगुरु, 
धमाचायं श्नोर ` धर्मोपदेश .याघत्‌ मोक्त प्राप्न करने ॐ अभिलाषी श्राचायं 
महाराज को नमस्कार ह्य । 
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इस प्रकार बन्दना-नमस्कार करके, पूवं मे श्राचरण क्रिये हए सम्यक्त्व 
शरोर वतों मेँ भ्राज इस समय तक, जानते-यनजानते, स्ववश, परवश भी 
कोई अतिचार लगा हौ, उसकी आल्लोचना-विचारण। करके उससे निव्च 
होता हं । आत्मा कौ सादी से उसकी निन्दा करता ह, गुर की सत्ती से 
उसी गहा करता हँ । 


इस तरह कह कर भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करे । भाया, भिथ्यास्व 
ओर निदान, इन तीनों शल्यो का सर्वथा परित्याग करे । इस प्रकार अपने 
अन्तःकरण को पूरी तरः निमेल बनाकर “सव्वं पाणाइवायं पच्चक्छामिः 
गर्थात्‌ हिसा का सवथा त्याग करता हँ, (सव्वं भुसावायं पच्चक्खामिः 
मृषापाद क! सवरथा त्यागं करता हं, सव्वं अदिण्णादानं पच्चक्ठामिः 
अदत्तादान का सवथा त्याग करता हू, "सव्वं मेहुणं पच्चक्खामि' मेथुन का 
सवेथा त्याग करता हू, (सव्वं परग्गिहं पच्चक्खामि' पररह का सवथा 
त्याग करता हं, सव्वं कोहं माणं मायं लोहं पच्चक्खामि' अर्थात्‌ क्रोध, 
मान, माया लोम का सवथा व्याग करता ह, रागदोसं कलहं अन्मक्खाशं 
पेसुन्नं, परपथिायं, रहयरहं, मायामोसं, भिच्छादंसणसल्लं, अकरणिनज्जं जोगं 
पच्चक्खामि' सव राग, देष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति, 
रति, भायाम्‌षा, मिथ्यादशनशल्य ओर्‌ शअरकरणीय योग का प्रत्याख्यान 
फरता ह । 'जावजीवं तिबिहं तिविहेणं' जीवन पयेन्त तीन करण तीन योग 
से, (न करेमि, न करेमि, करतं पि अन्नं न समणुजाणमि, मणसा वयसा 
कायसा' श्रथात्‌ उक्त श्रडारह ही पाषोंका सेवन न करसमा, न कराङ्गा 
शरोर न करने वाले की अनुमोदना करूंगा; मन से, बचन से, काय से। 
इस तरह अढारह ही पाणो का स्याम करे | 


तत्पश्वात्‌--'सव्वं असणं, पारं, शखादमं साहमं चडउच्विहं पि आहारं 
पच्चक्खामि' अर्थात्‌ सवथा प्रकार से-विना किसी आगार के अन्न, पनी 
पकवान, मुखवास का तथा (पि-्पि शब्द से) सृषने फी वस्तु का, आंख 
मे डालने के अंजन आदि कामी प्रत्याख्यान करताहं। एेसा छह कर 
द्माहार का सवथा परित्याग कर दे । 
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प्राहार का त्याग करने के प्रशात्‌ निम्नलिखित पाठ का उच्चारण 
करके शरीर का भी प्रत्याख्यान कर देः- 


जपि इमं सरीर यह जो मेरा शरीर 

इट--इ्ट रहा 

कतं सती फो पति के समान बल्ल रहा है 
पियं--प्यारा 

मणुणणं -- मनोज्ञ 

मशाम-- मनोरम 

धिन्नं--पैयदता 

विसासियं--बिश्वसनीय 

सम्पयं-- माननीय 

बहुमयं-- लोभी को धन कै समान बहुत माननीय 
शणुमयं-श्रनुमत-दुग णी समस कर भी मल्ला माना 
भंडकरंडगसमाणं- जिसे आभूषणं कौ पेटी कौ तरह हिफाजत से रक्ला 


रथशकरंदगभुयं--रत्नो के पिटारे के समान माना, (ओर जिस 
विषय मं यदह सावधानी रक्खी फि-¬) 

माणं सीया-दइसे सदी न ज्म जाय 

मा शं उएदा-गमी न लग जाय 

माणं खुहा-भूखफाश््टनहो 

माणं पिवासा-प्यास्तकाकष्टनदहो 

मा शं वाला--्साप (आदि विषेला कड़ा) न काट खाय 

माणं बीरा--चोर (मदि) कष्ट न पहुचावें 

मरा णं दंसमसमगा--डांस-मच्छर न भरे 
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मा शं वाहियं पित्तियं कप्फियं वात, पित्त, कफ, श्लेष्य, सन्निपात 


संभीमं सजनिवाईयं षिविहा आदि विविध प्रकार के रोगों रीर 
रोगायंका परिसहा उवसम्गा शातंको, परीषहों भोर उपसर्भो 
कासा फुसंतु-- तथा श्रश्रिय सरश फासंयोगनहो 


(उसी शरीर को अब) | 
चरमे उस्सासनीसासे्ि-अन्तिम श्वासोच्छवास पन्त त्याग करता 
वोसिरामि हं थात्‌ शारीरिक ममत्व का स्याग करता हं 
कालं अणवकलमाये-- जल्दी मृस्यु हो जाय, एेसी इच्छा न करता इचा 
विहरामि- विचरता हं | 


पंलेखना के पोत अतिचार 


(१) इह लोगासंसपयश्रोगे- इस संथारे  फलस्वशूप, मेरी रीति, 
स्याति, प्रतिष्ठा हो, लोग ये बड़ा स्यागी, वैरागी सम, धन्य धन्य कहै, 
इस प्रार्‌ इस लोक संबंधी श्राफांका करने से अतिचार लगता है! 


(२) परलोगासंस्षषपश्नोगे--मस्यु फे पथात्‌ मुभे हन्धरका पद मिसे 
उल्टृष्ट ऋद्धि का धारक देव बन्‌, चक्रवसीं या राना होऊ, सुन्दर शरीर की 
प्रापि ह, संसार के भोगोपभोग प्राप्न दीं, इत्यादि परलोक संबषी आंकात्ता 
करने से यह भ्रतिचार्‌ लगता है | 


(३) जीवियासंसष्यश्ोगे- संथारे मे भ्रपनी महिमा पूजा होती देख 
कर बहुत समय तक जीवित रहने को ईच्छा करना । # 


(४) सरणासंसव्यच्चोगे--कषृधा, तृषा आदि कौ पीड़ा से व्याल होकर 
जल्द} मर जाने फो इच्छा करना | # 
# श्रयधिक्र जीना या जल्दी मना ्निप्ती की ज्च्छा के श्रघीन नहीहे। श्व्वा क्रमे 
ते रायु कम ज्यादा नक्ीहो वती, पिप कपा बन्ध होता है । श्रतएवे व्यथं कमे-वन्ध 
नही कना चाहिए ) 
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(५) काममोगासंसप्पश्रोगे--काय-मोगों कमे इच्छा करना । 


संसेष्ठनाव्रत जीवन का अंतिम रोर महान्‌ त्रत है। बह मध्थुको 
सुधारने की उल्डृष्ट फला हे । इस फला की सापना अरत्तीर सावधानी के साथ 
करनी चाहिए । उक्त पंच श्रतिचारो मे से किमी भी अतिचार का सेवन नदी 
करना चाहिए । संथारे का प्रधान फक्त आतपशचुद्धि ओर आत्मकन्धाण है | 
उसे आलुपंगिक फलके स्प मेजो सांसारिष सुख प्राप्त होने बाते हवे 
तो इच्छान कने प्रमी स्वतः प्रष्ठ ह्यजाति है। उन णलोंकीह्च्छा 
करने से व्रत मलीन दौ जाता है ओर व्रत का प्रधान षज मारा जाता है। 
श्रतएव किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं रखते हुए, जिनेन्द्र भगवान्‌ 
फ गुणां मे ही श्रपने चिच को रमाकर, संसार फे अनित्य स्वङू¶ का विचार 
करते हुए, धमेभ्यान मे ही संथारे का समय व्यतीत करना चाहिए । 
कहा भी है- 


किं बहुना लिखितेन, संहेपादिदुच्यते । 
त्यागो विषयमात्रस्य, कतचव्योऽखिहयुचुभिः ॥ 


अर्थात्‌-अधिक क्िखने से क्या लाम ! संय मे यदी कहना पर्याप 
है फि मोच की श्रभिलाषा रखने बालो को विषय मात्र का त्याग कर 
देना चादहिश्‌ | 


संलेखना बाते की मावना 
& 


(१) श्रहा ! पदगल् कै परमाणुश्रां के भिलने पर इस शरीर-पिण्ड का 
निर्माण हुश्रा था । देखते-देखते ही इसका प्रतय हने लमा । पुद्गलो का 
संयोग एसा विनाशशील्ल ३ ! 


(२) प्रमो ! आपने कहा था--“अधुवे श्रसासय॑मि' अर्थात्‌ यद जीवन 
मघव (अरिथिर) भौर अशाश्वत (अनित्य) रै, आपके इस कथन प्र इतने 
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दिन तक रेने घ्यान नहींदिया अव शरीर की यह विनाशशील्ल रचना 
देख कर मुके निधयदहोगपाहै कि आपका कथन पृश स्पे सत्यहै। 


(३) जित प्रकार मनुष्यां का एफ जगह दणड हौ जाना मेला कद- 
लाता ३ ओर फाक्लान्तर में उनद्े बिखर जाने पर शून्य श्ररणए्य हो जाता 
है, इसी प्रकारं अनेक भयुप्यों के भिह् जाने पर इडम्ब का मेला ज्षग जाता 
है र पदगतो क संयोग से शरीर का मेला बन जाता है । मग्र चार दिन 
बाद ही वह श्रने लगता हे! इषम हषं या तिषाद करना उचितन 
है । जसे मेले मँ शामिल होने वाक्ते क्लोम रखते समय चिन्ताया शुक 
नहीं करते, उसी प्रकार इुडम्य या शरीर का मेला धिखरते समयसुकेमी 
शोक करना योग्य नदीं है । संयोम्‌ का फक्त वियोग है । वन्ता करके भी 
फोर वियोगं से बच नहीं सता । रेसी स्थिति मेँ चिन्ताया शोक करके 
अपनी स्मा को श्रशान्त ओ्रर मल्लीन करने की क्या आवश्यकता है ? 


(४) इस जगतू का न कोई कत्ता है, न कोई हत्वा है । समी पदां 
स्वमावते ही पिलते शरोर भिद्धुडते है । शरीर का संयोग भी स्वमावसेदही 
हुशरा दै ओर स्मभावसे ही भिषने वाल्ला है। मै संयोग बनाये रखना चाह 
तो रह नहीं सकता चोर श्द्धेरना चाहं तो प्रिखरं नहीं सकता । तो फिर 
इसके विखरने कौ चिन्तां स्यों करू? जोहोना होगासो श्राप दही 
हौ जायगा । 


(५) मे अञर, अमर, श्रषिनाशी, अमृत्ति सच्चिदानन्द ह ओर 
शरीर विनश्वर, मूतिक़ अर जडसूपरै | शरीरका नाश होने पर मी मेरे 
स्थमाव काकदापि नाश नदींहो सक्ता । तब इस शरीर फी चिन्तां 
कयां करू ! 


(&) हे जिनेन्द्र ! मै अविवेक के कारश इष शरीर फो अपना सानता 
था | प्र अव भरुमेभाद्हृश्राहै कि वह परी भ्रान्ति थी-भृल थी । वास्तव 
भ शरीर मेरा नहीं रै । यह मेरी इच्छा फ अनुसार चलता नदीं है । मै कब 
चाहता थाक यह बद्‌! हो जाय! मैने क्वदच्छाकी थी क्रि स अंभो. 
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पांग शक्तिहीन, शिथिल श्रौर जजरिति हौ जां १ मेरी इच्छा नहीं यौ फि 
यह शयैर नाना प्रर के रोगाकाषर बन जाय । पफरिभी यही हृश्ा। 
मेरी इच्छा न होने पर मी यह मेरे शत्र रोगों से मिल गया ओर इसने बुदापे 
को स्वीकार कर लिया । श्गर यह मेश होता तो मेरे दुश्मनों से श्यो भित्ल 
जाता १ युके खी करे कै किए क्वो तैयार होता १ एषे स्वासीद्रोही शरीर 
को अपना मानना उचित नहीं ह। अव्र मै समम गया--अव यह मेरा नही 
है । चाहे रहे चाहे जाय! 


(७) है भोले जीव ! इस शरीर को माता-पिता अपना पुत्र कहते है, 
भ्राता सौर भभिनी अपना माई कहते है, काका ओर काकी अपना भतीजा 
कहते है, मामा न्नौर मामी अपना मानजा कहते है, पनी श्पना पति कती 
है, पुत्र-पत्री पना पिता कहते है, इत्यादि सत्र इसे अपना-अपना कहते है 
चनौर तू इसे अपना कदता है । अव कह, यह शरीर वास्तव में किंसका है ! 
परमार्थं दृष्टि ते देखने पर जान पडता है क्रि यह किसी का नदीं रै, कयो्षि 
छोई भी इसे रखते मे समथ नदीं है । श्रतएव सव कुडम्बियों चौर संबंधियों 
से मम का स्याग कर निधित समले कि तू सच्चिदानन्द-स्वष्पहै। 
श्रतएव भ्रव निज स्वभाव में रमण करना ही पुरे उचित है । 


(८) रे त्मन्‌ ! यद शरीर-सम्पदा इन्द्रजाल की माया के समान 
है| कटा मी हैः- 


बालो यौवनसम्पदा परिगतः, चिप्र चितौ स्यते । 
वद्धत्मेन युवा जरापरिशतौ ग्यक्तं समाल्लोक्यते | 
सोऽपि क्वापि गतः कृतान्तवशतो न ज्ञायते सवथा, 
पश्येतयदि कौतुकं किमपरेस्तैरिन्द्रजल्ञेः सखे ! 


--वेराग्यशतक. 


हे भित्र ! यह शरीर काल कै वशीमूत होकर इन्द्रजाल के तमाशे कै 
समान, कषण-दण मं परिवर्तित होता जाता है। जरा इस ओर दृष्टि दे। 
यान्यानस्था मँ यह शरि सब को प्यारा लगता. दै--सब का. खिलोनां षमा 
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"रहता है, मगर बहुत दिनों तक यह हालत नहीं रहती । पुद्गला का प्रचय 
होते-दोते यह वृद्धावस्था मे प्रवेश करता ह श्रीर छटादार एवं मनोहरं घन 
जाता है। मगर यह अवस्था भी थोडे ही दिन ठदहरती ह! च्ण-क्ण मं 
पलटते-पलयते यह बृद्धावस्थाको प्राप्ठहो जाता है। मल्ित-पलित होकर 
घृणा का पात्र बन जाता है| पहसेजो लोग इसे प्यारा समतेये, उन्दं 
ही यह खारा लगने लगता है । कतिर इसकी ओरौ अधिक दुदंशा होती ३ । 
मृत्यु इस पर हमला करती है ौर यह भरदा बन जाता है । तथ बही प्रेमी 
स्वजन मोह-ममता व्याग कर इसे अभि मे भस्मकरदेते है | शरीर की श्रोर 
डटम्बियों की इस स्थिति को देखते हुए शरोर जानते हुए मी शरीर ओरौर 
कुडम्बरी जनों फे प्रति आक्षक्त होना क्रितने आयं मौर खेद की बात है १. 


(६) जो जीता है बह मरता नीं है मोर जो मरता है बह जीता नहीं 


ह | श्रथात्‌--आत्मा श्रविनाशी है श्र शरीर बिनाशशील्ल रै । इसलिए 
मृत्यु शरीर को श्रपना प्रास्त बना सकती आत्माफो नही। शयरतो 


प्रतिक्षण पलय्ताजारहाहै, क्षीण दोताजारहादै। किन्तु यै (श्रात्मा) 
सदेव तीनों काल ज्योंकात्योँहं ओर रंगा । शत्य कौ मेरेषास तक पंच 
नहीं हु भौर होमी भी नहीं । जिसने इस सचां को भल्ली-मोंति सम 
लिया है, उसे मृत्यु का भय कदापि नहीं सता सकता | 


(१०) मै आकाशवत्‌ हँ, इस कारण अथि में जक्लता नहीं, पानी में 
गलता नही, वायु से उड़ता नी, श्ल से भिदता नही हस्तादि से ग्रहण 
किया जा सक्ता नहीं| पै कदापि नष्ट नहीं दही सकता । आकाश सेमरी 
विशोषता यह है कि आफाशं अचेतनहै में चेतन ह, आकाश जडरहै मे 
चिन्मय दरं । अतएव पे कमी किसी से भय नहीं हो सकता | 


(११) जैसे भ्रीपान्‌ के पुत्रके दोनों तरफ शी जवो यें मेषा भश रहता 
है श्रौर बह जिधर हाथ डालता है उधर ही उसे स्वादिष्ट पदाथ भिलते है । 
इसी प्रकार मेर भी दोनों हाथो मे मेवा है अर्थात्‌ जव तकर जीता द तर तक 
संयम पाता हं या श्रावक कै वरत पाता हू, स्वाध्याय) तप आदि करता 
ह ओर जव मर जागा तो स्वम-मोच के युद का श्रधिकारी बर्नृगा ! 
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महाविदेह चैत्र म सीमन्धर स्वामी आदि तीथकर फ, गणधर षे त्था 

भनियां रीर आर्भिक्रान्नां के उपदेश भौर दशन फालाम प्राप्न कसूमा। 
मो क ७ ^ ५4# १५ 

इससे राग योर देष का उच्छेद करने में समथ उनृगा ओर्‌ फिर मानव- 

जन्म कोप्राप्न करणे संयम मोरतप केद्वारा कर्मकरा क्षय करके मोक 

प्राप्न कग । 


(१२) जैसे कोई गृहस्थ श्रीमन्त वन कर, श्रपने पुराने दरटे-फूटे षर का 
परित्याग कर देता है शरीर धिपल द्रव्य का व्यय फरक मनोहर हवेज्ली षन्‌- 
वाता है शरौर हेली भन कर तैयार होते दही बड उत्सष श्रौर दषे फे साथ 
उस नई हेली मे निवास करने लगता है, इसी पकार मेरी यह आत्मा 
संयम-तप आदि द्रव्य से श्रीमन्त बनी है| अघ यह्‌ आधि, व्याधि, उपाधि 
से युक्त, अस्थि, बांस, र्त आदि श्रशुचि द्रव्यो से परिपू, चमडी से मह 
हए, सडन-पड़न स्वभाव बाले इस शओोदारिक शरोर सूप कोप्ड़ी का त्याग 
करने के लिए, पुएय स्प विपुल द्रव्य दो व्ययं करके तेवार्‌ करवाये हुए, 
श्माधियों एवं ग्याधियों से रहित, इच्छानुसार शूप मे परिणत हौ जाने बाज्ञे 
देव के दिव्य शरीर हषी हवेली मँ निवास करूगा । वहां पटंचाने के क्ति 
यमे मृत्यु रूपी भित्र सहायक भिल्ञ गया है! धुरे मृदु मे सिमकना नही 
चाहिए, उसका स्वागत करना चार । 


(१३) लोभी षणि भूख, प्यास, सदी, गमौं श्रादि कै अनेक कष 
सहन करके, देश-देशान्तर मे मटक कर धन ओर्‌ माल का संचय करता है । 
संचय करके उसे अपने मंडार में सुरित रखता है श्रौर तेजी की प्रतीता 
करता है । माव तेज होते ही रस्यन्त कष्ट पूवक इकडे दए शौर रदित श्षिये 
हुए माल की समता का त्याग कर देता है भोर उसे भरेच कर ललाम उटता 
है ।. उसी प्रकार हे जीव ! प्राणप्यारे धन इडम् का परित्याम करे, चधा 
तृषा शीत ताप उग्रविहार्‌ आदिका कष्ट सहन कफे शय शरीरसे तप 
संयम, धमं श्रादि शूष ॐ! माल्न इकट्ा किया है भौर उपे दोषों से भचा कर 

(क्ष है, उस मातत फे बदले मेँ अव स्वगं-मोच रूपी लाम प्राप्त करने कै 
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लिषि यह मृत्यु स्पी तेजो का भाष श्राया है। इस अवसर पर चना नदीं 
चादि श्रीर्‌ पूरा-पएूरा क्षाम उडा केना चादिए | 


(१४) जेस दिन भर की हई मजदूरी काफल सेठदेताहै, उसी 
प्रकार जीवन मर की हु करनी का फत्त मृस्युे द्वारा प्रप्र होतादै। तो 
फिर मत्युसे दूर्‌ कया भागना चाहिए १ डरना क्यों चाहिए ! म॒त्युकातो 
आआमार्‌ माननां चादिषए्‌ | 


(१५) सिसी रजा को किसी परचकरी राना ने पराजित करके कारा- 
गार में कद्‌ फर दिया । बह उत्ते भूख-प्यास, ताडना-तजेना आदि के दुःखो 
से पीडति करने कलमा । णहं समाचार उसके किसी भित्र राजा को भिल्ला 
वृह अपना दल-धक् सोकर आता है अरे अपने भित्र राजा कौ काराग्रह कै 
कष्टों से छुडाता है । इसी प्रकार फमं सूपी परचक्री राजा ने चेतन रूपी राजा 
को परालित करके शरीर षप काराग्रह मे बन्द छर रक्षा रै । रोम, शोक, 
पराधीनता आदि नाना प्रकार फै कष्टौ से बह अस्मा को पीडित कर रहा 
है। इन दुःखंस इडनि के लिए सत्यु रूपी मित्र राजा अपनी राजरोग 
द्यादि सेना सहित धाया है | अत्व यह मेरा महान्‌ उपकारक है । इसी 
छी सहायता चौरङपा सेमे नानाक्ष्टों से इटकारापा सकृमा शरीर 
सुखी बनं सकगा | 


(१६) ९त, भविष्य तथा वत्तमान काल में जिन्दोने स्वगं भ्रोर मोच 
के उत्तम सखो को प्राप्न किया है, करते है रीर करगे, सो सव समाधिमरण 
का प्रताप समना चाहिए, क्योकि समाधिमर्ण फे विना स्वगं भोर मोक 
के उत्तम सुशो फी प्रापि नदय हो सकती । अतः हे एुखाथीं आत्मन्‌ ! ठे 
पमाधिपरण करना उचित ह | 


(१७) कल्यघक् की छाया मे बेटकर जो जेसी शुम या अश्म भावना 
करतार, उसे वैसा दी शुभम या अशुभ एत प्रा होता है। अथात्‌ शुभ 
श्रभिज्ञाषा का शुभ फल अर अश्म श्रभिक्लाषा का अशुभ फल प्राप होता 
हे । यह मृत्यु भी कल्प के समान है | मृस्यु फौ छाया मे बेठकर अर्थात 


दरद | ॐ जेन-त प्रका ® 








नब नव्य 


जे द ्न्धद्््न््द 





9 


मृत्यु कै ससय में जो विषय-कषाय ये भावना करता है, मोह-ममता भ्रादि. 
मलीन मावनाश्रों का सेवन करता है, वह नरक शओओौर वियंश्च रादि द्गतियों 
के दुःखो का भागी बनता है । इसे विपरीत जो सम्यक्तवयुक्त त्याग, 
वैराग्य, वत, निथम्‌, सत्य, शील, दया, चेमा आदि यणो का आराधन 
करता हा समाधिमाव धारण करता है, वह खगं-मोक कै सुखो का भाजन 
बनता है । इसलिए प्रत्यु रूपौ कल्यव्त्त को पाकर अव शुभ माव रखना ही 


योग्य है, जिससे परमानन्द-परमसुख कौ प्राप्ति दो सके 


(१८) अशुचि से परिपू, एटे इंड फे समान सदैव स्वेद, रलेष्प, 
मल, मूत्र आदि षिनायनी षस्त बहाने वाक्ते इस जजेरित शद्‌ रिक शरीर 
ॐ फंदे पे हुडा कर शरीर ( सिद्ध मगवोन्‌ ) बनाने बल्लाया देवता कै 
दिव्य शरीर को प्रदान करने बल्ला समाधिमरण ही है । अतएव समाधि. 
मरण का स्वागत करना ही उचित है । 


(१६) जैसे धर्मोपदेशक युनि सहार्मा अनेक नय, उपनय, प्रमाण, 
हेतु, इष्टान्त आदि के ह्यारा शरीर फा स्वशूप समम्ा कर ममत्व को घटाने 
का प्रयत्न करते है, उसी प्रकार मेरे शरीर में उतपन्न हुश्ा यह रोग भी भुके 
प्रव्यक्त प्रमाण द्वारा मानां उपदेशदे रहा टै कि-अरे जीव! त्‌ इस शरीर 
पर क्यों ममता करता है! यहशरीरतेरातोरहै नदीं। यहतोमेरेस्पामी 
काल का भच्यहै। रवत्‌ इस पर अपनी ममता त्याग दे! 


(२०) फ बहुना, यह शरीर धक तो युनिराज से भी अधिक असर 
कारक उपदेश देने बाला मालूम होता है । क्योकि जिस शरीर को मेँ प्राण- 
प्यारा सम फर अनेक उपचारं से पाल-पोस कर एला नदीं समाता था 
शरोर भिसकी सुन्दरता तथा कोमलता अदि गु पर लुग्ध ओर मुग्ध हो 
रहौ था, उस शरीर ढी ममता मुनिराज पै उपदेश से भी चूटना किन थी । 
शिन्ु.-रग. होने, पर अनेक प्रकार कै उपचारो से निराश करे शरीर ने. वह 

` ममक्ष-सह्न द चुडा दी । 


® श्रन्तिम शुदि, ® [ ८१६ 
(२९१) हे जीवं | यदि तू रोग-जन्य दुःखं से घ्राता हो, सचम्‌च हयी 
यह रोग तु अप्रिय प्रतीत ह्येता द्यो ओर इस दुःखसे अगरत्‌ उष गया 
हो तो अव तू बाह्य उपचार का परित्याग कर दे | कयोक्षि यह सेग कर्मा 
धीन है। क्माधीन रोगयाकष्ट को भिटाने कौ सत्ता बाद्योपचार में नही 
है । कदाचित्‌ एकाध रोग इख कम भी हो गया तो क्या हृभा ? हमेशा कै 
लिए तो वह मिट ही नीं सकता- संख्यातं या श्रस्ंख्यात काल के अनन्तर 
फिर उसका उदयदहौ जातारहै | ग्रत समस्तरोगोंकी सदाकै लिए 
चिकिसा करना चाहता है ती श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ रूप अलौकिक वैय 
दारा कही हई समाधि शूप परमोषध का सेवन कर । समाधि रेप अदत 
रसायन है कि उसफे सेवन से मानसिक, शारीरिक भ्रौर आत्मिक समी 
रोग समूल नष्ट हो जाते है। उसको सेवन करने बाला अनन्त, अक्षय, 
असीम, अव्यावाध आनन्द का भोक्ता बन जाता ३ै। 


[न 


£ 
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(२२) उ्या-ज्यां वेदनीय कमं का उदय प्रबल होता जाथ त्या-त्यों 
अपे भी अधिक प्रसन्न होता चक्ला जाय । क्योकि भुष्णं को जैते-जैसे 
ञ्मधिकाधिक ताप लगता जातारै, बह वैसे ही वैसे खच्छ होता जाला है 
मीर कुन्दन षन जाता है । इसी प्रकार तीतर वेदनीय कमे फा उदय होने प्र 
समभावं धारणं करने से कटिन कर्मा का भी शौघरही समूल नाश हो जाता 
है । उस समय आत्मा रूपी सुवणं शुद्ध एवं निल होकर कंचन अर्थात्‌ 
सिदस्वूष बन जाता है । कदाचित्‌ इषं कमं शेष रह जारण तौ द्रवराति तो 
मिलती ही है। 


(२३) मनिषर गजसुङ्कमार के मस्तक पर सोपल ब्राह्मण ने अगार 
रखे | मनि ने अंगा की पोरतर वेदना सहन फी । मनिराज स्कधक के शरीर 
की चमी उनके जीते जौ उन्हीं ॐ भगिनीपति ने उतरा सी | उन्मि वह 
दुस्सह वेदना सहन की । भ्र मुनिसुत्रतनाथ तोथङ्कर के शासन के समय कै 
स्कधक मनि ॐ ५०० रिष्यों कौ पारक प्रधान ने धानी मे पिलवा दिया । 
उन क्षमाशील मनियों ने वह असीम वेदना सममाव से सहन फो । इन सत्र 
महापुरुष ने रोमांच खदा कर देने बाद्धी वेदनां सममाव, शान्ति ओर 
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तमा के साथ सहन कीं तो उन्हं तत्काल मोत कौ प्राति हर | हे जीव, इन 
दशं पुरुषों के पायन चरितो से शिक्तालेकरत्‌ भी दुःख के समय सम- 
भाव धारण फर्‌ तेरामौ श्रारमक्ल्याण हो जायगा । इसमेजरा मी 
सन्देह नदीं है 


(२४) हे जीव! त्‌ ने नरक में दष प्रकारक षोरसे घोर कतेत्र-वेदना 
सहन की है । परमाधामियों की निदेय सार-फीर मी सदी है । तिर्थ॑ञ्च योनि 
मे कधा, तृषा, ताडना, पराधीनता आदि कै विविध कष्ट सदन किये है। 
मनुष्यभव मं दरिद्रता, दारुङ वियोग कौ वेदना, पर॑धौनता आदि के दुःख 
थगते है । यशं तफ़ फि देवगति मे मी श्राभिमरोग्य देव होकर इन्द्र के वज- 
परहार ्रादिके दुःखमेगे है| वेते श्ट तो यहाँ तुमे नं है । ममर जितने 
क्मौ की निजेरा अनन्त काल तक्र कष्ट सहते.सहते मी नदीं हुई, उतनी 
बल्कि उससे भी अनन्तगुणौ निजंरा सममावं से वेदनीष कमं के उदयकफो 
सहन करने से हो जायगी । यदौ नदी, सदा कै लिए उन सपर कष्टां से छुट- 
कारामी पा जायमा। 


(२४) संसार सम्बन्धी लेन-देन कै व्यवहार मे जो क कजेदार, साहू- 
कारको सौ रुपये ॐ बदक्ते प॑चानये रूपये देकर नम्रतापूषेक चुक्ौती मोँगता 
है तो साह्कार सन्तुष्ट होकर वुष्टौती दे देता ह । ्रगर फजंदार हिट 
करता है तो सवाय दाम चुकाने एर भी पिण्ड ह्ुटना कठिन हौ चता है । 
इसी प्रकार वेदनीय कर्मं का यह उदय पूर्वोपा्जित ऋण को चुकाने कै लिए 
श्राया है| जो कजं तेरे माथे पर चा है उसे नम्रता कै साथ चुकता कर्‌ दे, 
जिसमे थोडे मँ दहीतेरा हुटकारा दी जाय । . 


(२६) आत्मन्‌, यह तू निश्रय समश लेकि--कडाण कम्मास नं 
मोक्ल अत्थि" श्र्थात्‌ पहले. उपाजन किये हु कर्मो का एल भोगे विना 
छुटकारा नहीं ` हो सकता । एेसी स्थिति मँ तू भोगने मे समथं होता हरा 
भीश्यांजी ुरातारै! ब्रा ्योँव्याज हा रहार? बुद्धिमत्ता इक्ीमें 
दै फिशीघ्रसे शौध्र सारा कैजं चुकता करक हन्का हो जौ। 
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(२७) विचक्ण पिक बहुमूल्य यस्तु को अल्प मूल्य मं मिलती 
देष्ेता ह तो चुप्वाप हषं श्र उल्लास फे साथ उदे खरीद लेता ह| इसी 
प्रकार स्वगं चर मोक जो सुख मुनि पहास्मा दुष्कर तप, संयम, ध्यान, 
मोन आदि साधना दे हारा प्राप्न करते है, वही सुख केवल समाधथिमरण से 
ही तुभे भिता है। तरे महामृल्य निर्वाश ॐ सुख, सभाधिमरण सूप 
ल्प मूल्यमेंदही प्रात्र करने का यह सुन्दर सयोग मिलादहै। तो किसी भी 
प्रकार कौ आनाक्ानौ या गडवडन्‌ करता हृश्मा व्यवहार मे चुष्चाप 
(सोन धारण कर) श्रौर निश्चय पे समाधि माव धारण करके उन महामूल्य 
सुखां को खरीद लेना ही इश्हता है | 


(२८) सुमटमश भ्रुवि आदि फा अभ्यास करके अरे प्रयोग कै 
दवारा उसकी साधना द्वरक सुमित रहते है रोर जय कमी शत्र का सामना 
हीताहैतोसिद्ध कौ हुई उस वाके द्वारा शत्र को पराजित करके अपने 
करिये हर भ्रमको सायक समनदर) इमी प्रकारहे प्राणौ | तूने इतने 
दिनोंतकनजो ज्ञानाभ्यास क्षिया, तप तरर स॑यम क महान्‌ साधना फो 
है, बह इसी त्वद्‌ फे क्िएतोकीहै। उस्र साधना कौ सा्थेकता श्रांकने 
का गही समय ह | यह सभय जब श्रा पर्चा दै तो श्व सच्चे अन्तःकरण 
से, परिपूणं मिभेयता दै साथ रोग एं मृत्यु आदि शृतरश्रों का ध्रकाबिरा 
कर । उनके सामने उटफरख्डा हो जा श्रौर अपना चिरप्रतीक्षित ध्येय 
साधले। 


(२६) सोक मे उक्ति प्रचलित दै-- अतिपरिचयादवज्ञा अथात्‌ 
लिसक्के षाथ अस्यन्त परिचय दहो जाता है, उससे स्वभावतः प्रीति कमटो 
जाती है| इस उक्ति फे थनुसर शरीरं फे प्रति तेरी प्रीति ऋकमहो जानी 
चाहिए, क्योकि शरीर कै साथ तेरा शनादिकालस का परिचय है । 


(२०) उपयोग सै लाते-लाते सुन्दर वख भी जव जणं दो जाता है 
तो उस प्र ममता नीं रहती । उसे उतार कर कैक दिया जाता है ओर 
हषं के साथ नूतन पश्च धारण कर क्तिया जाता है । इसी प्रकार यह श्रदा- 
रिक शरीरं छनेक कामो मे ्राने से, रोगों के संयोग से त्तथा तप, संयमः 
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विनय, वैयाध्रस्य रादि फे कामे ्ञने ते जीर हो गया है। अव इसका 
परित्यःग करके नूतन दिव्य देवशरीर फो प्राप्त करना है । इसमें विषाद का 
क्था कारण है १ पुराना बह्व उतार कर ही नया धारण फिया जाता है, इसी 
प्रकार इस शरीर का स्याग करने पर ही देवशरीर की प्राप्ति दो सकती है। 
देसी दशा मे इस जीर्श-शीणं शरीर का त्याम्‌ करने मेँ पिके की कया 
जरूरत है ? 


समाधिमरण सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 


प्रशन--मस्यु ढे श्रागमन मे पे ही ्राहार-पानी आदि का परित्याग 
करके मत्यु के सन्युख होकर मर जाना त्रथवा भस्युषको आमन्त्रण देकर 
बुला सेना क्या आत्मघात नहीं है ! संज्तेखना से अपघात का महापातक 
नहीं लगता ! 


उत्तर--सभाधिमरण ओर आ्रारमषात में बहुत अन्तर है | प्रथम तो, 
आत्मघात में हस्र गात का विचार नहीं किया जाता करि मेरे जीवन का 
त सजिकट आ गयारहैया नहीं? मेरी मस्युशीघदी शरवश्यम्भावी है 
या मीं १ द्सरे, श्रात्मघातत कषाय फे उदय से किया जावा है ओर उसमें 
हटात्‌ प्राणत्याग पिया जाता है | समाधिमरण उपसगं श्रादि विशेष कारण 
होने पर किया जाता है| वह कषाय के उदय से नयं किया जाता, बल्कि 
क्रषाय ज उपशान्त होते है तव पिया जाता है। 


क्रोध, मान, माया, स्तोम श्रादि के वेश में होकर अन्न पानी श्रादि 

का त्याग करके मरे श्रथवा क्रोध श्रादि से षागल् होने षर आग में जल 
कर्‌, पानी में इब फर्‌, पिष का सेवन फरफे अथवा पपी रादि जगा करके 
भरे तो आस्मघात का एप लगता है । किन्तु क्रोध आदि किसी भी कषाय 
ढै बिना, सिषं ्रषनी आत्मा कै कल्याण फे सिए, संसार ओर शरीर से 
ओह-ममता का त्याग करे, चारों श्राराधनाशध्रों $ साथ, आहार आदिका 
` स्यागं'करके, उपगं, दुर्भि, -असाध्य रोग आदि. कारण उपस्थित होमे पर 
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शीर से ममता हश कर शान्ति ओर्‌ समाधि फे साथमृत्युका वर्श किया 
जाता है, उसे ससाधिमरण कहते है । समाधिमरण श्मौर श्रात्मघातं मे शस 
प्रकार बहुत अन्तर्‌ है| 


हडे-कडे नीजवान पटे संग्राम में मारे जाते ह । उनका सरना आत्म- 
घात नहीं रृदलाता । बल्कि भगवद्गीता मे तो यहाँ तक कहा है कि संग्राम 
म मरस्यु पने बलि स्वगं में जति है) तो जि प्रकार बाह्य (द्रव्य) संग्राममे 
मरना आत्मवति नहीं भिना जाता, उसी प्रकार आध्यात्मिक शत्रुं का 
नाश करने बाले भावसंग्राम में प्रवृत्त होकर शरीरं का परित्याग करना 
श्मार्मघात कैसे गिना जा सकता है ? व्तुतः द्‌ आस्मघात नहीं रै। 


नौयन्तेऽत्र कषाया! हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम्‌ । 
सल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिसाया हेतवो यतस्तदुवाम्‌ ॥ 


--पुर्पाथसिद्धय्‌ पाय 


रथात्‌ हिसा के कारण रुप कषायो फो कम करने फे किए जो 
कायं पिया जाता है उसे अर्हिसा ही कहते है । रतः अर्दिसा कौ सिद्धि ॐ 
लिए क्षिया जाने बाला सन्लेष्नाव्रत भी अर्हिसाषूप हयी है । उसमें आत्म 
घात रूप हिसा र्िचिन्पात्र मी वहीं है। 


(२) प्रशन- शाख्रकारो ने मनुष्यजन्म को श्रत्यन्त दुलभ बतलाया 
है, श्र मनुष्यशरीरं की स्ता एवं पालन-पोषण करने से द्य शद्ध उपयोग, 
व्रत, संयम आदि धर्मं की साधना भी हों सकती है । अतएव एेसे उपकारक 
शरीर की रक्षा करना ही उचित है । संथारा करे उसे नष्ट कर देना कैपे 
योग्य कहा जा सकता है ! 


उत्तर- आपका कहना सस्य है । हम भी यही जानते श्रौर मानते है । 
किन्तु जैसे कोई साहूकारं द्रव्य को उपाजन करने ॐ क्तिए दुकान. कौ हिफ्ा- 
जत कशता है । फिर भी कभौ दूकान मेँ आग लग जाय तो वह जहो तक 


= 
टर | ॐ जनततर प्रकाश & 





य [ण या म [व न ० ५०० (द ज न ज ००५०५ १ > 


सम्भव होता है, दुकान ओरीर उसमे क्वे हुर द्रन्य-दोनों को वचने कृ 
प्रयत्न करता है । परं जय वहदेखताहै क्षि किसी भी उस्था में दुकान 
नहीं षच सकती तो उपमे केद्रव्यकोही बचाने का प्रयत्न करता है । बह 
दुकान फे साथधनका नाश नहीं होने देता । इसी प्रकार धममाल्मा पुरुष 
शरीर सूप दुकान की सहायता से तप, संयम, परोपकार रादि श्रनेक ज्लाम 
उपार्जन करते है रौरं इस लाभ के कारण अन्न-वह्न मादि से उसका पोषण 
करते है अर रोग स्पी साधारण अग लगमे एर अौपध-सेषन आदि क 
दवारा उसकी रक्षा मी करते है । गन्तु मृखु रूप प्रचंड अभि लगने का 
प्रसंग उपस्थित होने एर, शरीर का श्िसी मी प्रकर वचावन होता देखकर, 
शरीर शषौ दुकान कौ स्ता कौ आशा छोड कर सम्यग््ञान आदि सूप रत्ना 
कीदही रक्षाम तत्पर होते ह| कथक आसिफ गुणों के प्रसाद से ही श्रत्तय 
मोचयुख कौ प्राप्ति हो सकती है | 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवस्यमनस्कः सदाऽशुचिः | 
न स तत्पदमाप्रोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति, समनस्कः सदा शुचिः 
सतु ततदमाञ्नोति, यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 


अधात्‌- जिस पुरूष को सम्यन््ञान की प्राप्ति नदीं हुदै ग्रौरजो 
विचारशील नहीं है चह सदा अपवित्र है । वह संसार में परिभ्रमण करता 
है । उसे पक्तिपद की प्रा्षि नीं हेती । किन्तु जो सम्यग्ज्ञानी सनौर विचार- 
शौल्ल है, जिसफा^ अन्तःकरण सदेव पवित्र रहता है--शद्ध भाव मे रमण 
करता है, उसे उस अक्षय पद कौ प्रा्नि होती है जित्पे फिर कभी लौटकर 
नहीं आना पड़ता । 


समाधिमरणस्य फे चर ध्यनि 


भ पिण्डस्थभ्थान--शरौरं शी उत्पत्ति से लेकर प्रलय श्रवस्था तक 
होने बतं शरीर छौ भिचित्रताश्रा का, श्र्यात्‌ पुद्गल के परिपतन का, 
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रोग रादि असमाधि के समय कर वैराग्यमय विचारो का, शरीर ® भीतर 
ओर बाहर रहे हुए अशुद्ध पदार्थो का, शरीर की श्रादृतियो के परिच्तन का, 
शरीर श्रोरं आत्मा कौ भिन्नता का, मन मे चिन्तन करना पिश्डस्थध्यान 
केहलाता है । लोक के संस्थान का तथा इस ग्रन्थ के प्रथम खणड क द्विकीय 
प्रकरण में कथित सोकस्थित स्थानं का चिन्तन करना भी पिर्डस्थष्यान 
म ही अन्तर्गत है 


(२) पदस्थध्यान-- नपस्कारमनर, सोगस्स, नहुस्युणं, शास्चखाध्याय, 
्ालीचनापाट, स्तरन, छन्द, महापुरुषों अर सतियो के चखि दिका 
पठन, ध्रव करके उसके समं का चिन्तन करना श्नौर मन को स्थिरं क 
उन महापुरुषा की महान्‌ साधना पर विचार करना पदस्थभ्यान है। 
क मं आंही' आदि परषित्र मन््ोकामी ध्यान किय 
जाता है। 


(३) शखपस्थभ्यान-- समवप्षरण मं पिराजमान शभ्ररिटिन्त भगवान्‌ कै 
स्वरूप फा चिन्तन करना । अरिहन्त परमात्मा के गुर्णो फे साथ अपतत 
आत्मा ॐ गुणों की एकता का, तथा ्राहन्स्यदशा प्राप्न करने के साधनो 
का चिन्तन-मनन करना । 


(४) सूपातीतध्याग-- सिद्ध भगवाच्‌ के स्वरूप का चिन्तन करना | 
तिद्ध मगवान्‌ ङी आरमा के साथ श्रपनी आत्मा कै गुण कयै समानता एवं 
एकता स्थापित करना । एेसा बिचार रना किः जैसे सिद्ध ममवान्‌ क्क 
खूप से सत्‌-चित्‌-आनन्द सवस्य है, उसी प्रकार मेँ मी शक्िस्प मे सद्रचिह्- 
्मनन्दमय ह । अनन्त ज्ञान, अनन्त दशम, अनन्त सुख, अनन्त वीयं, 
अरिडितता, श्रमूतिंकता, अजरता, श्रमरता, अविनाशौपन अदि पुण शिदध 
भगवान्‌ मेँ व्यक्त रूपसे द भरकम भी यही सवर गुण शक्ति स्प 
विद्यभान है | इस दष्टिसे जो सिद्ध भगवानरदैसोदीयैदं ीरजोमें हं 
सो दही सिद्ध परमात्मा दै 


८१ | # जैन-तर्व प्रकाश # 


म नात 





इसं प्रकार चारों ध्यानं को बाह्यस्प मे ध्यावे ओर षि बाह्य ण््प 
से खिसक कर शारीरिक सूप मेँ संक्षमन हौ जाय, अथात्‌ पने ही शरीर फ 
विभिन्न मागां छो इन ध्यानों सा विषय (ध्येय) कल्पित करके चिन्तन करे । 
जेसे -फमर दै उपर ॐ माग कौ तरफ सदय स्थिर रखना पिर्डस्थप्यान्‌ 
शरीर कमर फे नीचे फे भाग की तरण सदय रखना पदस्थध्यान | प्रीवा कै 
उपर कै श्रंग की तरफ मनोवृत्ति को एकाग्र करना सूपस्थध्यान श्नौर सवं 
शरौीरव्यापी आस्म का ध्यान्‌ रना सूपातीत ध्यान । 


इसत तरह चार प्रकार का ध्मध्यान करके फिर शक्ल्यान कौ शरोर 
बदने का प्रयास करना चाहिए । शुक्लभ्यान का पहला पाया पृथक्तवितकं 
है । आत्मद्रव्य श्रनौर उसकी पयायो मे गोते लगाकर इसकी साधना करनी 
चािए । तत्पथात्‌ पर्यायो फे चिन्तन का परित्याग करे केवल भात्र द्रव्य 
मेही स्थिर हौ र एकत्ववितकं नामक शुक्लभ्यान ॐ दूसरे पाये का चिन्तन 
करना चाहिए । इस ध्यान से श्रात्मा जघ श्रेणीसम्पन्न हो जाताहै र 
आत्मा कै थणो मे तन्मय दहो जाताहै तो चार घातियाकर्म काकयहो जाता 
है मौर केवदशंन तथा केवलज्ञान प्राप कर जेता है । फिर शुक्लथ्यान का 
तीसरा पाया श्रारम्म होता है| इसमें योग ङी पृदमक्रिया चनी रहती रै, 
श्रत; उसे एदमक्रियाऽग्रतिपातिष्यान कहते है । इसके पशात चौथा पाया 
स्थभावतः श्रारम्भ हो जाता है । उसमें द्रदमक्रिया का भी अभावो जाता 
है, अतः उसे स्च्छिननक्रियाऽनिदृत्तिष्यान कहते है । 


शक्लभ्यान का चौथा पाया प्राप्न होने पर शेष रहे हुए चार त्रातिक 
कर्मा काभीएक साथक्यहो जाता है| तथ आत्मा सर्वथा निष्कं होकर 
मोचप्राप्ि करके सिद्धदशा प्रप्र कर सेती है) उस दशा मै सम्पूणं कृत. 
ॐ £ © 
छत्यता, परिपू निष्ठिताथेता ओर सर्वोस्टृष्ट सुखमय अवस्था प्राप्न हो जाती 
ह | संसार-चक्र रे श्रातमा का दुटकारा हो जाता है । 


कदाचित्‌ शुद्ध भ्यान कौ मन्दता शरीर शुमध्यान की प्रयलता हो जाय 
शरोर आयु सात लव या इससे इद ज्यादा की कम हो श्रौर इस कारण से 


५1 श्रन्ति शुद्धि ५: । ॥ ८२ 


ना 





ररिचित्‌ कमं शेष॒ एह जां तो उन्हे भोगने फे ल्तिए, विभल पुय का पात्र 
चना दुश्रा जीष सर्वाथेसिद्धविभान अदि ऊँचे देवलोक मे उसन्न होता ३ । 
अहमिद्र, इन्द्र, सामानिक, अयल्षिश भ्रीर लोकपाल इन पाँच श्रेष्ठ पदशियों 
मं से किसी एक पदवी का धारक होकर अत्यु्तम सुखोपभोग करके, पुनः 
मतुष्यगति में जन्म लेता है ओर दस बोलो का धारक मनुष्य होता हैः- 


खेत्तं वल्थुं दिरण्णं च, पसो दास पोरुषं । 
चत्तारि कामखंधासि, तस्थ से उवम्रज्ज्‌ । 
भित्तवं नाइवं होई, उच्चागोए य वरुणं | 
अप्पायंके महापण्णे, अभिजाए जसो बले ॥ 
-- श्रीउत्तराध्ययन, अ्र० ३, गा० १७-१८ 


अर्थात्‌--बह प्रणए्यशाल्लौ परपर (१) सेत-वाग-वगौचे (२) महल- 
हवेली (३) धन-धान्य (४) श्रश्व, गज आआदि पशु, इन चार फामस्कषों के 
समूद को प्राप्त करता है । इन चार वस्तुओं का स्कं एक बोल समना 
चािए्‌ । जीवन-सुख फ लिए यह चार वस्तुं मूलतः अवश्यक हँ । अतः 
जहाँ यह स्वध होता है बद्दी वह पुणयास्मा पुरूष उत्पन्न होता है । (२) व 
उत्तम भित्रौ बाज्ञा तथा (३) ज्ञाति बाला ह्येता है । (४) उच्च गोत्र बाला 
(४) सुन्दर प वाक्ला .६) रोगन शरीर बाला (9) महाच्‌ बुद्धि का धन 
(८) विनीत तथा सन्माननीय (€) यशस्वी श्रीर (१०) बलवान्‌ होता है । 


इस प्रकार सुखमय ओर गुणमय स्थिति मं उ यन्न होकर जव तक 
भोगावल्ती कर्म का उदय होता है तथ तक सूक वृत्ति से भोग मोग कर पुनः 
संयमं का अचण करके, यथास्यात्‌ चाछि मे रमण करता हुमा) समस्त 
कर्माशों का कय करफे सिद्ध, बुद्ध श्र पक्त होकर नि्भांण प्राप्त कर अतुल 
शरीर चनुपम सुखो फा मोक्ता बन जाता ह । 


अतुलसुदसागरगया, अव्वावाहमणोवमं पर्ता । 
सव्वमशागयमद्धं, चिद्रंति सुद्यी सुहं पत्ता॥ 
धीवा श्रत्र, २२ 


ट रेट | ® जंनश्तत्व प्रकाशं ® 





अर्थात्‌-सिद्र मगवान्‌ फे सुख कौ तुलना किष मी सुपे कौदी 
नहीं जा सकती । रेमे अनुपम श्रतुल, अनायाध सुख कै सागर मे मग्न षने हूर 
अनन्त श्ननागत (भविष्य) काल तक-सदा के किए एकान्त सुखी बने रहते है । 


ॐ शास्तिः | शान्तिः ॥! शान्तिः 1! 


उपंसहार्‌ 


1 बी कि ~ 


एस धम्मे धुवे शिच्चे, सामए जिमदेसिषए | 
सिद्धा सिज्फंति चाशेण, सिञ्मिस्संति तदहावरे ॥ ति वेमि। 
--भ्रौ उत्तराध्ययन, अर १६ 


इस ।जेनतचभ्रकारा' ग्रन्थ म दपरधमं श्रौर चाखिधमं आदि का 
जो विस्तारपूवंक कथन किया गया है, वह ध्म भूतकाल मे हुए श्ननन्त 
तीथंङ्करों ने इसी प्रकार प्रतिादन क्षिया है । वर्तमान काल मे महाविदेह 
चेत्र मे विमान बीस ती्थज्कर इसी प्रकरा प्रतिपादन र रहे ह । भौर भवि- 
प्य मे जो अनन्त तीथेङ्र होगे ये समर इसी प्रकार प्रहिपादन करेगे । अर्थात्‌ 
इस ग्रन्थकाजोमूलाशय है वह जिनाज्ञा से सम्मत है, अतः वह धर्मपर्याय 
सै ध्रुव निथवजहै, द्रव्यष्टिसे नित्यहै वस्तुत कौ अवेकासे शौश्रत- 
श्रविनाशौ है| इस कारण वहसस्यहै, तथ्य है, पथ्य | समरे लिश 
आदरणीय ओरौर माननीय रहै, क्योकि इस धमं दी परमाराधना करे भूत- 
कालत मेँ अनन्त जीव भिद्धि प्राप्त कर चुके रै, वत्तमान मे अघरंख्यात जौष 
सिद्धे हये रहे द ओर मविष्यक्राल मे अनन्ते जीवर सिद्रगति प्राप्त करगे | 


ठेसा भ्रमण भगवान्‌ सहावर स्वामी के पांचयें गशधर श्रीघुधरमां 
स्वामी ने श्रपने ज्येष्ठ शिष्य श्री जम्बृस्वामी से कहा है । 


भ 


अस्तिम मगर 


(घ्र) 


एय शं धम्मे पेच्चमेवे य इहभवे य हिया, सुहाए, खेमाए, शिस्सेय- 
सए, अणुगाभियत्ताए मविस्सः्‌ । 


गर्थात्‌--इस जीव के लिए यही धम परमत्र मे तथा इस भव मे सुख- 
कारी, कल्याणकारी, भ्रेयस्कर ओर साथ देने चाल्लाहोमा | इसी से तेय 
निस्तार दोगा । तथास्तु | 


च्च 


विल्नपि 


= र + क०क----- 


सुज्ञ पाठ्फगणं ! श्रौ जिनवरेन्द्र भगवान्‌ दारा प्रकाशित जओरीर श्री 
गणधर महाराज दारा प्रथित घप्र श्रोर आचार्यो हारा रचित प्रथो ॐ अनु- 
सार तथा निन मस्यतु्रार इस ॒'जैनतवप्रकाश' ग्रन्थ कौ रचना करने का 
ञो श्रम क्रिया है सो केवल सेरा दानधमें का कत्तव्य बजा कर मन्यात्माशरों 
को लाम पहुचाने ॐ लि उपकारक दष्टिसेहीसहसक्षियारै, नकर 
मेरी विद्वत्ता बताने । क्योकि मै नहीं समता हक मै विद्वान्‌ हं । इसलिए 
मेर आशय प्र लद्य स्थापन कर, इस ग्रन्थ में मेरी छ्स्थता सेजो कौ 
दोष रह गया हो उसे भाज्‌ पर रख फर उक्ष कमा कीजिए ओर इसमें 
कथित सद्मरोध ब सद्गुणं के गुखाुरागी बन गुणद्दी गुण को ग्रश्ण 
कीजिए । यही मेरी नम्र षिज्गश्चि है जी। 


हितच्छु - 
भमोलक ऋषि 


